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आ्य-साहित्यमण्डक किमिटेड अजमेर के यये 
स्वाधिकार सुरक्षित. 


।  सुद्रकः-- 
श्रोकार श्रिरिग प्रेस, शजमेर. 
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भूमिका 


यसतेद्‌ आरोक भाष्य के प्रथम खण्ड की भूमिका में हमने डु आवः 
दयक चिपयों पर प्रकाश डाला था, जिन से यजेद्‌ का वाद्य परिचयं 
भली प्रकार विदित हो सकता है। शाखा भेद के विस्तार को 
प्रथम खण्डी भूमिका मँ दर्ञा दिया था। यजुक्रैद के प्रतिपाद्य 
विषय को आलोचना पूर्वक दर्शने के सिये भूमिका केप््टौ मे विकेष 
यत्न न करके हम पाठको से सविनय निवेदन करेगे कि वे विषयसूची 
से प्रतिपाद दिपय को जानने का यत्न करं । अथवंबेद्‌ के समान यजु- 
दद में भरव्येक सूक्त या अध्याय के विषयो को शीषकों द्वारा नदीं दशाया 
गया ह, भ्त्युत विषय सूची मे अध्याओं के साथ ही कण्डिका या मन्त्र का अक 
देते हृष मन्त्र का विषय संक्षेप में दां दिया गया दै, ` इससे उ्त॑म ओर 
सरल उपाय यञर्वेद्‌ के प्रतिपाद्य विषय को विद्ध रीति से दिखाने का 
दसरा हमारी मति में नदीं आया । 

भाष्य के पाठका मे से वहुव से पार्क इस वात के लिये उत्सुक हँ कि 


प 
| 


९ 
२५. 


यजुर्वेद फ मन्त्रो से किये जाने बारे यज्ञां ओर महायज्ञो के प्रकरण को , 


भूमिका मे खोर कर स्पष्ट श्रिया जावे । देखे महोदर्यो का विचार बहुत 
ही महत्व का है, परन्तु यह कायं बडे श्रम ओर कार की अपेक्षा करता है । 
इसक्रे अतिरिक्त पेसे विषय को विस्तृत ओर स्पृष्टुरूपसे दशने के ्यि 
बाह्मण न्धो ने जितना भयास किया है उस सबको भरथम प्रकट करना 
ओर फिर उन पर आखोचना ओर उन कमं काण्डा के रदस्यों का विवे 
चन..करना भूमिका के इनेणिने षठा म कुमी सीमित नहीं हयो सकता। इस 
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सम्बन्ध मे मौनही रहना ठीक है । दृसरे वेद संहितां ॐ आलोक भाय 
के प्रकारान के पश्चात्‌ व्राहण प्रन्ो के भाषा भाष्य भौर आलोचर्मोः को भी 
कारित करने का विचार है । “यदि आय साहित्य मण्डल" की स्थिति ओर 
हमारा मनोरथ दोनों की संगति दद्‌ रही तो यह भी कायं सुचारु खूप से 
होकर यजञवैद्‌ के कर्मकाण्ड ओर. यत्तो का विवेचन जनता को अच्छी 
प्रकारं जान रेने का सुअवसर प्राप होगा । 

क्योकि प्रस्तुत भाष्य में कर्मक्राण्डपरक अथो को सर्वथा नहीं किया 


गया इस लि भूमिका मे यजुर्वेदं के उवट, महीधर आदि के कर्मकाण्ड ` 


परक अर्थौ को रख कर उनकी आटोचना या.खण्डन मण्डन करना सर्वथा 
अनुपयुक्त है । जो भी कर्मकाण्ड ब्राह्मग ग्रन्थों में मिलता है, जिसको 
भ्राधार ङेकर ब्राह्यगकारों की विचारमय व्याख्या प्रर द है उसमे मी 
नाना प्रकार के भेदै, उन कमे काण्डा की ष्याख्याओं अ भी भेदै, 
एकं ही कमंकाण्ड को लेकट सन्त्र के भाष्यकारो मे मेदे, उन सव पर 
षस मिका प्रे विचार करना. असंगत प्रतीत होता है । जिस शेरी को 
प्य में रखा गया है उसका दिग्‌ दशन प्रथम खण्ड की भूमिकां 
पर्या रूप मे करा दिया गया है । उसको पाठक वहां ही देखने का श्रम ऊर । 

परमेश्वर के पूगं अनुग्रह से यलुरैद का हिन्दी भाषा माप्य पूण 
हो गया । इसके पूं सामवेद ओर अथत्रैवेद्‌ इन दोनों षे भी 
भाष्य भकारित हो चुके है । इस भग्न को पार पहुंचाने मे “आव॑ 
सहित्य मण्डः के संज्रालका को धन्यवाद है भौर साथ दही आयं 
जनता को भी धन्यवाद है, जिसकी शणग्रा्िता गे इस प्रयत्न के 
सफर ` किया है । इसके अनन्तर केवल शछरग्वेद का टी साप्य सम्पण 


करना शैष है । जगदीश्वर के अदुथरह से उसकी पृ हो जाना भी कटिन 


नष्टे 


सष्दयु्पाठकीं से निवेदन है ‰ धै माप्य छी श्रुषटिणो को ्रताने की 


हर दभ्ययता अकस्य सिन्द से गमय रद : दुष्य षपरि दोप ,. 
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तथा प्रें क जगस्प्रसिद्ध भूतं की स्वाभाविकं 
तरह कीचरुटियां रह गड हे, उनका यथां रक्त संशोधन कर ए्ठेया गया & । 
पाटकञपनी २ पुस्तकों को उसके अनुसार वरय संशोधन कर रं, जिससे 
पदने के समय वे चरुटियां स्याथ समश्नने मँ वाधकन दां । इसके 
अतिरिक्त चुट करना मानुप धर्मं ह ओर चुटियां दूर करने का मागं दशाना 
देवधमं दै, घाचकां से इसी देव ध्म की आद्रा है । 


अ्त । विद्वानों का अनुचर 
= १ 
वैशशास्व, कृष्ण ८ जयद्‌व शमा 
६८८ वि° 


मीमांसाती्थ, विदययाल्तकार 
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शुदाञ्ुदध पत्र 


=> 


. श्शद्ध पाट `` 
( संवत्‌ ) 
ग्येष्ट जिस 
दवारा ओर सेवित टै 


( अुज्यः सखा ) 
लक्ष्मण 

अन्न प्रक्ता 

संघ कृत्वा 

वेरी आदि 
अपो प्रधा० 
प्रताप के। 
इङेष्छ विशेष 
हेग 

जुषतार 
सुपात्किा 
मनुष्यो में जीवन 
यक्लन्‌ 


शद्ध पाठ 
( संवित्‌ ) 
ग्येष्ठमास जिस 
द्वारा सेवित ओर उनका 
आश्रय है। 
( युज्यः सखा ) ` 
खक्षण 
अन्तः प्रसा 
सध कृत्वा 
बेरी आदि । 
अपो अद्या० 
प्रताप को 
( शिरष्ट विशेषणे ` 
गहं 
जुषेता 
सुषिखीका । 
मनुष्यो ने पूर्णं जीवन 
शस + 


क = 
+ 


न क 


म म ल अ 
[10411260 5४ ऽ1001181118 ©©6810011 + 4 तिसा ९ 
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ॐ स चिधी..,.., 4 ५ 
८२) (६148) 

५, =^ ` % „0 


के 


फृ० प° श्रशुद्ध पाठ शदधपाठे व. 4 
३६५ १९ चर्ख का २ चरख २ करं 
३६७ १६ सुचा रुचा 
१९ करू कञ्च करू । कश 
३७१ < भक्ता सोक्ता 
३७४ ७ ` पदाथ से) पदूप्थं से ( 
३७८ ५ से २० तक २७५ पृष्ठम ५ वीं पक्ति 
१६ पत्तियं से आगे पद्नी चाद्यं ॥ 
३७८ १० राजासेखखीका राजासेओरसखीकां 
४०० २३ (सहस्विणीभिः) अज्ञारो ( सहलिगीभिः ) दज्ञारो 
४८१,८३,८५ माथे प्र अष्टा्रिसोऽध्यायः एकोनन्रिशोऽध्यायः 
५१६ ९ (त्त्वा) : (स्त्वा) 
५६० १४ (इध्म) ( इध्मः ) 
५६८ < रूप प्रकट ५ रूप को प्रकट 
५७९ २४ ( द्॒तयामा) ( दतद्यामा ) 


 रिप्णी-दइन अधिया के अतिरिक्तं भी अडुद्धियां रह जानी सम्भव 
छजो संशोधक की भांख से रह गयी हो, वाचकजन इनको देखकर 
अपनी पुस्तकों को छद करके पदे । परायः प्रेस की छपाई मे इकार, उकार, 
पकार ओर रेफ की मात्राय टूर जाती ह या नहीं उभरतीं, या छपते २ 
साप निकल जाता दै, वह ठीक न बैटाया जाय, गरुत बैठा दिय जाय इत्यावि 
नाना कारणो से प्रायः श्रियां हो डाती दै । प्रन्थकार । 


~~ -----~ 
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विषय चूची . 


1 


अष्टादश्रोऽध्यायः ( प° १-५१ ) 


मन्त्र (१) यज्ञ, प्रजापति परमेश्वर के अनुग्रह ओर उपासना ओर उत्तम 
राञ्यम्रबन्ध से अन्न, वीयं, रेश्र्य, राग्यप्रबन्ध, प्रेम, ध्यान, ज्ञान, वाणी, 
की प्राति करना । (२) यज्ञ द्वारा प्राण आदि वल, वाणी आदि सामथ्यं 
ओर चष आदि इन्दियों के सामध्यंवान्‌ होने की प्राना । (३) यत्त 
द्वारा ओज, शारीरिक वरु, आत्मिक बल, सुख, शास्त्रा थरु, टद्‌ शरीर 
ओर शरीरांग, दीघं आयु ओर सुखी वाध॑क्य की प्राि । ,( ४ ) यक्त से 
बदा, उ पद्‌, तेज, सहयोग, न्याय, उत्तम गुण, विजय बड्प्पन, कीरति, 
द्धि आदि की प्राति । ( ५ ) यज्ञ से, सत्य, श्रद्धा, हषं, आनन्द, तरेक - 
खिक रेश्वयं, धमं, छभ वाणी की भ्रा्षि1 (द) यज्ञ से चान, अगत, आरोग्य, 
दीर्घायु, अभय, मित्रयोग, सुखी जीवन, छभ दिनो की प्राचि । (७) यत्त 
से उत्तम प्रबन्धक्तौ, चेय, उन्तम ज्ञान, अधिकार सन्तान, कृषि, यादि 
की श्राति । (८) यक्त से शान्ति, सुख, मनोरथ, धनैश्वयं, श्रेय, कल्याण 


समृद्धि की प्रासि । (९) यज्ञ से उत्तम अन्न रस, भोजन, पान, पि, वा, 


विजय, वनस्पति आदि की प्राति । ( १० ) रेश्वयं, पुष्टि, पूणता, अच्च 


.मौर श्वुधादि की निदृत्ति, सुकाल की भ्राधि ( ११ ) यक्त से वित्त, ज्ञान 


ओर परम पराघव्य पद्‌, मूत, मविष्यत्‌ , पथ्य, सदधि, सामध्ये की प्रासि। 
८४२) यज्ञ से ओ, माष तिरु मूंग आदि धान्यो की भराछि । (१३) यक्त 
चे उत्तम पापाण, रतन, मिदरी बा., सुवणे शो आदि धातुओं की ्रासि। 
( १४ ) यज्ञ घे अभ्नि, जल, रता, ओषधि, कृषि, पञ, भूति आदि की 
भरालि । (१५) यक्तसे धन, गृह, शक्ति, यतन आदि की परासि । (१९-१८) 
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यज्ञ सरे अभ्नि आदि दिव्य तत्व ओौर उनके ज्ञाता विदधान की भ्राि, यक्त 
, चे न्यायाधीश आदि पदाधिकारि्यो की भ्रा । यज से ष्थिवी, अन्तरिश्च 
सूय, नक्षत्र, कार आदि पदार्था के ज्ञान ओर उनके ज्ञातां की प्राशि 
( १९ ) यज्ञ से सूयं के समान तेजस्वी नाना पदाधिकारियों की प्राति । 
उसमे अद्ध, उपाच, अदाभ्य, अभिपति, देन्वायव आदि का विवरण । 
(२० ) आग्रयण आदि रा्यांगों की परा, (२१ ) यज्ञ से खक चम- 
सादि यत्त साधन के पात्रों की प्रासि ओर उनी रट भौर देह मेंष्याख्या 
(२२ ) यज्ञ से अभि, घम, अङ, प्राण, अध्रमेध आदि की प्राक्ि । उनद्धी 
च्याख्या । (२३) यज्ञसे त्रत, क्रतु, तप, सवंस्सर आदि की प्रासि। 
(२४ ) एक, तीन, पांच आदि एकान्तर कम से सेना व्यूह ओर संख्या 
श्ृद्धिका  निप्रन। (२५) यज्ञ से४।८।१२। क्रम से ४८ तक के 
जयूह । ( २३ ) यज्ञ से भिन्न २ अवस्था भौर वरु वाठ पञ्च की आचि 
(२६ ) यज्ञ सेना ओर नाना पञ्भों की भ्रा । ( २८ ) सय्राम, उत्तम 
सन्तान, कान, कर्म, देश्य इनकी उत्तम रीति से रिक्षा भौर भ्रा । तेजस्वी 
सुरूपो के द्र, खग्धों अह्तानिर्यो, कौ उत्तम ्ानोपदेज्च, भ्रजापारुक पुरषो 
का-आद्र आर उत्तम शिक्षा का आदेश । सूयं के १२ नामों के अनुसार 
राजा के 9२ नाम । (२९) यक्तसे, आयु, प्राण, चक्षुः, श्रोत्र, वाणी, 
मन, आत्मा, नद्य, स्वः इट, स्तोम, यज्‌, ऋक्‌, साम, दहत्‌ , रथन्तर आदि 
की भासि । इनकी व्याख्या । (३१) राषट्में विद्वान्‌ तेजस्वी पुरषो का 
-शोना भौर उनका राष्ट को सखद करना, (३२ ) रेश्वयं का विस्तार भौर 
राट की रक्षा । (३३ ) देशवयं के साथ दानशीरता, पराक्रम ओर यढ 
-की बृद्धि 1 ( २४-३६ ) रेश्वयं शृदधि के लियि राजा से पाथना । (३७ ) 
“ सन्राज्य से राजा का अभिषेक (३८-३९ ) अभ्भि, सूर्यं, चन्द्रमा, वायु, 
` यज्ञ, मन इनकी तुखना से परजा केप्रति राजा के कर्य । उसके भिन्न २ गुणों 
से ६ नामः। गन्धर्व" नाम का रहस्य । (४४) सव वर्गौ का आश्रय राजा 
(४५) राजा के समुद्र, माहव नौर अवस्यु नामों का रष्टस्य । पशषान्तर 
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(४, 


गं परमेश्वर की तुख्ना । ( ४६-४८ ) राजा ओर विद्वान्‌ शासक के 
क्न । राष्ट क तेज ओर स्नेह की बृद्धि । ( ४९ ) राना ओर पक्षान्तर 
मनं परमेश्वर से ज्ञान ओर जीवन रक्षा की याचना 1 ( क, राजां (6 
के समान कर्तव्य । पक्षान्तर मे भौतिक पदार्थो के सदुपयोग का आदेश । 
८५१ >) उन्नति के छियि अग्रणी नायक की नियुक्ति । पक्षान्तर मं परमे- 
शरोपासना । ओर भौतिकाभ्नि का उपयोग । (५२ ) नायक के अधीनं 
सेना के दो पक्षं । सभापति के आगे तत्व निणैय में पश्च प्रतिपक्ष, ओर 
अध्यास मे आत्मा, परमात्मा का वर्णन 1 (५३) राजा की चन्द ओर वाज्‌, 
से तुलना । पत्तर म परमेश्वर का स्वरूप । दिरण्यपक्ष श्येन का रहस्य । 
(५४ ) राजा के करचेव्य ओर जिम्मेवारी के पद्‌ । (५५ ) मनापा 
राजा के मेव के समान कर्तव्य 1 (५६) सवांशापूरक राजा ओर रेश्वयं की 
आकरंश्चा । (५७) अग्रगी नायक का प्रजापालन काकय ओर उसका आद्र 
८ ५८ )) विद्वानों को उत्तम, पूर्वं पुरुषो के उपाजत पद्‌ प्रष्ठ करने का 
उपदेश । (५९ ) विद्वानों के समक्ष राजा के राष्ट के कोष का समपण । 
-अध्यारम रदस्य । ( ६० ) सर्वोष्च सन्राट ओर उसके उपर विद्धानां का 
क्ञासन । पश्चान्तर में दैश्वरोपासना 1 ( ६३ ) अप्रगी नायक व सख 
प्रसि के मारौ पर ले चरने के साधनं का उपदेशा । ( ६४ 9 खेन दन, 
तथा भ्रां के उपकारक बडे २ कामों परं राजाका य । ( श ) 
खन्न, राज्य, बर ओर पराक्रम की इद्धि, राज्य का विद्वान के बर पर सच्- 
छन । ( ६६ ) सच्राट्‌ कैसा हो । ( ६७ ) उसके श्रेष्ठ कर्तव्य । ( ९८ .) 
अग्रणी नायक के दो सुख्य कर्तम्य । ( ६९-७० ) दु को दण्ड देने का 
विधान । (७१ ) शत्रभां का प्रवर सेन्य से ताडन । ( ७२-७३ ) 
श्े्वानर अभ्भि का वणन, राजा सभापति के कत्तव्य । ( ७४ > राजाकी 
रक्षा मे प्रजा का पेश्रयं सुख भोग । प्रजा का राजा के प्रति आदर । । 
(.७६ ) विद्वान्‌ नायकां का र्ट के प्रति श 1 ( ७५-७७ ) राजा का 
भ्रजा शौर उनी संतानो की रक्षा का कन्तव्य । 
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एकोनविंशोऽध्यायः ( पृ ५२-१२१ ) 


। सौत्रामणी 1 (१) ओपधियों के सदश समान स्वभाव के शाख शासक, 
सथाखी र्पो की संगति करके वरू की वृद्धि का उपदेश । खी मुरूपो का 
परिप वीयं होकर गृहस्थ करने की आका । सौत्रामणी यक्त का रहस्य, सोम 
ओर सुराकी व्याख्या । (२ 9) सोम सवन । अभिषेक योग्य लल, का 
खक्षण । (३ ) राजा का सेन्य वल से सहायवान्‌ होकर शत्र पर आक्र- 
मण । ( ४ ) ज्ञानवान्‌ पुरुप के मनोरथो को पूरण करने बाली श्रद्धा सूयं 
दुष्टिता का रहस्य । ( ५-६ ) अभिषिक्त के कर्तश्य । ( ७ ) राजा । प्रजा 
ङे प्रथक्‌. अधिकार, सोम सुरा का रहस्य । (८ ) अभिषिक्त पुरुष का 
स्वरूप ओर बल । उसके अभिपेक के योजन । (९) तेज, वीर्य, बल 
ओज मन्यु ओर सहः, राजाकेये ६ रूप । पक्षान्तर में परमेशर से ल ् 
ह पदाथा की प्रार्थना । राजा की व्रा, इ्येन, सिंह आदि से तुरना ओर 
१ विपूविक्रा' नाम संस्था का वर्णन । अभ्यावम म अन्तःपरज्ञा का 
वणन । ( ११) पुत्र का माता पिता के रति कव्य । पितृ अरण से मुक्ति 
राजा का र्वी के प्रति कततैव्य । ( १२-३१ ) राजा का बर सम्पादन । 
राष्ट यज्ञ का विस्तार । ८ १३ ) यत्त से राज्य की तुलना । शाष्प, तोक्म 
खाजा ओर मधु आदि यज्ञ गत पदार्थौ के नामो का श्छेव पूणं ४ । सौत्र 
मणी का स्वाध्याययक्ञ रूप से दिग्‌ दरसन । (३२) अभिपिक्त पुरूष 
का इन्द्रपद्‌ । उसकी बद्ध । ( ३२ ) “सरस्वतीः ओर अश्विनौ की बृद्धि 
का रहस्य । (३४ ) देह में क्र के समान राजा के एेश्चय॑वान्‌ पद्‌ का 
नक उपमोग । (३५ ) सैन्य वर की बृद्धि ओर उसका उपभोग । . 
(३६ ) स्वधायी पिता, पितामह, भरपितामर्हो का आद्र, उन की तृषि 
४ । बौर उनका द्धि करने का कतव्य । पितरों का रहस्य । (६५) पितरों का 
अद्धि करने का कर्तब्य । ( ३८ ) विद्वान्‌ ओर राजा का दुःख संकट 


 . बाधन का कत्य । ( ३९-४४ ) सव विदानो छ पवित्र करने करा 


©©-0, 2801111 ।<81\/8 [8118 \/५\/३8\/8 0661011. 


01011260 8 ऽ1५५/181118 68004011 6\/88॥ |€08118 


(५) 


छनर्य \ (४५) यम राज्य मे पितरो की स्वधा का रहस्य 1 (४६) समान : - 


अर एक चित्त वाटे जीवो की लक्ष्मी को अपने मेँ प्राप्च करने की इच्छा 


[वि [1 क श्त 
(४६) मर्त्यो ओर देवों के दौ मागं । छान्दोग्य परोक्त तीन मागा का विवे. 


चन । ( ४८ ) देह मे सन्तानोरपादक दश प्राण युक्त वीर्य की प्रार्थना । 
अन्नि स्वरूप पति । रा पश्च में दशवीर नायको से युक्त सैन्य ओर नायक 
का वर्ग॑न । (४९ ) अवर, पर ओर मध्यम पितरो का वणेन । (५०) 
क्गिरस, नवग्व, अथर्व, ओर सोम्य, पितरो अर्थाव्‌ पाठका का वेन, 
उनका रहस्य । (५१ ) वसिष्ठं पितरों का वर्गन ओर उनका रहस्य । 
( ५२-५४ ) उनके सख्य नायक सोम, राजा । ( ५५५६ ) बर्हिषद्‌ 
पितरो ओर सुविदत्र पितरो का वरणेन ओर उनका रहस्य । पि जना के 
आदर से बु्ाना ओर उनसे रक्षा की प्राथैना । (५८) अश्निष्वात्त पितरो कर 
वर्णन। उनके देवयान मार्ग, ओर उनकी स्वधा से वृति का रहस्य । (५९) 


उनके सर्व॑वीर रयि का रहस्य । ( ६० ) उनकी असुनीति तजु की कल्पना 


` का र्स्य । अभ्भिष्वात्त, ऋऋतुमान्‌ सोमपायी विप्रो का वगेन । ( ६२ ) 
उक्त पाठक जनों का सभ्यता पूर्वक आस्नो पर विराजना । ( ६३ ) 
पालक जनों का रेश्रयं दान । उसका विविध रहस्य । ( ६५ ) उसका 
पित्‌ जनों से सम्बन्ध । (६६ ) उसका प्रित जनों का उत्तम पुटि कारक 


अञ्च का दान । (६७) विद्वानों ओर रेश्वय॑वान्‌ का पालक पुरुषो के प्रति . 


कतव्य । ( ६८ ) पूवं ओर पर, तथा पृथिवी रोक ओर भ्रजाओं पर अधि- 


शित पालक जनो का वणैन । (६९ ) ज्ञानोपदेष्टा, जानवेत्ता पितरो का . 


, वर्णन, (७० ) कामनावान्‌ पितर का वणन । ( ७० ) सूयं मेष के 

दृष्टान्त से राजा का शु के प्रति कर्तव्य । (७१ ) अपा फेन से नसुचि के 
दिर के काटने का रहस्य । ( ७२ ) अभिषिक्त राजा का कोप, यख द्वारा 
विपद्‌.बिजय सम्पत्‌ प्रासि । अध्यात्मिक ल्युनय ओरं मधु अत पान का 


रहस्य । (७३) स के ्रष्टाम्त खे अध्यात्म मे ज्ञानी के परमानन्द्‌ रस का | 
पान शौर राजा के पेश करे उपभोग का वर्णन । ( ५४ ) हस के दष्टान्त 
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से आविषत्‌ आत्मा ओर धम्मि राजा का प्राणो ओर प्रजा्ओं से रसं आर 
पेश्वयं प्राति का वर्णन ! ( ७५ ) अन्न से पौष्टिक रस के समान राजाका 
सार भूत दश्चयं ओर अध्यात्म में आनन्द रस दी रा 1 ( ७६ ) मूत्र, 
वीयं तथा गभे जरायु के दृष्टान्त से दान ओर उत्सर्भं के महत्व का वर्णन । 
( ७७ ) सत्य के वर पर प्रजापाट्क की सत्यमे श्रद्धा ओर असत्य में 
अश्रद्धा का उपदेश । ८ ७८ ) वेद्‌ द्वारा सद्‌ असत्‌ के विवेक का उपदेश । 
(७९) अत्तार के दान्त से छद्ध उपाय से अर्थोपार्जन-का उपदेशं । 


(८० ) सीसे से रात्रु नाश करने ओर सूत्र से कपड़ा जुनने के दृष्टान्त से . 


निवेल राष्ट्र की दद्धि का उपदेश । (८१ ) दो अश्वी ओर सरस्वती तीनों 
कारा रक्षा जौर पोषण के साधनों का उध्पादन। (८२ ) उक्त 
तीना काअन्ना से शरीर को वैया के समान वेतनबद्ध श्तयो दवारा 
सुद्द्‌ करना । (८३) उुद्धिमती स्त्री के समान राजसभा का राष्ट म रेशव्थ 
ओर शोभा वदति रहना । (८ ८४ ) वीं द्वारा सन्ततिजनन के समान 
राजा की उत्पत्ति । शारीर से मरू के समान दुष्ट पुरुषों का राष्ट से निर्वा- 
सन । ( ८५ ) अन्न से बल प्राप्त करने के समान सुरक्षक राजा की बर 
षृद्धि, उद्र के भीतरी अंगों से शासको कौ तुरना 1 ( ८६-८७ .). ऊहा 
आदि भीतरी अगां की रना 1 (८८ ) सु से राज्य. व्यवस्था की ` 
तुखना । (८९ ) रषटरकी चक्षुसे तुरना ।(९०) ससख्द्ध राषटरकी 
नासिका से तुरना । ( ९१ ) राजा ओर आत्मा की वैक से तथा राषटरकी 
सख से तखना । ( ९२ ) पूर्ण राष्ट की शरीर से तुरना । (९३ ) योग 
द्वारा -शरीर शोधन ओर चिकित्सा के समान ही राटरका शोधन ओर 
चिकित्सा 1 अगो की सघाजञों से तरुना । पक्षान्तर मे गृहस्थ का वर्णन । 
(९४ ) खी के गभं में वालक के धारण के समान ग्रजा के बीच.राजा का 
धारण । (९५) दध ओर मधु के समान अभिषेक द्वारा राजा का दोहन । 


` तिं्लोऽध्यायः ( १२२-१७२ ) 


` (१) राना, सभापति का स्वरूप ओौर उसका प्रजा के प्रति "कर्तव्य । 
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( ७ ) 


( २.) सव॑ श्रष्ट एुर्प का सिंहासन पर विराजना ओर उसको प्रजा पालनः 
ढ़ कर्तव्योपदेद ! (३ ›) राजा का अभिषेक । ओौर उसके ९ .योजन 1 
(४) सच्राद्‌ दा नामकरण अर उपाधिवितेरण । सन्नार का तेजस्वी खूप 
सन्नाट्‌ ओर विराट्‌ का यल कान का सा सम्बन्ध । (६-८) पदाधिकारों ओर 
अध्यात्न अदधि्यो की लखना 1 ( १० ) अंगों म आत्मा के समान राष्ट के 
अगो मे राजा की प्रतिष्ठा । (११) ते्वीस विद्वान्‌ देवों की प्रतिष्टा) 
( १२ ) उनके परस्पर सहगनोग ते बरद्धि । ( १३) राजाके शरीरके 
अमो की राजा प रक्लियो या अधिकारों से पटना ।( ५४-१८ ) विद्वानों 
का प्रजाजनों वो असत्करम ओर दन्प्रनो से चुदाना । ( १९ ) आघ पुरषो 
का ओपधिवत्‌ रक्षक ओर शात्रनादा होने की प्रार्थना । (२० ) आ 
सुरूपो का पापो से चुडाने का कसेव्य । ( २१ >) राजा का सवोत्तम पद्‌ । 
(२२) अभिपिक्त राजा का उपसर्ग ओर रेश्वयै धारण 1 (२३) सम्राट्‌ की 
वैश्वानर ज्योति सूयं के समान स्थिति 1 ( २४ ) प्रजापति के अधीन बरतो ` 
पायन ओर दीक्षा अहण । गुड शिष्य सम्बन्ध का विवरण । ( २५-२६ ) 
ब्रह्म क्षत्र युक्त पुण्य छोक का वर्भन । (२७ ) सन्राद्‌ को आश्ीवांद ॥ ` 
(२८) दान शीर उदारं राजा का वर्णन । (२९) सखद्ध राजा का 
आश्रय करना । (३० ) विद्वानों का राजा को उपदेश करने का घमं । 
८३१ ) राजा का अभ्युक्षण, दीक्षा । ( ३२-३३ ) राजा का सरस्वती 
( राजसभा ) इन्द्र, ओर सुत्रामा पद पर स्थापन भूताधिपति का पद्‌ । 
(३४ ) राष्ट्र शरीर कै प्रधान शक्तियो के रक्षण क्ता के पद पर नियुक्ति । 
(८३६ ) शवर विजय का आदेल । (३७ ) नराशंस, तनूनपात्‌ पद, उसके 
कसैव्य । ( ३८ ) गोत्रभित्‌ , वच्नवाड राजा का स्वरूप । (३९ ) सूयं के 
समान हरिवान्‌ इन्द्र राजा, का स्वरूप । ( ४० ) पति को सियो के समान 
अजार्भो आर सेनां का अपना नायक वरग । ( ४१ ) उपा, नक्त नाम 
दो संस्थाओं का नायकस्वीकरण । (४२) अभ्नि ओर वायु नामदो 
सुख्प्राधिकारियो का राजा को स्वीक्रार । (४३ ) सरस्वती, इडा, भारती. 
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(२८) 


तीनों देवियों का राजा फो वरण । (४४ ) तेजस्वी पुरु को सेनापत्य 
पद्‌ । ( ४५.) वर आदि के समान बनस्पठि पद । ( ४६ ) इन्द्र, सेना- 
पति पदं केयोग्य पुरुष का लक्षण । (४७) इन्द्रं सुत्रमा के कर्तैव्य। (५५) 
अभ्नि के समान तेजस्वी पद पर अभिपिक्त नायक के रक्षण । (५६-६ ०) 
सरस्वती ओर अश्विया के कर्तव्य । ( ६१-७७ ) उपा, नक्त, अशि, तीन 
देवियं, सविता, वरुण, इन सबका इन्द्रं पद को पुट करना । (७८) अग्रणी 
नायक का स्यरूप । ( ७९ ) उसके कतैव्य । ( ८० ) राजा खी बर वीयं 
सृष्टि । ( ८१) अध्वयो के कर्तव्य । ( ८२ ) मेध के समान राजा के 
कर्तंज्य । ( ८३ ) अधिकारियों के कर्तव्य । ( ८४-८६ ) विद्रत्समा ऊ 
कतेब्य । ( ८७-९० ) इन्द्र सुत्रामा का आदर । 


एकविंशोऽध्यायः ( १७३-२२७ ) 


(१) प्रजा की भान सुनने का राजा का कर्तव्य, पक्षान्तर में पर. 
भेश्वर का स्मरण 1 (२) प्रजा की दारण याचना, राजा का अभय दान । 
(३ ) प्रजा के परस्पर कों का दूर करना राजा का कर्तव्य । (४) उत्तम 


-नायक को प्राक्च करने की प्रार्थना । (५-७) राजसभा ओर राज्य 


व्यवस्था की नौका के साथ तुरना, कर्तव्य टि से उसका उत्तम स्वरूप 1 
( ८-९ ) मित्र ओर वरूण पदों के कतेव्य । ( १०-११ ) अरो, श्वा- 
रोया ओर ानवान्‌ पुरुषों के लक्षण । ( १२-२२ ) आमी देवां का 
वणेन । अश्चि, तनूनपात्‌, सोम, बर्हिः, द्वार उपासानक्ता, दव्य होता 
इदा आदि तीनं देविये, तवष्टा, वनस्पति, वरुण । इन पदाधिकारो के 


के कर्तव्य, धर ओर आवश्यक सदाचार । तपःसामध्यं का वणैन । ` 


( २३-२८ ) संवत्सर ॐ & ऋतु भेद से यज्ञ प्रजापति ओर प्रजापाट्क 
राजा के & स्वरूपा का वर्गन । ( २६-४१ ) अधिकार प्रदान। ओर 
नाना दान्तो से उनके भीर उनके सहाथकों के कर्त्व्यो का वर्णन । 
अभ्नि,-सतूनपाव्‌, नराशंस, वर्हि, द्वार, सरस्वती, उषा, नक्त, देव्य होता ` 
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तीन्‌ दैवी, व्व्टा, वनस्पति, अधिद्रय, इन पदाधिकारियों को अधिकारं 
प्रदान । (४२-४७) अधिकार दान, उनके सहायकं के कतव्य । महीधर 


 आद्विके क्रिय बकरे की बलिपरक अथं कां सग्रमाण खण्डन । सरस्वती 


नाम विद्रसभा को अधिकारं, उसके सहायकों के कतव्य । छाग, मेष, 
पम ओरं उनके दैवि, मद, तथा उनके पाश्च, कटि, प्रजनन, अदि 
अगो के अवदान करने कां रहस्यं । ( ४७-५८ `) चिषटकृत्‌ अभि का 
विवरण । (४८-५८ ) उक्त अधिकारियों के स्थान, मान, पद ओरं उनका 
रेश्वयं इद्धि का केभ्य । (५९ ) होता नाम अग्रणी नायकं का वरण । 
( ६० ) वनस्पति अधिकारी का वरण । ( ६१ ) ईत विद्वानों के कतेम्य । 


दारविंशेऽध्यायः ( प° २२८२५१५ ) 


(१) राजाकां रटे स्थान ओरं उसका कतव्य । (२) पर- 
भेश्वर की व्यापक शक्ति के समान राजा कौ राज्य-व्यवस्था ऋ वणैन । 
८३ ) परमेश्वरं के गुणों का वर्णन, पक्षान्तरं मे राजा के गुणों का वणेन । 
८४) राजा को ओर नायक विद्वानों को अधिकार प्रदान, (*) अधिकार पर्दा 
छ लिये प्रोक्षण अभिषेक ओरं आदरं योग्य पुरो का वर्णन । (६) आव्‌- 
रणीय नायक युरूप का नाना अवस्थाओं मेँ मी उसका ४९ ददाभं मं 


आदर सत्कार ओर रक्षा करने का उषदेश । (९ ) गायत्री 1 (१०-9र) 


हिरण्यपांणि संविता । आज्ञापक का स्वरूप । ( १५-१& ) अभि अर्थात्‌ 
विद्वान्‌ दूतत का वणैन, अध्यात्म में ज्ञानी उपासक का वणैन। ( १८ ) 
तेजस्वी पुरुष की उदत्ति, ओर उस्रा पृथ्वी के पालन का कतेग्य ! (१९) 
-अश्व के दान्त से नाथक भोक्ता आत्मा ओर परमेश्वर के १२ नाम, उनसे 


" सूचित गुण, कतैष्यं भौर उन गुणो के कारण उसका अभिषेक । (२० ) 
भरु के क' आदि नाना गुण, कमं सूच नाम ओर उनका आद्र । (२१) 


नायक संखा । (२२) आव्यं राष्ट की समखद्धि की कामना। (स) 


,.भराग आदि कारीरिकं पक्ति कौ . साधना । (२४ ) परछी दिः & 
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९.१०) 


.दिज्ञाभो ओर १२ उपदिशाभों से राष्ट की रका । ( २५ ) नानां प्रकारक 
जत के दृष्टान्त से, गुण भेद से नाना गुणों वाखी सेनाओं ओर प्रजाओं का 


कणन । ( २६ ) वात, धूम, अञ्न ओदि नाना मेघं की दशाओं की तुखनौ - 


के साथ २ नायकं के नाना कर्मौ का वर्णन । ( २७ ) अभि आदि पदार्थौ 
१ साधना 1 ( २८-३१ ) नक्षत्र आदि के सुखक्रारी होने की भावनां । 
( ३२-२२ ) यज्ञ से अन्न, ज्ञाने, वरं ओंदिं की उत्पत्ति । 


व्रयोविंशोऽध्यायः ( प° २५६-३०१) 


(१) हिरण्यगर्भ परमेश्वर का वर्णन, पक्षान्तर में राजा का वर्णन । 
(२ ) व्यवस्था मे बद्ध राजा की सूयं ओर वायु ओर अन्तरिक्ष से तुखना। 
राजा का प्रजापति पद्‌ । (३) ईश्वर ओर राजा के मष्टान्‌ रेश्वयं का 
वर्णन । ( ४ ) व्यवस्थाबद्ध राजा का चन्द्र, असनि, नक्षत्रों से तुरति 
महान्‌ सामर््या का वर्णन । पक्षान्तर म परमेश्वर का वर्णन । (५) 
दोपरदित तेजस्वी राजा की नियुक्ति, पक्षान्तर मे परमेश्वर की योग दारा 
उपासना । पक्षान्तर मे सू्ंका वर्णन । (६) रथर्मे जते अश्वो के 
समान दो नायको की नियुक्ति । ( ७ ) राजा को सन्मां पर छेजाने के 
ययि उसके स्तोक नायक विद्वान्‌ की नियुक्ते । ( ८ ). गायत्र ्रेष्टुभ, ओर 
जागत तीन छन्दो से वसु, रद्र ओर आदिर्था द्वारा स्तवन। बाह्मणः, क्षत्रिय, 


चेदय इन तीन द्वार राजा की कीर्ति । तेजस्वी, शक्तिमान्‌ राजा को राशय भोग ` 


की आज्ञा । (८ ९-१२ ) व्रह्यो्य । ब्रह्म ओर प्रमु राजा. की शक्तिं विषयकं 
्रभोत्र । सूय, अग्नि, मूमि, यौः, अश्व, अवि ओर रात्रि विषयक प्रश्नोत्तर । 
८ १३ ) रजा की शक्ति को पुष्ट करने के छियि सेनापति आदि पदाधिका- 
रियो का उत्तम उद्योग । ( १४) रथ अश्च के दृष्टान्त से ब्रह्मा नाम विद्वान्‌ 
के कर्तव्य ओर स्थिति का वर्णन । पक्षान्तर मे अध्यात्म षिवेचन । (१५- 
१ ) रेशयंचान्‌ स्वामी ओर अध्यात्म मे आत्मा का वर्णन 1 ( १७ ) 
भग्न, वायु; सूयं के दृ्टन्त से विजवाभिरापी राजां के कर्तैव ऋ उपदेशा ॥ 
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( ११ ) 


अग्नि, वायु, सूर्यं तीर्नो के पञ कहाने का रहस्य । ( १८ ) प्राण 
आद्वि दक्तियों का उपयोग, राञ्यरक्ष्मी ओर वसुधां का वीरभोग्य 
होना । काम्पीरुवासिनी सुभद्रिका ओर सोने वाले अश्वक का रहस्य । 
पक्षान्तर में पर्तिवरा कन्या तथा अध्यात्म में स्पष्टं विवरण (९) गणपति, 
परमेश्वर, विद्वान्‌, राजा ओर गृहपति का वर्णन, गभध परमेश्वर ओरं 
गर्भध प्रकृति का रदस्य । ( २० ) राजा प्रजा की चतुवगे-साधना । 
गृहस्थ का चतुष्पाद्‌ स्वरूप । महीधर के अर्थो की असंगति । दुष्टो के प्रतिं 
राज? का ग्य्रवहार । गृहस्थ पक्ष मे चरकादि' वैयकं शाखोक्त प्रजोत्पत्ति 
विद्या का मूर निदर्शन । (२२) सखद्ध, शक्तिमती प्रजा के ऊपर बर्वान्‌ 
राजा कीं स्थापना । दम्पति पक्ष मे दोनों खी पुरुषों के परस्पर कर्तव्य 1 
(२३ ) शक्तिश्चारी राजा का स्वङूप ओर उसका अुख्य त वाणी पर 
चल करना । दम्पति पश्च मे शक्तिमान्‌ पुरुष कां खी के हृद्य का आकरंक 
शौर एक खी वरत होने का उपदेश्च । (२४ ) माता पिता का श्रधान पद्‌ 
जीर स्नेह से रक्षाथं ही राट की सख्दधि के आधार पर राजा का सैन्य ब 
का होता हे । मन्तरोक्त ु्टि, गम, दृक्ष आदि शब्दों का रहस्य विवेक। गृहस्थ 
पक्ष भे माता पिता का उच्च पद्‌, ओर देशव या खी के आधार पर पारिवारिक 
स्नेह की ष्यवस्था । ( २५ ) राष्ट प्रजाजन की माता राजसभा ओर पिता 
राजा दोनों का विस्तृत राज्य पर सुखी रहना ओर शुरन्धर वेदवित्‌ ब्रह 
कीः जिम्मेवारी ओर वाणी पर वश । (२६-२७ ) पव॑त पर बोक्ञा ठोने 
वलि के समानं राष्ट्र भार के उटानेवारे की जिम्मेवारी । ओर वायु वेग 
से छाज द्वारा अन्न शोधन करने वाले के समान राष्ट का कण्टकदोधन .+ 
दम्पति पश्च मँ गृहस्थ पुरुष के उत्तम कतब्ध । (२८ ) गाय के सुरो की 
उपमा से वाह्य ओर क्षात्र बलों का पृथ्वी पारन मे उपयोग । इस्त 
थकार गृहपतिं के कर्तव्य । ( २९ )) न्यायक्तीरु पुरुषों को समा मे सत्य 

निर्णय करने का उपदेश्च । मन््ोक्त “नारी! षद्‌ का रहस्य । ( ३०.) हरिणि ` 


ओर -खेत तथा स्वामी भौर दासी के दृष्टन्तं से प्रवर .राजा कीश्थन 
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( १२) 


शाल्सा पै भ्रजा की स्द्धिके नारादहो जाने की चेतावनी । (३१) 


रिण ओर शरव तथा शत्य ओर रानी के भोग के दान्त से दुट राजा के 


द्वारा उक्तम प्रजा नाञ्च हो जाने की चेतावनी । (३२) विजयश्षीट 
रजा की स्थापना । (३३ ) गायत्री आदि छन्दां के नामों से नाना प्रकार 


की उत्तम वाणि्यो तने राजाङे हृदय की शान्ति। ( ३४-३५ ) द्विपदाः 


आदि रौर महानान्नी आदि ब्रेदवाणिर्यो से स्वामी का शान्तिकरण । 
इसी परहार गायत्री, दविपदा महानान्नी आदि भिन्न २ प्रजाओं का वर्णन । 
(३७) सेनां क श्लो हारा विजयी पुरुपा की पार्क राक्तिर्या 
का शान्ति प्रयोग । इसी प्रकार उत्तम च्िर्या द्वारा उत्तम परतियों की हृदय 
सुख शन्ति । ( ३७ ) उन्तम स्त्र्यं @ गुण, एवं उत्तम अरजां क 
अपने स्वामी को श्रसन्न रखने ओर शान्त रखने का कर्तव्य । (६८) राजा 
छा धरजा के भोजनादि सुख का प्रबन्ध करना । (३९ ) प्रजा्ओ मं 
श्रन्ति विधायक शासक क रक्षण । ( ४० ) धिद्रान्‌ सदस्यों का शान्ति 
विधानं का कतेव्य । (४१ ) सवंस्सर के अग भूत दिन रात्रि के समान 
लाना राज्याङ्गं ओर उनके अध्यक्षों के कृतग्य । ( ४२ ) राष्ट के पारक 
छरी का कायं, रट का शासन ओर उनका शान्तिकारिणी व्यवस्था 


0 वनाना । ( ४३ ) सयं, वायु, आकाश श्र नक्षत्नों कै समान तेजस्वी, 


तरलान्‌, ओर उदार ओर द्द्‌ स्थिर लोगो से राकी न्युनताण्‌ दर 
करना । ( ४४ ) स्वाङ्ग शान्ति । ( ४५-४८ ) पुनः ब्रह्मो । सूर्यं चन्द्र 
अभि, भूमि, बह्म, चौ, इद्र, ब्राणी के सम्बन्ध भें परभोत्तर । (४९-५०) 
हयापक परमेश्वर के तीन्‌ चरणों मँ त्रिश्च की स्थिति, (५१५२) पुरुष अर्थात्‌ 


जीवर के आश्चयय तत्व । ( ५३-१५४ ) अ० २३। ११।१२1 के समान ` 


ध्र । पिशंगिला, कर पििशंगिा, शश, ओर अटि के सम्बन्ध मेँ परक्षोत्तर 
श्लीर उनका रदस्य विघ्रैवन । ( ५७-५८ ) जगत्‌ रूप यन्ति के आश्रय, 
कथा काएण पदारथ, संचालक श्तयो के सम्बन्ध भं परश्च-उत्तर । ( ५९- 
६०.) सृवै्ञ तिषयङ़ प्रक्ष ! ( ६६०६२ ) थिवी के पर अन्त, युवन की 
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( ६२) 


माभि, अश्च के रेतस्‌ ओर वाक के परम व्योम सन्धन्धी प्रश्न ओर उनष्टे 
उत्तर ओर रहस्य का स्पष्टी करण । ८.६३ )) प्रजापति की उत्पत्ति, पक्षा- 
न्तर मँ राजा ओर परमेश्वर के प्रजापति नाम होने का कारण । ( ६४ ) 
होता द्वारा प्रजा पालक राजा के अधीन देश्वयं युक्त राज्य का समपेण । 
( ६५ ) प्रजापति का अद्वितीय सामव्थं ओर उसषे ेशवयं की प्रार्थना । 


चतुर्विशोऽध्यायः ( प° ३०२२३३१ ) 


( १-२ ) राजा के अधीन राष्ट के १६ पर्यङ्गं का वर्णन । (३-१९) 
अन्यान्य प्रत्यगों तथा जधीन रहने वाटे नाना विभागों क श्रत्यो ओर. 


उनके विशेष पोरा ओर चिन्ह का विवरण । ( २४ ) चरतु के अनुसार 
पक्षियों का वणेन ओर उनसे राष्ट के दितादित ज्ञान करने का उपदेश । 
(२१ ) समद्र, मेघ, जर, आदि से सम्बद्ध जीवों के ज्ञान का उपदेश्च । 
(२४-३९ ) भिन्न २ गुणों ओर विश्ेव इनरों के छियि भिन्न २ प्रकार 
के नाना पक्षियों ओर जानवरों के चरित्रां का अध्ययन ओर संग्रह । 


पश्च्िंशोऽध्यायः ( ३३२-२७२ ) 


८ १) नाना प्रकार के शिल्पो तथा गुणो ओर रहस्यमय पदार्थो के 
श्ञान के छियि शरीर गत अगो का दृष्टान्त रूप से उल्छेख । ८ २-३ ) 
वाह्य जगत्‌ की शक्तियों की देहगत राक्तियो से दुर्ना । ( ४-५ ) शारीर 


रात परसुखं से राट के अधिकारियों कीं तुलना । (६ ) देह के पीठ के . 
मोरो से राज्याधिकारियों की तुरना आओं^र उनके कत्त॑ब्य विवेचन । उदरं 
स्थित अभा से रट के अन्य पदा्ओ की तुखना । अथवा उनकी शक्तियों , 


से उनके उपयोगो की आशोचना | ( ८ ) शारीर के अगो से अन्य पदार्थो 


की तुरना ओर उनके गुणा का विश्ठेपग । (९ ) इरीर की भौर जगत्‌ 


की भवर शक्तिं की तुरना । अपान ओर राजा की तुरना । (१०-१३) 


अजापति ` का वगेन । प्ररमेश्वर ढी उ पाना ८ १४-१५ ) विद्वानों से 
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(१४ ) 


प्रार्थना । ( १६ ) उनका आद्र सत्कार । ८ १७ ) सुखकारी ओषधि, 
` माता पिता, भूमि, सूयं, विद्वान्‌ रेश्वय॑ वान्‌ पुरुप ओर यद्न॒ साधनो से 
सबसे उत्तम सुख की कामना । ( १८-१९ ) दश्वरोपासना । वायुं के 
समान मातु भूमि के भक्त वीरो का वर्णन । उनके लश्चण शौर कर्तव्य । 
(२१. ) उत्तम वचन का सुनना, उत्तम द्ंन, स्थिर अगोंसे सुख 
पूवक जीवन भोग की प्रार्थना । (२२) शत वषं के पूणं जीवन की 
कामना 1 ( २३ ) अदिति के ९ प्रकार । (२४) रेश्वयंवान्‌ वङ्वान्‌ 
विद्धान्‌ पुरुष के सामथ्यां का वणन । (२५) राजा कीदी घृत्तिको 
सख्य रूप से मानना । अधीन इृत्तिग्राहियों के कर्तब्य । पक्षान्तर में पर- 
भेश्वर ओर विद्वान दोनों की स्तुति । ८ २६-२७ ) प्रधान वीर पुर्पा 
के कतेव्य । पूषा के विश्वदेव्य भाग, छाग ओर उसका अश्च के साथः आगे 
चलने का रहस्य । (२८) यज्ञ के होतादि कायं कर्ताओं के समान राष्ट के 
पधान काये कर्ताओं का कतव्य । ( २९ ) राञ्य के राज सहायकं के सहो- 
दोग की आकाक्षा । ( ३० ) उत्तम कायंकत्तांओं की कार्यं मे नियुक्ति । 
(३१ ) उनकी प्रधान शक्ति ओर अधिकार योग्व वेतन पर नियुक्ति । अश्च 
की रदाना, ओौर रज्जु का रहस्य 1 ( ३२ ) राष्ट के-सव कार्यौ को विद्वानों 
के हाथ में रखने का उपदेशा । अश्व के मांस को मक्षिका. के खाने, उसके 
स्र स्वधिति मे रुगने, शमिता के नखों ओर हाथों मे लगने का रहस्य 1 
(३३. ) दुष्टो का दमन । (३४) राषटकी उपज का सदुपयोग ओर 
सग्रह । पक्षान्तर भें द्ह्मचयं की रक्षा क।, उपदेश्च । (३५ ) वैश्यां 
क्षत्रियो ओर विद्रान्‌ परिव्राजको के सहो्ोग की - आकांक्षा ] पक्षान्तार, 
मे ब्रह्मचारि के ब्रत की विवेचना । उनकः भिक्षा बत । परिपक्र वाजी 
का रहस्य । ( ३६ ) उत्तम राष्ट के शोभा जनक भूप्ण, अध्यारम भें देह 


-स्थित आत्मा के विदोष गुण ओर शक्तियों का वर्णन । (३७ ) संकटो. 
से रक्षा, कौ चेतावनी ओर उनके -उद्ोग । ( ३८-३९ ) राजा के सवर, 


खान्‌, प्रान विहार आदि, पर विद्वानों का निरीक्षण ( ४० ) वेद्‌ ज्ञान द्वारा, 
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(१५ ) 


राष्टरकी बाधाओं को दूर करना (४१) राषट्के ३४ अगोंको दोषः 
रहित करना । (४२ ) राष्ट के कार्यौ का विभाग श्नौर उनपर योग्यः 
विद्वान्‌ अध्यक्ष की नियुक्ति । (४३ ) सेना आदि द्वारा राट प्रजा के 
व्यथ न सताने का उपदेशा । उत्तम मार्गौ, ओर उत्तम व्यवस्थाओं से राष्ट, 
राज्य ओर राजा की दीर्घायु । उत्तम पदों पर रथ में अश्च के समान उच्म 
पुरुषों की नियुक्ति । ( ४५) उत्तम क्षात्र बर की प्राप्ति । (४६ ) राष्ट 
को इद्‌ वनाने का उद्योग । ( ४७-४८ ) राजा को भ्रजाभ्रिय ओर तेजस्वी 
होने का उपदेश । 


षड्विंशोऽध्यायः ( ३७३-३८६ ) 

( १ ) अच्नि प्रथिवी, वायु अन्तरिक्ष, आदित्य, चौ, आपः, वरूण, इनके 
समान परस्पर राजा प्रजा का प्रेम से उपकारी होकर रहना । सात संसत्‌, 
ओर आटवी भूतसाधनी संस्था का वर्णन । उत्तम ज्ञान प्राप्ति का उपदेश । 
( २ ) सबके छियि कल्याणी बाणी का उपदेश्च । इत्ति दाता ओर विद्वानों 
का प्रिय ओर पृणेकाम हो। (३) ब्रहस्पति पद्‌ पर योग्य पुरुष का 
रूप । पक्षान्तर म परमेश्वर का वरण । ८ ४-५ ) सभापति पद्‌ पर वाग्मी 
विद्वान्‌ का वरण, उसके साथ विद्वानों का साहाय्य । ( &-७-८ ) वैश्वाः 
नर पद्‌ पर योग्य पुरुष का वरण 1 उसका लक्षण । (९ ) अग्नि पद्‌ पर 
योग्य पुरुप की स्थापना । ( १० ) महेन्द्रं पद्‌ प्र योग्य विद्वान्‌ की स्थापना + 
` ( ११-२६ ) उत्तम विद्वानों, नायको जौर शासको से भिन्न र कार्यौ की 

कामना 1 ॥ 


सपतर्विञ्लोऽध्यायः ( प° ३८७-४१० ) 

( १-७ ) अभ्षि नाम विद्वान्‌ नायक के कतव्य ओर लक्षण, (८-९) 
कृहस्पति पद पर स्थित विद्धान्‌ का वर्भन ( १०-२२ ) अशनि ओर वाम्मी 
नाम विद्वानों का वर्णन । ( २३-२४ ) वायु नाम सेनापति का वर्णन । 
(.२५-२६ ) "क" जापति का वणेन । ( २७-३३ ) नियुत्वान्‌. वायु, 
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सेनापतिं का वर्णन । ( ३५-४२ ) इन्द्रः नायक का वर्णन । ( ४३-४४ 

भभ्नि रूप से नायक्‌ राजा का वर्णन उससे रक्षा की प्रार्थना । (४५) 
४८ 1 र ~ 

स्रवत्सर क पांच रूप ओर तदनुसार प्रजा पाटन के ५ रूपं । 


अष्टाविंशोऽध्यायः ( ४११-४४४ ) 


6 १-३४ } होता द्वारा भिन्न २ अधिकारियों की नियुक्ति ओर उनके 
विशेष आवदयक लक्षण, ओर अधिकार ओर शक्तियो का वर्णन । च, 
४५) उनका इन्द्र सेना नायक ओर उसके एेशवय॑ को बढाने का कर्तव्य । ¦ 
(४६) अभि होता का वरण। 


एकोनविंशोऽध्यायः ( ४४१-४८५ ) 


(१) श्त से तीव्र अश्चि या जारराभ्नि के दान्त से विवेकी विद्वान्‌ 
का वणेन । ( २ ) संग्राम आदि के अवसरों पर संघ बना कर काम करने 
कां उपदेश । ( ३ ) स्तुति योग्य, वन्दन करने योग्य, प्रसन्नमुख योग्य 

. पुरुष की उत्तम पद्‌ पर नियुक्ति । (४ ) राट प्रजा का विस्तृत करना, 
ओर उसको व्यवस्थित रखना । पक्ान्तरमे विद्युत्‌ का वर्णन । (५) 
गृह के द्वारो से देवियों की तुखना । दोनों पक्षों मे श्लिष्ट विशेषण । पक्षा- 
न्वर मे शास्र विजयी सेनाओं का वर्णन ¡ ( ६ ) देह मे प्राण ओर उदान के 
समान मित्र ओर वरुण का वणेन । पक्षान्तर मेँ दिन रात्रि भौर खी पुरषो 
के कतेन्यों का वर्णन । ( ७ ) उपदेशक जौर अध्यापक ओर पक्षान्तर मे ` 
खी पुरूषो के परस्पर कतंन्यो का वर्णन । (८ ) इडा, आरती, सरस्वती 
आदि सस्थाओं का कतव्य । (५ ) गृहस्थ मे, राष्टमें ओर उपासना में 
कम से योग्य पुरुष, शिल्पी, ओर उपासको की नियुक्ति । ( १० ) तेजस्वी 
सूयं ओर आश्रय बृक्ष के दृष्टान्त से, नायक, सख्य पुरुप का श्त्या के अति 

^ कतव्य । ( ११ ) अग्रणी का कतव्य ! ( १२ ) उदय होते सूर्य, बाज, 
भौर वेगवान्‌ हरिण के समान सेनानायक, का स्तुत्य रूप । ( १३) रष 
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( १७ ) 


के थनुभोतता त्रिवेदज्ञ पुरुष का होना, उसका आ्ञापक होना । पक्षान्तर्बे ` 
अध्यात्म देह व्यवस्था का वर्णन । ( १४ ) नायक ओर आत्मा के यम, 
आदित्य, ओर अर्वा तीन माम । उसके तीन बन्धन । ( १५ ) उसके तीन. 
स्थानों पर तीन २ बन्धन । ( १६) उसका सर्व्छष्ट रूप । ( १७ ) 
व्यवस्थावद्ध नायक की अश्च से तुरना । उराम मागां से सुख्य व्यक्ति करे 
जाने का आदेश । अध्यात्म में उन्नति मागं का अनुसरण । (१८ ) 
विजिगीषु का उत्तम रूप, ओपधियों के भ्रास्‌ का रहस्य । अध्यात्म मे 
ओपधिमय जीवनप्रद भोजन का उपदेश । (१९) नायक के प्रतिः 
सवको सख्य भाव से रहने की आज्ञा । ( २० ) जुख्य अध्यक्ष का महान्‌ 
सामथ्यं; ,उसके दहिरण्यश्ंग ओर अयःपाद्‌ होने का रहस्य 1 (२१) 
खीरवाहु चुस्त शर वीरो को दर वद्ध दस्ते बना कर युद्ध करने का आदेशा । 
अध्यात्म मे योगियों का वणन । ( २२ ). बलवान्‌ शरीर ओर मन होने 
आओौर जगं मे सेना दलों की स्थापना । ( २३ ) रात्र उच्छेदक नायक का 
वर्णन । “अज छा रहस्य 1 उत्तम पद पर स्थित पुरुप को माता पितता के 
आद्र का उपदेश । अध्यात्म मे मोक्ष प्राक्च पुरष,को प्रकृति परमेश्वर का दशंन। 
( २५ ) नायक को विद्धार्नो को संगठन करने का आदेश्च । दूत का कतव्य । 
( २६ ) तनूनपात्‌ मामक विद्वान्‌ के कतव्य 1 ज्ञान ओर उपारय ओर 
ग्राह्य ज्ञानां को .उत्तम भाषा में प्रकट करने का उपदेश । ( २७ ) उत्तमः 
प्रशसनीय नायक, का महान्‌ सामय्यं कि उसके आश्रय मे अन्य विद्वान्‌ 
रहं । (२८) दानशील संगठन के केन्द्रस्थ व्यक्ति के कतव्य । (२९) प्रथम 
संस्थापक का कतंन्य । आसन के समान विस्तृत होकर अन्यां का आश्य. 
होना । (३० ) द्वा के दृष्टान्त से गृह देव्या कै कर्तव्यां का वणन । 
पक्षान्तर में सेनाओं के कतेश्य । “अयनः दाब्दं का समुचित अथं । (३१) 
दिन रात्रि के समान स्त्री पुरुषों के करतन्य । ( ३२ ) मुख्य विद्वानों या 
स्त्री पुरुषों का कतव्य । ्ञानोपदेश्च । (३३) भारती आदि तीन संस्थाओं 
के कष्य । (३४ ) आकार या सूयं भर थिवी के समान राजमना 
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च त; च्ल [> 
सा को नाना देश्रयो से सुशोभित करने का कतव्य 1. (३५) ऋहतवनुसार 


भजनो 


भोजनों की 
क व्यवस्था । ( ३६ ) यक्त की ञ्वाटासे हव्य के विस्तार क 


३७ 1 (4 - 
५४ ५ १ क समान प्रकारक विद्वानों को तेजस्तरी ज्ञान. 
4 ष २८ ) कवच, शख्धर की मेघ से तुखना ।, 
धनुष की डोरी की शक्ति । (. 03. 
(१ ४१) उसका रतुनाशकारी कायं. । (४२) 
अध्यात्म रहस्य विवेक । (५५) :( (1 
(४६ ) शक्तिमान्‌ पालक (त (४५१ रथ का बरणन । 
बाहो के लक्षण । ( ४८ ९ व ५१ 
0 ५ ) तीव ४ से सुखकी आज्ञा । उनका 

ररर के कडोर होने का उपदेदा । (५०) क्शाका 


ष्म २ [3 ४५ 
(1 धनुदण्ड ओर नायक का वर्णन । ( ५३ ) नाना 
न्ता त सार भाग प्रा्ठ करने का उपदेश । ( ५४-५७ ) दुन्दुभि ओर 
चार पुरुष का दिलष्ट वर्णं करिव क 
४ वणन । ( ५८-५९ >) भिन्न -२ अथिकारिवों के 
अधीन नियुक्त भिन्न २ त्य के विभेद्क चि गौर रि 
उपसमितियों का कपारभेदसे अ 1 
खगदस मेद्‌ वर्णन । ८. 9 आदि कपालः 
का र्स्य । (५. 


त्रिंशोऽध्यायः ( ४५८५-५ १५ ) 


1 ~ ४ + ५ 
८ दुत ये्वयं के विभाजक परमेश्वर ओर सर्व॑श्ञासक राजा की 
प्ते । (५-२१) बह्म का, क्षात्र ब, मर्द्‌ विषय) विन भादर नाना, 
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(१६) 


ग्राह्य क्षिस्प पदाथौ की दधि ओर उनके लिये ब्राह्मण, क्षत्रियादि उन २ पदार्थौ . 
9 9 क चद ् (4 
के योम्यपुरपों की राट रक्षा के लिये नियुक्ति । त्याज्य कार्या के लिये उनके 
कर्तां को दण्ड का विधान । ( २२ ) अति विचित्र, विकृत पुरुपा की 
विश्नेष व्यवस्था । 


एकत्रिंशोऽध्यायः ( ५१६-१३२ ) 


पुरूष सूक्तम्‌ । ( १ ) सहन्रशिर, सदख आखो ओर सहस पाओं 
वाटे पुरुप का वर्णन । इसका रहस्य । उसका भूमि को व्याप करए दशा 
अगुरु उपर चिराजने का रहस्य । (२) पुरूष, भूत, भ्य, असूत के 
ईशान ओर अन्नातिरोही । ( ३ ) उसकी महिमा ओौर चार पाद्‌ । त्रिपात्‌ 
पुरुष का उत्रमण ओर मापन । (४ ) विराट्‌ की उत्पत्ति । ( ६ ) यज्ञ 
जापति से आन्यसम्भरण, पञ्चओं की उत्पत्ति । ( ७ ) यज्ञ॒ परमेश्वर 
से समस्त वेदा की उत्पत्ति । उससे अश्व ओर गवादि पड्युओं की उत्पत्ति। 
(९ ) उस पुरुष का सर्वोपरि अभिपेक ओर विदानो द्वारा पूना। (१०- 
११ ) पुरूष प्रजापति की विविध अंग कल्पना ओर व्भं॑ विषयक प्रश्नः, 
ओर उत्तर 1 ( १२ ) चन्द्र सूयं वायु अभ्नि की कर्पना । ( १२ ) अन्त. 
रिक्ष, यौ, भूमि दिक्ञा ओर रोको की कल्पनां । ( १४ ) संवत्सर यज्ञ का 
स्वरूप ।( १४ ) उसकी तीन परिधियं ओर सात समिधाएं 1 यज्ञपुरुष के' 
बन्धन का रहस्य । ( १६ ) यज्ञपुरुष से यह्तकाण्ड का यजन । साध्य 
विद्वानों की परम सुख प्रा्ि। (१७) मानुष जीव सगे 1 (१८) आदित्य 
बणं "पुरुप का वणन । ( १९ ) समस्त भुवनो का आश्रय प्रजापति । 
(२० ) ब्राह्मी सक्‌ । (२१) देवोंका वशा कत्तं विद्वान्‌ ब्राह्मण ।' 
(४२) प्रजापति की दो पत्नी रक्ष्मी, ओर श्री । इनका र्स्य । समस्त 

अध्यध की राजपक्ष म योजना । 
`, ˆ. दवर््रिशोऽध्यायः ( ५२४-५४६ ) | 
( १.) परमेश्वर केः अन्नि आदित्य, वायु चन्दमा, शुक्र, ब्रह्म, आपः, 
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जापति आदि नाना नाम । (२ 9 उससे समस्त संसार की उत्पति । 
(२ ) उसका कोई परिमाण नही । (४) उसका सव॑तोुख व्भ॑न । 
उसका ्रिज्योवि पोडपी स्वरूप । (८ ६ ) सबका धारकं भञ्ु। (७) षह 
सवका सचालक ओर सूर्यादि का परकादाकं । (८) वह सर्वाध्रय, सर्वं 
ज्यापक, सर्व॑ ओत ओत है। (९) उस परम प्रयु करा जाता सबके 
पिता का पितता । (१०) वह सवक्रा बन्धु, विधाता, सवैक्ञ सच सुख 
भद्‌ अदत है । (११) वह व्यापक ही प्रकृति में भी व्यापक है। 
( 9२.) तन्मय जगत्‌ । ८ १३ ) अत सदसस्पति । ८ १४-१०५ ) 
उसमे मेधा इद्धि की प्रार्थना । (१ ६) बरह्म, क्षत्र दोनो के लिय रश्वयं 
की प्रार्थना । समस्त मन्त्रो की राजपक्न मँ योजना । 


जयक्चिशोऽध्यायः ( ५४७-६०६ ) 


(( भ ). भ्रनापालकं विद्वान्‌ अयो का वणन । ( ३--४ » 
विदान्‌ भित ओर श्रो का आदर करने का उपदेश । सूर्य ॑चन्द्रया 
अभि सूय के समान दो शक्तियो का संसारपारत । (८६) विद्वान्‌ की 
शिं से तुखना । (७) ३३३१ देवों का रहस्य । (८) मूधंन्य भी ओर 
परमेश्वर का वर्णन । ( ९ ) अग्रणी नायकं का इट संहार करने का कर्तब्य । 
(१०) वायु सहित सूर्यं के जटपान के दृष्टान्त से राजा की एेश््य ्रासि। 
( ११ ) वीयं सेन से पु्ोरपत्ति के समान जल सेचन से अन्नादि ओर 
रान सामथ्यं से बर की उत्पत्ति का वर्णन । (१२) सौभाग्य बृद्धिके 
पि उतम देशो को प्राक्च करने, दम्पति सम्बन्ध को सुद करने ओर 
शत्रो कै तेजा को जीतने का जादेशा , (१३) तेजस्वी पुरुप का सूयं ओर 
विगरत्‌ के समान वरण । ( १४ ) पड्नाराको के दण्डकरत्तं जितेग्द्या 
ॐ भाद्र करने का उपदेशा । ( १५.) वहुश्रत पुरुप को प्रजा क ह 

को सुनने का वेरा । (१६) अग्रणी नायक सवको सुखकर ओर दयाशीक 
द्ये । | (१५ ) ण्य. स्व के उत्तम शासन मे भजा निरपराथ रं मौर 
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(२९) 


चदं प्रजा का अच्छा रक्षक रहे । ( १८ ) जीचन वधक जलो ॐ समान 
विद्वान जन प्रमु पुर्प की बृद्धि करं । ( १९ ) गौओं, रदिमर्बो, सूं 
ृथिवा के दृष्टान्त से खी पुरूपं ओर 'राजा प्रजा के कर्तभ्य । पक्षान्तर में 
उत्तम वचना ओर आभूपरणों से सजाने का उपदेश । (२१) मेध के समान 
उदार पुरूष को सुख्य पद पर स्थापन करने का उपदेश्च । ( २२ ) शासक 
का आदं सूयं । ( २३ ) सर्वोपास्य परमेश्वर की उपासना । (२३ ) 
सूयं वत्‌ उत्साही नायक । ( २४ ) नायक सेनापति को शत्र नाहल के 
नाना प्रकार के उपदेश । ( २५-२७ ) सहस पुरूष के कत्य । (२८) 
राजा की स्तुति ग्रां को सद्र बनाने में है । पक्षान्तर मे आचाय कां 
वर्णन । ( २६ ) बलवान्‌ का सहयोग । ८ ३०-३२ ) मुख्य ` पदाधिका- 
रियो काराषटरको सद द्धमान्‌ बनाना । (३४ ) संभा, संमरामो मे उत्तम 
उपदेष्टा ओर आदेष्टा । ( ३५ ) संघ के व शक्ता का सू्यवत्‌उदय । (३५) 
उसका स्वरूप, उसका महान्‌ साम्य । ( ३८ >) सूर्यं के टष्टान्त से परमे- 


[+ 


छर का वणन । उसङे इ, कृष्ण दोनों प्रकार के रूपों कारस्य ।(३९- ` 


२० ) महान्‌ परमेश्वर 1 ( ४१ ) परमेश्वर के आश्रय पर कमाये घन के 
समान कमे एर का भोग । ( ०२ ) विद्वानों का कायं निन्दनीय कार्या से 
वचना । प्लान्तर में भौतिक तत्वा से उत्तम देह रचना । ( ४३ ) विनजि- 
गीषु नायक के कलेव्य । ( ४४) वायु ओर सूयं के दान्त से भागधुक्‌ 
न्दम अध्यक्ष के कायं । ( ४५) विद्युत्‌ आदि तत्वों का सदुपयोग । 
पक्षान्तर में राट के अध्यक्षो के कर्तव्य । ( ४६ ) वरुण ओर मित्र दोनों 
के कतव्य । ( ४७ ) व्यरापफ़ अधिद्ारवान्‌ पुरुष की अध्यक्षता । (४८ ) 
सय अष्यक्षोका राषट्को प्रेम करना (४६) रक्षाके लिये खवका 
आह्वान । ( ५० ) उनका रक्षण केभ्य । ( ५०-५१ ) प्रजा का विदरार्नौ 
की इरण आना ओर रक्षा की यान्नन!{ करना । ( ५२ ) विद्वानों को. उत्तम 
आसन । ( ५३ ) परमेश्वर का शिद्धानों के मति अपना स्वरूप प्रकादा । 
राजा का विद्वान को धरय दन । ( ५५-५९ ) वादु, इन, वादु, अश्वी 
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( २२) 


आदि के कतेव्यर । (६०-६८) विजयी पुरूपं के रक्षणं । इन्दः का स्वरूप 1 
(६९ ) बड़ राजा ओर परमेश्वर की स्तुति । अन्य अधिकारियों के कतव्य । 
चतुल्लश्चाऽध्यायः 
( १-& ) शिव संकल्परूक्त । (७ ) पार्क अक्र । (८--६ } 
अनुमति नाम पुरुष ओर संस्था । ( १० ) सिनीवाली काः रहस्य । (१९) 
पञ्चनदी ओर सरस्वती का रहस्य | ( ११ ) अगिरा ऋरपि, राजा । (१३) 
अग्रणीसे रक्षाकी प्राथंना। (१४) राजा प्रथ्वी ओर पतिपत्नी.के 
कतंग्य । ( १५) प्रथ्वी के केन्द्र में राजा की स्थितिः। (१६) उत्तम 
विद्वान्‌ ओंर परमेश्वर का वर्णन । ८ १७-३१ ) विद्वानों ओर नायक राजा 
के कतव्य । ( ३२-३३ ) रात्रि, उषा, राजशक्ति ओर खी । (३४-२९) 
यातः उपासना । ( ४० ) उपा के समान खियो का वर्णन । (४१, 9२) 
पूषा राजा ओर परमेश्वर 1 ( ४३--४४) विष्णु राजा, ओर परमेश्वर । 
(४५) वरूण, परमेश्वर ओर राजा । (४६ ) अधिर्‌ का निर्माण । (४७) 
उसके अधीन अश्चियों के कतव्य । ( ४८--४९ ) विद्वानों के कर्तव्य । 
( ५०--५१ ) सुवणं ओर उत्तम सैन्य बर का वर्णन । पक्षान्तर मं 
बह्यचयं का वर्णन । ( ५४ ) विद्वान्‌ अध्यक्ष । ( ५५ ) सष प्राण, सष 
जधिकारी । ( ५६--५८ ) ब्मणस्पति, राजा, वेदवित्‌ । 
| पञ्च्रिंशोऽष्यायः | 
(१, २) राजा का प्रजा के प्रति कतव्य । पक्षान्तर मेँ परमेश्वर की ` | 
न्यवस्था । किरणों द्वारा जीवो की रोकरोकान्तर मे गति । (३) वायु का | 
पविच्रकारक गुण । (४ ) प्रजाओं को आदेश । (.५ ) उत्पादकः पिता 
ओर सविता के कमै । (६ ) प्रजापति के कम! (७) प्रजां की 
रश्ला1 (८, ९) शान्ति की प्राधंना। (१०, ९१) पाप नाश । 
८ १२ ) उत्तम आप्तं जन । ( ¶३ ) अग्रणी धुरन्धर 1 -( १४-१८ ) 
भग्रगी र्षक के कते । ( १९ ) कव्यात्‌ भि का रहस्य ! 
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{ 4--१७ ) शान्ति करण । (१८) मित्रद्टि । (१९) दीर्घं जीवन । 
(२२ ) अभय । ( २३ ) शतवप॑ं आयु की प्रार्थना । 


सपरत्रिशोऽध्यायः 


महावीर सम्भरण । ( १--८ ) मुख्य शिरोमणि नायक की उत्पत्ति । 
(९) अश्व, शकृत्‌ से धूपन का रहस्य । ( १२ ) धृरथ्वी निवासिनी 
-ध्रजा के कर्तव्य । ( १४, १८ ) तेजस्वी रक्षक पुरुप का. स्वरूप । 
.( १९) वरणकाप्रकार। 


अष्टार्रि्लोऽध्यायः 


( १-५) प्रभ्वी स्री का समान वणन । ( ६) सार एदार्थ ग्रहण 
करने का उपदेश । ( २७ ) धिद्वान्‌ के उदेदय ओर कर्तब्य । 


एकोनचत्वारिशोऽध्यायः ( प° ७०८-७१८ ) 


(१) प्राण, एथिवी, अश्नि, अन्तरिक्ष, वायु, सूय आका इनको 
आहुतिं की प्राति । (२) दिशा, चन्द्र आदि के समान व्यक्तियों का 
उत्तम आद्र हो। ( 3 ) वाणी भ्राण आदि का उत्तम उपयोग । (४) 
मन वाणी की शक्ति का उपयोग करने ओरं सरद्धि की भानो । (५-७) 
भजापति श्रु ओर परमेश्वर के नाना गुण क्म स्वभावायुसार नाना नाम। 
( ८- ६ ) देवमय राजा । जोम चादि देह धातुं को स्वच्छ रोग रहित 
रखने का उपदेश 1 (११ ) आयास आदि.देह ओर भात्मा के धम कं 
लिये उक्तम आहार व्यवहार । ( १३ ) तप धमादि के किये उत्तम यल ` 
करने का उपदेशा । ( १३ ) नियस्ता आदर परमेश्वर की उपासना ।  . .. 
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( २४ ) 
चत्वारिशोऽध्यायः ( प° ७१९-७२८ ) 


ईशोपनिषत्‌ । ८ १ ) परमेश्वर व्यापक । उसके दिये के भोग शशै 
खर रोम त्यागने का उपदेश । ( २ ) जीवन भर निसंग होकर कमं 
करने की आज्ञा । ( ३ ) आत्मा के नाशका के दुगेति । ( ४-५ ) आमा . 
का स्वरूप । ( ६-७ ) सवत्र आत्म देन । (८ ) आत्मा का स्वरूप । ` 
(९-११) सम्भूति ओर विनाशक दोनों का क्ञान । उन दोनों की उपासना ` 
ऋ फल शल्य मरण, ओर अशत भोग । ( १२--१४ ) विद्या अविद्या ऋ 
ञान । उन दोनों की उपासना फर । यु ओर वरण । ( १५ ) देष 
` ओर भौतिक जीबन की वास्तविकता । अन्त समय स ओस्‌ प्रभु का 
स्मरण । (१६)उत्तम मार्ग से चलने की भगवाम्‌ से प्रार्थना । सत्य -तत्व 
र हिरण्यभय आवरण । परम आत्म दृङ॑न ब्रह्म मे ख्य । मोका परासि । 


भरन्थ समक्त 
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यजुवद संहिता 


=-= -6.५ ~~न ~ 9, 


४ 
॥# दक इव्याख्‌ः ॥ 
॥ चोरम्‌ | ॥ वाज मे भ्रख्वचश्चं मे भर्यतिश्च मे भयितिश् ने 
शतिनं रे कर्त म स्वर॑श्च मे चछोकश्च मे श्वश्च॑ भे श्चुतिञथ 
ग ज्योतिश्च म स््रश्च मे येनं कल्पन्ताम्‌ ॥ १॥ 
-१-२७ देवा ऋषयः || ्ग्नर्देवता । शक्वरी । धैवतः ॥ 


भा०-( यज्ञेन ) यज्ञ, प्रजापालनरूप स्कम॑से ( मे ) सु 
राजा को, या परमेश्वर के ध्रनुग्रह से श्रौर प्रजा के पालक श्रु 
से खक प्रजाको ( वाजः च) न्न, वीय रौर ( प्रलयः च ) देशय 
( प्रयतिः ) भयत्न श्रोर ( प्रसिति; ) उक्ृष्ट . राभ्यग्रबन्ध चौर प्रेम ` 
( धीतिः च ) उत्तम ध्यान या चिन्तन ( क्रतुः च ) उत्तम कमै 
श्र परज्ञान, ( स्वरः च मे ) उत्तम स्वर, उत्तम करटध्वीन श्नौर ( शोकः 
च मे ) उत्तम वाणी, ( श्रवः च ) उत्तम श्रवः श्रथौत्‌ गुरपदेश या 
वेदमन्त्र, ( शतिः च ) उत्तम, श्रवणयोग्य वेदमन्त्र ( ज्योतिः ) विया 
‹ का प्रकाश शरोर (स्वः च) उत्तम सुख ये सव (मे ) मेरे ( यज्ञेन ) 
` यज्ञ के द्वारा, उत्तम राज्य प्रबन्ध, व्यवस्था श्रौर राज प्रजा के सम्मिक्तितः 
यत्न द्वारा सुभे (कर्षन्ताम्‌ ) परास हो । (१-२१) शत० ६।३।२।१-१०॥ 
९--अयातोवसोर्भारामन्व्राः १-२७ ॥ शरवश्च'° इति कारव ०.॥ 
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म्‌ यजु्धैदसदहितायां [०द्‌, 


ति 


(यरि 


भ्याम्‌ म-- चन्र, रेश्वयै, प्रय्स, प्रेम, ध्यान, शानं अयद अध्य 
थन श्रौर कमे, स्वर श्नौर श्टोक, गुरुपदेष श्र ॒वेदोपदेश, द्ान्रकाश 
श्रोर सुख ये सब पदायै ( मे ) शुके ( यज्ञेम ) श्रात्मा चनौर प्रमास्मा या 
उपासना द्वारा ( कर्पन्ताबर ) दिद ह, सुमे प्रप्त हो । 
श्रणश्च॑॑मेऽणानश्चं मे व्यानश्च मेऽसुश्च म चित्तं च र ऽ्ाधीतं 
चमर वाक्‌ चमर मनश्च मरे चन्ञुश्च मे रोधं चमर दच्रश्च भर 
दलं श्च मे य॒क्षन कटपन्ताम्‌॥ 
~ (२. परत्निजगती । निषाद ॥ 
आ०--(मे) सुमे ( प्राणः च ) भाण, हदयगत चायु जो शरीर मे 
नाभि से उपर गति करता हे, ८ श्रपानः च ) श्रपान, जो नाभि से नीचे 
के भाग मे विचरता हे, ( भ्यानः च ) व्यान, सरवेशरीर मे व्यापक श्रौरं 
सख्य तथा नामि देश मे स्थित हे, ( भ्रसुः च ) असु, नाग श्रदि नाम 
बाला वायु जो वमन श्रादि वेग के कायं करता, रोग-परमा॒श्रो को बल से 
बाहर फेकता एवं बल के न्य कार्यो मे सदायक होता है, ( चित्तं च ). 
वित्त, स्मरण करने वाली शक्गि, (आधीतं च) बाद्म विष्यो का जान श्रोर्‌ 
सव भ्रकार से स्थिर, निश्वयफारिणी बुद्धि, ( वाक्‌ च ) वाणी इन्दिय 
(मनः च) मन, संकल्प. विकठ्प कृरने या उहापोह करने वाली भीतरी शङ्कि, 
( चचचुः च ) चनु, देखने वाली दन्दिय, ( श्रोत्रे च ) भ्न, कणोन्दिय 
(दरः च क्ञान, इन्दिय का बल श्रोर कोशल, (चलं च) कम-दन्दि्यो का 
कोशल, यल, पराक्रम, ( च च० ) उदान, समान, . धनंजय श्रादि अन्य 
वायुं, धारण, श्रवण, श्रहंकार, मत्य प्रमाण, सामयिक मान ॒श्रादि 
प्रदाय भी (यज्ञेन) यज्ञ, ्राव्मसामथ्ये, ज्ञानाभ्यास, सस्संग श्रौर उपासना 
क्ष -( कर्पुरताम्‌ ) समथ होकर सुमे प्राप्त हो । 


२--भे मुच इति काएव० ॥ 
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दे ३, ४] अ्ठाद्‌शोऽध्यष्यः ष 


क ॥ १ १ ९ १ ५ - 
-ध्रोज॑च् मे सदश्च म ऽछ्चात्मा च॑ मे तनूञ्चंमे शम॑दये वर्मन 
भ 1.4 | # [+ ; < 
मेऽङ्गानि च मेऽस्थींनि च ञे परूष्रषिचये शरीरासिचम 

॥ [९ ५. । क & 
 ऽआआ्युश्च मे जरा च॑ मे य्न कर्पन्ताम्‌ ॥ ३॥ ` 
स्वराड्‌ श्रतिशक्वरी | पन्चमः ॥ 


भा०-(भ्रोजः च) सुमे भ्राज, शरीर म स्थिति तेज, ( सहः 
च ) शश्र को पराजय करने म समथ शारीरिक बल्ल ( श्राव्मा 
च ) आत्मा, परमात्मा या अपना स्वरूप श्रौर श्रपना सामभ्य ( तूः 
च ) उत्तम दद शरीर श्रौर अपने सम्बन्धो के शरीर. ( शस च ) 
गहं भौर गृहोचित सुखसामभ्र, ( वम च ) शरीरररक कवच, श्नौर 
` शच्राल्, -( श्रङ्गानिच) देह के शग श्रौर उपाङ्ग ( भस्दीनि चं) 
छोटी बद्धी समस्त श्रस्थरये, ( परुषि च मे ) श्रगुली शादि. पोरू शौर 
शरीर के पालक ममेस्थान, (शरीराणि च) शरीर के श्रन्य श्रवयव श्थवा 
मेरे श्रन्य सम्बन्धर्यो के शरीर चौर सूम देहं के.्रवयव, (भनुः च मे ) 
-ूरणौयु ओर जीवनोप्योगी साधन, ( जरा च ) श्रीर बृद्धावस्या शौर 
"यौवन रादि भी ( यज्ञेन ).सत्‌ कमोनुष्टान चनौर परमेश्वर छी हृपा से (मे 
कल्पन्ताम्‌ ) सुभे भास ह । ` ~ 
-ज्येषय्यं च म ऽ्ाध्चिपत्यं च मे मन्युं मे माभश्च मेऽमश्च मेऽ. 
-स्भश्चमेजेमाचंमे मदिमाच॑मे वरिमा्चमे अथिमाच॑भे 
-वर्विमा च॑ म द्राधिमा च॑ मे वृं च॑ मे दृः मे केन॑ कल्पन्ताम्‌ 
। निच॒दत्यष्टिः । गान्धारः ॥ । 5 
` “ भा०--(म) समे (जयष््यं च) ऽयेष्टता, बद, (आधिपयं च) अभिपति 
का पद, (मन्युः च) मन्यु, मानस कोप, ज्ञान शरीर श्रात्मसन्मान. (भामः) 
क्रोध, -शब्ञ्चा शनोर दुशं पर श्रसहनशीलता, ( रसः च ) स्यायोकचत 
गृह आदि पदाथ श्रथवा श्रपरिमित पाथ, ( श्रम्मेः-च ) सल, के 


नै 
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७ यलु्ेदसंदिता्या [ ६० ५.६ 


[1 


.११.१.५.९.१. 


^,.०५५ 


समान शीतलता श्रौर सशुद के समान गम्भीरता ( जेमा च ) विजय- 
-शीलता, ( मडिमा च ) महत्व, ( चरिमा च ) प्रे्टता, अध्रि सम्पत्ति 
शालिता, ( प्रथिमा च ) विस्तृत गृह, कत्र शरोर राज्य श्रादि, ( विमा 
च ) ज्ञान, अनुभव, श्रायु, शोर पद्‌ की बृद्धि, ( द।घिमा च ) दीधैता, 
श्रथसंततिपरम्परा, ( चरद्धं च ) बढ़ा हुञ्रा बल्ल श्रौर धन, (इद्धि च) 
विद्या आदि गुणौ की उन्नति, बदोतरी, मे समस्त पदाथ मेरे ( यज्ञेन 
कल्प ताम्‌ ) परमेश्वर की छपा चनौर सत्कमौचरण रूप यद्ध से वद श्रौरं 
सुमे भ्रात हो । | 
खत्यं चमेश्चदाचं प्रे जग्मे धनै चमे विश्व॑चमरे मदश्च 
मे छीडा च॑ प्रे मोदश्च मे जाते च॑ मे जजिष्यमारं च॑ मे स्ते च॑ 
मे खुकृते व॑ मे यज्ञेन क टपन्ताम्‌ ॥ ५॥ 
श्त्यष्टिः ! गान्धःर; ॥ 


भ{--( सव्यं, च ) यथाथ सत्य मापण, ( श्रद्धा च ) सत्य धारण, 
( जगत्‌ च }) जगत्‌, जगम सम्पत्ति, ( धनं च ) सुवणौदि धन, 
( विश्व च }) समस्त स्थावर पदाथ, ( क्रीडा च) कऋीडा, विनोद्‌ के 


साधन, विहार, ( मोदः च } आनन्द विनोद्‌ से प्रास्त हषै, ( जातं च) 


उत्तम घुत्र पौत्रादि, अथव। उसपन्र कृषि सस्यादि ( जकिष्यमाणं च मे.) 
श्रागे होने वाले समस्त एेश्वयै, ( सूङ्कं च )` वेद मन्त्रगण, या उत्तम 
सुभाषित, ( सुकृतं च ) ुख्याचरण, ये शरोर इने साथ की श्रन्यान्य 
सम्पदाएु भी (मे) सुभे ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) यन्त, धर्मानुष्ठान भौर 
दश्वर की कृपा से श्रीर प्रजा पालन व्यवहार या राज्यवस्था द्वारा प्राक्च ह.। 
क्तं चं मेऽख्तं च मे ऽरदमे च मेऽनामयच मे जीवाम 
दीघोयुत्वं च॑ मेऽनभ्ि, च॑ मेऽभयं च मे सुखं च॑ परे शय॑नं च मे 
सूपाञ्धं मे सुदिनं च मे यक्ेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ दे ॥ 
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भे ७] श षादशोऽष्यप्यः ५ 


"~~~. “^~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ + 
> ~~~ 


अ०-- (ऋते च) ऋत, य॑न्त श्रोर यथाधे सत्य क्वान, ( श्रषटृतं च ) 
श्त, सो शरीर यत्तशेष, (भ्रयचमं च) यचम तपेदिक श्नादि रोगो से रदित, 
शरीर की स्वस्थता, ( श्रनामयद्‌ च ) पीडाकरी रायो का श्रमाव (जीवातुः च ) 
जीवनप्रद्‌, श्रन्र शरोर श्रोपधि चादि, ( दीरवायुस्वं च) दीधे श्चायु, 
( अनमित्रं च) शट्ु कान दोना, ( ्रमयं च) श्रभय, नियता, 
{ खखं च ) सुख, ( शयनं च ) सुखप्वंक निदा, ( सूषा च ) उत्तम उपा- 
काल, ( सुदिनं च ) उत्तम दिन, ये सव्र ( मे ) मेरे ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) 
यज्ञ्‌, राष्ट पालन, सुकृत, धमौचरण शरोर ईंश्वरोपासन से प्राक हनं । 


4 


टन्ताचंमेधतौचमने त्तमश्चमे ध्रतिश्चमे विश्वचमेम 
मे संविचं सेज्ञात्रचम्‌ खश्च मे प्रसूथंमरे सीरचमे लयम 
य॒ज्ञन कल्पन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 

भुरिगित्तिजगती । निषादः 


भा०-- (यन्ता च) नियमकत्यी, या श्रश्वादि का नियन्ता, या राष्ट 
को नियम में रखने वाला, श्रौर ( धत्तो च ) धारण पोषण करने वाला पुरूष 
( कमः च ) वियमान राद रादि सम्पदा का संरक्षण, ( तिः; च ) पेयै 
श्रापत्तियो मे भो चित्त की स्थिरता, (विश्वं च) समप्त श्रनुकल पदाथ, (महः 
ष्व) यश, श्राद्र, \सवत्‌ च) उत्तम दृद प्रतिन्ता, या वेदशाखादि का उचम 
ज्ञान, ( ज्ञात्रम्‌ ) ज्ञान साधन श्रौर उनसे उपपन्न उल्कृष्ट विक्ञानसाम्थ्यं 
(सूः च) इत्र ओर भत्यादि को आहा करने का सामथ्यै शरोर ( प्रसू 
सत्र रादि उत्पन्न करने का सामथ्यै, ( सीरं च ) कृषि के साधन हल श्रादि 
शरोर उनसे श्रन्न रादि की प्रक्षि, ( लयः च ) कृषि रादि की वाधान्नौं का 
विनाश ये सव ( मे ) सुमे ( यज्ञेन ) यज्ञ, धमौयुष्टान श्रौ प्रजापालन 
राष्ट्‌ भ्यवस्था से प्राप्र हो यौर बद । 


ओ चं.मे मयश्च मे श्रियं चं मेऽचकामश्व मे कामश्च मे सौमनसश्च 
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: युषैदसष्िधयां [ &०८, ६; 


=> ~^ ^~ 


मे भर्गश्वमे द्रविणेचमे भद्रचंमे यश्च शे बलतीथश्मे 
£ मरे ४ ॥ ४ 

यशश्च मे य॒क्ञेनं कटपन्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 

` भुरिक्‌ शवर । धैवतः ॥ 


भा०-( श च) रुल्याण श्रौर ( मयः च ) सुख, रेटिक श्नौर पार- 
माथिक, (प्रियं च) प्रीति के पेदा करने बाला प्रिय पदार्थं भ्रौर (अ्रनुकामः च) 
घमोनुद्रल कामना, (कामः च. उत्तम खी, पुत्र, धन श्रादि काम्य एवं ग्राहय 
विषयों की श्रमिलाषा, (सौमनसः च) उत्तम मन की स्थिति, भवत्ता 
( भगः च ) शरष्टविध देश्वये, ( दविर च ) सुवणंदि दन्य, ( भदरं च ) 
इखदायी -पदराथे, .( श्रयः ) कल्याणकारी सूक्ति का सुख, ` ( वसीयः च ) 
असति त्रधिक-उत्तम धन धान्य -समद्धि, ( यशः च ) श्रीर यश. कौर्तिये 
सपरस्त पदाथ ( मे ) सुभे ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) राजा प्रजा के. परस्पर 
संग तथा धमौनुष्टान श्रौर प्रजापालन श्रादिं सत्कमं॑से प्राप्त होकर 
दृष्टि को प्रा हो । ; 
ऊक च मे सनता चं प्रे पय॑श्च मे रस मेध्रतंच॑मेमधुचमे 
सण्धिच्ध मे सपीतिश्च मे षटषिश्च मे वृधि मे जे््॑मे ऽश्नोद्धियं 
च मे येनं कर्पन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ ८. 

राक्वरी । भवतः 


` ` भा०-( ऊष च ) परम रसवाला अन्न, ( घूनृता च ) उत्तम सत्य 
स्ञान बाल्ली वाणी, ( पयः च ) पुष्टिकारक दूध, (रसः च ) सारवान्‌ ` रस, 
( धृतं च) घी, (मधुच) मधु, शादि मधुर ` पदाथ, ( सग्धिः च ) 
समान ङ्प से एक जैसा देह के श्रनुकूल, श्रथवा बन्धु बान्धवे के साथ 

कम भोजन करना, ( सपीति: च ) सव के साथ मिलकरं दुग्धादि 
का पान कृरन।, , ( कृषिः च ) कृपे, खेती वादी, .( वृष्टिः च ) श्रौर छषि 
छैःपरानेवाजी बृष्टि, (जेत्रे च ) विजय करने का. -स्वभाव प्रौर॒सामर्ध्वं 
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० १०, ११] पं्टादशोऽस्ययः च| 


` { श्रौतं च ) पृथिवी को फो कर उतपन्न होने बाले तर, ती गुम 
` प्रादि एदाथौ की सम्पत्ति, ये खद पदाथ (मे) भे. ( यज्ञेन ) य, 
प्रजापालन व्यवहार, परमेश्वर ष्ठी उपासना, श्रास्मक्लाधना भादि से 

( क<्पन्ताम्‌ ) प्राप्त हा श्रार कद । 

रथिश्च मे राय॑श्चमेपुष्टेचंमेपु्श्चमे धिव भेप्रयुच॑मे 
पूरी चमे परतरं च मरे कुयवं च मेऽचितं च मेऽग्नं च मेऽद्श्च 
मे यज्ञेन कट्पन्तास्‌ ॥ १० ॥ | 

, निचत्‌ शक्वरी । धैवतः ॥ 
भआ०-( रयिः च ) विया भ्रौर लदमी, ( रायः ख ) उस्म पेश्वयु, 

लौकिक मणि, सुक्ता भ्रादि पदाथ, ( पुष्टं च) शरीर का हृष्ट पुष्ट होना ओर 
पेश्वये की इद्धि, ( पुष्टिः च ) पुष्टि होना, ( विभु च ) विविध पदार्थौ की 
र्षि, ( प्रु च ) सव प्र प्रथुता, ८ पूणं च ) पूता, धन पुत्र अदि 
सव से अधिक भरे पूरे रहना, ( पूोतरं च ) श्रौर भी श्रधिक पशव्यं का 
दना, ( कुयवं च ) कुस्सित यव ॒श्रादि धान्य, चुद्‌ जाति का ` धान्य, 
(अचित च) एयरदित अन्न, शाक श्रादि धान्य, (अन्नं च) गेहूं -आदि अन्न, 
 ( इत्‌ च ) भूख का अच्छा लगना श्र (अनुत्‌ च) भोजन द्वारा भूख ङा 
`न र्ना, उसका श्रन्न द्वारा मिर जाना, ये सब पदाथ (मे) सुभे ( यज्ञेन ) 
` यज्ञ, परमेश्वरोपासना, आत्मसाधना प्नौर राजा प्रजा के परस्पर संग 
से प्रा ष्टा । । 
हित्तं च॑ मर वेयं च मे भूतं चं मे भविष्यश्च मे खु्गं च मे सुपथ्यं 
खम कद्ध च म ऽिश् मे कलु चमे क्लिश मे मतिश्च मे 
सुश्रतिश्चं मे थक्ञेनं करपन्ताम्‌ ॥ ११ ॥ 
४. रिक्‌ शक्वरी । धेवतः ॥ । & 


भा०- ( वित्तं च ) वित्त, पूवमा धन, खा पुविचारित लतव, 
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( वेद्यं च ) भविष्य मे प्रा करने योभ्य द्र, अथवा क्िचार छरने योभ्य 
बह्म तत्व श्रादि, ( भूतम्‌ च ) भूतकाल शरोर ( मनिम्यद्‌ च ) भविभ्यत्‌ 
काल, ( सुगं च ) उत्तम जाने योग्य मागै, श्नोर खुन्दर अदेश, (सुपथ्यं च) 
उत्तम मगोकाहोना, {छं च) समृद्ध होना, ( ऋद्धिः ) , सम्पति, 


.( कलप्त च ) कायै करने मे समं होना, ( क्लक्षिः च ) साम्य, 


( मतिः च ) मनन शरोर ( सुमतिः च ) शोभन उत्तम मति, मननशक्कि 
घे सव ४४ भ भ द 

क क १ ० अत्मसाधना से (मे) सुभे प्रघ्ठहेों 
वीहयश्च मरे यवाश्च मरे मापांश्च ओ तिलाश्च मे सद्ग परे ख 
सव्व मे धियज्गवच्च मेऽणवश्च मे शवामाकांश्च मे नीवारत्वं 


` क क | ॥ 1 १ के ॥ * 
म शाद्रूमाद्वम मसूराश्च म यज्ञन क र्पन्ताम्‌ ॥ १२ ॥ 


 अरिगति शक्वरी । पन्वमः ॥ 
भा०--( ब्रीहयः च ) धान्य, ( यवाः च ) ज, ( माषाः च ) उद्द्‌, 
माष, ( तिलाः च ) तिल, ८ सुद्धाः च ) मूंग, ( खल्वाः च ) चने, 


( प्रियंगव; च ) प्रियंगु नामक छद धान, ( अर्वः च } द्धोटा चावल, 


( श्यामाकाः च ) सांवा चाव, ( नीवाराः च ) नीवार नाम का विना 
खेती से उपजने वाला धान, (गोधूमाः च) गों ओर (भसूराः च) मसूर, 
य समस्त अन्र की जाति ( मे ) जुभे ( यज्ञेन कस्मन्ताम्‌ ) पूर्बोक्क यत्त, 
राष्टपालन श्रौर कपि से प्रा हो । 

अश्मा च मे खत्तिका च मे गिरय॑श्च मे प्रव॑ताश्च मे सिकताश्च 
मरे वनस्पतयश्च मरे हिरंएयं चच -मेऽयंश्च मे शयामं मे लोदञ्चं 


[५ 4 ष ] < 
मर सीलञ्च मे पुं च मे यकेन कट्पन्ताम्‌ ॥ १३ ॥ 


ुरिगतिशक्वरी | पन्वमः ॥ 
ण््षुच मे श्यामं च मे लों चमे येन ०› इति कारव ० | 
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-स० १४, १४ |] अष्टादशोऽध्यायः ६ 


८ 


अआ०--( श्रश्मा च ) सव प्रकार के पएापाण, ( क्तिका च ) सव 
प्रकार की भिद्य, ( गिरयः च ) समस्त पचेत, ( सिकताः; च ) सभस्त 
वालकानय देश, ( वनस्पतयः च ) समस्त बनस्पतियां, बढ २ ब्त से 
चिरे जगल. (हिरण्य च) समस्त सुव, ( भ्रयः च ) लोहा, ( श्यामं च ) 
श्यामल्योह, ( जदं च ) लाल लोह, ( सीसं च ) क्रीसा, रर ( त्रु च) 
त्रपु, रीन रादि ये लव धातुं मी ( यकेन कत्पन्ताम्‌ ) राष्ट पालन के 
्रथिकार से सुमे प्राह हौ, मरे श्रधिकारमंदा) 
अश्चिश्चं अ ऽावंश्च से बीरध्वस्च म ऽअषंधयश्च मे छृष्टएच्या्चं 
मेऽरूष्व्यपच्याश्चं मे ्ाम्याश्चं मे प्रशवं आरण्याश्च मे वित्तञ्च 
ञे विक्विस्च मे शतञ्च मे भूतिशत्व मे यज्ञेन कटपम्ताम्‌ ॥ १४॥ 

आ०-{ अरभ्चिः च ) अधि, सब प्रकार की धश्च, ( आपः च) 
समस्त जल, जलाशय, नदी श्रादि, ( विधः ) लता गुल्म ॒श्रादि, 
{ श्ओोषधयः च ) द्रोपधिये, ( कष्टपच्याः च ) वे श्ननाज जो खेती से प्रा 
षोते हे शीर ( श्रकृ्टपच्याः च ) श्रौर वे ्रन्नादिि पदायै जो विना हल 
जोते दी भूमि से परा होते है, ( आम्याः पशवः ) गांव मेँ रहने बले गौ 
शादि प च्नोर ( च्ररण्याः च पशवः ) जगल मे रहने वाले हरिणि 
आदि पश्च गण शरीर ( वित्तम्‌ च ) इवते प्रास समस्त धन धान्यम श्चोर 
( वित्तिः च ) श्रौर मागे होने वाली श्रि, ( भूतिः च ) समस्त देश्वयै, 
{( भूत च ) भूत, नानाविध प्राणिसमूह, ये समस्त पदाथ (मे ) सुमे 
( यज्ञेन ) प्रजापालनरूप करैब्य अरथौत्‌ राज्य पदाधिकार द्वारा (कल्पन्ताम्‌) ` 
पराप्त हों प्रोर बद । । 
वसु च मे वखतिश्च-मे करम च मे शक्िश्च मेऽथैए्व म पमश्च 
म इत्या च॑ मे गतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १५॥ 


१५८५-० अथैश्चमेधामश्वमे' इति कारव ° । 


~ -_______`_`_-__`-__`_-____ [`~ 
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1 ~ -  ि 


` भा०्-{ षसु च) समस्त वास योग्य धन या गृष्ठादि, { घसति; 
श्च) बसस्थान, ग्राम रादि (कमे च) समस्त कर्म, य, दप सदाय खोदुना, 
भ्यापार रादि, (शक्गिः च) क्म करने की शङ्कि, प्रधिकार ( र्थः च) 
समस्तपदाथे, संग्रहं धन ननोर योग्य अधिकार, ( एमः च ) भ्व्य पदार्थ 
था यत्न, ( इत्या च) इष्ट पदाथ॑प्रास् करने का साधन, ( गतिः च ) 
गमन सामय्य -ओर क्रिया इत्यादिः समस्त. पदाथ (मे) खुफे ( यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ ) राज्यलाभ के साय ही, प्रात हों शौर उनकी वद्धि हो ॥ | 


शमनश्च म इन्दश्च म सोम॑श्च मर ऽइन्दर॑श्च मे सिता चं 
न््श्च मे सर॑स्वती च म ऽषन्द्र॑श्च मे पूषा चं र ५इन्द्र॑सव 
स बृहस्पतिश्च म॒ इन्द्र॑श्च मे य्न कट्पन्ताम्‌ ॥ १६ ॥ 
निश्च म ऽडन्दरश्च मे वरश्च म ऽइ्द्रश्च मे धाता चं मऽ 
र् मे त्वष्ट च म॒ ऽदन्दर्च मे अरस्च म्र इन्द्रश्च मे विभ्वे 
ध देवा इन्द्रश्च मे यक्चेन कल्पन्ताम्‌ ॥-१७॥ ` 
पृथिवी चं ख॒ ऽइन्द॑श्च भ्ेऽन्तरिकतं च म॒ ऽदन्दरश्च मे चौध्व॑म 
ऽडनद्रश्च मर समश्च म ऽइन्द्रथमरे नर्चत्राणिच म द्द. 
दिग मे इन्द्र॑ मे येन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥ १८॥ ` 4 
स 4 शक्वरी । पन्चम्‌ः ॥ 
, _ भा०-( रभिः च ) स चोर सेय त्व ( इन्दः च › उन 
शाता इन्व, (सोमः च इन्दः च) सोम, जल त्व श्रौर ह के 
रहस्य का जानने वाला, ( सविता च इन्दः च ) सविता सूयं॑या 
| त ` इन्द, सूये तत्व का वाता ( सरस्वती व ) सर- 
4 श्रीर्‌ इन्दः च) उसङ्ा ज्ञाता, भचा, विद्वान्‌ (पूषा च) 
प्राश करने वाला श्रन्र श्रोर पशु तथा , ( इन्दः च ) उनका 


शाता विद्वान शोर श्रथिपति इन्र है ।  ( बृहस्पति; लि ती । 
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० १८ ] श्रश्टदशौ ऽध्य १४१ 


नन न~~ 


दद्‌ वाणी का पालक वि्रान वाह्यसे रौर ( इन्दः च ) उसके देशव्यौ कां 
भी स्वानी, इन्द्‌, ये सबं -( यजनेन ) यत्त, परस्परं छषगति, प्रजा पालन शरोर 
श्रात्म-सौघना वे मेरे ( कर्पन्ताम्‌ ) राज्य व्यवहार मे समथ एवं शक्तिः 
शाली हौ । 

(मित्रः च) भित्र, म्याथाधीश श्नौर.( इन्दः च ) उसके उपर श्रधि- 
टित राज, सभापति, -(धरुणः.च) दो का वारणं करने वाल्ला श्रधिकारी; 
“वरुणः, ( इन्दः च ) उसपर भी चध्रिष्ठित शचुनाशक इन्द, .( धाता च.) 
रा का पोषक “धाता' श्रौर ` ( इन्द्रः च } उसपर भी शासक पेश्वयेवान्‌ 
श्रचरपति, इन्द्‌, ` (.व्व्टा च, ) . शिल्पो -का .कत्तौ पुरुप्र त्व्ट' श्रौरः 
(इन्दः. च ) उसका श्रधिप्रति व्यवहार शल" “इन्द्र', (मरूतः च) वायु के 
समान केगवान्‌ योद्धा लोग 'मरत्‌-गण'.श्नौर -उनपर अधिपति ( इन्दः च 
इन्द सेनापति ( विश्वे च देवाः ) श्नौर ` समस्त विद्वान्‌ पुरूष श्रौर ( इन्दर 
व ) उनका स्वामी इन्द ये सब भी श्रधिकारीगण शरीर उनका, शासक 
श्रधिपति (मे यज्ञेन कतपन्ताम्‌ ) मेरे राष्ट्‌ मे परस्पर सुसंगत, सुग्यवस्थित 
राज्य प्रबन्ध से अधिक पुष्ट श्नोर समथ हो । 

( श्रथिवी.च इन्द्‌ः.च ) पृथिवी श्रोर उसका श्रधिपति , श्रभनि .के 
समान तेजस्वी इन्द, ८ शरन्तरिरं च इन्द चः) श्रम्तरित्त श्रोर उसका 
अधिपति ` वादु `क समान बलशाली इन्ध, ',( चोः च इन्दः च } चो 
आकाश, उस विस्तृत. राजसभा मै सूये के समान तेजस्वी अधिकारी इन्द्‌ १ 
(समाः च इन्द्रः च ) वषै नौर उनका शासक सूयै के समान तेजस्वी 
दर्दः. ( नक्षत्राणि च ) नत्र श्रौर उनके वीच मं ( इन्द्रः च ) चन्द्‌ के 
.समान रेश्चयवान्‌ “इन्दः, ( दिशः: च इन्दः च) दिशां शरोर उनके बीच 
-विराजने वाले आक्राश के समान व्यापक" बलवान्‌ राजा. हद्‌!) ये -सब्र 
मे यत्तेन कल्पन्ताम्‌.) -मेरे यज्ञ, उत्तम राज्यप्रबन्ध से अधिक समथैर्हो। 
% .5 अग्नि : सोमे, संवित; सरस्वती, -पूषा, बृहस्पति, भित्र, वरूण, धाता 
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२ यजुवंदसंदितायां [ भैर ह वावा [०१ & 
न 
मरत्‌ , विदे य राष्ट्र के भिन्न २ विभागों के पदाधिकारी है। ये 
८ स्वतन्त्र हाकर भी इनमे से प्रये के साध ल्य अधिकारी या 
ह समान रूप से शसन है । इसलिये प्रवयेक के साथ इन्द्‌ 
४ ५ रखा हे । परथिप्ी, अन्तरि, धो, समा, न्त्र शौर दिशा, ये 
५ से राजाके ही भिन्न २ श्रधिकार चेत्र हे । तदनुतारयेभी 
प्रधि प » दः 
न एर ठ, उनको भी इन्द्‌" नाम सुख्य राजा के भाधीन रहकर संगणित 
चाहिये । तभी ये अधिक दद होते है । | 
„ भ्रध्यात्म मं-श्रभ्नि जाठराभ्नि 
र ^ १ सोम वीयै, सविता च्च, सरस्वती 
9 इदस्पति मन है । भित्र प्राण, वरण उन 
व क ) वरेण उदान, धातः 
› व्वष्टा श्रात्मा, मर्‌ धनञ्जय श्रादि था दन्दियगण है, प्रथ्वी खर 
भरन्ति उ मध्यभाग, घोः शिर, समाः पूर श्रायु.के वषै गो | 
४ यु. › नकतत्र लोम, 
स ५ इ नान सुख्प रासा के साथ सम्बद्ध हें । इन 
श दक शङ्गि है यह यज्ञ से्नोरभी द श्नोर समश र्य । 
् शध ५ म ऽद्म्यश्च मेऽधिपतिश्च ऽय उणारशश्च 
न्तयामश्चं म ऽपेन्द्रवायवश्चं ॥ * ॐ, ॥ टः = 
 मतिप्रस्थान॑शच मे शक्र मे 4 1 
। यज्ञन कल्य ताम्‌ ॥ 
निचुदत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 4 
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० २० ] श्रण्ादशे.ऽध्याकः .. १३ 
्ककककककककक कक 
मन्थी च ) श॒क्र रौरं मन्थी सव राज्याधिकारी च्रौर राञ्यांग -( मे) भरे 
( यज्ञेन ) यज्ञ, राषट्ब्यवस्था के द्वारा ( कल्पन्ताम्‌ ) अधिकः समथ दो 

शयुः का वर्णन देखो श्र ० ७।५॥ श्र० ७।२।२॥ 


ञ्न्तमाम-अ० ७ । ४ ॥ एेन्दवायवः। ञ्च ७ 1 ८ ॥ मैत्रावड्ण । 
छ्म० ७।६॥७।२३॥ आ्राश्िन ।च्र० ७। ११ ॥ शुक । श्रम ७१२} 
मन्थी ० ७। १६५ 


1 ५ (1 ॥ भ 
श्या्रयणस्चं मे वैश्वदेवश्च मे घ्ुयश्चं मे वैश्वानरस्य म फेनद्रह 
त 


२. ~ ॥ ७ भ ४५ 
अश्च मे मदवश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च म्रे निष्केवल्यश् मे 
[4 क, क रियोजनश्च 1 
साधित्रश्च मे सारस्यत्य॑मे पालनीवतश्चं मे हारियोजनश्च मे 
युक्तेन कटपन्ताम्‌ ॥ २० ॥ 


म!०-( चाग्रयणः च ) आग्रयण, (वैश्वदेवः च) वैश्वदेव, (वः च) . 
श्व, (वैश्वानरः च) वैश्वानर श्नौर (इन्वा; च) इन्द-अ्ननि क पद्‌, ( महो 
चेशदेवः च ) मावैश्देव, ( मरूवतीयाः च ) मर्ूवतीय, (निष्कैवल्यः च) 
निष्कैवल्य, मोक्तोपदेश ( सावित्रः च ) सावित्र ( सारस्वतः च ) सारस्वत, 

( पात्नीवतः च ) पात्नीवत श्रोर ( हारियोजनः च ) हारिथोजन ये समस्त 
राञ्याग न्नर अधिकार (भे) मेरे ( यज्ञेन कदप्न्ताम्‌ ) परस्पर की संगठित 
व्यवस्था से अधिक वलवान्‌ हो । 

श्माग्रयण्‌, ० ७। १६-२० ॥ चैन्यदेव, श्र ० ७ । २१-३२ ॥ धुव 


3 १ 
श्म० ७ । २४-२९ ॥ वैश्वानर, श्र० ७ । ३३-३४ ॥ येन्द्रा, ०७1३२ ॥ 
मार्त्वतीय, ० ७ । ३५-३८ ॥ महपिश्वदेव, श्र ° ७। ३६-४० ॥ सा- 


वित्र, श्र०म। ७॥ पात्नीवत, ० ८। ६-१० ॥ हारियोजन, ० ८।११, 


सुचंश्च मे चमसच्धं मे वाय्छानि च मे द्रोणकलशं म 
ग्रावाणश्च मेऽधिषवणे च मे पूत्च्च म ऽआघवनीयश्च मे 
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{१४ ` शद्षंदर्सहितायां :[ ० २१ 
न, 7 -----~------------- 1 -~^ ^ 


वेदिश्च मे बरव मेऽवभृथश्च मे स्वंगाकर्ं भे यज्ञेन क- 
द्पन्ताम्‌ ॥ २१ ॥ अ 
भा०--( चः च ) खच्‌ स्व, ज ्रादि, ( चमसाः च ) चम 
!श्रादि यत्त पात्र; ( वायव्यानि च ) वायभ्य आदि पात्र, ( दोणकूलश्ः च ) 
:बोणकलश, सोमधारण के लिये कलश । (म्राबाणः च) शिला, शिल वहा 
भवि सोम या अन्न कूटने के पाषाण, (अरधिवणे च)ङ्टे इए सोम या न्न 
॥ रखने के फलक, (पतत्‌ श्‌ श्राधवनीयः च) पूतश्त्‌ शरोर श्राधवनीय नामक 
याभ्रन्नरखने दो पात्र (वेदिः च) वेदि, ( बर्हिः च ) वर्हि, 
9 दभ ( अवच्धथः च) यक्तान्त स्नान, ( स्वगाकारः ) स्वय गान 
योग्य शयुवाक नामक. स्वस्तिवाचनकत्ता, ये सवः (मे ) मेरे ( यज्ञेन 
कटपन्ताम्‌ ) ज़ दवारा सिद्ध एवे उत्तम फल देने मे समथ हो । 
(2 1 ). सषः' नोव सक्‌ । श० ६।३।१।८॥ 
४. वज्ञ व 1 त० ३।३। १।९॥ वाहूवे खुचो । श० | ७1४. 
,१ । ३६ ५ यषा 1 सक्‌ दृषा खः । श० १ । ३। १ ॥ वादि पृश 
समस्त लोक, वाहु, वीर पुरुष, `चियां श्रौर पुरुपग ये र 
५ ४९ = र ५ श 
कहते । ....  .: =. 
1 4 13 ¢ ट 
५ ( ) चमसाः १३ पात्र, राग्याङ्ग' नाना विभाग ! देखो अ 
३ -ः --कति पत्राणि यज्ञं वहन्ति इति त्रयोदशेति 
| प्रजापति । ] भ्राणापानाभ्य मेवोपांरवन्तयौ नो 1 ौ निरमिमीत | 
१ 0; वादः व ९ १ 
प -दत्तकतुभ्यां मेत्रावसुणं ्रोत्रादाश्चिनम्‌। 
कामा १ भ्रापमनः आत्रयणम्‌ । भ्ङ्गभ्यः उक्थ्यं .। श्रायुषो 
हवः *मतिषचया -ऋतुपात्र 1 श्रथवाः यज्ु° श्र० ७ । २७, २८ ॥ 
भयात्‌ यक्‌ माव ह रनयं पयय आदि रत्य, आश्रयण श्रादि ग्रह । राज्यम श्रागरयरा श्रादि राज्याङ्ग 
> 6 1 स्वगाक ६ ~ - 
~ -१-~ °“स्वगाकार्मेऽव्धश्चमे ° इति काराव०› | 
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व° २९] अष्टादशोऽध्णाय्‌ः १५ 


भो ^~ ~ ^~ ^^ ^^ 


^ 


धरर देह प्रार्‌, त्वक्‌, द न्न्तु, भत्र, चज, अत्मा, अनन्य श्रङ्ग, भ्रावु 


छ्नौर प्रति ये 'चमसल' कडाते दँ । संबस्सररूप प्रजापति के १३ माकन 


चमस हैँ । 
यक्तपात्रो मै- न्दे पत्राण्युदाहरति श्पचाम्निहोत्रहवणी चं । 
स्फ्ये च कपालानि च । शाम्य च कृष्णाजिनं च । उलूखलमुसले । दृषदुपले । 
तत्‌ दश ।' शै श्रादि दृशं पाच्च है । शरीरम दश प्राण के समान दह! , 
{२ ) धवायव्यानि'--शरीर मे प्राणादि के समान राष्ट मे अन्यान्य 
विभाग, यजु ्र० ७। २७, २८ ॥ अ्रथत्रा सम के दाने के पात्र श्रौरं 


दृशा पवित्र श्रादि । सम्नियमाणो वायुः पूयमानः' इत्यादि. यजु० ८।६ १.५ -2~ | 


{ ४ ) श्वोणकलश'-- यज्ञ मै सोमकलश । श्र राजा के पच मं 
दष्ट या स्वयं राजा 1 देवपात्नं द्रोणकलशः । तां० ६ । ‰ । ७ ॥ प्रजा- 
पृतिपर द्रोणकलशः । श०४।३।७।६॥ यदतो वै द्रोणकलशः । 
श॒० ४ ।९। < । ९ ॥ राष्ट दोणकलशः । ता० ६।६।.१ ॥ प्राणो वै 
द्रोणकलशः । तां° ६ ।६।३३ ॥ वा 

(<) श्रावणः प्रणा चै ग्रावाणः । शा १४।२।२।३३ ॥ पशवो 
भ्रावाणः । ता० & । ६।३३ ॥ विड वै प्रा्ाणः । श७३।६।३।३॥ 
विद्रासो वै प्रावाणः। श० ३1 &। ३ । १४ ॥ शरीर मे भराणगण, राज्य 
मे पञ, प्रजागण श्नौर विद्वान्‌ ` लोग श्रौवा" है । 

( ६ ) श्रधिपवणेः--सोम को उस्पाद्क शिराफंलका के समानं 
परस्पर मिलकर राज्य के उत्पादक राजा श्रौर प्रजा । पुत्र के उत्पादक मातः 


श्नोर पिता। 0. 
( ७ ) "पूतश्छत्‌" वैश्वदेवौ चे पूतभत्‌,। ० । ७।४। १ । १२ ॥ 
(८) वेदिःफष्वी। ` ` ५ 


[1 


( ९ ) भ्रवश्थः--इलस्य त, वा भाता बा 1: श» १२।६२।७ ॥ 
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१६ यजुचंदसंहितायां [ मै० २२, २३ 


"~~~ ~~~ 


सयुदो वा भव्यः । चै०२।१।५।२॥ राष्ट्‌ का उत्तम पालन- 
क न्दे ४4 # 
कत्ता भ्रवभूय हे । देखो यजु° ० ७। ५६ ॥ सयुद के समान ध्रध्वी को 
धेर क उसका पालक पोष । "सन्नः विन्धुरवन्रथायोयतः । 
(१०) स्वगकारः'- संवत्सरः स्वगाकारः । तै २ ।१ 1 ५1 २ ॥ 
राष्ट्‌ के समस्त देश्वयं को सूर्य॑ ॐे समान दौरा लगाकर श्रपनानेवाला राजा। 
3 च ९ 1 ५५ ५ ॥ भ. 1 
छभ्नि्मे घरमे मेऽकंञ्चप्र सूयच मे प्राणश्च मेऽप्वलेश्श्चःमे 
पृथिवी च मेऽदितिश्च मे दितिश्च मे चौं मेऽङ्गलयः शकरव्ये 
दिशश्च मे श्रजञेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ २२॥ | 
भा०-(श्रभनिः च) ्रकषि श्रग्रणी श्चौर क्ञानी नेता रूष चनौर 
शेम यज्ञ ( घमेः च ) तेज, भताप धम नामकं प्रवस् इष्टि, (अकैः च) 
चैना योग्य सामगो, श्रचेनीय पुरुप श्नौर याग, (सूयैः च) प्राण, (अश्वमेधः 
च) च्मेध यज्ञ श्नोर राष्ट (षटथिवी च) धृथिवी, :( श्रदितिः च ) खण्ड 
राजनीति ( दितिः च ) विभङ्ग भूमि श्रथवा शत्रु को खणड २. करनेवाली 
1 ( दाः च) चोः, धम की प्रकाशक राजसभा, ( अङ्गुलयः ) श्रङ्गु- 
याक समा हो पकड़ने श्रौ ने वाल 
(त न सगः का पकड़न श्रार वश करने वाली श्रमगामिनी 
ठ \ भशवा ष के धङ्ग ( शक्ररयः ) शक्गिशाली सेना, (दिशः च) 
पाए आर्‌ उनम रहने वाली प्रजाए, ये सव (मे) मेरी 
परस्पर मेल श्रोर यन्त, राष्टपालन दवारा (कल्वन्ताम्‌ } ५ ८ 4 
चार समे हयं । शत० ६ ।३।३।१॥ ` न 
व्रत्यं म ऽकऋतवं संबन्छरश्चं ¦ 
तज॑ म्‌ तवश मे तच्च मे खरज्च मेऽहोराते ऽष्ट 
धृद्रन्तर च म य॒क्ञन कस्पन्ताम्‌ ॥ २३॥ 
4.2.5४ पवितिः । प्न्चमः ॥ । 
भा०्-(त्रतं च कः 
व १ गमगः पाथन्‌). ( । ) सत्य, शिखा अदि यम » नियम का पालन, 
१--°“सव्सरश्च म तपश्च मे' इति फायव्‌० ॥ 
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न° २४ अष्रादशोऽध्यायः १७ 


~~~ 


[> + 


( ऋतवः च ) वसन्त श्रादि छतु, ( तः च ) व्यच, प्राणायाम, स्वाध्या- 
य आ्रादि तपस्या, (सवत्सरः च) १२ सासो से परिभित वषै, (्रहोरात्रे च) 
दिन चोर रात, ( उर्श्रष्टीवे च ) जेघापुं शरीर गो तथा उनके समान 
प्रवल वैश्य वी, ( ब्रृहत्‌-रथन्तरे च ) रहत्‌ साम तथा विशाल कात्र. 
वल श्रोर रथन्तर साम श्रधौत्‌ ब्राह्ण-गण ये सव (भे ) मेरे ( यज्ञेन } 
यक्, परस्पर मेल, एवं शष्ट्‌ पालन द्वारां (कल्पन्ता्‌) ्रधिक समथ हो । 


° एकां यमे विखश्चं भे तिखश्चं परे पञ्च॑ च म पञ्च चमे खप्त 
च॑मेखक्षतचमेनवंचमेनवंच म्न ऽएकादश च म्र ऽपकादश 
च प्रे ्रयोदशचमे चर्योद्शच मे पञ्चदशच मे पञ्चदश 
च मरे खघरदशच मे सपद चमे नवदश च मरे नयदशव म 
ऽएकविशशतिश्य सऽएकविशतिश्च परे जयोधिशशतिश्च मे जयो- 
विशतिश्च मे पञ्चधिष्टी तिच मे पञ्चविशशतिश्च मे खक्तवि- 
शशतिथ मे सक्चविशशतिश्च मे नव॑धिशशविश्च मे नवविशश- 
तैम ऽएकिशयचच म॒ ऽएकमि शच्च मरे अयस्िर्शखमे 
य॒ज्ञनं कट्पन्ताम्‌॥ २४ ॥ 
( १) संकृतिः । ( २ ) विराट्‌ संकृतिः । गान्धारः ॥ 
भां०-( एह च ) एरु, ( तिखः च तिसः च ) तीन श्रीर तीन, 
( पञ्च च पन्च च ) पांच श्रोरं पांच, ( सप्त च सक्च च ) सात श्रौर सात, 
(नव च नव च) नौ नीर नौ, ( एकादश च एकादश च ) ग्यारह श्रीर 
ग्यारह, ( भ्रयोदश च त्रयोदशः च ) तेरह ओर तेरह, ( पञ्च॑दश च पञ्च- 
दश च ) पन्य श्रौर षन्दह, ( सदश च सक्षद्श च ) सत्रह, ओर सत्रह 
, ( नवदश च नवदश च ) उन्रीस श्रौर्‌ उन्नीस, ( एकर्थिशतिः च एकाविशिः 
च ) इषस शौर इंकीस, ( त्रयोविंशतिः च त्रयोविंशतिः च) तेस ननोर 
तदस, (पन्च्छविशतिः च पञ्चविशतिः च) पचीस शरीर पच्चीस, (सप्तविंशतिः 
६. 
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श्त यजुवेदसदितायां [ भ० २४ 


0 


च ,सप्तविशतिः च) सत्ता श्रोर सत्तादेस, (नवाविंखतिः च नयदिंश्तिः च) 
उनतीस श्रोर उनतीस, ( एकश्रिशत्‌ च एकत्रिंशत्‌ च ) द्रकतीस श्रौर 
इकतीस श्रोर ( त्रयः त्रिंशत्‌ च ) तेतीस इस क्रम से ( मे ) मेरी सेनाएुं 
व्यूह बना कर ( यज्ेन ) परस्पर के मेल दवारा ( कल्पन्ताम्‌ ) अधिक 
समथं हो । 

9, द; ९१७, ३, ११, १३, १९, १७, १६, २१, २२, २९ २७; 
२६, ३१, ३३ ये श्रयुग्म स्तोम या अयुग्म राशि कदाती हे । इन इन 
सेख्या मे सेना शौर सेनिक संघो को चला कर उत्तम राष्ट रूप स्वै को 
वदान्‌ लोग प्राप्त होते है । व्यूह मे ओर छोर ॐ द्ोढनेसे दो २ की क्रमशः 
द्धि श्रौर न्यूनता होनी सम्भव है । 


१ $२३४९६ ७.८६ १० १४ 
५. ,‰२३.४९ ६७८६ 
१२३७५ श्रथवा $२३.४९ ६७ 
१२ ३४८६७ ¶२ ३४९ 
१२३४५८५६ ७८६ २३ 
१२३४९६९७८३१० ११ १. 


इसी भकार दो दो के जोढने से संख्या की उत्तरत्र दद्धि ननोर दो र 
षने से सेख्या की न्यूनता करनी चादि । व्यूहौ म भी एकः २, तीन 
तीन, पांच पांच, सात सात की पक्क बना कर चलने का भी उपदेश ह । 

अथवा यजुवद श्र° १४ म० र८्से ३१ तक १,३, ९, ७ आदि 
कमस वदती राज्य-गङ्गियो का वरन है त्रे सवर राज्य की भिन्न २ शक्तया 
मे परसपर संग-लाम द्वारा भ्रधिक वन्वानू बने । उनका विवरण देखो 
यज्रेद अ० २४ । म० २८-३१-तक । 

चतस्रश्च मेऽटौच॑ मेषौ च मे वरा 
पोडंश च मे षोडश च मे . वद्य 1 
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व २५, २६, २७ { शरएादशोऽध्यत्यः १६ 


विश्रतिश्च मे चतर्विशशतिश्च ये ऽप्ादिधश्ठतिश्च येऽप्रावि- 
शचिच्ध म दानिशशच्च मे दानि प्र षटविङ्श्वच म पट्‌ 
जि छश्च मे चत्वारि एच म चत्वारिशश्व मे चतुं्चत्वा 


रिश्च मे चघुंश्चत्वारि धश्च मेऽाचत्वारिशच् मे य॒ज्ञनं 
कल्पन्ताम्‌ ॥ २५ ॥ 


भा०-( चतञ्चः च ) चार्‌, ( श्रो च श्रष्टौ च) श्राढ श्रौर श्चाठ, 
दृश च द्वादश च) बारह श्रौर वरह, (षोडश च. शोडश च) सोलह श्र 
सोलह, (विंशतिः च विंशतिः च ) वीस रौर बीस, (चतुरधरंशतिः च चतु 
शतिः च ) चोवीस श्रौर चौबीस, ( अरष्टाविशतिः च अष्टाविंशतिः च ) 
अदादैख ग्रोर श्हाईेस, (्ा्रिशत्‌ च दवर्रिशत्‌ च) वत्तीस श्रौर बत्तीस, (पट 
त्रिशत्‌ च षटत्रिशत्‌ च ) छत्तर श्रोर छत्तीस, (चत्वारिंशत्‌ च चस्वारिश्त्‌ 
च ) चालीस ओर चालीस, ( चतुश्चत्वारिंशत्‌ च चतुश्चघ्वारिंशत च.) 
चवालीसख श्र चवालीस, ( अष्टाचत्वारिंशत्‌ च. ्रष्टाचत्वारिशत्‌ च ) 
्रदतालीस श्रोर श्रइतालीस के सेनाश्रो के व्यूह ( ये यज्ञेन कपन्ताम्‌ ) 
मेरे यज्ञ परस्पर मेल, सयोग द्वारा अधिक बलवान्‌. हो । 

¶ + १=२, ¶ + २=३, ३.1 २८, ५ + २=७ व्यादि । ३. + £=ठः . 
‰ + ७ == १२, ७1 ६ == १६, & + ११२०, 91-१३-२४ 

इस प्रकार श्युगम सल्याश्राकेयोगसे युग्म सल्याश्रां को निष्पत्ति 


होतीदहे। ` 


व्यविंश्च मे ज्वी चं मे दित्यवार्‌ श्चं मे दित्यौही चं मे' पञ्चां- 
विश्चःमे पञ्चावी चं मे तिघत्सश्च मे जिघत्सा च मे त॒थैवार्‌ च॑ 
मे तुञ्जैदी च मे यज्ञेन कस्पन्ताम्‌ ॥ २६॥ 


-पष्ठवार्‌ च मे पष्टोदी चमे उन्ताचंम वशा चम ऋयमश्चं 


मे वेहच्च मेऽनड्ंश्चि मे धेखश्चं मे यक्ञनं कल्पन्ताम्‌ ॥ २७ ॥ 
. (२६ ) वराही बृहती । मध्यमः । ( २७ ) भुरिगा्षी पंकितिः । पंचमः ॥ 
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२० यजुदेंदसदि तार्या [ मण रद 


भा०-( व्यविः च उरयविः च ) तीन छंमादही वाले बैल रौर गाय, 
( दित्यवार्‌ च दित्यौही च) दो वपै के वैल चनौर गाय, ( पल्चाविः च 
पञ्चावी च.) पांच छुमाही श्रद्ै वपे के वेल श्रौर गाय, ( श्रिवत्स: च 
त्रिवत्सा च ) तीन वधै के वैल श्रौर गाय, (तुय॑वार्‌ च तुयौही च) चार वै 
के वैल श्रौर गाय (मे यशेन कपन्ताम्‌ ) उङ्ग यज्ञ, प्रजापालन दवारा सु 
पर्त चोर वे हृष्ट पुष्ट हो । । 

( पष्ठवाद्‌ च पष्ठौही च ) पीठ से वा उडाने वाले वेल, हाथी, 
राधा, धोढ़ा आदि नर श्रौर मादा जन्तु, (उक्षा च वशा च) वीयं सेन मे 
सप्रथ बैल ओर वीय धारण मे समध गौं । इसी पकार '्वशा' बन्ध्या गो, 
शौर वामः क्य हए वैल, ( ऋषभः च } बलवान्‌ वैल, ( वेहत्‌ च ) ग्ै- 

` घातिनी गौ, ( श्रनडवान्‌ च ) शकट मे लगनेवाला वैल श्रौर ( धेचुः च } 
दुधार गो, ये सव प्रकार के प्रु (मे) सु . (यज्ञेन ) यज्ञ या राष्ट 
पालन द्वारा ( कहपन्ताम्‌ ) खूव संख्या मे प्रा हौ । प 
" वाजाय स्वाहां प्रखवाय सवाहा पिजाव स्वाहा क्रतये स्वाहा 
वसत स्वाद।ऽहपैत॑ये स्वाहान्द मुग्धाङ स्वाह सग्धाय वैन- 
शंशिनाय स्वाहां वितशशिनं ऽच्ान्त्दायनाय स्वाहान्त्याय 
भौवनाय स्वाहा शुवनस्य पत॑ये स्वादाधिपतये स्वाहा प्रजा 
पतय स्वाहा।* इयं ते राणिप्रत्ायं यन्ति यमन ऊजे त्वा र 
त्वा प्रजानां त्वा्रिंप्याय 4 २८ ॥ १ 

(९) निच्रदति शक्र । पंचमः । ( २ ) पात्व दती | पमः ॥ 

भा०-( वाजाय स्वाहा ) वाज श्रोत्‌ संप्राम की उत्तम शिच्छा- ह्यो । 
अन्न प्रसि कराने वाले चेत्र के समान प्रा मे श्रचकी ्ा्ि बृद्धि, कराने 
वाले शासक्त की उत्तम कीं हो । ( सवाय ) दशय शरोर शणोतयादने 
श वाह्य उमः सुत्या; सत्‌ शिद्धा हो । भसत. अथोत्‌, वैशाख 
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भे° २६ ] अष्टादशोऽध्यायः २१ 


के समान प्रचण्ड सूय से युक्र मासं के समान श्धथिक. तेजस्वी पुरुष 
को ( स्वाहा ) उत्तम यश शरोर मानपद्‌ प्राक्च हो । ( अपिजाय ) उत्तम 
उुद्धि चनौर ज्ञानं मे प्रसिद्ध होने के क्तिये ( स्वाहा ) उत्तम शिका हो । 
( अपिजाय ) उ्येष्ट॒ जिस प्रकार जल की अभिलाषा अधिक उत्पन्न करता 
है उदी प्रकार ज्ञान मे लोगो की प्रत्त कराने वाले पुरूष का उत्तम यश 
डो 1 (क्रतवे स्वाहा) उत्तम वित्ता श्रौर कमै डी उत्तम शिता श्रौर श्रभ्यास 
हो । योगादि से युक्त ्रापाढ मासं के समान उत्तम कम श्रौर तान में प्रुत 
कराने बाले पुरुप को उत्तम चादर शर यश हो । (वसये स्वाहा) वसु, देश्वयै 
भरा्षि के लिये उत्तम धन प्राप्त करने की शिका हो । चसु श्रथौत्‌ श्राक्ण के 
समान प्राशिर्यो को भ्रन्न धन देकर बसाने वाले पुरुष या राजा का उत्तम 
ादर शौर यश हो । ( श्रहपतये स्वाहा ) दिने क पालक, कालवित्‌ पुरुष 
बनने की उत्तम शिक्ता दो । अथवा शश्रहः पति" दिन के स्वामी सूय क समान 
तापकारी भादपद्‌ के समान श्रो को सताप देने वाज्ञे पुरुष श्रथवा दिनं 
के पति सूय के समान तेजस्वी पुरुप का उत्तम आदर श्रोर यश हो । ( नन्हे 
मुग्धाय स्वाहा ) मेव या दरे से रावत दिन के समान श्रह्तान मोह से 
धिरे ज्ञानी पुरूष छो भी ( स्वाहा ) उत्तमः कैराम्य की शिचा हो । मेध से 
आदृत दिन के समान, मेघाघरूत श्राश्विन मास के समान रजोविलास मे 
श्रचेत इषु पुरुष के लिये ( सु-्राह्या ) उत्तम॒शिक्ता हो । ( सुग्धाय वैनं- 
शिनाय.स्वाहा) मोह मे परा्ठ होकर विनष्ट होने वाले पुरुष को भी उत्तम शचा 
शराष्ठ हो । छाति मास के समान शीघ्र नाशवानू पदार्थौ वा चरणो मे 
लि पुरुष रो उत्तम शक्ता प्रा हो । ({ विनंशिने आन्स्यायनाय स्वाहा ) 
विविध प्रकार से विनाश छौ प्राक्च होने वाले या राष्ट्‌ को विनाश करने पर 
` वज्ञे इए “आन्स्यायनः ्रथौत्‌ अन्तिम, चरम, नीचतम कोटि तक पर्वे हए 
शजा को भी ( स्वाहा ) उत्तम शिष्ठा प्राप्त हो । मागैशीषै मास के समान 
शीत हिम द्वारा सवके विनाश्‌ श्रौर सबके अन्त में स्वयं शेष रहजाने वाले 
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२२ यजुवैदसं हिताया [ ०२2 


~~~ 


सवैसहारक पुरुष का उत्तम यश हो । ( श्रान्त्याय भौवनाय साहा फ) 
सबसे श्रन्त मे होने वाले, सर्वोच, परम भुवनो म व्यापक लोकपति को 
सव सवनो के पालन के स्तान का उपदेश हो । भोवन श्रथात्‌ जाठराधिको 
दीपन करके पुष्टिकरी प्राणियों के पोपक पौष के समान प्राश्न की पुष्ट 
करने वाले पुरुष का उत्तम यश हो । ( भुवयस्य पतये स्वाहा ) भुवन 
समस्त प्राणियों के पालक को उत्तम शक्ता हो । माघ के समान सवके 
पालक पुरूष का उत्तम श्राद्र हो । ( श्रधिपतये स्वाहा ) सब के श्रधि- 
पति को भी उसके पद्‌ के योग्य शिता हो । इसी प्रकार फाल्गुन मास के 
समान श्रन्नादि दवारा सुख कर पुरुष को उत्तम प्राद्र मान र हो । (प्रजा- 
पतये सवाहा ) भना के पालक पुरूष को राज धमै की उत्तम रिका पराक् 
हो । द्वादश मासो के उप्र संवत्सर रूप से विराजमान, संवत्सर के समान 


१ * 


$ क शर्ब्दो पर विशेष विवरण देखो यजुवद अं ६ । म० २० ॥ सूये 
| प्रकार = ० ४९ भ्व ^ 4 
₹ १२ मासं श्नीर वे सूर्ये के १२ रूप है उसी भरकार संवत्सर 
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से २६ ] ्र्टादशोेऽध्या्यः ददे 
८. 
" छआयुधज्ेनं कर्पा श्राणो क्त कस्पतां चद्धयेज्ञनं कल्पाः 
२ श्रो यक्ञेन कर्पतां वा्य्ञेव कल्पतां मनो यज्ञन कट्पता- 
मात्मा यज्ञन कस्पतां चद्या यद्धनं कव्यता ज्यातयक्षन कटपता ई 
स्खरथज्ञेनं कल्पतां पष्ठ यन्ञेनं॑कस्पतां यक्षो यज्ञन कस्पताम्‌ । 
२ स्तोम॑श्च यज्जश्च ऋ ख खामं च वृहच्च स्थन्तरञ्च । स्व॑दैवा 
ऽअगन्माद्तां ऽअथ पजाप॑तेः प्रजा ऽअभूश्च वेर्‌ स्वाह! ॥२६॥ 
( १ ) स्वराड विकतिः 1 पंचमः । ( २ ) ब्राह्मी उष्णिक्‌ ऋषभः ॥ 

मा०-( ्ायुः ) रायु, दीषै जीवन, ( चलतः ) श्रंख, दशेनशङ्गि 

( शत्र ) कान, श्रवणणङ्ि, ( वाग्‌ ) चाणी आपणशक्रि, ( मनः ) 
मन, मननशक्षि, ( आमा ) ्ात्मा, देह मे व्यापक धारणशक्कि, (बद) 
चारौ वेदौ का विद्वान्‌ श्रथवा देह मे अन्तःकरण चतुष्टय, ( अयोतिः ) 
अकाश, स्वयंप्रकाश परमात्मा श्रौर वियाप्रकाश, ( स्वः ) प्रम सुख, 
छ्मानन्दमय मो, (पृष्टं ) ञान करने की इच्छा, पालनशक्कि, सवो श्रयताः 
अथवा सर्वोपरि मोक, ( यद्लः ) उपास्य देव श्नौर उपासनादि धमोचरण, 
९ स्तोमः च) स्तुति के मन्त्र श्रथववेद ( यजुः च ) यजुर्वेद ( ऋक्‌ च ) 
ऋग्वेद्‌, ( साम च ) सामवेद ( ब्रहत्‌ च रथन्तरं च ) बत्‌ भौर रथन्तर 
नाभक साम विशेष ये समस्त चान ( यज्ञेन ) योग-साधनः, सत्सग 
धमौनुष्टान, देवोपासना ्रादि से ( कल्पताम्‌ ) सिद्ध श्नोर फलप्रद हो । 
इम (देवाः) देव, विजयी, ज्ञानवान्‌ होकर (स्वः). प्रम `मोत्त एवं सुखमय 
राज्य को (अगन्म) प्राप हा । हम (रमृतः) अमृत, मोक्त सुख को प्रा एवं 
दीघौयु ( श्रभूम ) ह ( प्रजापतेः प्रजाः श्रभूम ) प्रजा के पालक प्रमेश्वर 
ओर उत्तम राजा की प्रना बन कर रहं । (वेद्‌ ) उत्तम सत्कमोनुष्ठान दवारा 


२९ -- ०मात्मायङ्ञेन कल्पतां पृष्ठं येन कद्पतां ब्रहम यकेन कल्यतां यञचो यञ्ञेन 
-करतपतां ज्योतियेन कल्पतां < स्वयशचेन कल्पताम्‌ । इति कागव० ॥* . * 
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२४ यजुवेदसंदितायां [ भ० ३०, ३१, ३२ 
नि 
(साह) उक्तम यश रौर मान ऋद्र को शरा कर । विशेष विदरण्‌ देखो 
अजुर अ ६) २१।२२॥ 
'वाजस्य जु श्र॑खवे मातरं महीमदितिं नाय वयसा क या \ 
यस्यामिदे विश्वं युवनमाधिवेशा तस्यां नो देवः क्ष॑धिता 
र्म साविषत्‌ ॥ ३०॥ 
. ¦ . ` ्या्या देखो ० & । म ९ ॥ ¦ 
विश्वे ऽद्य मरुतो विश्च ऽऊती विभ्वे भवन्तवस्मय; सथिद्धाः । 
शचं नो देवा ऽश्नवसा ग॑मन्तु विश्वमस्तु दविस वाजो ऽअस्मे३१ 
दशो धानाक ऋषिः | विश्वदेवा देवता: । चिष्डुप्‌ धैवतः ॥ 
भा०-- ( च्च) श्राज ( विश्वे मरूतः ) समस्त विद्वानगण्‌, प्रजाजन 
भोर सैनिक पुरूष ( श्रा गमन्तु ) इस र्ट्‌ मे सुभे प्रा्ठ हो, मेरे ससीप 
आद । ( विश्च ) आर सभी जन॒ (उती) श्रपनी रचा श्रौर सामर्थ्य सहित 
आरे । ( विश्र ्रनयः } समस्त ञानी, शध्रुखतापक एवे श्रग्रणी नेता पुरुष 
( समिद्धाः ) श्रा्नियो के समान मदी, तेजस्वी होकर ( भवन्तु ) रहं । 
(विश्वे देवाः) -खमस्त दानरील शरोर लानय्ा जोर दिजयेच्छु पुरुष (वसा) 
श त्न श्रार प्रान सामथ्यै से (गमन्तु) प्रा ह | शौर ( विश्वम्‌ ) 
(१ ६ ॥ एरय शौर (वाजः) शरच् ( अस्मे ) हमारे उपभोग के 
वाजो नः ख्र ध्रदिशश्चतंस्ो वा प्रावतं । 
राजो लो विशवदवेधन॑साताधिहा्तु ॥ ३२ ॥ 
श (0 श देवह्म । निनदाषथनुषुप्‌ | गान्धारः ॥ ` 
` श्रा-\ नरः ) हमारा ( वाजः ) श्रन्न 
.( सख) सातो ( मदिः ) देशो = ५ 


----~ एर्‌ ५ प्रावतः ) दुर 
२२३२-८ ०धनसाता इहावतु? इति कारव ( ---- चर्‌ परावतः) दूर दुर. ४ दुर्‌ 


ष २४--'स्ववीर चकार 
कार्‌ सर्वां आ्ञा वाजपतिभेवेम्‌, इति फाव० । 
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पे° ३३, २४ ] श्ष्रादश्तेऽध्यायः (५ 


च ------~-------------------------- 


तक केली (चत्व; प्रदिशः) चारो दिशातना छो परक् हो (नः बाजः) हसारा 
देय शरोर पर्रम (धनसातौ ) घन, देशवयै के विसग शौर प्राच करने 
रं इह) इस राष्ट्‌ से मी (विधैः देवैः सह) समस्त विद्वान, शासको, च्रोर 
दानशील या विजयी पुरा द्वारा ( अक्तु ¦ हमारी रदा करे । 
वाजां नो ऽश्चय घसुवाति दाने वाजं द्वौ २ऽ ऋतुभिः कल्पयाति । 
वाजो हि मा सर्वरं जजान विश्वा ऽ्ाश्ा वाजंपतिजेयेयम्‌॥३३॥ 
वाजपरतिर्देवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भ०-( वाजः ) श्रद्रादि रेश्वयै ओर परक्रमही (नः) हमारी 
( अद्य ) अव ( दानं) दानशक्षि को ( प्रसुवाति ) उत्पन्न करे श्चोर 
वदवि । ( वाजः ) चह अन्नादि देशवयै शौर पराक्रम टी ( देवान्‌ देव, 
विदवार्‌ श्रौर विजयी पुरुषो को (ऋतुभिः) ऋतु्ो के अनुसार (कर्पयाति) 
हृष्ट पष्ट श्रौर कायै करने मँ श्रधिक समथ बनावे । (वाजः) द्मच्ादि रेश्यै 
ही (मा) सुरू को ( सवैवीरं ) समस्त वीर पुरा से यङ्क, समस्त 
वीयवान्‌ पुत्र चौर समथै प्राणो से युक्त ( जजान ) करे हे । मै (वाजपतिः) 
उख श्रन्न धनौर बल का पालक, स्वामी होकर ही ( विश्वा श्राशाः 
जयेयम्‌ ) समस्त कामनाश् श्चौर दिशा का विजय करूं । 


वाजः पुरस्तादुत म॑ध्य॒तो नो वाजो देवान्‌ हविषा वश्रेयाति । 
वाजो हि मा सर्व॑वीरं चकार सकी ऽआआशा वाजपतिमेवेयम्‌ ॥३४॥ 
वाजपति्दवता । त्रिष्टप्‌ ! धेवतः ॥ 
भा०-( बाजः ) रयै चनौर पराक्रम ( नः ) हसारे (. पुरस्तात्‌ ) 
ञ्गे, ( उत मध्यतः ) श्नौर बीच मे सी रहे । ( वाजः ) वह पेश्वये ओर 
पराक्रम ही ( देवान्‌ ) देव, विद्वान श्रौर विजयी पुरूषो श्रौर दानशील 


~ 


३४- विश्वा आशा व्राजपतिजम्रेयम्‌ । इति कारव ० ॥ 
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षद यजुञंदसंहितायां [ मे० ३९, ३६ 


-~~~--~~~^~~~--~~^~~~ 


^~ 


इषां को ( हविपा ) श्रतरादि समृद्धि से ( वर्धयाति ) ददात है । 
( वाजः हि † बह देशय ही ( मा सैधीरं चकार ) सुमे सव वीर सेनिको, 
= = {ट पेश्धर्य्‌ 
त्र श्वर प्राणो से युक करता है । मँ ( वाजपतिः ) उस एेशव्य का स्वामी 
होकर ( सवौः आशाः ) सब श्रभिलाषाश्रो श्रौर दिशो पर ( भवेयम्‌ ) 
प्रथु हो जाऊं । 
स मा खजामि पयसा पृथिव्याः स मा सृजाम्यङ्धिरोषधीमिः।. 
-खोऽदं कज सनेयमग्ने ॥ २५॥ 
अग्निदेवत । स्वराढा््यनष्टप्‌ गान्धारः ॥ 

॥ त हे ( अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! श्रभ्रणी ! विदन्‌ ¡ राजन्‌ ! म (मा) 
ते श ( शथिष्याः पयसा ) एथिवी के दुष्कारक रस से (सं सृजामि) 
छर करू । आर ( मा ) श्रपने को ( ज्रोपधीभिः ) ओषधियो द्वारा भी 
4 ) युक रुर । ह ( सः श्रं ) बह म ( वाजं ) नानाविध श्रन्न 
~ `“ छा इस प्रकार ( सनेयम्‌ ) उत्तम रीतिः से सेवन कर । 

॥ 9 । 
पयः थव्य ६ +=. | | (4 | 
१ क पचः ऽओओषध्रीषु पयो द्ि्युन्तारिक्ते पयो धाः । 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु महम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ऋष्यादि पूैवत्‌ । 
भा०- दे. ( श्रते ) रमे ! स ! 
0 ) ५  . सूय ! तेजस्विन्‌ 1 परमेश्वर ! दन्‌ ! द्‌ 
व्यमम्‌) पृ धती (श्र ) श्ओोषधियों मे (दिवि) चौलोक, अकाश 
या सूयय प्रकाशे ओर (अन्तरिते) अन्तरि वायु या जल मे (पयः 
= मे (पयः) पुष्टिकारक 
/ स्थापित कर । (राः) समस्त दिशाप्‌ं ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये 
{ पथस्वतीः ) पुष्टिकारक रस से पूं ( सन्तु ) हो । 
विद्वान्‌ लोम ् ५ . 
6 4 श्रोपधिगण, सूय श्नोर वायु सबमे से पुषटि- 
न न ० ५ का यत्न करं । इस प्रकार मैं 
भा 6 अन्न श्रादि रस ग्रहण करं । 
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थै० ३७, ३८ | अष्टादशोऽध्यायः २७ 
क 
देवस्य त्वा सितुः प्॑सवेऽण्िनेवौदुभ्या पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ 1 
सरस्वत्ये वाचो यन्तुर्यन््रेणा्चेः सास्रा ज्येजासिधिश्ामि ॥ ३७ ॥ 
मा० - हे राजन्‌ { (सवितुः देवस्य) खर्वोत्पादक परमेश्वर के (सवे) 
शासन शर पेश मे नौर (अश्विनोः ब्भुभ्याम्‌) सृथै चन्द्रमा दोनो के भताप 
शरोर शीतलता, प्रचण्डता शौर सोम्य श्रोर उग्र ङ्प ( बाहुभ्याम ) शक्तियो 
से, (पूष्णः) पुष्टिकारक अन्न या पृथिवी के ( हस्ताम्याम्‌) नशीकरण शरोर 
श्राकषेण करने बाले सामर््यौ से ( सारस्वत्ये वाचः ) सरस्वती, तानरूष 
वाणी, या विद्वा के उपदेश या व्यवस्था बल से (यन्तुः) नियन्ता (श्रघ्नः) 
शत्ुसताप सेनापति या राजा के ( यन्व्ेण ) नियामक वल से श्रोर (सान्ना- 
स्येन) साघ्राम्य के श्रधिकार से तुभे (श्रभिषिचामि ) ्रभिषिक्र करता हं । 
तुभे सवीविजयी स्वप्रे पद्‌ का ेश्वये देता दं । ( अश्विनोः ) श्रथौत्‌ 
तुके सू के समान प्रचरुडता, चन्द के समान शीतलता अथौच्‌ निं्रह 
शौर श्रनुग्रह का सामथ्यै देता हूं । पूषा श्र्थत्‌ श्रन्न. या पृथिवी के 
समान दानशीलता सरस्वती, वेदवाणी या ज्यवस्था समां का आज्ञा देनेका 
अधिकार नौर नियामक पुरूष का नियामक वल तुमे सैपा हुं ओर 
सान्नाज्य पदपर श्रभिपिक्र करता हं 1 


क्रताषाङ्तधांमाश्चिगंनउरवैस्तस्यौभ॑घथोऽष्छरखो सुदो नामं । 
स नं इद ब्रह्मं ञं पातु तस्म स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाह। ॥३०॥ 
भा०-( तापाद्‌ ) ऋत, सल्यभ्यवहार का सहन करने वाला, 
श्रसप्य को न सहनेवाला या ऋत, सल ज्ञान के बल प्र समस्त एथिवी का 
विजय करने वाला, ( ऋतधामा ) सस्य जान रूप श्रविनाशी तेज व्यला, 
( अभ्निः ) सू या अप्नि के समान जो तेजस्वी ( गन्धवः ) गो, एथिवी 
वाणी श्नौर इन्दि्यो को अपने वशम करने सँ समथे होता है वह र्न 
~------------------<--=-=------ =-= 


इ ८-- अथातो दादश राष्टूमृतः॥ . 
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३८ यजुवैदसंहिता्या [ ० ३6 
मी नकन क यन्न 
५ से कटे जाने योग्य हे । ( तस्य ) उस सूयै या रि के ( श्रोषधयः ) 
तेन को धारण रङ्गे वाली श्चोपधिये ( सदः ) समस्त संखार को ह, 
उख भदान करने वाली ( ्रप्सरखः ) जल मं उतराने वाली या जल. से 
रे वाली होने से श्रप्बरस्‌' ह शओर समस्त भाशि्यो को इं देने 
(य बाजी है । उसो परर उख राजा के ( श्रप्सरसः ) जान शौर 
कमे ~~ ४० क ४, ष 
ह मां भरा बने बाली प्रजां भी (मुदः नाम) सन प्रजा््रा को 
ए स्वय भो मोद करने वाल्ली होने से वे भी सुद्‌" नास वाली ह । 
(सः) वह 4 के समान तेजस्वी पुरुष (नः) हमरे (इदम्‌) इस ( बरह्म ) 
व ले श्रीर ( कत्र) चश्रेय ङं की ( पातु ) रक्ता करे । ( तस्मे ) 
( बाट्‌ ) राञ्य-मार व्ण करम वाला पद्‌ ( सु-श्राहा ) उत्तम रीति 
प्रदान रो 
अन्‌ या जाय । श्रार ( तम्य: ) उसी उन प्रा ननोर ज्ञान कम 


मे विचनेवाली विद्वान्‌, शङ्किशाली योग्य प्रनाश्रां को भी ( सु-्ाह्य ) 
उत्तम आद्र श्रोर यश हो । । | 


ख्छटितः चिभ्वसाम गन्धै 

~ ा | सूर्यो न्भवैस्तस्, मरीचयोऽप्डरख 
^ ~~ वाम, ख न ऽइदं ब्रहम सजम्पात तस्मै स्वाहा वाट ताभ्यः 
स्वाह ॥ ३६ ॥ 


सो देवता ¦ विषटप्‌। धैधतः ॥ 
न 
६ ता» शअरपनं किरणा से ज्यात होकर उनको परस्पर मिलावे 
७ दिन श्रोर रात को सन्ध्या दरा मिलाने हारा, नोर ( विश्च- 
| = ) समस्त वि म व्यापक होता है चोर वह (गन्धकः) गौ, रिरो 
4 रर पवी क भरण पोपण करता हे । उसी प्रकार सू क 
& राजा भी ( संहितः ) समस्त विद्वन्‌ योग्य पुरुपा ओर 
र्या को -प्रस्पर मिलाने वालव, ( विश्वसामा ) समस्त ` 
©6-0, 2811111 ।<811\/8 ॥2/18 \/५\/३।३/8 @0॥6011. 


01111260 8 §1५५1181118 €©8140111 68/88 [<05118 


० ४०,४१ ] अष्टादशोऽध्यायः 2६ 


~~~ 


र्य मँ सव के प्रति समान भाव से न्याकाजुद्ूल होकर वियमान रहता हे, 
वह ( गन्धर्वैः ) पृथिवी को धारख करने मै समथ 'सूर्ै' कटाने योग्य हे 
( तख ) उसकी ( च्रप्सरसः ) चान श्रोर कमै म शल प्रजाएं जल के 
परमायश्रो भ॑भ्यापक ( मरीचयः ) सूयं की. किरणौ के समान स्वयं 
(. मरीचयः ) श्रज्ञान या शन्रु-बल के नाश करनेवाली सनाप ( ्रायुवः 
नाम ) परस्पर संगत, सुब्यवश्थित होकर रहने श्रौर युद्ध मे जाने से 
श्रायः नाम से कटाती हे । ( सः नः इदं° ) इदि पूथैवत्‌ । 
सुयुम्णः सूय॑रश्मिश्चन्द्रमा गन्धवेस्तस्य नद्धाएयप्छरसो भ- 
कुः्यो नाम॑ । स न॑ +दे परह्य पाल तस्मै स्वाहा वाट 
ताभ्यः र्बाहा ॥ ८० ॥ 
चन्द्रम। देवता.। निनदारपी जगती 1 निषादः ॥ 
भा०-( चन्दमाः ) चद्‌ जिस प्रकार ( सुपुम्खः*) उत्तम सुखद, 
श्रथवा सुखस्वपन या -निधाका देने वाला भौर: ( सूयैश्श्मिः ) सूथै की 
रश्मिर्यो से प्रदक्च होने वासा श्रौर ( गन्धवैः ) रश्मयो ङो धारख करने 
से “सान्धषै' हे, ( तस्य ) उसके . ( नक्त्राणि ) नचत्रगण ( श्रप्सरसः ) 
खयो के समान भोग्य, एवं (भेक्रयः ) भा, ।दीकि कूरने से 
“ेकुरि' कटाती ह उसो प्रकार ( चन्दमाः ) श्राह्वादकारी राजा मी चन्र 
के समान हे । वह ( सुषुम्णः ) प्रजा्रौ को उत्तम सुख देने वाला ( सूयै- 
ररिमिः ) सूय के समान तेजस्वी, ( गन्धवैः ) पृथ्वी का रक्तक हे । (तस्य) 
उसके ( श्रष्रसः } सान, कमै श्रौर प्रजा््रो मे विचरण करने वली 
उत्तम प्रजाप ( नक्श्राणि } कभी प्रास्त न होने वाली होने से “नचत्रं 
कहाती हँ । वे ज्ञान दि करने वाली होने से भेुरि' नाम से कहाती ह । 
( खनः इदं ° इत्यायि ) पूतैवत्‌ । ` 
इषिरो धरिश्वव्यन्चा चातो गन्धवैस्तस्यायों ऽअप्रख ऊजा नाम 
स.नऽइद परह्य छं पातु तस्मेस्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहां ॥४९॥ 
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॥ यजुवैदसदितायां [ ०४२ 


ष 


वातो देवता । ब्राह्मी उग्णिक्‌ । ऋपभः ॥ 

० --जिस भकार ( चातः ) वायु, ( इषिरः ) तीव वेगवाच्‌ , 
( विशवन्यचाः ) श्रौर समस्त विश्च म व्यापक एवं ( गन्धवैः ) गो नाम 
ए्थिवी, मध्यम वाणी श्रौर विद्युत्‌ को शरम्तरिक् मे धारण पोषण करता है 
( तस्य ) उसके ्राश्रय पर ( श्रापः ) जल्ल ही ( श्रप्सरसः ) श्नन्तरिक्त में 
रतिमान्‌ होकर मेष रूप मे विचरते दै । वे श्रनन दवारा विश्व के बलकारक 
होने स (उञः नाम) उ" नाम से कहाते है । उसी प्रकार (वातः) वायु 
क समान प्रबल राजा ( इषिरः ) शति वेगवान्‌, सबका प्रेरक श्रौर सव छ 
इच्छा योग्य, ( विश्वन्यचाः.) समस्त राष्ट्‌ म भ्रण के समान व्यापक, 
सवेप्रिय पुरुष ( गंधषैः ) धृणी को धारण पोषण करने मे समर्थं हे । 
( तस्य ) उसके ( श्राप: ) अरा जन दी ( श्रप्सरसः ) ज्ञान श्रौरं कम 
मे निष्ट, स श्रार मजा मं व्यापक श्रोर (उजैः नाम ) राष्ट मे वल 

उत्पन्न वाले ` होने से ` “उर? से है । ( 
। त नामस केः जते दहे । (सः नः० 
इत्यादि पूर्वत्‌ । - $. 

# ५ ५ ~ | 
ज्यु: खुप यज्ञो गन्धधैस्तस्य दिशा ऽप्खरसं स्तावा नाम॑ 1; 
« ब्रह्य =, 31 व 
स न ऽइदं ब्रह्म छतर पातु तस्र स्वाहा! वट्‌ ताभ्यः स्वाहां ॥४२॥ 
यजो देवता । श्रां प्मितः । पन्वमः ॥ 


¢ (यनः) यज्ञ, प्रजापति (न्युः) सवका पालक सबको 
० देने कला, ( सपणः ) उत्तम . पालन साम्य से युक्त 
(2 धवः) वेद्‌ वाणी को अपने भीतर धारण करने से गधभ्र' है | 
क ) स ( भ्रस्सरसः ) प्रनाश्रों या काथकततीन्ो को प्राप्न होने 
क 6 ) कायं से दता को उत्पादक दक्ञिशार्ये,, ( स्तावाः ) 
भ ^ स भनोर च दोनों की स्तुति के कारण होने से 

“~ 2 उस गकार ( यज्ञः) राष्ट पाज्ञक, प्रजापति राजा भी 
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भे० ४३, ४४ | ण्ादशोऽध्यायः ३१ 


क 


स 


५ 


११.०५.८९५. .१९.०२८ ९ 


स्वतः ( शयुः ) प्रजा ख पालक श्रौर राष्ट का भोक्ता, (खुपणेः) आदित्य 
समान उत्तम पालन सकमध्यौ श्रौर उत्तम रथवाहन से सम्पन्न, (यज्ञः) 
सवका दगतिकारक ( गंधर्वैः ) पुथ्वीः का धारण पोपक ई । ( तस्य ) 
उसी ( अर्शसः ) कान श्रौर कम मे व्याहत ( दाक्तिणाः ) राष्ट कार्य 
मे बल उत्पन्न करनेवाली प्रजाएं ( स्तावाः नाम ) स्तुति ग्य दानसं 
स्तावाः नाम से कहाती हँ । ( स० नः इदं ° इत्यादि पूवैवत्‌ } 
ग्रजापतिर्धिश्वक्नो मनो गन्धयेस्तस्य ऽछकखामान्यप्छरखं ऽएष्ट यः 
नाम॑ 1 स न॑ ऽइदं बह्म जत्र पातुं तस्मे स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा 
विश्वकर्मा मनो देवता । बिराडा्ी जगती । निपादः ॥ 


भा०-( मनः ) ज्ञानवान्‌ ( विश्वकमो ) समस्त विश्ठका क्तौ. 
{ प्रजापतिः ) प्रजा का पालक राजा ( विश्वकमा ) सब राज्य कै हितकर 
कर्मो को करनेहारा ( मनः ) शरीर मेँ मन के समान सवका क्ता 
मननशील, ( गन्धैः ) प्रथ्वी का पोषक है । ( तस्य ) उसके (ऋक्‌ 
सामगनि श्रप्रसः एष्टयः नाम ) ज्ञानानुद्ल या स्तुव्य साम शवुनाशक 
उपाय दी सव इष्ट कायौ की साधक एवं प्रजा कौ भ्ररक शराहता "एषः 
कटाती ह । ( सः न० इत्यादि ) पूवैवत्‌ । 
स नों सुबनस्य पते धरजापतते यस्य॑ त ऽउपरि गुदा यस्यं वेद !: 
अस्मे बह्य॑गोऽस्मै चत्राय महि शम॑ यच्छ स्वाद ॥ ४४ ॥ 

` म्रजापतिदैवता । अुरिगार्पी पवितः । पन्वमः ॥ 


आ०- डे ( मुबनस्य पते ) समस्त ुवना+ उन्न प्राणियों श्रर 
लोकों के पालक ! स्वामिन्‌ ! हे ( प्रजापते ) प्रजा के पालक ! ( यस्य.) 
निस { ते ) तेरे ( उपरि ) उपर, तेरे श्राभ्रय पर ( गृहाः ) गृ, गृहस्थ 
खुप ( वा ) श्नौरं { यस्य ) जिसे उपर ( इद ) इस राष्ट, श्रार लाक क 
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र. 
अन्य प्राणे भी प्राशितं हँ वह तू ( श्स्मे ) हस ( बरह्मणे ) बहा, वेद श्रौर 
ईश्वर के जानने वले श्रौर॒श्रस्मै कतत्राय ) र्ट्‌ को त्ति से वाने वाजे 
इस्‌ शत्रियवरौ को ( स्वाहा ) उत्तम रौति से ( महि श्म) वड़ा सुख श्रौर 
न्ति ( यच्छ ) प्रदान कर । 


खमुद्रोऽखि नभस्वानाद्रेदाचः शम्भूसैोभूरमि थां वाड स्वाद । 

माखुतोऽन्ते मरुतां गणः शस्मूम॑योभूरभि मा वाहि स्माद । 

शवस्यूराखि दुर्वस्वाञ्छम्भूम॑खोभूरमि मां वाहि स्वाह; ॥ ४५॥ 
मजापतिर्देवता । निचदटि; मध्यमः ॥ 


६ भाणे (पजापते) प्रजा के पालक ! राजन्‌ त (सयुदः असि) समुद 
क बद्धा गम्भीर, सव रलेशवय रा श्राक्र, सव रेश्वयौ का उत्पादक हे । 
च्‌ (नभस्वान्‌) श्राक्छश मेँ व्यापक वायु के समान सवका धाणाधार श्चौर 
वाघ के समान तीन वेगवान्‌ है । तर ( श्रादैदातु ) जलद मेव ॐ समान 
राद भाव से परजा पर रशव्ौ का त्याग करने हारा है। तू ( शेभरुः) जल 
कं समान शन्तिदायक, ( मयो भूः ) तू परमेश्वर या श्रात्मा क समान 
परम-च्रानन्द जनक हे । तू{ मा) सुक प्रजान को , अभि वाहि ) 
“ला्तात्‌ रूप से प्राप्त हो । त्‌ (मास्त श्रसिः) प्राणों मं श्रष्ट श्रातमा के समान 
मरत्‌ श्रधीौत्‌ वायु के समान तीव्रगामी, शन्ुमारक तेनिक्छोौ सेनापति 
ख मी स्वामी ह । तू (मरतां गणः) प्राणो के गण॒ छे समान स्वयं विद्वानों 
र समूर्‌ का शराश्रय, उनके वीच मे सुस्यं रूप से गणना करने योग्य हे।त्‌ 
( अवस्यूः ) श्पनी शरोर श्रपनी भरना का रचा करम का इच्छुक श्रौर 
(डुवस्वाच्‌) उत्तम श्राचरण श्नौर सेवा या प्रेरण करने योग्यै । त 
गन्ति का जनङ ( मयोभूः) ख का उता होकर ( मा अमि वाहि ) 
से स्तात्‌ ग्रा हो । (स्वाहा) हमारी यही उत्तम म्राथैना स्वीकार हो । 
परपेश्वर फ विषय मे विशेषण स्पष्ट ह । । 
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से०.४, ४७, ४८] शण्ादश्तोऽध्यत्यः ३२ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^-^ ~ ^~ ~~~ ~ 


यास्ते ऽअग्ने सू ख्चो दिश्रमातम्यरित रष्टिभिः । 

तासिनौ ऽच्द्य स्वाभी खये अनपय नस्कृधि ॥ ४६ ॥ 

भ{०--दे (अभे) राजन्‌ ¡ (थाः ते) जो तेरी (रुचः)यभ्ि की दीतियों के 
समान भरीतियां (सूर्ये) सूय के खमान तेजस्वी पुरुष मं रहती इं (रश्मिभिः) 
किरणः के समान नियसक्नारेणी व्यवस्थाश्रो से (दिवम्‌) श्राकाश क समान 
राजसभा को भ्यापती हैं (ताभिः सीभिः) उन सव ्रीतियो से (अच). श्राजः 
के समान सदा ही (नः ) इमे ( जमाय रचे ) सवैसाधारख प्रजाजन के 
शीति का पात्र ( कृथि ) करं श्रथौत्‌ परमेश्वर की जिस श्रकार दीति सू्ै 
भं रह कर महान्‌ ्राकाश के अरहादि को प्रकाशित करती हैँ उसी प्रकार जो 
ववद्वान्‌ राजा के प्रति वेदज्ञ विद्वान्‌ के प्रेम ह उनसे हम.श्नन्य॒विद्वजन 
राजगण भी स्वैसाधारण के लोकप्रिय हो । शत० & । ४ । २।१४॥। 

या वों देवाः सँ शूचो गोष्वर्वष या सुचः । 

इन्द्राग्नी ताभिः सवामी रुच॑ नो धत्त बृहस्पते ॥ ४७ ॥ 

भा०-हे ( देवाः ) विद्वान्‌ एवं विजिगीषु पुरूषो ! ( वः ) तुम्हारी 
( याः ) जो ग्रीतिमां ( सूर्ये; ) सूयै के समान तेजस्वी राजा मे, ( गोषु ) 
गो आदि पन्नो रौर ( अश्ेषु ) अश्वादि युद्धोपयोगी प॒श्चा मेँ है, हे 
(इन्दा बरदस्पते) इन्द ! शरगने ! बृहस्पते ! सेनापते ! राजन ! वेदज्ञ व्रिद्न्‌ ! 
( ताभिः सबोभिः ) उन खब प्रमो से ( नः ) हम मे ( रुचं धत्त ) प्रेम का 
स्थापन करो । रथात्‌ गवादि पद्या का फलन कर । हम भी उक्र राजा, 
सेनाप्रति महामान्य आदि के भ्रेमपात्र हो । घ्याल्प्रा देखो अ० १३।२२,२३॥ 

चं नो धेटि जारेषु ख्चराज॑ख नस्छधि । 

श्छ विश्येषु शद्रेषु मयि हि ख्चा रुचम्‌ ॥ ४८ ॥ 

शनःरेप श्रपिः । बरदस्पतिर्देवता 4 श्नुष्टुए्‌ । .यान्शरारः.4 
भा०-(नः बराह्मणेषु) दमे आद्मणों मे (सत्रा) कपवेःश्वापक गेन 
द 1 
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३४ यजुवद संदिताय [ म० ४६ 


द्वारा ( रुचं धेि ) परस्पर प्रेम प्रदान केर । (नः राजसु ) हमरे 
राजगणे मे ( रुच धेहि ) प्रेम प्रदान कर 1 (बिरयेषु) म्रजाश्ना मे तिखमान 
वैर्यजनें मे श्रोर ( शदषु ) शूट म मी (ख्चं धेहि) प्रेम प्रदान क्र श्रौर 
(मयि) मेरे मं भी त्‌ (रुचा) श्रपने व्रिशाल प्रेम द्वारा ( रुचं धेहि ) प्रेम 
प्रदान कर 1 अथोत्‌ राजा हम ब्राह्मण, स्त्रिय, वेश्य, शूद॒ सव मे प्रेम 
चेदा करे! श्रापसमें धृणा रश्र द्वेष के बीज बोकर न फोड़ रक्खे श्रौर 
(मयि) मेरे निमित्त श्रर प्रजा जनो मे प्रेम पैदा करे । अथीत्‌ र्येक पुरूष के 
अति सवका प्रेम हो । हरएक समभे कि भँ समस्त देश वासियों का प्रिय हं 
शरोर समस्त देशवाी श्रपने देशवासी को ग्रपना प्रिय जाने । उसी प्रकार 
परमेश्वर मी हम मे प्रेम पैदा करे । 
त्वा यामि ब्रह्मणा बन्दुमानस्तदाशासते यजमानो हविर्भिः । 
अटेंडमानो वरण्ड वोध्युरुशश्ख मा न ऽच्रायुः धर्मोषीः ॥ ४६ ॥ 
शनःशेष ऋषिः । वर्णो देवता । निच्दार्षी ्रिष्य्‌ । यैवतः 1 
भा०--हे (वरुण) वरण करने योभ्य ! सवै्रष्ठ परमेश्वर ! (बह्मणा) 
जह्य, वेद द्वारा (तवा वन्दमानः) तेरी स्तृति करता हुश्रा षँ (तवा चामि) तुक 
से याचना करता हं या तु प्राप्त होता हूं 1 ( यजमानः ) उपासना करने 
दारा ( हविभिः ) यज्ञ योग्य हविरो श्रौर स्तुतिर्यो से मी ( तत्‌ ) उसी 
परम प्रेम का ( आशास्ते ) कामना करता है कि, हे ( उस्शंख ) बहतो से 
स्तुति शि जाने हारे `या बहुतसो को ज्ञान दवारा उपदेश देने हारे"! तू 
( श्रहेडमानः ) कभी ्रनाद्र न या जाकर, स्वयं सौम्य माव से (इह), 
यहां ( बोधि ) दमे श्रपना ज्ञान श्रदान कर) श्रौर ( नः श्रायः ) हमारे 
जीवन ( माप मोषीः ) मत ्रपहरण कर । शत० ६ ।४।२ | १७॥ 
राजा ॐ पञ में-हे ( वरुण ) स्वयंगरत, भरष्ट राजन्‌ ! हे ( उरुशंस ) 
बहुत क शिचक ! भ्रति क्ाननन्‌ ! (बरहा ) श्र्रादि, सहित या यहान्‌ 
रष्ट्सप पेश उरस्करर सहित ( सवा बम्दूमानः ) तेरी चन्दना, अभिवादन 
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५० } अष्टादशोऽध्यायः ३५ 


म 


"क 


1 


करता द्या म भरजाजन ( देविर्भिः यजसानः } स्तुति-वचनो श्रोर उपादेय 
< सष्हत तुक प्राक्च ह्येता इुश्रा ( तत्‌. याभि. तत्‌ श्राशस्ते ) उसः परम 
भस चरर रक्ता की याचना करता श्रौर चाहता हूं कि तू; (शरहेडनान ) प्रजा के 
मरति अ्ननष्द्रे च्चौर क्रोधः न करता श्रा ( इह बोधिः ). यहां अपना कत्तव्य 
सममः श्रार्‌ (नः ) हम प्रना्रो के ( ग्राचुः ) जीवनो. का (माप्र मोष्पैः) 
अपहरण मत र, व्यथं को प्रजा को दुरिडत मत कर । 


सण घमः स्वाहा स्डणौक॑ः स्वाह स्त शक्रः स्वाहा 
स्यण ज्यातिः स्वाहा स्वरं सूः स्वाह ॥ ५० ॥ 


ख्ोऽग्नचिनरदेवता । युरिगाष्यष्णिक्‌ | षभः ॥ 


मा०्-( स्वः नः) सूरय के समान ( घर्मः ) तेजस्वी पुरुष. शत्रश्रोः 
का तापदायक होकर ( स्वाहा ) उन्तम यश ङो प्राक्च ह्य । (स्वःन) 
सूय क समान ( चरकः } अचैनीय,. स्तुत्य पुर ( स्वाहा. ) उन्तम पद को 
मरा हो । ( स्व; नं ञ्योतिः } सूर्य के समानः ्ानप्रकाश से युक्त पुरूष 
( स्वाहा ) उत्तम पद्‌ कोः प्रास्त हो ! ( स्वः नः सूर्य ) सुखमय सूयं के 
समान सवसा भरक दाकर राजा ( स्वाहा } उच्च पद्‌, श्रौर उन्तम यश 
चा भ्रस्त दा । सत० & । ४ ।२। १६-२३ ॥ 


अश्निरः असौ ऋदित्योऽ्वमेथः तो सृष्टौ नाना इवास्ता क्षै देवा 
शराहुतिभि; समतन्वन्त्समदघुः ॥ शतत० ६।४।३।१८॥ श्रद्वा श दित्यः 
चर्मः । असुं तददादित्यं चनो प्रतिष्ठापयति । शत० & । ४। ३ । 9६ + 

अथोत्‌ ्रग्रणी नेतः म सृ के यु्णो का प्रतिदन किया है । उसके 
सूय के समान बतलाया है ~ 

मोतिक पक्त मं--( घम ) ताप ( अकः} अभिः ("शुक्रः } चायु 
( ञ्योतिः ) विदत्‌ ( सूयः) सूय ये सवं ( स्वाहा ) उस्म ॒पधिजानपू्छ 
क्षिया अर प्रयोगो दारा ( स्वः ) सुखजेनक हो । अथवा सूय ॐ समन 
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३६ यञ्ुकंदसंहि ताया [ ० ५१ 


० 


शडसतापक, अनि के समान तेजस्वी, धायु ॐ समान शुद्ध, विद्ध ऊ 

समान दीसिमाद्‌ , सूय के समाय ॒प्रवततेक ोकर॒राजा ( स्वः ) सवका 

खुसकारी हो । ( स्वाहा ) उत्तम यश प्राप्त करे । 

शभ युनज्ि शव॑सा धतेनं दिव्य, खुप वय॑सा बुदन्त॑म्‌ । 

तेनं वये ग॑मेम बरध्नस्य विष्टपर स्तो रहा अधि नाकःसुमम्‌ 
अम्नदेवता । स्वराडार्पी 1 त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०-( पूतेन } घृत द्वारा जिस शकार ( श्रभनिम्‌ ) श्रि को य मे 
भ्राधान रिया जाता है उसी प्रकार ( शवसा ) वल पराक्रम के द्वारा 
(वयस ) भ्याप्क सामथ्यै रौर ज्ञान से ( बृहन्तम्‌ ) महान्‌ ( दिभ्यम्‌ ) 
ड सुखो मे उक्छृष्ट, ८ सुवशेम्‌ ) उत्तम पालन करने वाले साधर्नोते 
सम्पन्न ( श्रभ्निम्‌ ) ्षानवान्‌ एवं शत्श्रो के संतापक श्रन्निके समान 
तेजस्वी, अग्रणी पुरुषः को ( युनज्मि ) राष्ट के उच्च पद पर॒ नियुक्र 
करता हूं 1 ( तेन ) उसके द्वारा स्वयं हम लोग उत्तमम्‌ ) उत्तम 
सर्वाकषट ( नाकम्‌ ) दुःखो से रदित ८ स्वः ) सुखो से सष्ृद्ध राष्ट ध 
( अरधिरुहाणाः ) वरात्र प्रास होते इष्‌ ` ( बरध्नस्य ) महान्‌, सर्व्रय 
राष्ट्के ( विष्टपे ) मीतर प्रविष्ट, लोको के पालक या पीड़ा, ताप श्रादि 
इख स रदित स्थान को (गमेम ) र्ठ होवें । शत० ६1।४।४1३॥ 


परमाप्मा के पक मे-( व्यं, सुपर्णं ) दिष्य तेजोमय, उत्तम न- 
वान्‌, ( वयस दृन्तम्‌) साम्यं से मदान्‌, (अरभनिम्‌ ) ज्ञानमय श्राव्मा को 
(तेन एवस ) कान्तिमय बत द्वारा ( युनभ्मि ) परमेश्वर के साथ 
योगाभ्यास दवारो लगाता हू । ( तेन ) इम ( नष्कम्‌ उत्तमं स्वः रुहाणाः ) 
उलमय उत्तमः स्क्णमयः सोक वो प्रात होते इए ( बध्नस्व विष्टपं ) 


र 


पेन गमेम ० इति काग ०। 
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व° ५२ ] द्द्‌ शे(ऽध्यादः 2७ 


~~. 


~“-^~~^+ “~~ 


चदि ऊ समान तेजोस्य प्रसधक्छ ॐ क्र्ष-स्यप्रित स्वस्य को 
प्राक्च ऊर । 

खतिक ष्च अँ- श्विल्पी ( धृतेव शवस ) दिर पद्य धी,. सैल 
रूप वल से इस { धिम्‌ } अञ्चि विदद्‌ ऊो विमान श्वदि मे जोदता दै 
जो ( सुपशम्‌ ) उक्तम गरूल साधन चकत श्रौर क्तो से युक्र ( बसा 
चहन्तम्‌ ) बल मे वड़ा ह । उससे इम महान्‌ श्राकाश मे ममन करं ४ 
इमो ते पक्ञाव्जरो पतभिगो याभ्याशरत्तां<स्यपद शस्ये ! 
ताभ्या पतेम सुरूतांसु लोकं यद्र ऽऋष॑यो ज्ञग्मुः पर॑थमजाः पुराणाः 

अग्निर्देवता । विराड्‌ श्रार्षौ जगती । निषादः ॥ 

भा०-इे (शरन्ने ) अग्रणी पुरुप ! ( इमौ ) ये दोनो ( श्रजरौ ) 
कभी नाश क होने बाले ( पतव्रिौ ) पत्ती ङे परतो के समान यु मे 
रागे बढ़ने वाले सेना के दो पहलू हँ । ( याभ्याम्‌ ) जिनसे तू ( रंसि ) 

, विन्न बाधा करने वाले शङश्चा को ( भ्रपहसि ) मार अगाता ह ( ताभ्यास्‌ ) 

उन दोनो के वल प्र ( सुतस्‌ ) उत्तम ्राचारदानू पुण्यात्मा पुरषो के 
( ल्येकम्‌ ) लोक, स्थान ङो प्रा ह ( यत्र ) जहां (पथमजाः) भरथम उतपन्न, 
जयेष्ठ (ऋषयः) ऋषि, ज्ञानदरषटा जोग (जग्मुः) र्ठ होते ह । शत० ६।४।४।४॥ 

श्रयवा-सभा मे वाद-विवाद करने वादे दो प हे भिनसे (रखांसि) 
बाधक तरौ का नाश क्षिया जाता है उन द्वारा ही ८ सुताम्‌ ) उक्तम 
विद्वानों के उस ( लोकम्‌ ) सा्तात्‌ दष्ट सिद्धान्त तक हम पटच जिसपर 
( भ्रयमजाः ) पू्ै उत्पन्न ( पुराणाः ) पुरातन ( ऋषयः ) मन्त्रायै दष्ट 
लोग ( जगदुः ) पटच हे । 

अध्यात्म मे--ये दो ( परो ) स्वीकार करने योग्य, कायं कारणरूप 
या श्राव्मा परमात्मा रूप ( जरौ ) जर श्वविनाशषी ( पतत्रिणः ) उच 


८२-- ०न्ना भ्रजरौ'० इति काण ॥ 
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दद । यञुवेंदसेदितायां [ मे० ५३, ९४ 


[1 


लोकम ले जाने वाज्ञे ह । जिनके बल पर हे ( श्रघ्ने) कानी पुरुप ! तू 
( रंसि ) बाधक प्राप दोषों को न्ट करता है। उन दोनों के वल पर 
इम भी ( सुताम्‌ उ लोकं ) सत्पुरुषो के द्भ्य श्रात्मस्वरूप प्रमानन्द्‌ 
को प्ा्ठ हो -( यत्र ) जहां ( ऋषयः ) वेदायै वेत्ता धनौर विद्वान्‌ जन 
( प्रथमजाः ) स्वैश्रष्ट ब्रह्म प्रमेश्वर मे दीरित होकर पटुचते र । 


इन्दुदे्त: श्येम ऽक्रतावा दिर॑एयपत्तः शनो सररयुः । 
महान्त्छधस्थे धुव ऽश्रा निष॑त्ता नम॑स्त ऽअस्तु मा मा ि्सीः५२ ` 
हनद्देवता । आर्षी एवितिः । पन्चमः ॥ 


भा०-( इन्दुः) चन्द्‌ के समान शीतल स्वभाव, वयं वान्‌, (श्येनः) 
वाज क समान पराक्रमी, ( दकः ) बलवान्‌, प्रतावान्‌, ( .शङ्नः ) शक्ति- 
शाली, ( हिरण्यपत्तः ) सुवणं श्रादि हित श्रोर रमणीय पदार्थौ को अहण 
करने हारा, ( ऋतावा ) सत्य कम श्रौर॒श्राचरण वाला, धमेशाख दा 
स्वामी ( सुरण्युः ) भरना का पालक राजा (महान्‌ ) महान्‌ होकर (सधस्थे) 
श्रपने अनुयायियो सहित एकत्र राज्यासन या सभामवन में ( श्रवः) 
डव, स्थिर होकर ( भ्रा निषत्तः ) शरासन प्र विराजता ह ! हे राजन्‌ ! 
( ते ) तु ( नमः भ्रस्तु ) नमस्कार हो । (मा) सुरू प्रजाजन को 
(मा हिंसीः ) सत मार । शत० ६ | ४ । ४ । ५ ॥ 

परमेश्वर के पत्त भं--( इन्दः ) चन्द्‌ के समान प्रमादे, ( श्येनः ) 
श्षानवान्‌, (ऋतावा) सत्य हानवान्‌, ( हिरण्यपच्ाः ) तेजस्वी, ( शकुनः ; 
सचेशक्तिमान्‌ ( भुरण्युः ) पालक पोषक, महान्‌ ( सधस्थे ) सदा साथ 
( वैव; ) नित्य भ्रविनाशी होकर विराजमान हे । तुमे नमस्कार हे । तू सुभे 
पीदित मत कर । 

डिवो मोलि पृथिव्या नाभिरूगपामोषंधीनाम्‌ । 

: शमं सप्रथा नमस्पथे ॥ ५४ ॥ 


©©-0, 2801111 |<81\/8 [8118 \/{५\/३|8/8 @0॥66101. 


01111260 8 §५५1181118 €©814011 6\/88॥ [05118 


भै २५ ] श्ष्रादशोऽध्यायः ३६ 


श्रभ्नर्देवता । चर्षौ जगती ! निषादः ॥ 


आ०-हे राजन्‌ ! जिस प्रकार ( दिवः भूधौ) सूये श्राकाश का 
श्नोर तेजोमय पिण्डो या प्रराश्व का ( सधौ ) उत्तमाङ्ग, शिर फे समान 
सर्वोच्च है उसी प्रकार ( देवः ) श्ासवान्‌ पुरषो की वनी राजसभा के 
( मूधो ) सूघ शिरोमि, प्रधान, सर्वोच्च पद्‌ पर॒ विराजमान ( ्रसि ) 
डे । तू (ए्थिव्या नाभिः) परथिवी के नाभि के समान समस्त परथ्वी के राज्य 
का प्रबन्ध करनेवाला राष्ट्‌ का सख्य केन्द्र है । तू ( श्रपाम्‌ ऊगू ) जलो के 
उक्कृष्ट रस श्रन्न के समान ( श्राम्‌ ) श्राप रजा जनो का (उक ) सर्वोत्तम 
बलरूप, पराक्रमी, सार रूप हे । (श्रोपधीनाम्‌) वीथैवती श्रोषधिये। के वीच में 
सोम के समान तेजस्विनी क्तात्र सेनाश्रो म सेनापति हे । त्‌ ( विश्वायुः) 
चायु के समान समस्त प्रजा का जीवनप्रद, (शमे ) गृह के समान 
शरण श्र ( सप्रथाः ) समान रूप से सवेन्न विख्यात, एव सयत्र महान्‌ 
ह । ( पथे ) सव के मार्गस्वरूप, सबको उदेश्य तक पटं चाने बाले 
तु ( नमः ) नमस्कार हो । तु प्रजाके वश करने का बल श्रधिकार 
प्राच हो । परमेश्वर के प्त म स्पष्ट हे । श्त ६।४।४।१३॥ 
विश्व॑स्य मूद्धैन्धि तिष्ठसि चितः सुद्धे ते हर्दयम्रप्स्वायुरपो 
द॑त्तादाध भिन्त । दिवस्पजैन्यांदन्तरि्तात्पृथिव्यास्ततों नो ` 
उष्टथांव ॥ ५५॥ 

श्रग्निर्देवता । श्राषौ जगती । निषादः ॥ 2 

भा०- हे राजन्‌ ! सभापते! तू (विश्वस्य मूर्धन्‌ अधि विष्टि) सूयै के 
समान समस्त राट्‌ के शिरपर श्राधिष्ठाता रूप से विराजता ह `! तू. (श्रितः) 
समस्त प्रजाश्रो द्वारा भ्रौर आश्रय सेवित हे । ( ते ) तेरा ( हदयम्‌ ) 
हृदय ( समे ) अन्तरित के समान व्यापक सर्वोपकारक, परमेश्वर भें 
मन्न ्यो। ( श्रपसु श्रायुः ) प्रजान्रों के उपकार के कार्यो मं तेरा. जीबन 
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४० यजुेदसंहिताथां [ म° ५६, ५७ 


५ 


व्यतीत हो । तू ( रपः दत्त ) ज्ञा्ते का श्रौर उत्तम, क्म का उपदेश 
-करः। अथवा ( श्रपः दत्त ) रीर मे. मेघ के समान कृषि ऋषि के. निमित्त 
जलो काः प्रदान कर्‌ ओर ( उद्धिः भिन्त ). जिस प्रकार वायु ऊलः धारश् 
करनेकाले मेष का भदन करता है उसी प्रकार तू.भी ( उदधि ) जल के 
आरण करने बाले लोतो श्रौर नदी-रवारहो. को काट २ ङर्‌ राष्ट म नरं के 
"रूपः म क्हा । ( दिवः ) सू से या श्वाक्वाश्च से ( पञचन्यत्द्‌ ) सेध दे 
( अ्रन्तरिकात्‌ ).भ्न्तरि,गरतः वयु से श्रौर ( परथिव्याः ) एथिकी. से तथ्य 
( ततः ) जहां कही जक्त ज्ञे वहां से अजा को जल प्राक्च ऊरः पैर 
( नः ) हमे ( इण्ठया) मेष के समानः समस्त सुखो दी इद्धि दे ( छद ) 
पालन कर । शत० ३ । ४ । ४ । १३ ॥ 
इष्टो चक्ोखशभिराशीदौ वसुभिः । 
तस्य न ऽइषटस्वं प्रीतस्य द्रविशे्टामेः. ॥ २६ ॥ 
गालव ऋषिः । यज्ञो देवता । आर्षी उष्णिक्‌ । षमः ॥ 

, भा०--( यहः इष्टः ) जो भरनाप़रलन रूप यज्ञ एवं भ्रनापति, राजा 
स्त्रयं ( शगुभिः ) परिप्क विज्ञान वाले विद्वानों शरोर शुमा को | देने 
वाल वी दवारा'( इष्टः ) सम्पादित किया, जाता हे वह ( चसुभिः ) वसु 
नामक विदानो , एवे प्रजा को बसने हरेः बरा) 

ध हे यशवयेवान्‌ राजाश्र द्वारा (ाशीदौः) 
समस्त कामनाश्रा को पू करने वाज्ञा होता है। हे ( विण ) रेच्य ! 
( तस्य ) उस ( इष्टस्य ) सुसम्पादित (तस्य ) सबके प्रिय इस यज्ञ के 
छाशःत्‌.( नः )'हमे ( आगमेः ) रा, र्ठ क्षे । 

इष्टो ऽश्चकषिराहैतः पिपर न ऽष्ट हविः। 
स्वेदं देवेभ्यो नर्मः ॥५७॥ ` 
गालव श्रषिः । अग्निर्देवता । निषदा गायती ।.षड्लः # 
` भाण ( भुतः ) आहुति दास वागे गये (इः ) श्रि 
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म० ५८, ४६ | अश्छाद्श्तोऽण्यायः ४१ 


[1 ~~~ ^^“ ~~ 


सग्परन वेजश्वी,. छत्र राह विदान्‌, श्रगर्ली राना ( इष्टः ). आद्र खस्क!र 
धरा ङत्के ( नः ) इमे { पिपर ) धत्लन ददे । अर ( इष्टं ) हमे चष्ट 
( हविः ); श्रन्नादिं ष्दार्थौ ले ( पिपर ) पे कूरे । ( देदेभ्यः ) बिजेगीषु 
धरोर श्ानघ्रद्‌, दशा विदान्‌ धुले के निमित्त ( इदम्‌ ) यह ( नमः ) श्र 
श्रादिः सत्कार (स्वगा) श्रपने ह्धिीपी पुरुषौ को प्राक हं या वह्‌ ्रन्पयाख, 
विना से श्पस् श्राप्र उन्दं प्राच हो । 
यदा्कतात्छमखस्योदधदो च मनस्तो वर संगतं च्षो वा 1 
तदनु भरतं खुकृतासु लाकं यच्च ऽ ऋषयो जग्मुः भर॑यमजाः धुराणाः ॥ 
५८-६५ विश्वकर्मां ऋषिः । ग्रनिनर्दवता । निन्दार्पी जगती । निषादः ॥ 
मा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( यत्‌. ) जो कततैम्यकम श्र हान 
( ऋकूतात्‌ ) मन कै ्रचत्ति के भी पूर्वै श्रत्मा के भीतर विमान सख 
उर्लाह या तरंग कचमान होती है उससे ( इदः ) इय से, ( मनसः ) 
मनन करनेवाले चन्तःकरण से ( वा } श्रोर ( चच्चुः ) आंख श्रादि वाह्य 
इन्दियो सेः ( सभ्टलम्‌ ) सम्यक्‌ प्रकार से प्रा हो श्रौर सञ्चित हो ( लवत्‌) 
उसके ( अनु } श्नुक्रल टौ ( सुकृताम्‌ ) घुख्य आचारान्‌ सत्‌ पुरुषो के 
(ल्कम्‌). दशैन योभ्य परम उस सुखधाम्र स्थान श्रौर स्थिति को ( प्र इत ) 
श्राप कसे ( यत्र ) जहां (प्रथमजाः) दम म उ्छृष्ट पदः को प्राक्त, ( पुराणाः 1 
- हम से पहले उत्पन्न बुलु (ऋषयः) वेदायै ढे ज्ञाता, श्रोर दरष्टा ( जगुः ) 
पटच है । शत & । ५ । १ । ४६ ॥ 
पत संधस्थ परि ते ददामि यमरावदाच्छेवधि जातवेदाः । 
चछन्वागन्ता यज्शपति्ो ऽअ्र तस्म जानीत परमे व्यामन्‌ ॥५६॥ 
अनापतिरदेवता। निचृदारषी तरिषम्‌ । धेषतः ॥ 
५८--घतो शौ वैश्वकणानि | 
८६-^सषस्थं' इति उवटाभिमत्‌; । 
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-& यजुवेदसंितायां [ अ ६० 


^^ ^~ 


भा०--हे ( सधस्थ ) एकत्र विद्वानों के वेठने के स्थान ! सभाभवनं 
एवं सभामवन मे विराजमान विद्वान्‌ राज्य-शासक जनो ! ( जातवेदाः ) 
फेशवयं को प्रास्त करनेवाले सशरद्ध पुरूष (यम्‌ ) जिस ( शवधिद््‌ ) घन 
कांश ङो ( भ्रावहात्‌ ) र्ट्‌ से या भ्यापारादि प्राक्च करके राजकोषर्मे 
जमा कराते हँ ( एतम्‌ ) उसको ( ते ) तेरे श्रधीन ( परिददामि ) प्रदान 
करता हूं । ( यह्पतिः ) यज्ञ रूप राष्टृव्यवस्था का पालन करने वाला 
राजा ( वः श्रवु श्रागन्ता ) श्राप लोगों के अनुङकूल ही चलेगा । (अत्र) 
यहा, शत (तम्‌) उसको ही (परमे व्योमन्‌ ) प्रम, सर्वो विविध. र्ट्‌ 
स्भय। क रक पद्‌ प्र श्थित हुश्रा (जानीत स्म) जानो । शत०६।९।१।४६॥ 


अध्यात्म मे-हे जिज्ञासुश्रो ! ( यं शेवधिं ) जिस ज्ञान के खजाने 
को ( जातवेदाः ) परमेश्वर या वेदाथवित्‌ विद्वान्‌ धारण करता है वह ४ 
(ते परिददामि ) तुम जिज्ञासु जन को प्रदान करता हूं । ( य्पतिः ) 
श की उपासना का पालक, निष्ठ पुरुष ( वः ) तुमको ( परमे 
नमोभन्‌ ) परमास्मा के विषय मे ( श्रनु श्रगन्ता ) जिस अनुद्रल उचित 
दकाल का उपदेश करे ( तं जानीत स्म ) उसका ज्ञान करो । 
एतं जानाथ परमे व्यो्न्‌ देवाः स्य 
यदा गज्खासयिभिदयनरि द मस्य ६० ॥ 
भरजापतिदेवता । निचदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

मा०-हे ( देवाः ) विद्वान्‌ बिजनगीषु, राजा लोगो ! श्राप लोग 
( एतं ) इस श्रभिपिक्क सश्नाट्‌ को ही (परमे भ्योमन्‌ ) परम. सर्वोर्च 
रक्तक पदर पर ( जानाथ ) जानो | हे ( सधस्थाः ) साथ ही एक सभा- 
भवन मे विराजने वाल्ञे राजसभासत्‌ पुरुषो ! ( श्रस्य ) इस ( रूपम्‌ ) 
सवक प्रति प्रिय लगने वाले = ---- "गर स्वस्म, भ्भिकार रोर रम्य को (बिद ) श्रथिकार श्रोर कव्य को ( विद्‌ ) 

६० ०“छृणवधा० इति कायब० | ` 
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भ० ६१, ६२, ६३] श्य्रदशेऽध्यायः ४३ 


0.१. 


जानो श्रौर उसको जनाश्रो ! (यद्‌ ) जव भी ( देवयनिः ) दिद्रान 
(1 क क क 71 ४०५ 

शार राजा्रो द्वारा गमन करने योग्य ( परथेभिः ) मागे से ( श्रागन्छात्‌ ) 
यइ प्राप्त हो, तब ( इष्टापूर्तं ) श्रपने इष्ट, यन्त, दान श्रादि परोपकार छे 
कायै श्रौर॒श्रापूतते' कूप तदारा श्रादि प्रजा के हितकारी कार्यो को (अस्मे) 
इसके निमित्त ( श्राविः कणदाथ ) प्रकट करो । शत० & । ‰ । १ । ४७ ॥ 


परमात्मा ढे पक्त मे--( एतं परमे व्योमन्‌ जानाथ ) हे विद्वानो ! इस ` 
परमेश्वर को प्रम स्थान मे जानो । इसके रूप का साक्तात्‌ करो । 
( देवयानैः ) योगाभ्यास श्रादि देवयान मागो सं वह तुश्हं साक्तात्‌ हो, 
( अस्मे ) परमेश्वर के प्रसन्न करने के लिये श्रद्धा ते श्रौत स्मातं कायौ 
छो प्रकूट रूप से करो 1 
उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्व्िष्टपूते ९ सर॑ज्ञथामयं च । 
छस्मिनत्खधस्थे ऽ अध्युत्तरस्मिन्‌ विभ्वं देवा यजमानश्च सीदत ६१ 
येन वहसि खसं यनाश्च स्वैवेदसम्‌ । 
तेनेमं य॒ज्ञं नो नय स्तरदेवेषु गन्त॑वे ॥ ६२ ॥ 

भा०-&१,६२ दानो मन्त्रौ की व्याख्या देखो श्र १९।९४,९९ ॥ 

रस्तरेणं परिधिनां सचा वेद्यां च उर्हिषा। 

ऋचेमं यज्ञ नों नय स्वदेवेषु गन्तवे ॥ ६३ ॥ 

यज्ञो देवता । निच॒दनुष्टुप्‌ 1 गान्धारः ॥ 

भा०-( स्तरण ) प्रस्तर, ( परिधिना ) परिधि, ( सचा ) खक्‌ 
(वेद्या ) वेदि, ( वर्हिषा ) बर्हि, कुश ( ऋचा ) ऋग्‌ मन्त्र, इन पदार्था से 
जसे यज्ञ का क्रियाकार्ड सम्पाद्ेत छया जाता है उसी प्रकार (प्रस्तरेण) 
भस्तर, उत्तम रीति से राष्ट्‌ को विस्तार करने मे ऊुश्ल, व्यवस्थापक क्षत्रिय, 
या ्ञात्र बल, ( परिधिना ) परिधि अरथीत्‌ र्ट्‌ को सब श्चार से धारण 
करने श्रीर रक्ता करने. वाले वीर पुरुष, ( सचा ) सक्‌ श्रोत्‌ निदान्‌ 
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खी-जन, गदि पशु, वाणी अथवा भाजन या देजस्दिनी सेना, (वे ) 
षेदि, परथिवी ( ऋचा } चाणी, ्ानमय व्यवस्था चोर धर्मश, (यिका) 
शोर प्रनाजन इन पद्यौ से (इमं) इस { नः ) इम्रे ( यद्धस्‌ ) परस्पर 
खसगत य को ( स्वः गन्तवे ) सुख प्रा करने रे लिखे ( उेवेषु } 
` विद्याद्‌ विजयी, भूपति लोगो के अश्चरय प्र (च्य) चला । शत ० ६।९११1४८॥ 
„ (१) शर्त --यजमानो वे प्रस्तरः । श० २।३।४।३।५६ ५ चत्र 
च प्रस्वरः 1 श० १।३।४।२० ॥ 
£ ( २) 'प्रिषः"-दिशः पारेधयः । ए ‰।८ इमे लोकाः परिधयः । 
° ३।८।१८।४॥ गुप्तये वा श्रिताः परिधयो मदन्ति । 7० १।३।४।२८॥ 
(३) खक्‌ वाग्‌ वे सच्‌ । श ० ६।३। १।८ ५ योषा हि सक्‌ श० 
१।४।४॥ बाहवे खचो श ०७।४।१।३६ ॥ इमे वे लोका सच: । ` 
ते०३१३।१।२॥ ¢ 
(४ ) "वेदिः श्थिवी वेदिः। ० ९ । २८ ॥ 
( ५) ऋक्‌, वाग्‌ इति ऋक्‌ । तै० ३।४। २३ 1 ७ ॥ 
( &) "वहि" परजा वे र्हः । को० ५।९॥ दद्ध दै स्तरो विद इतरं 
बहिः शा० १।३।४।१० ॥ | 
यदत्तं यत्परादाजत यत्प्तं याच द्दिखाः । 
तदशनिरवैश्वकम्खः स्व॑दैवेधुं नो दधत्‌ । ६४॥ 
यञो देवता । अनुष्टुप्‌ । य्षारः ॥ 
भा०-( यत्‌ ) जो ( दत्तम्‌ ) दिया जाय, ( यत्‌ } जो ( परादानं ) 
दूसरों से कवा जाय (यव्‌ पूर) जे भ्रजा के उपङार के लिये मी कृप, तदाग 
शादि बनवाये नाव, (याः च ) श्रौर जो भी ( दद्ि्णाः ) कम श्रौर 
9 @ श्रयुस्म वेतन पुरस्छार ्रदि दिये जावे ( तत्‌ ) उख सव को 
 दशरकमेख्ः ) विश्वकमौ, राज्य के समस्त उत्तम कौ के प्रवत्तैक राजा 
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पदर पर विराजमान (< श्र्षिः ) विद्वारू नेता दही (-दवेषु) विद्वान्‌ दष्ट 
सुरव क श्राधार प्र (नः) हम मे (स्वः) सुखकी बृद्धि ढे लिये 
( दधद्‌ ) स्थापित या नियत करे । श्त० ३ । ९) १॥। ४६ ॥ 

श्रथोत्‌ लेन देन ख व्यवदयार सक्ताच, च्‌, बागीचे शरःदि श्रौर वेतन 
अदि सब राजदीय व्यवस्था मे रहे उन देना लेना, स्वामित्व श्रादि 
खरक्मरी कागज्ञो चौर स्टाम्पो प्र विद्वान्‌ शासको के श्रध्येम.स्थिर ख्य स 
हो, गजेखसे प्रजा सुखी हं 1 । 

यज्ञ ध्वारा ऽच्नन॑पेता मधरोधैतस्य॑ च याः । 

तद्श्नर्वश्वकर्ण्‌ः स्वेषु नो दधत्‌ ॥ ६५॥ 

भा०- (यत्र) जिस सज्य मे से { मधोः) मधु के समान मधुर ग्रनन 
शरोर जल की ( धृतस्य च) श्रौर धी, दूधङी (याः ) जो ( घाराः ) 
धारां होती हैं वे कमी मी (अ्ननपेताः) जुदी न हो । इसी भकार ( मधोः) 
शङ य) दुष्ट पुरूषो के पदन, ( धृतस्य च ) धृत, तेज, पराक्रम की (धाराः) 
' राज्य को धारण करनेबाज्ली शक्तियां (यत्र); जिस राट्‌ से कमी (अनपेताः) 
लस न हो ( तत्‌ ) से ( स्वः ) सुखकारी राज्य को ‹ वैश्वकर्मणः शप्भिः ) 
राष्ट्‌ के सत्र उत्तम कर्म के करनेबाला प्रजापति. श्मग्रणी, विद्वान्‌ श्पसक 
( वः देवेषु). हमारे विद्वानों के श्राधार पर ८ दधत्‌ ) स्थापित करे । शत 
६।६॥१।०॥ 
अिररिग्र जन्म॑ना जातत्रेद्‌ा धरते मे चच्यरखतं म ऽछासन्‌। 
च्रकेष्छिधानू रज॑सो विमानोऽज॑समो धमा हतिस॑स्मि नाम॑ ॥ ६६ ॥ 

~ देवश्षवा देवतरातश्च भारतावृषी ] ्गनर्देवता । 

भामे स्ऋाय्‌ ( जन्मना) जन्म अर्थात्‌ स्वयं श्रपने प्रकट हष 
स्वस्य से एवं स्वभाव से ही ८ अरभ्निः श्रि ) श्रभिं के समान तीव्र, दुं 
काः संतापजनक्र ओरं ( जातवेदाः ) प्रत्येक उत्पन्न पदाथ प्र॒ श्रधिक्री 
रूप से विमान, एवं एश्यैवानू शरोर समस्त पदार्थौ को जनने हासा 
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रस्मि) होऊं । (धृतम्‌) जिस प्रकार भ्न म घी पते ही वह परक होकर 
भीक होता हे उसी प्रकार (घृतम्‌) तेज ही (मे) मेरा (खः) चन के समान 
स्वरूप को कट सूप से दिखाने दाला हो । ( श्रेत्‌ ) अन्न श्रदि हवि 
जिस प्रकार अर्चि के सुख में द्विया जाता है उसी प्रकार ( मे आसन्‌) मेरे 
खख म, मेरे सख्य पद्‌ के निमित्त ( अर्तम्‌ ) भ्रखरुड श्रविनाशी, रेश्वभर 
या अस्त, भ्रन्नदिं भोग्य पदाथ हो । सें ( श्रः ) सू के समान तेजस्वी 
( तरालुः ) म्रा, शक्ग, उत्साह तीने। से राष्ट को धारण करने सं समथ 
(रजसः विमानः ) लोकों का विविध सूपो से परिमाण रौर आद्र रूरने 
चाला, ( श्रनस्ः ) शञुश्नां से न प्राजित होने वाला ( घर्मै: ) सू्यंके 
समान अरति तेजस्वी, (हविः) रष्ट्‌ को श्रपनेवश मे लेनं समर्थं 
( नाम्‌ ) सबको नमनेनाला ( अस्मि ) होकर रहं । % 
ऋचा नामासि यजंति नामास्मि सामानि नामास्मि । 
य चञ्चः पाञ्चजन्या ऽश्चस्यां एुंयिव्यामधि । 
तेषामखि त्वजुत्तमः पर नो जीवातवे सुध ॥ ६७ ॥ 
पूर्वाकते शऋषिदेवते । राध जगती । निषादः ॥ 

भा ( ऋचः नाम श्रस्मि) ऋचां द्धे > नूपि 

यज्गेण न हं । ( सामानि नाम (अ 4 
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(१) "यजूषि यज्ञो हवे नाम तद्‌ यद्‌ यजुः । श० ४।६। ७।१३॥ 
एप डि यन्‌ एव इदं सं जनयति । यन्तस्‌ इदं श्नु प्रजायते तस्माद्‌ यज्ञः । 
एतसचुजवते तस्मात्‌ यजुः । श० १०।६३।९।२॥ मनो यजजूषि। 
श०४।६।७।५॥ पितरो तशः." -यजूपि वेदः । श० १३।४।३।६ ॥ 
राष्ट्‌ स्वयं यजु ह । उसके समस्त श्रग यजुः है, राजा स्वयं नियमानु्रल 
रज्य बनाता है । उसके नियमपूर्वकं चलते इए उसके अनुसार यह 
राज्य बनता ह । श्रतः वे शासक "यजु! हे । राष्ट्‌ के पालक "पिता" ई उनके 
कत्तेन्यो का बोधक वेद्‌ “यजुः हे । 

सामानि" तद्‌ यत्‌ संयन्ति तस्मात्‌ साम । जे ° उ० ३।१।३३।६।७ ॥ 
सान्रज्य व समम) श० १२।८।३।२३। धमे इन्दो राजा-*"देका 
विशः. "सामानि वेदः । श० --* **"॥ 


परमेश्वर पक्त म-( अरधिरस्मि जातवेदाः ) वेदं का उत्पादक 
स्वभाव से श्नि, जानवान्‌ द्रं । ( धृतं मे चलुः ) तेजः, सूय मेरा च ह ॥ 
( अर्तम्‌ मे श्रासन्‌ ) रत श्रविनाशी मोक्तानन्द्‌ मेरा सुख-सुख्य स्वरूप 
हे । ( श्रकेः ) म श्रचैनीय, ( त्रिधातु ) सत्व रजः तमः तीनों का धारक, 
( रजसः विमानः ) लोकों का निमाता, ( अजखः ) अविनाशी, ( घैः ) 
` तेजस्वी, ( हविः नाम ) सर्वव्यापक अरन्नरूप ह्ं। म ( ऋचः नाम० ) 
ऋग्वेद, यजुवद श्नौर सामवेद हं । तीनो वेद मेरे ह रूप हे । हे परमेश्वर ! 
( मे पराञ्जजन्याः श्रक्मयः० ) जो पांचा उत्पन्न भूतां म भवततंक बल इस 
विशाल भ्रक्ृति भे है उन सवम तू सबसे श्रेष्ठे दू हम जीवों के दीष 
जीवन के लिये उत्तम उपाय कर । 
वाञंहत्याय॒ शव॑से एतनाषाह्यंय च । + 
इन्द्र त्वार्वतेयामसि ॥ ६८ ॥ ` 


६२८७४ दृद विश्वामिवश्च ऋषिः । यित्वा । निन्द्‌ । गायती पड्नः ॥ 
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आ०-( वातरैहत्याय ) वततेमान शु का इनन करने मे समथ 
श्चोर ( शतनापादयाय ) सेना्रो ॐ विजय करने वाले ( शवसे ) दल, सेना- 
चल के शासन करने के रिये दे (इन्द) इन्द ! ेशवयेवन्‌ ! शुनक ! 
{ त्वा ) ततभेः हम ( प्रावतैयाससि ) नियुक्क करते है । अग्रणी नेता पद्‌ पर 
स्थापित करते है । शतः० & !  । २1 ४ ॥ 
खददानुम्पुरुहत कलियन्तमहस्तमिन्द्र संपिणक्छ्‌ कुणरम्‌ 1 
मि चु वर्धमानं पिवारपरपारदमिन्दर तवस जघन्थ ॥ ६९ ॥ 
रो विश्वामित्रश्च शरपी । अरिमदेवता । गप्र विट्‌ । भैवतः ॥ 
मा०-हे (उ्हूत) बहुत शरजाजनो से सत्कार को श्रात्त करने हारे ! 
दे ( इन्द ) दन्द ! शङ विदारक सेनापते ! ( सहदाजुम्‌ ) -अयने बल 
से प्रजाजनेों का खणडन या नाश करने वालेःया पने सहवासी का नध 
करने वान्ञे, ( क्ियन्तम्‌ ) समीप्र चसे, ( रप्‌ ) कुस्सित . कचन बोलने 


` वाते ट घुर को तू ( श्रहस्तप्‌ ) बे-हाथ का, निहत्या, निःराख .करके 


( सपि ) श्रच्छी भकार चल डाल । जिससे .बह समीप के लोगो कोः 
हानि न पू्ुचा सके । शरैर ( डं ) येरनेवाले, (पियारुम्‌ ) .मद्यतरी श्रथवा 
हिसखाक्रारी { श्रभिवधैमानम्र ) सब श्रोर बदनेनलञ दुष्ट फुरुष को (-अपा- 
दम्‌) बेपां्रका लंगङा करके ( तवसा ) श्रपने बल से ,( जघन्थ ) 
पेनषट ऋर । जिसे बह शङ्के मे बढ़ कर जारं का नादा न करे । 

वि च॑ दन्द धो जहि. नीत्वा य॑च्छ पतन्तः । 

यो ऽश ्मोरिऽ श्र॑शिदाखत्य च॑र गमया तम; ।। ७० ॥ 

भा०-ज्याख्या देखो श्र ० ८ । ४४ ॥ शत० & ८ ।२।६॥. 
मृगो न भीमः ङ्चरो गिरिष्ठाः प॑रावत आजैगन्धा परस्याः। 
सूक, खधशायं पविमिन्द्र तिग्मं वि शतुन्तादिःविःरधों उदस्त 
स्वतः शसोः मासान जश्च रपी । इनदरो देवता | भाषो विष्‌ 1 मनत ॥ ¦ 
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भा०-- जिस प्रकार ( कुचरः ) ऊचे, नीचे, खाई, वन, पवैत, श्रादि 
सभी स्थाने पर विचरमे बाला (भीमः मृगः न ) भयानक पञ, 
सिद वदे जन्तुशरों का नाश करता है उसी प्रकार हे ( इन्द ) शच्ुश्रो के 
ेनाशक इन्द्र ! तू भी ( मीम: ) ग्रति भयानक ( मृगः ) शच्च को 
खोज लेने वाला, ( ऊुचरः ) गढ़, नगर, वन, पवत, आदि सर्वत्र विचरने 
मं समथ ( गिः ) पवतो मं निवास करने हारा होकर भी ( पर।वतः ) 
द्र २ के दर्शो तक (श्रा जगन्थ) पटंचता हे शरोर ( खकम्‌ ) शत्रु के शरीरो 
मे स जाने वाले ( पविम्‌ ) पाप के शोधक्‌ वन्न को ( संशाय ) खव 
तीच्ण करके ( तिग्मम्‌ ) खूव्र तीचणता से ( परस्याः ) श्रु सेना के बीच 
मं वि्यप्रान ( शच्ून्‌ ) शत्रो को ( वि ताडि ) विविध प्रकारो से विनाश 
भ शरोर ( खः) संम्रामकारी सेनाश्रो को  ( वि जुदस्व ) पीडे मगा, 
तितर वितर कर । शत० ६।९।२।९॥ 

वैश्वानरो न ऊतय आरा प्रयांतु परावतः । 

श्रभ्निनैः खुष्टुतीरूपं ॥ ७२॥ 

इन्र ऋपिः । वैवानरोऽग्नदेवता । श्रार्षी गायत्री । भवतः ॥ 

भा ०-( वैश्वानरः ) समस्त मनुर््यो म अधिक प्रतिष्टित, ( अभ्रिः ) 
अभ्चिया सूय के समान तजस्वी ( प्रावतः । दृर देश से भी (नः) 
हमारी ( उतये ) रक्ता के लिये (श्राप्र यातु ) श्रवे श्रौर ( नः ) हमारी 
( सु-स्ततीः ) उत्तम स्तुतयो को ( उप ) श्रवण करे । शत० ६।६।२।६॥ 
पृष्टो दिवि पृष्टो श्मिः पुंथिव्यां पृष्टो विश्वा ओषध्राराविवेशा । 
वैश्वानरः सदसा पष्ट शभिः स जो दिता ख रिधस्पातु न्म ॥ 

इ्रुतसौ पी । वरैश्ानरो देवता । त्िषटप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०--( दिवि ) चोलोक, महान्‌ श्राकाय में ( षष्टः ) प्राण, बल ` 
सेचन करने मे समथ, सूय के समान तेजस्वी ननोर (प्थिष्यां ष्टः) पूथिवी 
मे मेष रूप से जल सेचन करने मे समथ, मेव के समान शरोर ( षष्टः) 
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न 


रस वीय सेचन करने मे समर्थं ( विश्वाः ग्रोपधींः ) समस्तं श्रोपध्रियें सें 
पविष्ट जल के समान जो ( अरनिः ) श्रग्रणी नेता ( दिवि ) राजव्रिद्रष्भा 
मे, (प्थिभ्यां ) ध्थित्रीवासी प्रना मे श्रौर, ( विश्वाः श्रोपधीः ) समस्त 
तेजस्विनी सेना मे (श्रा विवेश) राजा रूपसे विमान हे बह (वैश्वानरः). 
समस्त विश्व-राष्ट्‌. का नेता ( सहसा ) श्रपने शत्र राजय करने वाले वलः. 
से ( पृष्टः ) सवत्र जात, एवं बलवान्‌, सर्वोत्तम ( श्रिः ) अग्रणी पुरुष : 
( सः ) बह ( नः ) हमे ( दिवा ) दिन श्नौर (नक्तम्‌) रात को मी.(रिषः) . 
हिक लोगो .से ( पातु ) वचावे । श्त० ६।९६।२।६॥ 
ष्टः-9यु दषु सेचने । भ्वादिः। पष्ट; वृष्टः दपभ इति यावत्‌ । क्तैरि करः! 
श्रश्याम्र ते काममग्ने तल्नोती श्यामं रयिः ययिवः खवीर्॑‌. ! 
अश्याम वाजसमि वाज्यन्तोऽश्यासं युस्नमं जरा जरं ते.॥७६॥ 
सनद्रमरदवाजावृघौ । श्रग्निर्देवत। । निचत्‌ त्रि्टप्‌ । भवतः ॥ 
भा०-हे (-श्न्ने.) भ्रमिः के समान तेजस्विन्‌ ! श्रग्रणी सेनापते ! 
( ततव उती ) तेरे रकण साम्य से, हम ( तम्‌ कामम्‌ ) उस .२ श्रभि- 
लाषा का ( श्रश्याम ) यथेच्छं मोग. करं । दे (रयिवः ) रेश्चयेवन्‌ 
राजन्‌! हम ( सुवीरम्‌ ) उत्तम वीरो ओर वीर पुरो से युक्त ( रथिम्‌ ) 
राष्ट्‌ समृद्धि का क ( अश्याम ) भोग कर । ( भ्रमि वाजयन्तः ) शब के, 
उप्र सभ्राम करते इए ( वाजम्‌ ) विजय ते प्रघ एेश्वय का हम (अश्याम) 
भोग कर । ( प्रमि .वाजयन्तः.} श्र के उपर संभ्राम करते इष्‌, ( वाजम्‌) ` 
बिजव. सेः ` देय. का इम. ( शरश्याम ) उपसग करं, हे ( अजरः) , 
अविनाशिन्‌ ! ( ते } तेरे (.अनरं.).चरवित्शी ( यत्नम्‌.) अ्तय.येश्वयै 
# ( अश्याम ) भोगर करे । शत०.६.। ९,।.२ । ७, ॥ 
चयं तं च्च्य ररिमा हि कामसु्तानेदस्ता नम॑सोप सयं । 
यजिषटत्र.मनसा यसि देवानक्ैधता मन्ना निभो अ्नः॥ ७६.॥ 
उक्तीक श्रा्कीलो वा श्रपिः .। अर्न्दिवता । चारप त्रिष्टुप्‌ 1 भेवतः.॥ 
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नो 


~~~ ~~~ 


आ^--हे (श्रनने) शनने! भ्र्रणी चेतः! विद्वन्‌! (ते) तेर 
( कामम्‌ ) श्रभि्पित पदाथ को ( प्रघ ) श्राजे ( वयम्‌ ) हम ( उत्तान- 
दस्ताः ) उतान हाथो से ( नेमस्ला ) नमस्कारपूद्क ( उपस ) तेरे 
समीप पहुंच कर ( ररिम ) धमन करते हे । शरोर ( देवान्‌ ) विजिगीषु 
चीर राजगण को शरोर ( अचेधता) स्थिर, ( मन्मना) मननशील्ल 
( यजिष्टेन ) अरति श्राद्र, प्रेम से युक्त ( मनसा ) मनसे (विप्र) मेधावी, 
इहानवान्‌ होकर तू ( यत्ति ) प्राक्च होता हे । गात € ।६।२।९॥ 
धाम्च्छदभिरिन्द्रों व्रह्मा देवो बृहस्पतिः । 
सचेतसा विभ्वे ठेवा य॒ज्ञ प्रावन्तु नः शुभे ॥ ७६॥ 
भा०-( धामच्चत्‌ ) सूये के समान तेज को धारण करनेवाला 
श्नीर समस्त स्थानौ प्र वश करने बाला, ( रभिः ) अरभ्रणी नेता, (इन्दः) 
पेश्वयवान्‌ राजा, (देवः) वितानं दष्टा, ( ब्रह्य ) वेद्‌ विद्वान्‌, (बरदस्पतिः) 
बहती वेदं वाणीः का पालंकु विद्वान्‌ महामान्यं श्रौर ( सचेतसः ) प्रत्ता 
वान्‌. शभ वचत्त वाले, ( विशवे देवा; ) समस्त दानशील, विद्वान्‌ पुरुषं सव 
लोग (नः) हमारे ( शभे ) कल्याण के किये (न ) हमरे ( यज्ञं 
प्रावन्तु ) यज्ञ, राष्ट्‌ श्रो भ्रजापालकं को रतां करं । शत ० १०।१।३।८॥ 
त्वं यविष्ठं दापो नूः पांि शखधी गिरः । 
रस्तातक्रसत त्मना ॥७७॥ 
भा०-व्योख्या 'देखो श्र ० १३ । ९२ ॥ हे ( यविषं) सवं से अधिकं 
बलिष्ठं संभापते ! राजन्‌ ! तू ( दाषः ) दानशील ( नृन्‌ ) प्रजाजनो को 
( पहं ) पालनं करं । उनके ( गिरः ) वाया को ( शरणधि ) श्रवणं 
कर । ( उत ) श्रोर ( त्मना ) स्वयं ( तोकम्‌ ) उनके पुर्रादि पलयो का 
( रक्त ) रक्ता कर । एत० १०।१।३।११॥ 
॥ इत्यष्ट(दशोऽध्यायः॥ 
- वन्य 
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नि 12; <€ =>. 
॥ अथेकोनकंक्लोःऽध्य्‌हयःः ॥ 
अ० १९२१ सौत्रामणी ॥ तस्याः प्रजापतिरधिनौ सस्स्वती च क्रपयः ॥ 


2 अम्‌ ॥ स्वाद त्वा स्वादुना दीवा तीवेराणरतामयतेन । 
मधुमतीम्मधुमता सृजि सश्रसोमेन । सोमोऽस्यश्विभ्यां 
पच्यस्छ सरस्वत्ये पच्यस्वन्द्राय सत्राम्णे पच्यस्व ॥ १ ॥ 

खरा सोमश्च देवते । निचत्‌ शक्वरी । प्रवतः ॥ 


भा०--( स्वादीं स्वादुना ) जिस प्रकार उत्तम स्वादुयुक्त ओषधि को 
स्वदुः इमं रस से मिलायाता हे 1 शरोर ( तीनां तीव्रेण ) तीच्र प्रभाव 
करनेवाली श्रोषधि को ती रस से मिलाया जाता है श्रौ ( श्रष्टताम्‌ ) 
च्रमन, दी जवल देनेवाली ्रोपथि को (रमृतेन ) श्रश्तमय, दीधे जीवन- 
ट रस सर मेलाया जाता दे। उसी भकार ( स्वाद्रीम्‌ ) उत्तम मधुर रस 
देनं वाली ( तीव्राम्‌ ) तीद्ण॒ स्वभाव बाली, ( श्रशताम्‌ ) श्रत, सद्‌! 


जोबनदायेनी श्रार (मधुमतीम्‌ ) मधुर अन्नादि स्द्धि से युक्र (ताम्‌) उस 
म॒विद्राच्‌ महामात्र, राजकत्ती ` 


राञ्य सम्पत्ति, नारी श्रोर प्रजाकोाभी 
पुरुष .( स्वाटुना ) मधुर स्वभाव के, ( तीरेण ) तीच्ण स्वभाव के 
( अतन ) अर्त, शङ को प्रहार करके. मारने शरोर स्वयं न मरने 
वाटे स्वयं चिरजीवी, ( मधुमता ) शरोर मधुर गणो से युक्त ( सोमेन ) 
सामः स्वामी, श्राज्ञापक पति श्रौर राजा के साथ ( से खनामि ) संयुक्त 


क एता द्ग हे 1 द ५ - 
: & । हं उरुप ` ब्रधप्ते { राजन्‌ ! तू ( सोमः; श्रसि ) सोम, प्रेरक, 


^ अभिषेक करने योग्य दै । ( अश्विभ्यां ) सूय जिस प्रकार 
न्र्‌ रत्रि यादयो शौर ्टयिवी के लिये तपता है ओर युख्य 
अपथ जस भकार भाण श्रौर श्रपान के हिति ङे लिये पकाय; जाता 
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है उसी प्रकारतू भी ( श्र्चिभ्यां) माता विता ओर राष्ट्‌ के नर नारी 
दोनो या प्रजा श्रौर राजा, र्ट्‌ श्रौर राजपद दोनों के क्लिये ( पच्यस्व ) 
परिपृक्त हो । हे पुरप ! तू दम्पति भाव ऊ ल्लिये ( पच्यस्व ) परिपक्व वीर्यं 
वाला हो । या हे वीर्थवन्‌ ! ( सरस्वत्यै पच्यस्व ) सरश्वती, वेदवाणी ओर 
शासनाज्ञा के लिये उसे शन, भित्र, उदासीन, एवं राष्ट शरोर सब पर 
श्रच्छी प्रकार चलाने फे लिये ( पच्यस्व ) श्रपने को परिपक्व कर । गृहस्थ 
पक्त म--हे पुरूष ! तू ( सरस्वल्ये ) प्रेमयुक्त खी के हित के लिये (पच्यस्व) 
परिपक्व वीथवान्‌ हो । (सुत्राम्णे) उत्तम रीति से प्रजा ॐ पालन करनेवाले 
( इन्दाय ) देशव्यैवान्‌ , शत्रुनाशक ( इन्द्राय ) इन्द्‌, राजा पदर के लिये. 
( पच्यस्व ) अपने को परिपक्व र, तैयार कर, अपने वल, वीये को 
खद कर 1 संगति देखो श्रथवै० १६ । ३१ । १४ ॥ शत ० १२।७।३।९॥ 


(१ ) शखोत्रामणीः-स यो श्ातून्यवान्‌ स्यात्‌ स सोत्रामण्या यजेत । 
` पाप्मानमेव तद्‌ द्विषन्तं आातृच्यं इत्वा इन्दियं वीयंमस्य चृङ्क्ते । तस्य शौर्ष- 

शिचन्ने लोहितमिश्रः सोमोऽकिष्टत्‌ । तस्मादव्रीमत्सन्त । त एतद्रन्धसो्धि- 
पानमपश्यन्‌ सोमोराजा श्तं सुत इति । तेन एनं स्वद्यित्वा आ्रपमन्‌ 
श्नधत्त । शत० १२।७।३।४॥ 

जो शत्रु बाला राजा हो वहं सैत्रामणी यत्न करता है । शचुरूप द्वेषी 
पापको मार कर बह उसके एेश्थै वीयं को हर लेता हे । उसके शिर कटने 
पर रुधिर से मिला सोमः अर्थात्‌ राजपद, एेश्वय रहता हे । उसको देख लोग 
लानि करते है । तव विद्वान्‌ “सोमपान' शअथौत्‌ राष्ट्‌ के पालन के कानकां 
दशन करते ह फि सोम स्वयं राजा है । सुत" श्रभिपिक्क सोम राजा श्रत 
के समान है । उस राजपद पे उस्र राजा कों श्रधिक अनन्ददायक वना 
कर बह श्रपने मे धारण करता हे । 

(२) सोमो वै पयः श्रननं सुरा । शत्रं वै पयो विर्‌ सुरां पूर्वा पयः 
शुनाति । विंश एव तत्तत्र जनयति । विशो हि त्नं जायते । । 
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१ 


५४ यजुर्वैदसष्टितायां [ मर 


न 


सोम्‌ दृश के समानः हे । शनन रोर शन्न का विक्रार सुरा इ । ्न्न-तल 
दृध दव । परना सुरा हि । सुग को छाल कर दृध छाना जाता ह । श्रत्‌ 
शा क 1 म से च्र-बरु पैदा ङ्िया जाता हे । च्र-बल ग्ज्ञामसेदी 
पटर हइाताड्। 

(३ ) परनापतेवरौ एदन्धसी यत्‌ सोमश्च सुरा च। श० ९ । १।२।१०॥ 
पुमान्‌ वै सोम॒ः खी सुरा । तै० १।३।३।४॥ य॒शो हि सुराः 1 श० 
१२।७।३। १४॥ परजापालक प्रजञापतिक्रे ही दो मोप्य रश्च ह सोम 
रर सुरा । राजपद श्र भ्रजञागण । घुरुप सोम है । खी सुरा दै युश, 
शयं सुरा है । 

८४) `सामः'--स्वा तर मे एषा इति तस्मात्‌ सोसो, नास । श० ३ । 
&।४।२२ ॥ राजावे सोमः । श०.१४] १1३] १२ ॥ सोमो राजा 
राजपत्रिः। त० २ 1.६ 1 ७।३॥ पुमान्‌ त्रै सोमः खो 1 
अह मेरी श्रपनी ही सम्पति दै देता सममनेवाल स्वामी, सोम, हे 1 रा 
सोम ह ' सोम राजार्थो का भी स्वामी हे! पुरुष सोम इ खी सुरा हे। 

परीलो धि्चता सुत सोमो य उम इनिः । ` 

दशवन्वान्‌ यो नयो श एस्ञ॒न्तरा खषाव सोप्रसद्विभिः ॥ २॥ 

, भरद्वाज ऋषिः सोमो देवता । सर्‌ विट । ५ ौ भ 

भा--( यः } जो ( सोमः) पेशरयैवान्‌ ( उत्तमं हिः ) उक्तम 
कदन शरिदरान योग्य अजर, धन्‌ समपि ज्ञान श्र बल को ( दधन्वान ) 
धारण करता है ओर (यः नयः) जो पुरषो क हितकारी | होने से 
( = अन्तरा) अ जनों के वीच मं ( सुपाव ) अभिपिक्न किया सप्ता 
ह उस ( सुतम्‌ सोमम्‌ ) अभिष्क्र सोम. राजा को ( श्रदिभिः ) वन्न | चा 
शाख धार पु्पो दारा ( इतः ) श्रव से ( परि पिरत ) सव भ स 
८ ६ ५ या सुशोभित करो, उसे बल की बराद्धि करो । 
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सं० ३, ४] एकोनर्विशा ऽध्यायः ५५ 
म 0 0 = कि कक) ~^ ^^ ~^ + ~~ 


सोमरस के पत्त मे--जो उत्तम "( दविः ) अन्न के ग्राह्य घ्रंशको 
श्ारण करता है ( नर्यः ) पुरुप देको हितकारी हे ( श्रच्सु अन्तरा ) 
जल्लौ के बीच अतल करके ( सुपाव ) जो आसव रूप से उ्पन्न फेय 
जाता हे उनको ( परितः सिधत ) सव रकार सेवन करो 1 

वायोः पूतः पवित्रे छत्यङ्‌ सोमो अतिद्रुतः ॥ 

इन्द्रस्य युञ्यः खखां 1 अ 

वायोः पूतः पविते ध्राङ्‌ सोमो अतिद्रुतः । 

इदस्य युज्यः सां ॥ ३॥ | 

श्माभूतिक्रःपिः । सोमो देवता ) गायत्री \ धड्नः ॥ 

आ०--( सोमः ) सोम, देश्यवान्‌ राजा ^ भ्रय्‌ ) पीत से (वायोः) 
वायु के समान तीन वेगवान्‌ शत्रु रूप वृ के शाखा प्रशाखा तरर मूल 
को भी तोड़ देने मे समर्थं सेनापति के ( पवित्रेण ) कण्टक रोधन करने 
वातत 'वेना-वल .से ( पूतः ) शद्ध, पवित्र, -श्ु रदित होकर '( अतिद्रेतः ) 
अत्यन्त अधिक येग से अक्रमणकारी हो जाता ह -वह राजा ( दन्दस्य ) 
दशचर्यदान्‌. सेनापति या राष्ट्र काभी < युज्यः) सदा साथ देने कला 
( सखा ) मित्र दोता है । त° १२ । ७।३।१०॥ | 

इसी प्रकार ( वायोः पवित्रेण पूतः .) प्रचण्ड वायु के समान बलवान्‌ 
रूष के शतु रूप कण्टको स॒ शोधन शरन्‌ चाले बल से { पूतः ) पवित्र 
या श्रभिविक्र याशल्रु रदित होकर (सोमः) श्रमिषिक्न राजा ( प्राड्‌ 
अतिदतः ) श्रागे की तरफ वेग से बढ़ता ह वह ( इनस्य अभ्यः सखी ) 
दुशवयैवान्‌ र्ट्‌ बासी प्रजा जन का सदा का साथी श्रौरं भित्र. हो जाताहे। 


पुनाति ते परित सोखर सु््यैस्य दिता । 
वारण शश्वता तना ॥ ४॥ 


शआसोमो० शरीत्यहसोमो ०१ ‰ति कारव ° । 
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न सनन क्कक्कक ककव ~^ 9 ^^ ^^ ^ ११ १५१५१९१९. 
सोमो देवता । र्णी गायत्री । पडज; ॥ 

भा०-- ह राष्टूवासी जन !( सूर्यस्य दुहिता ) सूं के समान तेजस्वी 
कानवन फुरष कौ ( दुहिता ) समस्त च्ञानरस को दोहन करनेवाली, 
सवे कायो को पूरो करने म समथ श्रद्धा, सल धारण दही (ने) तेरे 
परिख्तम्‌ ) सब प्रकार से `श्रभिषपिक्र ( सोमं ) रेशव्यवामू राजा को 

शश्वता ) ्रनादि नित्य के ये वि 
) अनादि ध षय ५ चले श्राये, ( तना ) विस्तृत, ( वारेण ) 
डर वारण करनेहारे मोल बल, या वरण करने योम्य एश्वय से 


( नाति ) पवित्र, शद्ध, या शल रहित करती हे । शत ०,१३।७।३।१६ ॥ 
५५५ पत्त ध सूर्यस्य दुहिता ) उषा श्रपने सदातन, वरणीय 
९ साम ओषधि को पवित्र करती है । सोम के प मे- सूर्य 
श्रद्धा वालो के बने कम्बल से परिलत मोम को 
सत नाम 
छ परि सोम को स्वच्छ 
त्र ॥ ~ ~ {। 
ह छ पचते तेज इन्द्रिय खुरथा सोमं: सत आसुतो मदय । 
शकण देष देवताः पिप्रग्धि रेनाञ्नं यजमानाय धेदि ॥ ५॥ 
निचृ्नगती | निषादः || 
त भा०-( खरया ) सुख पूैक रमण करने योग्य एेश्वरीय, राम्यलच्मी 
त उत्तम भना द्वारा ( सुतः ) अभिषिक्र क्षिया श्रौर ( मदाय ) स्रकी 
[नन के 
धतणता ह लिये ( श्रुतः ) भष्यक्त रूप से स्त्र श्रभिपक्त श्रा 
६ ८ एश्वयवान्‌ उरुप (बह) बह्म, बाह्मण वरे, (स्त्र) चन्रियगण॒ 
१ ( पवते ) पवित्र करत हे श्नोर ( तेजः ) तेज, पराक्रम शरोर ( उनि 
नदिय, राजोचित रशवं फो भी. ( पवते ) उर 0. 
इ ६ ४ कौ भी ( पवते ) उ्पन्न करता हे। हे (देव) 
४ ल राजन्‌ ! च्‌ ( शक्रण ) द्धि करनेवाले, श्रपने तेजसे या 
सुवणं 0 देवताः ) दानशील या विजिगीषु वीर पुरूषो ओर 
€ कर्‌ पालन म 
विद्वान ) पू कर । चर ( रसेन } रस, युटि 
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क ~= 

मे० ६, | एकोनविंशोऽध्यायः ५७ 
न 

कारक रंश से युक्त ( ग्नं ) श्र्र ({ यजमानाय ) यजमान दानशील या 


क 


श्रपने रे संगत प्रजाजन के लिये (धेहि) सुररित रख । शत ०१२।७।३।१२॥ 


सोम-श्रोपधि पक मे--( सुरथा सुतः श्रासुतः सोमः ) सवन क्रिया से 
उत्पादित श्रोर सेत्रित सोम, श्रोपधियों का रस ( तेजः इन्दियं बह्म चन्र 
च पवते ) तेज, इन्दियों के साम्ये, बह्यत्तान श्रोर वल को उत्पन्न करता 
है । श्रतः हे विद्वन्‌ ! देव ! (छक्रेण) तेजो वद्धि करनेवाले (रसेन) रस से 
( देवताः ) प्राणो की शङ्कि को बदा । ( श्न्नं यजमानाय धेहि ) यजमान, 
उपासक जन को उत्तम श्रन्न प्रदान कर । 


कविद्ग थवमन्ता यवं चिद्यथा दान्त्थवुपूर्वै छययं इषां 
करटं भोजनानि ये वर्हि नमं उरि यजंन्ति। उपयाम 
गृही क [ +4 ७ ॥ १ 
तोऽस्यश्विभ्यां त्व! सरस्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णं 
भ योरि भ ॥ ७ 1 ट 
एष ते योनिस्तेजसे त्ता वीयीय त्रा वलय त्वा ॥ £ ॥ 
भा०-( ङविदङ्ग० ˆ` ˆ -" ०सुत्राम्णे ) इस मन्त्र को उ्राख्या देखो । 
पअ १०।३२॥ 
( एप ते योनिः ) हें राजन्‌ ! तेरा यह योनि त्राश्रयस्थान या पद है । 
( त्वा ) ठकको ( वीयौय ) वीयं सम्पादन, अधिकार प्रापि शौर ( बलाय ) 
बल श्रद्ध के जिय नियुक्र करता टं । शत ० १२।७।३। १३ ॥ 
नाना हि वां देव्ित सदस्कृत मा सशदक्ताथां परमे व्योमन्‌। 
4 [> भ [ज [ह (- | 
खुरा त्वमस्ति शुष्मिणी सोमं एपमा मां हिश्खीः स्वां योनिं 
मार्शन्ती ॥ ७ ॥ 
भा०-हे सोम! राजन्‌! हे राज्यल्षिमि ! अथवा राष्ट 
प्रज ! (वां) तुम दोनों के लिये ( देवहितम्‌ ) विंानो द्वारा शाख- 


~~~ ~~~ ~*=--~ 


६--पयोयदहाः । 
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८ ` भ्यजुवदसदितायां [ ५०.< 


[1 


ण 


विदित ( नाना }) "पृथक्‌ २ (*सदः' कृतम्‌ )) स्थान वना दिया गवाह 
-दोनें के अधिकार कक्व्य पृथक २ ह। (तुम दोनो (मा संघत्ताधाम्‌ ) 
परस्पर ससश .मत.करो । -दो्नो अप्रने २.विभागो को पथ्‌ २ रक्खो । 
हे श्रजे ! हे राञ्यलविम ! ( त्वम्‌ शुभ्मिणी ) तू-बलशालिनी (सुरा) मदिरा 
के समान श्रति बलकारिणी, .एवं 'सुरा' उत्तम ॒पेश्वयै वाली या उत्तेनना 
देने वादी है रोर (-एषः:सोमः ) यह सोमः सव राष्ट का "मेर हे । 
तू ( स्त्राम्‌ योनिम्‌ ) श्रपने श्माश्रयस्थान ङा -( श्राविशन्ती `) श्राप करती 
इदं (मा ) युक रजा को (मांसः) मत मार । इसी प्रकार हे राजन्‌ ! 
तू मी ( स्वां योनिम्‌ आविशन्‌ मामा हिंसीः.) अपने आश्रय क्रो वाक्च 
करके सुर प्रजाजन का नाश मत कर । शत० १२।७।३। १४॥ 


उपयामगरहीतोऽस्याश्िनं तेजः सारस्वत वी्मेन्द्रं बल॑म्‌ । 
एष ते योनिसष्दाय त्वानन्दाय स्वा महसे व्वा .॥ ८ ॥ 
-पेवितः । पन्चमः ॥ 


भा” हे त्रधिकार पद योग्य पुरूष ! तू (उपयामगृहीतः रसि) राष्ट 

के नियन्ता राजा के विशेष धर्मे द्वारा बद्ध हे। ( श्राशिनं तेजः) 
सूये चन्द्‌, दिन रात्रि, खो पुरुप, इन युगलो के समान र।जा श्रौर प्रजा 
दोन! क) सम्मिलित वीं हे " ( सारस्वतम्‌ वीरम्‌ ) हे पुरुष ! सरस्वती, 
वेदवराणो श्रथत्‌ समस्त क्तानी विद्वानों का संयुक्क बल है । हे पुरुष ¦ तरू 
( इन्द्‌ बलम्‌ ) शत्र नाश करनेवाले इन्द्‌, सेन(पति का बल, सेमाबल हि 
( एषः ते योनिः ) तेरा यह श्राश्रय या श्रधिकारपदह। (स्वा) त॒ 
योग्य पुरुष को ( मोदाय ) राष्ट्‌ के हष के क्लिये स्थापित करता हं । 
( त्वा च्रानन्दाय ) तुको श्रानन्द्‌ प्राक्च करने के क्लिये नियुक्र करता हू । 
( स्वा महसे ) तमको बड़े भारी पेश्चयै श्नोर मान, प्ातिष्टा, भादर, सत्कार 


प्रा करन का श्रधिकार प्रदान करता हूं । ` 
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भं०.8, १० | एकोनविंशो ऽध्याय्‌ ५६ 


५ 
~ 0१११ ५५ १०५ ५५५, 9.0 ११.५१.५१० 


तेजेःऽखि तेजो भयि धेहि । दीद्ेससति शीरथं मयि धेदि । 

वस्रमण्ि वलं मयि शरेहि ! चजोऽस्योजा स्यि धेदि । 

अन्युर॑न्ि मन्युं मयि भेदि 1 खदोऽखि सहो मिं धेट ॥ ६ ॥ 

पयः सुरा च देवते । शक्वरी । वतः ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! तू ( तेजः अस्ति ) तेज, त)च्ण॒ पराक्रम स्वरूप 
डे । ( मथि तेनः धेहि ) खुर प्रजाजन मँ भीतेजको वारण करात्‌ 
( वी्ैम्‌ असि ) वीय, सव श्रगे मे स्छतिं गति, चेष्टा उत्पन्न करनेवाला 
शरीर मे वीय के समान सामथ्यैवान्‌ है । तू (मयि) सकमं मी उस 
( वीथम्‌ ) वीर्यं को ( धेहि ) धारण करा । ( वलम रसि ) तरू बल श्ंगो 
मे दता उत्पन्न करनेवाला बलवान्‌ हे । (मथि) सु प्रजा जनमे भा ( वल 
धेहि ) उस बल, दढता को धारण करा । ( श्रोजः रसि ) शरीर मे जिस 
प्रकार श्रोज, ऋर्टम धातु, कान्ति उत्पन्न करनेव ला, सुख्य प्राण॒ का उत्तम 
सामभ्य है उसीं प्रकार के ८ श्रोजः) प्राण के उक्ृष्ट साम्य का मधि 
धेहि ) सुरू म धारण करा । ( मन्युः प्रसि ) तू शत्रु चा त्रिपरीत वाध्रकर 
पदाथ को न सहन करनेवाला क्रोध रूप है उसी प्रकार के (मन्यु) शडश्ना 
को स्तम्भन करने मे समथ मन्यु को (मयि धेहि) सुरू मे भी धारण करा । 
(सहः श्रसिः) हे राजन्‌ ! तू_शनु्रो को पराजित करने मे समथ शक्रिहे। त्‌ 
( सहः मयि धेहि ) सुरूमे भो शत्रु पराम्र करने की शक्गि प्रदुःन कर । 
इसकी संगति देखो अथव वेद्‌ का० १३ । सू० ३१ । म 9१॥ 

परमास्मा शनोर शरीर मे श्रार्मा भी तेजः स्वरूप, वीयैस्वरूप, बल 
स्वरूप, ्रोजःस्वरूप, मन्युस्वरूप, रौर सहः रवरूप द अतः हे 
परमेश्वर युम उपासक केः तेज, वीयै, बल, श्रोज, सन्यु खरार सहः क 
प्रदान करं । 

या व्याघ्रं षिषूचिकोभौ ठकं च रच्तति । 

श्येने पतन्निण) सिट सम पात्वंहसः ॥ १० ॥ 


©©-0, 28011)| ।<8/8 8/8 \/1५\/818\/8 0661101. 


01011260 8 §|५५1181718 €©8140111 6\/88॥ |<05118 


&० यजुवेद संहितायां [ पे० १० 


न ~ ~ ~~~ 


हेमवचिक्रपिः । श्राष्यष्णिक्‌ । रैवतः ॥ विषूचिका स्तुततिः ॥ 


भाग्-(या) जो ( विसूचिका) विविध पदा्ौको सूचना देने 
वाली ( ज्याघ्रम्‌ ) व्याघ्र के समान शूरवीर, श्रौर ८ टृकं च ) भेदिर्यो के 
समान शरु पर साहस से जा पडनेवाल च्रथवा व्याघ्र जिष प्रकार श्रे 
आ्राहार को सूघ कर ही पता लगा लेता है उसी प्रकार सूतम २ लचमण 
देखकर जो शत्रु का पता लगाले श्रौर वृक जिस प्रकार भेद श्रादि श 
बल पूवक हर लेता है उसी भकार जो शतु केराज्यको हरते (उभौ) 
उन दोनो कोजो ( विषूचिका) विबिध पदार्थो को सूचना करनेवाली 
संस्था ( रक्ति ) उनको शतु के पे मे पड़ने से वचाती है इशी प्रकार 
जो विविध प्रकार की सूचना देनेवाली संस्था ( श्येनम्‌ ) बाज के समान 
सहसा अपने शत्रु प्र ( पतात्रेणम्‌ ) सेना के दोनों पक्त ( ४1118 ) 
साथवगस्ं जा दूटने वाले विजयी को शरोर ( सिहम्‌ ) सिंह के समान 
पराक्रमी शूरवीर पुरुष की ( पाति ) रक्ता करती है, उसको सव प्रकार से 
गु की चाज्ञं बतलाकर उसको शत्रु के हार्थो पने से वचाती दहे सा) 
वह ( इमं } इल नये प्रतिर राजा को भीशत्रकी ज्र से होने वाल 
( ब्रहसः ) शत्र वध श्रादि क्रूर कम से ( पातु ) वचावे । व्याघ्र, वक, 
बाज प्रत्ती, श्रोर ह ये जीव दूरसे ही श्रपने श्राहार श्रादि के विषयम्‌ 
जान लते हे उनको जान लेने को प्राण शङ्कि "विपूचिका' है । इसी प्रकार 
सनापति, राजा, पराक्रमी पुरुषो को भी अपने श्रधीन गुप्त, समाचार 
दनेवाली, जासूस सस्था को नियुक्र करना चाहिये जो शच् की सब चालं 
का पता दे | वही सस्था "विसूचिका" काती है । इसका वरन श्र्थं शाख 
गु प्रणिधिसेष्था रूप मे किया गया है 1 एत० ९२। ७1 ३ । २१ ॥ 


श्रध्यात्म मे - विविध ज्ञानो को देनेवाले श्रन्न प्रज्ञा विविध पदा्ौ 


क हाता व्याघ्र, कमं फले के ्रदाता "ककः, तीचंण ज्ञानी गयेन, पतत्री 
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म० ११ ]  एकोनर्धिंशोऽध्यायः ६१ 


~. 


१८.८१ ०१.५५ 


0 0 0 १.१.१५०. 


हंस श्रात्मा, दोषों के नाशक “सिंह रूप आत्मा री रक्ता करती है वही 
उसक्तो पाप से बचाव । 
यद्‌ फिपेय॑ं श्रातरं पुत्रः प्ञ्ुदिलौ ध्वय॑य्‌ 1 एतत्ते अनृणो 
भंल्वाम्यर्दतौ फितरौ मया । सस्यं स्थ सं मा अद्रेणं पृङ्क्त 
विपच स्थ वि मां पाप्मन! धुङ्न्त । ११ ॥ 
अरिनरवेवता । शक्वरी । यवतः ॥ 

भा०-(यत्‌ ) जव {पुत्रः ) पुत्र (श्रसुदितः) अ्रलयन्त हर्पित , 
होकर ( धयन्‌ ) स्तन्य पान करता इश्रा ( मातरं ) श्रपनी माताको 
(आ पिपेष) गाद आल्लिगन करता या चिपरता है । ( तत्‌ ) तब ( एतत्‌ ) 
इस प्रकार से दी हे ( श्र्ने ) अग्रणी, ज्ञानवान्‌, विद्वन्‌ ! मं (श्रदृणः) माता 
पित्रके ऋण से सुक्क (भवामि) डोजाता हं ज्रोर समक्ताह्ं 
कि ( मया ) सुक पुत्र ने गृहस्थ दोरूर जो माता पिता के ऋण को चका 
दिया इससे ( मया ) मेने ( पितरौ ) मता पिता को ( श्रहतौ ) पीडित 
न रखकर सुखी कर दिया । अथौत्‌ पुत्र रदित हाना माता पिताको 
दुःखित रखना है । हे प्रेमी विद्वान्‌ पुरूपो ! श्राप लोग ( संए्वः स्थ ) 
सुभू से सत्संग करनेवाले हो, आप लोगे ( मां ) सु ( भदेण ) सुखप्रद 
कल्याण कायं से ( सं पङ्क ) संयुक्त करो । हे विवेकी विद्वान्‌ पुरुषो ! 
श्राप लोग ( विपृचः स्थ ) विविध विषयो का ज्ञान करके नोर विवेक 
करनेवाले हो श्राप लोग ( मा ) सुमे ( पाप्मना ) पाप से ( वि पृङ्क्र ) 
विमुक्त रखो । शत ० १२ । ७। ३ । २१-२२ ॥ 

राजा पत्त मे-( यद्‌ ) जब ( पुत्रः) पुरूपो को त्राण करनेमे 
समे पुरुप, वीर राजा ( प्रसुदिंतः ) श्रति हित होकर ( धयन्‌ ) माता 
या गाय के वच्धदे के समान पृथ्वी के पुत्र के समान्‌ ही उसका त्र होकर 
उतके श्रन्नदिका पान करता इश्रा ( मातरं भ्रापिपेष ) माता के तुल्य - 
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` ६२ यजुवेंदसहिता्यां [ म० १२; १३ 
सब.प्राणियो के उत्पादक पृथ्वी कोभ पैरो श्रादिसे या सेना वलस 
लताइता भी हूं तो भी हे ( शरभे ) परमेश्वर या क्‌ ! राजन्‌ ! { अहम्‌. 
( अनृणोभवामि ) मेँ ऋण सुक्र दी होता हू ( मयः|) मेरे द्वारा ( पितरो )} 
माता पिता के समान पालक पुरुष सदा ( अहतौ ) कभी पीडति न हो, 
कष्ट न पावे ! हे ( सम्पू च; } हे संपकं करनेवाले पुरुषो ! आप्र लोग सदा 
सुमे ( भद्रेण सशृङ्ग ) कल्याण. फल से युक्र करो ओर हे ( विष्टचः) 
पाप से पृथक्‌ रखनेचाले पुरुषो ! त॒म लोग ( मा पाप्मना वि्ङ्क्र ) सुभे 
पाप"मागै से पृथक्‌ रखो । । 

देवा यज्ञमतन्वत भेषजे भिषजाण्विनां । 

व्राचा सरस्वती भिषगिन्द्रयेन्दियाणि दधतः 1.१२ ॥ 

१२-३२ सोम सम्पत्‌ 1 अनुष्टुमः । गांधारः ॥ 

भा०-( भिषजा ) रोगो को चिकिसा करने मे .कुशलः( आश्विनौ ) 
श्रयु्ेद के वितान मे पारंगतः ्नोपधवित्‌, चौर शल्य. चिकित्सक दोनो श्नौरः 
( सरस्वती ). सरस्वती, वेदवाणी, या विद्रत्सभा जो ( वाचा ) वाणी 
उपदेश द्वारा ( भिषक्‌ ) . श्रक्ञान दोप को दूरः करने में कुशलः श्रोर' 
( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( इम्दाय ) इन्द्‌ के निभेत्त ( इन्दियाणि) राजो- 
चित द्र्य शरोर साम्य को ( दधतः.) धारण कराते इ (भेषजम्‌ ) 
रोग, निवैलता को दूर करनेवाले (यज्ञम्‌ ) परस्पर संगति, करनेवाले प्रज 
पालन न्यवहार, छा यज्ञ के समान हीः ( अतन्वत ) उपदेश करते । 

दीक्ताये रूप शष्पाणि प्रायणीयस्य तोक्मनि'। 

ऊयस्यं रूप, सोम॑स्य लाजाः सेमारशवो मधुं ॥ १२॥ 

१२--२२ ।  १९--इरलायह मिपि तरहमणलनाकः कर्मः । सन सन्द 3 
इति सर्वातु० । श्रयविंशतिकागडात्मको ब्ह्मणानुरूपोऽलवाकः इति याह्िको 
ऽनन्तदेव; ॥* `, 
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स० ९३] एकोनविंशोऽध्यायः ६३ 
{०-- १, .(शव्पाणि) शप्प-ग्रथौत्‌ लये: उगे धान्य ` ( दीत्तायं रूपम्‌ ) 
दीत्ता अर्थात्‌ दीत्तणीये्ि के रप द । यम जस प्रकार रृष्ट्णफयाष्ट ट 
उसी प्रकार “सोव्रामणी' मे 'शष्पः नये दरे धान्य हं । उत्तम रीति स 
पालन करनेवाज्ञे सुत्रामा नाम राजा ग्रजापालनी वृत्ति मं ( शष्पाणि ) 
शत्रश्रो को हनन करने के साधन ही राष्टूपात को दी्ताका रू्पहं। 


शष्पाणि! शष्यत हन्यते इतिं ` तच्छृष्पम्‌ 1 बालतण कान्तच्तया वा 
इति दया० उणा० ॥ शप्‌ हिसाथा भ्वादिः ॥ ईहिसाथस्य शसेवो स्तुलयथैस्य 
शेसेवी रूपम्‌-1 

२; (. तोक्मानिः प्रायणीयस्य - रूपम्‌.) तोक्म॒श्रथात्‌ नये जो यज्ञ मे 
्रायणीय इष्टि के रूप हे । राज्य पालन पत्तं मे-( तोक्मानि ) शत्र क 
इनन करने या ग्रजा के प्रसन्नः करने के काय ही श्रायणीयः श्रथौत्‌:उच्छृष्ट 
पद का प्राकषि का स्वरूप हं 

.तेक्मानिः - तोकं तुद्यते: । निरु० १० 1 १ । ७ 1 . तोक्म, तुजे 
स्तुचेः, तवतेः तु्तेवौ मनिनि ककारोन्त देशः । तुज हिंसायाम्‌ । भ्वादिः 1 
च प्रसादे । भ्वादिः । 

( लाजाः सोमस्य क्रयस्य रूपम्‌ ) लाजए्‌ ` सोमकं! क्रय क स्प ` 

ह ! अथीत्‌( लाजाः ) गर्धित ब्रीहि या.्रसन्न प्रजां या सददध विभूतिं 
ही सोम रूप राजा के राजपदं के वेतन के स्वरूप ई, लाजा दीप्त्यथस्य 
राजतेः । लत्वं छान्दसम्‌) श्रादित्यानां "वा एतदपं यज्ञाजाः । -ता० ३।८॥। , 

४, ( मधु सोमांशवः ) मध्‌.यत्त म सोमके शरणो केः समान ह.1 
राज्ञा के प्रतत मै-(-मधु ) दुष्टौ के धमन, या पीडन करनेवाला सेनिकं बल 
या प्रजा के.ताक्षकारक या हकर बलकरारी श्रक्न, साम नाम राजा कं 
शशय ्रथौत्‌ राष्ट में व्यापक. बल के समान ह । 

` १४ । ६ ॥ नच्त्राणां चा. एतद्वपं थज्ञाजः । त°. १।३।२।१।५॥ 
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६७ यजुवेदसंहितायां [ सं १४ 


"~~~ ~ ~~~ ~^ ~~~ ~^ 


कका 


क 
एतद्‌ च ्त्यत्तात्‌ सोमरूपं यन्मधु । श० १२ । ८ । २। १६ ॥ 
धमतेवो मधु ॥ देवय० । 


च्चातिण्टछरूप मासरं महावीरस्य नञ्ज; । 
रूपणसदमेतचचिघ्नो रान्न खुराखुता ॥ १४ ॥ 


भा०--९. ( मासरम्‌ आतिथ्यरूपं ) मासर अर्थात्‌ धान श्नोर सांवा 
भ क 1 1 ४ 
चा्रल कं भातो का श्चार पू कहं शप्प्‌, . तोक्म, लाज श्रादि पदार्थो दा 
मिश्रित पदायै भमासर' कहाता हे । चह श्रातिय्य इष्टिकारूपहै। इसी 
ग्रकार राष्ट पत्त मे ४५ | # [५ श ०, ४५५ ( ४ 
( १ (म सरं आतिण्यरूपम्‌ ) र्ट्‌ के कार्यकन्तीश्चो को 
प्रतिमास वेतनादि सूप मे दिया. जाता हे वह 'मासर' कहता हं। 
मतिमा का वेतन देना यज्ञ मे “तिथ्यः इष्टि के समान है । 
१ ४ ४, 4 क ४ 
मासर -माल मास रीयते दीयते यत्‌ तत्‌ मासरम्‌ । 
६, ( नञ्नहः महावीरस्य ) नं 1 मे घमं 
( नमह महावीरस्य नहु, महावीर श्रथोत्‌ यज्ञ मे घमेषटि का 
£ । राष्ट्र पतत म-नप्न श्रथात्‌ श्रकिंचन पुरषो को श्रच्र वखादि प्रदान 


करना ही महावीरः वदे वीयैवान्‌ त्यागी पुरूष का खूप दहै। यः नञ्मान्‌ 
उहत्यादत्ते इति नस्नहूः । इति दया० । 


७. ( उपरखदाम्‌ ) उपसद्‌ इष्टयो का ( एतत्‌ रूपम्‌ ) य रूप है जो 
(निलः रात्रीः) तीन राता तक (सुराखुता) सुरा, अज्नरस, सवन क्षिया जाता 
हे । द्द प म~ पतत्‌ ) यह ( उपसदाम्‌ ) समीप विराजनेवाले 
अभिक युपा ्रार समस्त राष्ट्गत ्रधिकारो का ही ( रूपम्‌ ) उञ्ञ्वल 
स्वम्‌ ६ जो ( तिः ) तीन ( रात्रीः ) रातो तक, तीन दनो तक (सुरा ) 
सु स रमय करने योग्य राञ्यलचप्री का ( सुता ) राजा के निमित्त 
अभिपक किया जाता हे । अथोत्‌ इन तीन दिन मे ही समस्त राज्या 


अधिकार राजा को सपं जाते 
जात हं | अथ ५ ८ 
©©-0, 28111111 1 11218 वा(-रितवी) तीन्‌ भकार की 
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(कवय थ नितं 0 


+^ 


राजपालकं शक्तियो से ( सुरा सुता ) श्रियेक क्रियाका सम्पादन किया 
जाता ह, यही उपसद ग्रभौत्‌ समस्त श्रधिकारा का उत्तम स्वरूप हे । 

(उपसद. वच्चा वा उपसदः! श० १०।२॥‰। २।। जतया 
चे नामेता यद्ुपतदः । प° १ । २४॥ इषुं वा एते देवाः समर्ङवेत 
यदुपसदस्तस्य अरप्निएनीकमासीत्‌ , सोमः शल्यः, विप्स्तजनः वर्णः 
पणोनि । एे० । १।२५६ ॥ 


1 


सोभ॑स्य रूपं क्रीतस्य परिशुत्परिभिच्यते। 

च्वि दग्धं भपजमिन्द्रायेन््र सरस्वत्या ॥। १५॥ 

८. ( पारख्त्‌ परेपिच्यते ) जो परिखत्‌ का परिषेक क्किया जाता हे । 
वह ( क्रीतस्य से मस्य रूपम्‌ ) कीने हुए सेम का रूप ह । श्रथौत्‌ राप्टुपक 
मे-( परिखत्‌) सव देशो प प्राक्च राञ्यलच्मी से जो अभिषेक करिया जाता ईं 
वही राञ्यक्लचमी द्वारा कने गये, तदधीन इष्‌, या उससे प्राप सोम अथात्‌ 
सर्वा्तापक राजा का उततम रूप हे । देखो शोडविग्रहप्रकुरण शत ० ६।१।२।१६॥ 

&. ( श्रधिभ्पराम्‌ ) रशिया, खो पुरूपां श्रार ( सरस्वध्या ) सरस्वती, 
वेद के विद्वानों की वनी सभा द्वारा ( इन्दाय ) इन्द. एेश्वयैवान्‌ राजा के 
हित के लिये ( भेपजम्‌ ) सव कष्टो का नित्रारण कूलनेवाला ( रेन्दं ) 
इन्द्‌ का पद्‌ ( दुग्धम्‌ ) सव्र प्रकर से पू क्षिया जाता है । 

श्राखन्दी रूप रांजाख न्वे वेय कुम्भीः खुराध्रानीं । 

श्न्तरऽउत्तरया रूपं कारातसे पक ॥ १६ ॥ 

१०. ( आसन्दी ) अ्रासन्दी, य़ पृथित्री ही ( राजासन्य रूपम्‌ ) 
राजा के वेठने' के लिये आसन पादी कारूप दै । 

धन्रासन्दी'--दयं परथिवी या श्रासन्दी श्रस्या हिं इदं सर्वमासन्नम्‌ । 
श०६।७।१।१२॥ 

११. ( सुराधानी कुम्भी येये रूपम्‌ ) सुरा श्रोत्‌ राभ्यलदमी को धारण 

(4 
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¢ 1) 
२). 


यजुवेदेसहितायां ` 


ण १ 


न ७ 


(य 


करने वाली (कुम्भी ) घर के समान गोलाकार पात्र (बेचे) वेदी, पष्वी का 
ही उत्तमरूपदह। 

१२. ( अन्तरः उत्तरया: पम्‌ ) श्रन्तर लोक श्रथात्‌ श्रन्तरि त उन्तर 
बेदी काख्पहे। 

१३. (कारोतरः भिषक्‌) कारोतर ग्रथ्‌ 'छुननाः के समान सार ज्रौर 
शरस्‌ पदयो का विव्रचन करनवाल्ला विवेकी पुरुप ही श्रच्छा ( भिप्रक्‌ ) 
दे पीकर को दूर कएनमे समर्थहे। श्रतः नना भिषक का 
प्रतिनिधि ह । 

५। वादः समाप्यत बर्हिषां टर्दिरिन्द्रियम्‌ । 

यप यूवऽच्राप्यके प्रणातोऽच्चधिरश्चिनं ॥। १७ 

१४, ( वेद्या चदिः समाप्यते ) यज्ञ के वेदी से ( वेदिः ) यह समस्त 
पदाथ के प्राञ्च करानवाद्यो सूमि (सम्‌ ग्रप्यते) समान खूप से ली जाती हे। 

१९. ( व्दिपा ) यनज्ञवद मे व्रिद्ध कुश स ( बहिः इन्दियम्‌ ) महान्‌ 
इन्द्‌, राजा का एेश्वथे ( समाप्यते ) तुलना फिया जाता हे। 

१६. ( सूपेन यूपः ) यत्त क "यूप" नामक स्तम्भ £ : ) सू 
खङ्ग या स्वयं राजा द ( च्राप्यते 3 ४ (४ 

१७, ( श्रभनिना शरक्निः) यक्त मे पदी अभ्निसे ( अनिः ) अभ्रणी 
श्रनि फ समान तेजस्वी राजा को तुलना किया जाता हे। 

इशित यदश्िना्ीश्चं यत्सरस्वती। 

| इन्द्रादेन्द्र लर्दरतं प सीराः गाहैपत्यः॥ २८ ॥ 

_ ण्न. र्ट के ( श्रद्टिना ) छ पुरुप गण ( दविधौनम्‌ ) श्रक्ना के रखने 
वाल चत्त न श्राय हव्रिप्य पदाथ क रखने वःत शकर ई समान ह । 
१३. ( यत्‌ सरस्वती } जो सरस्यती, विततान का उपदशा करने का 


कायं { वड यज्ञ य ( धी # दे 
य प च्‌ च ( भायार्‌ ) चरपरीद तासक ऋलिकू के स्थान या 
असन कयान्‌ दहु 


= 
द. 
ठ 


©©-0, ?8010। |<811\/8 8118 \/1५\/३|8/8 @0॥66101. 


[10111260 8\/ ऽ1५५1/81118 66810011 ©6\/881 <08118 


~ वानविरोऽश्याय 
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भ (कका) [न 
२०. ( इन्दाच ) इन्द्‌ श्र्रात्‌ एश्चनान्‌ राजा क लियर ( णन्द्‌) जो 
इ्न्द्रोचि-त पश्च ( करतन्‌ ) कत्रा जाता दं व च्‌ म ( पेन्द्र -सद्रः ) रेन 


सदस्‌ के सनान ह। 

२१. दसी प्र्ार--( गेलं पतनी ्ालस्‌ ) पालन करनं वालो राजाकी 
राजन्मा का भवन यतस परलीशाला के समान द । 

२२. (रेदं गाष्रेपचः) राजा का राञ्य में यृहपति के समान रहना 
ही ( गा्कपव्वः ) चन्न में ° गाहेपल्य › श्रनि. स्थापन के समान इ । 

भिः प्रेपानात्रान्छामीभिरापरीन्ञस्य । 

¶जान्अप्र ाराश्चयद्धताः। | १६ ॥ 

०३. (श्रपभिः) उत्तम आ्राजा-क्मा द्वारा ( प्रेपानू ) श्यो को 
( श्राति ) प्राक्च कता द ¦ थवा ( चक्तस्य प्रधः ) यज्ञ के ` पर॑प" कर्मो 

( प्रपन्‌) राष्ट्के काचो मव्रारेत शव्या क प्रि को राय श्रान्नाश्ना 

की तुलनः कौ जातौ ह । 


1४41“ 
1, 
[| 
ष 
५ 
~ 
२. 


1४ 
९ 
५ # 
4 
(4 
॥ 


२४. ( यत्तस्य श्राप्रीभिः ) यक्त की 'च्प्री* ऋचाश्रो से राष्ट कौ 
(चयाद्रीः) उव को प्रचन्न रखने वाली वेतनादान, पारितापिक ग्रादि करमरान्नो 
की तलना को जाता 

२६. ( प्रयाजभिः [ प्रयाजान्‌ ] ) यज्ञ क प्रयाज द्वारा राष्ट क प्रयाज 
द्मर्थात्‌ उत्तम २ अधिकार स्थानो स बदर दानो की तुलना को जाती हे। 

२६. ( [ भ्रनुयाजेभिः ] अ्रनुयाजान्‌ ) यज्ञ के “अनुयाजा द्वारा 
राप्ट्‌ के श्रनुयान श्रध॑त्‌ श्रनुद्भल दा लदद्रीन पु्पो क प्रति श्रधिकार एेश्च्यै 
प्रदान के कायौ का तुलना की उती दे। ^. 

२५, ( वपद्कारेभिः ¦ दपट्कारान्‌ | ) यज्ञ॒ के वपट्‌कार श्रा 
स्वाहाका त रा. ववद्करा व्रधात्‌ काय पुरुपा केः याय अधिकार 
दाना > तुलना छ्लौ जाती हे। 
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५ , यजुवदसंहितायां [ सं० ६०, २९१ 


पद्भिः पश्रनापरोति पुरोडाशेहैवीश्प्या । 
न्दाभिः साभिश्चनीखज्याभिचैषट्‌ कारान्‌ ॥ २० ॥ 

२८. ( पश्याः पन्‌ अराति ) यत्तगत पश्र द्वारा राष्ट के प्श 
की तुलना हे । 

२६. ( पुरोडाशे: हबीपि ) यज्ञ के पुरोडा्ा से राष्ट. के अन्न शमादि 
भोग्य पदार्थौ को तुलना हे।' 

३०. ( छन्दोभिः [ चन्दांति ] ) यज्ञ मे मन्त्ररूप चन्दो चेराष्ट मे 
नाना अधिकार श्रीर्‌ व्यवहारो कौ तुलना इ । 

३१. ( [ समिधेनीभिः ] सामिधेनीः ) यज्ञ मे समिधा श्राधान की 
छचाश्रो द्वारा सामिधेनी अ्रथरौत्‌ राष्टमें सेना के विरेष श्रथिकार श्रौर 
सेनाजला को तुलना हे 1 

३२. ( याज्याभिः [ याज्याः | ) यज्ञ.की याज्या छऋचाश्रो से राष्ट्‌ की 
याञ्या श्रथात्‌ भूम, अन्न श्रोर धन के दानं की तुलना 

वन्न व सामिधेन्यः । को०३।२.३॥ 

३३. ( [ वषट्कारः ] वपटुकारान्‌ ) यज्ञ के वपटकासे से राष्ट 
योग्य पुरुषो को योप्य ्रधिकार दानो को तुलना है । 

यच््राः --ईइय एाधवा याज्या | श० १।७।२1११॥ श्रन्नंवै 
यज्या का०.१६.। ३ ॥ प्र्तिवं याज्या पुख्यैव लदमीः । एे०२।४०॥ 
चाना; करम्भः सक्तवः पराणपः प्रया दरा) 

सामिल्य रूपङ थिषऽच्यामिच्चा वाजिनम्मधुं ॥ २९१॥ 


भा०--यक्तम (धानाः) शुने धान, खलति, ( करम्भः ) भात की 
षप्सी, ( सङ्गवः ) सत्त, ( परीवापः ) हविष्य ( पयः) दृध (दधि) 
दही, ( श्रामिक्ता ) ररम दृध मे ख्या डालने से फे दूध के स्थूल . 


या आभि श्रीर्‌ ( वाजिनम्‌ ) जल माग वाजिनः श्नौर ( मधु) 
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मे० २२ ] एकोनविंशोऽध्यायः ६६ 
मधर मधु, ये सव पद्राभ्र ( सोमस्य ) सोमरूप ( हविषः ) श्रन्र दवि का 
( खूपम्‌ ) रूप हं 1 उसी प्रकार राट्‌ म भी ( धानाः ) धारण पषण करने 
वाली गोप, ( करम्भः) राज्य के कायै करने वाल्ञे कमेचारीगण, ( सङ्गवः) 
समूह या संघ मे एकतर प्रजागण, ( परीवापः ) पृथ्वी पर सवत्र अन्नादि 
चीज का अवपन च्रौर शत्रुानाशन, ( पयः) पु्टिकारी पदाथा का 
संग्रह, ( दधि ) धारण पोपण के उपाय. ( द्ममिक्ता ) राजा शरोर प्रजा 
के श्रधिकारिय का सम्मिलित गण, ( वाजिनम्‌ ) पश समद्धि च्रोर (मधु) 
ग्रन्न समृद्धि य सब ( दविपः) ग्रहण करनं याम्य \ समस्य ) र्ट्‌ 
ञ्नार राजा का ( रूपं ) उञञ्वल रूप हं । 


श्रानान।६ रपं कबलं परीठरापस्य गोध्रूमाः॥ 
कत्‌नार रपं बद्रसुपवाकाः करम्भस्य ॥ २२ ॥ 


भा०-( धानानां रूपं कुवलम्‌ ) धाना, लाजार््रो का रूप 'ङवल' 
श्रोत्‌ कोमल व्र का फल हे । श्रधौत्‌ जिस प्रकार कोमल बेरको 
बकरी श्रादि पञ्च अनायास गुटली सित खा जाते हं उसी प्रकार 
राष्ट के पोपणकारी गौ श्रादि पशु भी श्रनायास दूसरा क वश 
हयो जाते हँ । ( गोधूमाः परीवापस्य रूपम्‌ ) गोधूम, गेहं परिवाप का 
उत्तम रूप है । श्रोत्‌ गेहूं श्रनन कपि क! उत्तम फल हं । 


( सक्तूनां रूपं बदरम्‌ ) सक्तुश्रो का 'बदरर' उत्तम सूप । अथोत्‌ 
राष्ट मे संघ बनाकर रहना शल के लिये "वेर' के समान होना हे श्रथात्‌ जसे 
वेर कांटे खाकर प्रक्ष होताहं उसी प्रकार सघ म रहनस रघु का 
बड़ा कष्ट होता है 1 


( उपत्राकाः करम्भस्य रूपम्‌ ) करम्भ दही से मेले सत्त का रूप 
उपृवाक श्र्थात्‌ “यव हे । करम्म अर्थात्‌ वाये से युङ्क प्रजागण॒ ( उप- 
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७० यजुबदसहिताया [ ० २३ 


[र 0 


चाकाः=उपपाक्राः") शत्रु के सर्म श्राति पर उसके दग्ध करने म ससर 
हाते हे । 
॥ भ [ १ भ = ५ 1 (~ 
पयसो रुपं यद्यवा दघ्नो रुपे ङकन्धरूनि। 


सोमस्य रूपे वाजिन ९ सोम्यस्य रुप्ामिकच्ता ॥ २३ ॥ 


भा०-( पयक्षः रूपं यद्यव: ) जे प्रयस्‌ श्र्थात्‌ दृश्वकेरूपदें 
श्रथोत्‌ दध्र जिस एकार शरीर को पुष्ट करते हें उ ~ प्रकार यव श्रन्न राष्ट 
को प्रजाको पुष्ट करतां; च्रौर जिस प्रकार ( प्यः) पुष्टिकारक वी 
शरीर का पोषक है उकी प्रकार ( यवाः) शशुशरो को दूर कलन मे समध 
सनिक वीरजन राव्ट्‌ का पुष्ट करत ईह । 

{ दत्तः रूपं कङन्धूनि ) दधि का रूः "कन्ध" श्रत्‌ पते वरो के 
फल कं समान हं । दही जिस प्रकार वोग्रं उन्पत्न करती हे इसी प्रकार 
प्क बर भा बल उतपद करत रर स्वाद्‌ मे खट हति हं । ( दश्च. ) राप्टरमं 
धारण समथ वलकरा स्वरूप ( ककःभूनि ) कटेदार वेरी की भाङियो के 
समान हं। वे जत प्रकार बाइके रूप मे रहकर पश्र! त कोमल विटपे को 
खाच जाने ल बचात र्द उसो प्रकार कटके समान पीडाकरी दिलाजनक 
चा का धवार करने वाले वीर सनिकवबल राज्य के ( दधि ) ्वारण- 
कारी बलका स्वरूप हे । | 

 “ककन्धू-- ककं कण्टकं दधाति इति कर्कन्धूः । इति ढया० उण० । 
अ्रथवा ककानू ऊरटकरूपान्‌ श्रन्‌ धुन्धते इति क$न्धृनि सेनावलानि । 

( सोमस्य रूपं वाजिनम्‌ ) सोम का रूप "वाजिन हे । सोमका रूप 
-वाजनः के समन है । सोम श्रथीत्‌ राजाकारूप वाजिन" वात श्रथौत्‌ 
अन्न भ्रार्‌ बज श्रार्‌ सग्राम वल का स्वामी होता ह । (सामय रूप॒म्‌ श्रःमक्ता) 
साम राजा कं राजघ्व का खूप शग्रामिकता' ह । श््ामिक्ता श्रोत्‌ प्रजा प्र्‌ 


दि सव सुखा का वृनरणु दन ।दभद्रा्त्र "श्च ०रोगष्णव्छासुख्य पद्‌ पर 
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म० २ | एकोनविंश ऽध्यायः ७१ 


५ 90१ ५ १ 


५, ५, ऋ [अ 
रभिपेक क्रिया होना श्रथवा सव श्रार < दृष्ट पुदपा का नाश करना ट । 
ग्राभिक्ता- समन्तात्‌ सेपति देन्ति देल्याभेक्ता । दया० उणा० । 


[नन 


महति सित्रत्ति वा सा आआसे । 
त्रा श्रावयेवि स्तोत्रियाः प्रव्याग्रायोऽश्चचुरूपः। 
यज्ञेति धाय्यारपं घभाधा ययजामरहाः ॥ २८ ॥ 
भ{०-( “श्माश्रावय › इति स्त्रियाः ) `श्चाश्रावयर› इस अकार्‌ 
कहना यज्ञ मं स्तात्रिय अर्थात्‌ प्रधम तोन ऋचा क पाटः कं समान द । 


राप्टपक्च मे-( स्तात्रिधाः) विद्रान्‌, सल्यासव्य विद्याओं के 
योग्य विद्यार्थागण ( श्माश्रा्य } सत्र प्रकार की विद्याया का "दे गुरा श्रवण 
कराश्रा ` ( इति ) इस प्रकार विनय से प्राना कर्‌ 1 


( प्रत्याश्रावो श्रनुरूपः ) यक्त में प्रस्याश्राव ' श्स्तु श्रापट्‌ ईस 
प्रकार कहना ्रनुरूप श्ररथात्‌ रन्त की तीन ऋचाआ क पारं करन क 
समाने 1 

राष्टपन्त म- ( भ्याश्रावः } विधियो के प्रति व्दाओं का 
उपदेशा करना ( अनुरूपः ) उनक ग्राभ्यता के अनुरूप हाना चाहिये । 

(यज इति धाययारूपम्‌ ) "यज" इक्त प्रकार कना ` धाय्या 
नाम क्रचा के पठन के समानदहे। 

राष्टृपक्ष मं-( यज इति ) शद्रान कर' ईस प्रकार श्राद्र सं कना 
( धाय्या रूपस्‌ ) धारण या ग्रहण करन याग्य पदा का उत्तम रूप दै । 
ग्र्थात्‌ दानखूप में लेने के लिय दाता को ( यज ) प्रदान कर ८ इति ) 
फेसा के 1 

( प्रगाभाः ये यजामहाः ) ° ये यजामहे ' इत्यादि शाब्द प्रगाथा 
ऋचामभ्नों करा पाठ करने के समान दं 1 


राप्यपन्न सै- (ये) जा हम लोग \ यजामहाः ) .यत्त दान आदि 
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७२ यजुवंदसदहितायां [ ° २९५, २६ 


"^^^^^~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ + 


करते टं इस प्रकार ब्र्टाचारवान्‌ द वे ( प्रगाथा; ) उत्तमरूए से स्फुति 
करने योग्य हे । 
वैऽक्रचेखक्थानो रपं पवरैरभाति निधनं 
ख च ऽक्रचख्क्‌थानंपिर्‌ पदेरमोति निविदः । 
धवः शाण, रूपै पयसा सोमंऽश्राप्यते ॥ २५॥ 
भा०-( श्रध ऋचः उक्थानां रूपं आप्नति ) अधं ऋचां दारा 
उक्थ नाम स्तोत्रां काल्प प्रप्त करता है | 
रापपत्त मं-सणद्ध स्तुतिवचनं से ( उक्थानाम्‌ }) विशेष 
स्तिया का स्वरूप प्रा होता १ । 
पटुः (5 विद 1 मं पडो जि ग 
( पदः ¦ ६ आ्नाति ) पदों द्वारा " निविद्‌ ' नाम ऋचा 
का ग्रहण करता दै। 
मे र पदैः ) अ्रधिकारों या अ्रधिकार सूचक पद्‌ के 
दवारा । निविदः ) निखिर पदा कं 
ा दाधा क भ्रात करनेवाज्ञे ज्ञानघानू पुरुषां 
को प्राप्त करता है । ~ 
न, ् (१ 
( भणतः शारं रूपम्‌ प्राप्रोति ) यज्ञ में प्रणव श्र्थात्‌ ओंकारों 
दारा शर अथत्‌ म्ततियुक्त मन्धो का स्वरूप प्रात करता है। 
क न्द 
, रा्टूपन्च मे - ( प्रणवैः ) उक्ृषट नवयुवकों दवारा ( शख्राणां ) शाख- 
धारी घुरूषों का उत्तम सरूप प्रास करता ह । 
( प्रा सामः ्राप्यते ) “ पयस्‌ › शमर्थात्‌ दृग्ध से यज्ञ मे सोम- 
ख्ताके रस का रूप भ्रा किया जाता दै । 
राष्टूपन्ञ भ पुष्टिकारक अन्नादि पदर सेदो (सोमः ) समस्त 
राज्य का सार या राजा का पद्‌ प्रा क्या जाता १ । 
चछश्िभ्यां प्रातःसवनमिन्दररोन्द्रं माध्यन्दिनम्‌ । 
५ 1 1 
वैभव ० सरस्वस्या वृतीयप्रात सव॑नम्‌ ॥ २६ ॥ 
भा०--( अश्वम्यां ) श्रश्ियां से ( भातःसबनम्‌ आतम्‌ ) भ्रातः 


सवन को तुलना को आती है । 
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^ 
कि 

न क क 
१ 
न १११०१.१०५.०..०.०१.०.५.० 
(न १ ११ 
ह क 


। इन्देण ) इन्द्र॒ ग्रह सं \ दन्द माध्यंदिनम्‌ ) इन्द्र दवताकर 
मा्यंदि सवन की तुरना को ६ 1 


( सरस्वस्या सरस्वत द्वारा ( वृतीयम्‌ ) तीसरे { वश्वदब सवन 
आतम्‌ ) विश्वेदेव सम्बन्धौ लवन क तुना क; गद दै । 

राप्टपश्च म --' प्रधि नामक पदाथिक्रास्मिं का स्थापन राष्ट क 
ग्रा्तः सवन प्रातःकाखक प्रा्भिक कृत्य कै समान दै 1 इन्द्र पदाधिक्ररो 
का स्थापन माध्परदिन सवन अर्थात्‌ मध्याह्न कं कत्य के समान है। 
सरस्वती, वेदवाणी का प्रसार ( वश्चदेव समस्त प्रजाश्चं के हितकारा 
सायस्वन के समान । श्रर्थात्‌ प्रातः समय [जस परङर सूर्यं आ।र चन्द्र 
ठानं विद्यमान होति है. उसी प्रकार राष्ट कदा वीर रन्नक राजा श्रौर 
अमस 1 मध्याह्न मे जिस प्रकार शखर सूयं है उस प्रकार राष्ट्‌ के 
बीच प्रचगड सेनापति दै । सायंकारः रात्र क समय जिस प्रकार सब 
दोसिमान नचत्रं उसी प्रकार ञान से उवरु समस्त विद्ान्‌गण | 

वाद येवाचव्ाव्याप्राति सतन द्राणकलशम्‌ । 

कम्भाभ्यामभ्मृणौ खते स्थालीभिं स्थाटीराम्रोते ॥ २७ ॥ 

आ०-( वायम्येः वायश्य्रानि श्राञ्नाति ) साम रार सौत्रामणी दाना 
यज्ञा मे वायव्य नामक पात्रों से वायवो की तलना क । 


५) 


( सतेन द्रोणकलशम्‌ श्रापरोति ) वेत के बने पात्र स समाग के 
द्वोणकलश क! तुलना होती हं । 

( सुते ऊम्भीभ्यां श्रमणो ) सोम सवन होजाने पर दो कम्भियो से 
अम्भण नाम पात्रों की तुलना हाती हे । 

( स्थालीभिः सथालीः बमापोति , स्थाली पात्र। स स्थालीपात्रां क तुलना 
होती इ । 
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ल 

+ यज्ञुवदसंहितायां [ भ० र्य 

राघ्ट्पत्त म वायु क समान तीव्र वगव्राच्‌ सना द्वारा उनक 
यश्चवगककायाका प्राप्त करता ह । 


प 


( सतेन ) सम्भाग करने हारे च्यवहार स { दाणकलशम्‌ ) राष्ट को 
प्राप्त करता हे । 


( सुत ) राञ्याभिपेक होजाने पर जलाध्रार श्रा धान्याध्रार दोना प्रकार 


६4 
( कम्भोभ्याप्‌ ) पात्रा स्र ( श्रम्भरणौ ) प्रजाक्ा पालन परोपण काना द । 


( स्थालीभिः ) स्थापन क्रेयाश्रो स राष्ट के व्यवस्थापक गा्चियो का 
प्राक्त करता हे । 


यजु[नरा-यन्ते ग्रहा ग्रह्‌ स्तामग््चि ष्टुतः | 
छन्द्ाभख्कथा शखाणि सास्नाभ्रथ आप्यते ॥ २८ ॥ 
९ [ यजूषि | श्राप्यन्ते ) यजुभ्रो से यनु््रो कीं 
ह दः ) ब्रह स ग्रहो का, ( स्तोमाः [ स्तोः 1) 
स्ताम। सं स्तामो की श्रोर ([ च्त्ताभः] च विष्टीः) विध स्तुतेया स 
पष स्तुतिया क), शरोर (कन्दोभि, छन्दत कन्दा सचन्द्र का (उक्थगखः 
उक्धराख्राण) उक्थ शख स उक्थ शला ऋ, ( साम्ना साम, श्वश्चुधेन 


अवथः ) साम गायनससा 
= साम रान्‌ को श्र श्रव्थ 
५ र, स ५ 
का तुलना की जाती ट। 1 


राष्ट 1) = १ < [१1 

पत्त मं जसे यन भ॒यजुवोक्य हं उसी पकार राष्ट ञं (यजुः) 
व्यवस्थाकारक श्राज्ताएुं शरोर नियम हे । यत्त मजस "ब्रह" होमहें तेते 
राष्ट 
राष्ट म ( ग्रहाः ) श्रग प्रल्ंग, श्रधिक्ार वभाग हे । जस यक्त मं स्तोम 

उरसं 
द उत यकार र्ट, स्ति योग्य श्रथिकर पद ह । जस यज्ञ मे ` विष्टुति" 
चाम ऋयापूहेउसी प्र 
कार राष्ट मंश्राद्रर योः 

1 य॒ पुरुपा की विशंप 


जस यज्ञ म छद्‌ 
ह चस रष्टम 
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विभाग ह । जेत यज्ञ मे उभ्यः हे वते राप, मे वाच्रानुलर्‌ 
खच धारण ह। जेत च्ञ मे सामं राष्णम्‌ सामाद्वि उप ह। 


३ म चमे रार" मं श्रधीनो ३ पण का 
जने यक्त मे “अवश्धस्थानः' दे वराग म धाना क भरण पापण क 


त 
दवि 


कत्तव्य इ । 

इड{भिथक्तानांपभाति सूक्त याकनाशिप्रः । 

शेयुनां पर्नासखाजान्त्लमिष्खजुषा ख स्वाम्‌ 11 

भा०-- (इडाभिः इडाम्‌) इडाश्चा स इडा्रो का (भक्तः भक्षान्‌ प्रामाति) 
मक्घो से भक्ता के. ( सूकूवाकन सूक्व कम्‌ ) सूचक स सूक्कवाक का, 
( श्राणाभः श्राशिषः ) श्राशावादास . पराशौवादा को ( शयुमा शुप्‌ ) 
शयु स शयु को, ( पनासतय*जान्‌ पत्नीसयाज. ) प्न = श स 
पत्नीसंयाजा को सामषटय्रजुवां समिरयजुः ) समिद यजु स समिषट 
यज्ञ॒ को ग्रीर ( संस्थया संस्पराम्‌ ) म्स्थासे संस्था श ( ५८.५५ ) 
प्राक्त करता हदे । ग्रात्‌ सोम्राग के इडाद्िं विभागासरे साच्रामणा क 
इडाद्वि विभागे को तुलना करता हं । ट 

रामे -ज्स यज्ञम इयः र उसी प्रकार राष्ठ इडा, श्रन्न 
समद्धियां श्र पृथिविप्रे हें । यत्त म जक 'सोममत्त दं उसी मकार इधर 
नान भोरय फल हे । यच्च म `सूक्रवाक' हे. राष्ट मं उत्तम वचन पररा ह । 
यज्ञ मं श्राशीवीद, राष्टमे राशो के समान हे, यरज्तमं शयु शरयोत्‌ शाति 
वाचन डे, राष्ट कायो मेभी शांतिकमे हं । यज्ञम प्नीसंयाज | राष्ट 
मं पालनशक्कि से समसन प्रजाश्रौ को सुखदान्‌ रूप कम ह । भन्‌ म 
भ्मिष्ट यज्ञः इ राप्ट्‌ म समस्त विद्वानों शोर शासक का परस्पर इसे 
कर उनको योग्य वेतन श्म देना समिषटयजु ह । यज्ञ मे स्थाः ह। 
राषटु म राजसभा ग्रादि 'सस्थाः या ब््वस्था ठ ॥ 

रतनं दीक्तामातरिति दीच्तया नति दक्षिणम्‌ 1 

द्षिणा शद्धामांभोति श्रद्धयां खत्यमाप्यते ॥ ३० ॥ 
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जदि यजवैदसहितायां [ ०३१ 


क (न 


मी न्न ~ 
"^^ ^^ ^ 


[न 


भा -( बतेन ) सत्यमापण, ब्रह्मचयौदि नियम पालन ते ( दीनताम्‌ 
गराोति ) पुरुष दीक्ता को प्राप कता हे । ( दीक्तया ) दीक्ता से ( दवि. 
णाम्‌ श्राधोति ) दक्षिणा, प्रतिष् श्रौर राञ्यलचमी क) प्राच होता है । 
। (दक्िणा ) भतिषट सयाशक्रिसे ( श्रद्धाम्‌ ) श्रद्धा, सत्य धारण करने 
की इवा को प्रक्ष होता ह । (श्रद्धया सत्यम्‌ श्र,प्यते) श्रद्धा, से सस्य ज्ञान 
भाक्त कटने कौ प्रवल इच्छा से सत्य ब्रात किया जाता हे । 


प्तायदरपं यज्ञस्य यद्‌ ठेवरवह्य॑णा कृतम्‌ । 
तदतत््वमाभ्राति चज्ञ सौँजाप्रणी खते ॥ ३९ ॥ 


भ > 1 „९ 
9 ८ घर्षो श्रीर ( बरह्मणा ) चारो वेदो ने 
न र्ट प्रजापालन रूप यक्त का प्रर ग्र्य- 
५ 2 का भा \ एतावद्‌ रूपरू) इतना पूरो फरिषा शरोर इष्टया 
खादेत उज्ज्वल, ध उत्तम स्वरूप (यत्‌ ) जो ( कृतम्‌ ) वणन कबरा हि 
(तत्‌) बह सवर (सोघ्रामणी ये सुते ) सोत्रामणी नाम यज्ञ मे श्रभिषवन 


कने प्र भी ( तत्‌ एतत्‌ सच 
(९ % चम्‌ ) चह [< (1 यत्त * (+ 
प्राच होता हि । न ज क स्वह्प ( श्राप्नोति ) 


( सोत्रामणी यत्ते सते ) रोति से 
णा यञ्त सुते ) सुत्रामा" उत्तम रोति से त्राण. पालम करने 


वाले छे नि 
ल रजाकराष्ट्‌ पालेन के निमित्त श्रभिषेक करने मं भो यज्ञ 


का पूर्णं स्वरूप  उपलम्ध होता है । इसी प्रकार स्वाध्याय यज्ञम सीत्रामणी 
यज्ञ भ्रथौत्‌ यक्तोपवीत ध्रादि सूत्र जिन क्रियाम मणि, ग्रन्थि श्रादि रूप 
से धारण क जाय वह गुर्‌ द्वारा कयि शिप्योपनयन, वेदारम्भ, श्रध्ययन 
अध्यापन श्रादि कये मी सोत्रामणो यज्ञ हें । उनम शिष्य रूप सो 

स्प श्रत या सुरा का पान करता हे । य 


सूत्राि यज्ञोपत्रोतादोनि माशेना अरि 
| 1 ब्रान्यना युङ्कानि भियन्ते यरि 
इति सेत्रामणी । इति दयानन्दः ॥ ध ¢ 
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न म 
की 
एकक 


ुरंबन्तं वर्दिषद॑ुः खुवीरं यक्ष हिन्वन्ति महिष नमोभिः। 
॥ 


दशनाना: सोमं द्विवि देवतासु मदमेन्दुं यजमानः; स्का; ॥ २२ ॥ 
श्रधचिनौ सरस्वती इन्द्रश्च देवताः । त्रिष्टुप्‌ भवतः ॥ 

आ०--( महिषाः ) महान्‌. पूजनीय पुरुष ( सुराबन्तं ) राञ्रलच्मी 
से युक्र ( वर्हिपदम्‌ ) आकाश मे सूय क समान बरृद्धिकर, पूजनीय आसन 
श्रौर प्रजागण के उपर श्रधिष्टाता खूप स वरराजमान { सुबारम्‌ ) 
उत्तम प्राणो से युक्र, श्राव्मा के समान उत्तम वीर पुषा सयु 
( यज्ञम्‌ ) सव के पूजनीय, संवो सुन्यवास्थतः सुगत करन म शलं 
प्रजापति राज को ( नमोभिः ) नमस्कार युक्क आद्र वचना श्रार शुना 
को नमाने मे समं शख बरला, वीय से ( हिन्वन्ति ) वदतत ह । आर 
हम ( देवतासु ) षवद्वान्‌ पुरुषो के समूहा मं, वद्वस्सभाश्रा म रार (दिवि) 
राजसभा मे ( सोमं ) सव के प्रेरक श्चोर ( इं ) एश्चयवःन्‌ राजा का 
( दिवि ) आकाश मे सूये के समान सवप्रकाशक सर्वोपरि मागदशेक के 
रूप म ( दधानाः ) धारण करते हुए ( स्कोः ) उत्तम श्रचना यीम्य ज्ञान 
शोर श्न्नादि पदार्थो सित ( यन्नमानाः ) उसकी सत्संगति लान कर्‌ 
श्नोर परस्णर सम्मिलित होकर हम ( मदेम ) स्वय श्रानन्द्‌ लाभ करं । 
ननोर उस राजा को भी (मदेम) तृष, प्रसन्न संतुष्ट कर । शत ० १२।८।१।१॥ 
यस्ते रसः सम्भ्रतऽ्मपंधीष सोमस्य शष्प्रः खरया सुतस्य । 
तेनं जिन्व यजमानं मदेन सर॑स्वतीम्रभ्विनाविन्द्रम चिम्‌ ॥ २३२ ॥ 

श्रश्व्यादयो देवताः । त्रिष्टुप्‌ । यवतः ॥ 

आ[०- हे राजन्‌ ! ( सुरमा सुतस्य ) उत्तम रूप से दान देने योस्य 
या उपभोग या रमण करने योग्य राञ्यलचमी से भ्रभिषिक् इए ( सोमस्य ) 
सव के प्रेरक (ते) तुक राजाका (यः) जो (रसः ) रस, वल, 


3 
३ ३---“०मध्िना इन्द्र इति काग० । 
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( श्रोपधिषु) रोग निवारक भ्रोपधिर्यो, रसवतो. स्वत ाल्ुदाहक वीये को 
चारण रन वाला सनाश्रा श्रर प्राश्न मं ( सममत: ) एकत्र संगहीत 
हे ( तन ) उस ( मदेन ) हपेकारी ब्ल से ( यजमानं ) दानशील परजाजन 
का, सरस्वताम्‌ ) तःनवता विद्भत्समभाको श्र ( ्रन्चना ) राष्ट्कृखरी 
स्पा का > रुंख्य श्राध्रक्ात राजा राना या श्रार राजा मन्त्रौ ढोनौं को 
ग्रार ( इन्दन्‌ ) ए्द्रवान्‌ शत्रुनाश्क सनापति शार ( श्रिम्‌ 1 
नवान्‌ श्राचाय एव श्रन्रणो पुरुष का ( जिन्व ) वृश्च कर । श्रर्धात्‌ 
मजाश्राक धन्‌ सराजा वशा के, विद्वानों को, ग्रना छ चो पुरुपों ओर 
वनापति श्रा को पालन करे । रात० १२।८।१४॥ 


यर्वा नमुचयक्राद्चि सरस््रत्यसुनादिष्दियायं | 
(त 
गत शक्त मथुमन्ठमिन्दर साम्रश राजानमि भक्षयामि ॥२४॥ 


गणवादया उवता; ¦ चिष्टप | धवतः ॥ 


` भाः - ( अश्विनो ) राष्टरके खरो श्रा पुरूष श्रथवा सूय श्रोर चन्दर 
क समान तापक्रारी श्रोर सौम्यस्वरमाव छ सभाध्य्रत्त श्रार सना- 
भ््रले नास दा श्रधिकारी श्रौर ( सरस्वती ) वेद वाणी के.चिक्त विद्धानां की 
सभा (नमुचः) कर श्रादिन देने वाल्तेया दुभिक्तकालिक मेव के समान 
रजा कं नामत्त कुं भा सुख श्रोर रष््ट भाग का प्रदान न करने वाले 
५ असुरात्‌ ) असुर. दुष्ट स्वभाव क राजा सं ( अधि ) श्रधिक बलवान्‌ 
( यम्‌ ) जि व्लवानू पुरप को ( श्सुनोत्‌ ) श्रभिपिक्र करती हेः 
रज्चपद्‌ पर वनरती हे (नं) उमर { इमन्‌ ) इस प्रयच्च ( शक्र ) 
चलबरान्‌ नजल्वो, ( मधुमन्तन्‌ ) च्रन्नाद्‌ रशवं चचार शाच्रपीडनकारी 
वल स दुक. ( इन्दम्‌ ) एेधयेकारो चा दुखी रजा क श्रत दयाद्र (सोमम्‌ ) 
व सन्मायम प्रणाकनमस थ श्द्पका; ( राजानम्‌ ) राजा 
स्पे ( इद ) इम राट्‌ भं ( मचयामि ) पेश्चयै के भोगका श्रधिकार 
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्रदरानं करता हं । श्रथव्रा उस राजाके दानं का सुख रूमस्त प्रजाजन क 
भोग कराता हं, श्रथवासें प्रजाजयं उप पुद्प को राजा ( भक्ष्रामि ) 


भोग क(ता ह, उसका स्वीकार करता ह्रं । एत १२।८।१।३॥ 


यहु राजा काभाग करना दला दौ समना चाहिये जस रहा का 
राशि भाग, अ्रथवा किसी के 'स्वास्थ्य का पान करना व्यवहार मे 
त्रचलित दै । 
यदजं रिति रसिनः सतस्य यदिन्दाऽ्पिवच्छचानः 

ह्रतद॑स्य मन॑सा शेवन सोमर? राजानमिड भक्तयासि ॥ २५॥ 
क्ष्व पृत्रचत् ॥ 

मा०-( श्रत्र) इस राष्ट मं ( रथिनः) वद्वान्‌ ( सुतस्य } 
श्रभििक्तं राजा के ( चत्‌ ) जिस ( रिषम्‌ ) कर कमे को ( इन्द्रः ) णञ- 
नाशक सेनापति ने ( शचीभिः ) श्रपनी शक्तिवाली सनानां दवारा 
( श्नपिवत्‌ ) स्वय ग्रहण किपरा है ( ग्रहस्‌) ये प्रजाजन, एव राट्‌ क शासक 
वगं॑सव्र ( तत्‌ ) उसका ( शिवन मनसा ) कञ्याणमय शुभ चित्त से 
( अस्य ) इस राष्ट के ( राजानं सामम्‌ ) सवशासकः दएश्वयैवान्‌ राज्य 
करूप में ( मन्लयामि) भाग करता हं । श्रधवा-- जा राष्ट का भाग 
प्रथम विजय के समय सेनापति के श्रधीन था जौ पहले देश्वयौख सेना 
प्र व्यय हौ रहा था अब उसको विजय शरोर अभिपक के श्रनन्तर राजा 
कौ मोराने के लिग्रे प्रदान करता हं । शत० १२।८।१।६॥ 


पितभ्यः स्वश्ाधिभ्यः स्वधा नमेः। पितामहस्य: स्वत्राचन्य 
ञघ्रा नम्रः । प्रपितामहेभ्यः स्वश्रायिभ्यः स्रा नसः । अचलन्‌ 
परितगेऽ्मींपरदन्त एितगेऽतीतपन्त पितरः । पितरः युन्ध- 
ध्रम्‌ ॥ ३६ ॥ 

पित्रो दवताः ¦ निच॒दादि निष्ट । मध्यमः] 
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( पितरः ) पाख्क पुरुष ( अनू ) यह स्वीकार करं । ( पितरः 
अमामदन्त ) पालक लाग दृत लन्तुट होकर रहं । ( पितरः श्रतीकृपन्त ) 
पालक जन असन्न होकः रहं । हे ( पितरः ) पाकपुरपो ! ( श॒न्धध्वम्‌ ) 
म प्रजाजन का शुद्ध भ्राचरण वारा शद रहित कर एव राजा का 
श्रभिपेक करं । एत० १२ । ८ ।७। ८ ॥ | 


नन्तं मा एितरः त पनन्त मा पितामहा; पनन्त 

सपितामहाः । एरविनेण शतायुषा । पुनन्तु मा पितामहा; पनन्त 

भवितामहाः । पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुव्छश्चवै ।। २७॥ ` 
२७४८ पामान सक्तम्‌ । भुरिगषटिः । मध्यमः ॥ 


धा सोम्यासः ) एेशवयै, राज्य काय मे स्थित सोम राजा के 
सामान शान्त शरोर तेजस्वो ( पितरः ) पारुक गुर, श्चा विदान्‌ 
चिग्‌ आदि पूज्य रप ( मा एनन्ठ॒ ) सभे पवित्र करं । निन्दा 
याग्च, असत्‌ आचार से दुङाकर सदाचार, शुद्ध व्यवहार में म 

` कराये । ( पितामहाः मा पुनन्तु ) पिता के पिता के. समान पाकं ऊ 
भो पालकः, गुरग्ं के गुर, शासकों के भी शासक रुष स॒मे पवित्र आचार 
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० ३८, ३९ ] एकोनर्विशो ऽध्यायः ८१ 
न 
व्रहरवाल्ये कर । ( पित्ासहाः पुनन्तु ) उनके पूज्य लोग भी तुमे 
परित्राचारवान्‌ नावं । वेः { परतरेण }.पदिव्र ( ताया ) सो वधे 
@ पूरे दीधे जीवनवाले, श्याहार आदि से सुमे पविन्र करं । ( ख॒नन्तु 
पिता०, पुनन्तु भरपिता०, पदिेण ताया ) इति पूर्वत्‌ ! जिससे भें 
( विश्वम्‌ ) समस्त, सम्पू ( चायुः ) जीवन. का ( व्यगनवै ) भोग कर । 
( ३७-४५ ) श्त १२ । ८ । ९-१८ ॥ . | 
पुरुषायुपजोविन्यो निरातङ्का निरीतयः । 
यन्मदीयाः भजास्तस्य देतुस्त्वद्‌ म्यवचैसम्‌ ॥ रधुवंरे° १।६३ ॥ ' 
अग्नऽ नायुषि पव द्मा सुवोजमिषं च नः। 
चारे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जापतिः । अररिनरदेवता । गायत्री । पडूजः ॥ 
भा०- दे ( य्न ) ्ञानवन्‌ विदन्‌ ! राजन्‌ ! पितः ! पितामह ! 
पितामह ! त. नः.श्रायूपि. ) दध -जोवन ` ओर उसके प्रदानः करनेवाले 
अ धरत श्रादि पदायै शरोर प्राणायामः श्रादि. साधनो-को ( पवसे ) प्रदान कर 
(जमः) परमः उत्तम ्न्रस शरोर पराक्रम ( इपम्‌ ) इच्छायुरूप- फल 
भोर श्नरादि श्वय -मी ह ( श्राुच ) प्रदान कर। शौर ( श्राह ) समीप 
शरोर दूर्‌ ॐ ( दुच्छुनाम्‌ ) दुष्ट, पगले त्तो. के समान प्रनाश्रों को व्यथ 
काटने शरोर डराने, धमकाने "वाते शट युरुषों को ( बाधस्व ) पीडति कर 
पुनन. मा देवजनाः पुनन्तु मत॑खा धिरः । र 
पुनन्तु, विश्वा मूतानि जात॑वेद्‌ः पुनीदि मां ॥ ३६ ॥ 
वैखानस ऋषिः | देवनना भियो .मूतानि च देवताः | अनुष्टुप्‌ ।. गान्धारः ॥ 
भा०-( मा ) सुरूको ( देवजनाः ) विद्वान्‌ , दानशील, ज्तानदष्टा, . 


भोगान्‌, गर सूं रादि जनः ( एनन्त॒-) पवित्र करं । (मनसा धिः ) 


भन, वि्ान-स यु सोच विचार करि गये कमे .भी यु पदि 
करं । ( विश्वा) समस्त ( मृतानि ) प्राणीगण शौर थिवी, अप्‌, तेज च 
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सर यजुवदसदितायां { ० ४०, ७१ 


आकाशादि पदाथ भ्नौर हे ( जातवेदः ) विद्वान्‌ श्रौर परमेश्वर ये ! खव (खा 
पुनन्तु ) सुम राजा श्रौर प्रनाजन को पवित्र करं । 


विकरण पुनीहि मा शुक्रं देव दीद्यत्‌ । 
समग्ने कत्वा क्र्तूरऽ र ॥ ४०॥ 
बरह्म अग्निर्वा देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०- हे ( देव ) देव ! परमेश्वर, श्राचायै एवं विच्यादातः { ह 
( दीयत्‌ ) दीप्यमान ! तेजखिन्‌ ! हे ( श्रन्ने ) शमने ! क्ानवान्‌ ! ( मा ) 
सुमको ( शुक्रेण ) शद्ध, दीकषिमय, ( पवित्रेण ) अपने पवित्र कान 
स्वरूप श्नौर श्राचार के उपदेश से ( पुनीहि ) पवित्र कर । श्रौर ( क्रत्वा } 
श्रपने ज्ञान श्र उत्तम कम से ( अनु ) तदनुसार क्षयि ( ऋतून्‌ ) हमारे 
कमो श्रोर ज्ञानो को भी पवित्र इर । 
यत्तं पविज॑स॒र्चिष्यग्ने वित॑तमन्तय । ब्रह्म तेन॑ पुनातु मा ॥ ४१॥ 

अग्निर्देवता । गायत्री | पद्जः ॥ 


मा-हे ( अन्ने ) अनने ! उानवन्‌ ! परमेश्वर ! ( ते ) तेरे (श्रचिषि } 
पूजनीय शद्ध तेज के ( अन्तरा ) वीच मे ( पवित्रं) पवित्र, शद्ध 
( बह्म ) ब्रह्म, वेद्‌ ज्ञान ( विततम्‌ ) विस्तृत है ( तेन मा पुनातु ) त्‌. 
उससे सुभे पवित्र कर । 

विद्वान्‌ के प्त मे- दे भन्न ्ञानवन्‌ ( ते अर्चिषि अनन्तरा) तेर 
ज्वाला के समान तेजस्वी सुख या जिह्वा पर जो ( पवित्र ब्रह्म विततम्‌ ) 
पवित्र बह्म या वेदमन्त्र व्याख्यासाहित विद्यमान ह उनके ` उपदेश द्वारा 
तू यरे पवित्र कर । 

रजा के पच्च म - तेरे शुद्ध, पापो धक उवाला, या तेज भ जो पवित्रः 
पाब्रन ( ब्रह्म ) ब्राह्मणगण त्रि्यमान है बह सुरू प्रजाजन को शान, सदा 


शरार्‌, उपदंश द्वारा षवित्र करे 
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° ४२,४२ ४४] पएकोनविश्टोऽध्यायः ८३ 


पवमानः सो ऽश्नद् नः पवि विचधरिः। 
यः पोता ख पुनान सा ॥ ४६॥ 
सोमो देवता । गायत्री । पड्जः॥ 

भा०--(यः) जो ( श्र ) आज, नित्य ही, ( विचधणिः } सव का 
सूये के समान दष्टा, ( पवमानः ) वायु शचौ प्राण कै समान सव का 
पवित्र कत्त एवं व्यापक ( पोता ) ग्रन्नि के समान शोधक परमेश्वर, विद्वान्‌ 
एव राजा हे ( सः ) वड ( नः ) हमे ( पवित्रेण ) प्रवित्र ज्ञान ओर कम 
से (मा) सुरू राजा श्र प्रजा को पवित्र रूरे। 
उभाभ्या देव सथितः एविशरैण खवेनं च । 

मां पुनीहि श्चिश्वतंः ॥ ४३ ॥ 

सविता देवता । गायत्री 1 षड्जः ॥ 


॥ 


भा०--दे ( देव ) प्रकाशस्वरूप ! हे ( सवितः ) सवे उत्पादक ! 
आप ( पवित्रेण ) पवित्र, शुद्ध क्वान कमै श्रोर ( सवेन च ) देश्य, एवं 
राज्याभिषेक ( उभाभ्यां ) दोनो से ( म ) सुक अभिपेक योग्य राजा ञनोर 
प्रजाजन को भी ( विश्वतः पुनीहि ) सब्र प्रकार से प्रचि्र.कर । 


वैश्वदेवी पुनती देव्यागा्यस्यांभिमा बह्व स्तन्वो वीतपुष्ठाः 

तया मदन्तः सश्चमादेषु वय स्याम्र पतयो रयीणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
विर्वेदेवा देवताः । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । भैवतः ॥ 

भा०-( देवी ) समस्त उत्तम कार्यो का प्रकाश करने वाली 

( वैश्वदेवी ) समस्त शासका श्नौर विद्वान की सहासमा ( पुनती ) समस्त 

राज्य को पवित्र करती इई, सध्यासत्य धमधम का चालनौ या सूप के 

समान विवेक करती इई; ( श्रागात्‌ ) प्राप्त इ हे । ( यस्याम्‌ ), जिस 

('बह्यः ) बहुत सी ( इमाः ) ये ( चीतशृ्ठाः ) कमनीय स्वरूप वान्ते, 

ज्ञान प्राप्त किये, ( तस्व } शरीर श्रथौत्‌ शरीरधारी जन विमानः ह 
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८8 यजुतेदसितय। [ अ= ४५, ७ 


न ~ ~ ~ ^^ 


( तया ) उनसे ( सधमादेषु ) एकत्र श्रानन्दोत्सवो के अवसरो पर 
( मदन्तः ) प्रसन्न शरोर हित होते इए ( बयं ) हस्‌ सव (रीणं एवरयः ) 
एेश्वयौ के पालक, स्वामी (स्याम ) हा । विशेष २ श्रवस पर्‌ ससस्त 
परलाजने के प्रतिनिधि, वद २ श्रादमी, श्रधिकारी श्रादिं की महालश्र हो। 
उसमे वे श्चपनी उन्नति के विषयो पर बिचार करं । 

इसी प्रकार ( वेश्वदेवी ) समस्त रयो मे अध्रिक विचासम्पन्न विदुषी 
श्राचायांणी प्राप्त हो । ( यस्तां ) जिसङ़ श्राधीन ( बह्वयः ) वहत सी 
( बीतणृष्ठाः ) प्रश्न करने मे शल जिन्न, विद्या्थिनी कन्याएं हो \ 
उनके द्वारा हम प्रजान ( सधमादेषु ) गरहस्थ के कार्यौ मे भी भरति सुख 
प्रा करं श्रोर श्यौ के स्वामी हो । 

ये समानाः समनखः पितरों यमराज्ये । 

तेषाँ लोकः स्रधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ ४५॥ 

पित्रो देवताः । अनुष्टुप । गांधार ॥ 

भा०-( यमराज्ये ) नियन्ता राजा के राञ्य मं (ये ) जा (समानाः) 
समान मान वज्ञे, ( समनसः ) समान चित्त वाते, ( पितरः ) राज्य के 
पालक, अधिकारी जन्‌ ह ,( तेषां } उमको (-ल्ञोकः ) रहने का निवासः 
स्परान श्रोर ( स्वधा; ) आ्रात्मभरण पोषण योग्य रन्न, वञ्च, वेतनादि 
( नमः ) सत्कार र्त हो जिससे ( यज्ञः ) यल्ञ, प्राच करने योग्य न्याय 
नार प्रजापालन, परस्पर सुसगत राजब्य॒स्था (देवेषु ) विदानो 

. शासको शरोर कर श्रधीन माण्डलिको के वीच ( कल्पतामू ) शरोर 

मी खर श्रोर उत्तम प्रदर हो । शत० १२।.८।१।१६॥ 


य समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । 

तेषा भीमेयि कल्पतामरस्मिल्नोके धत समाः ॥ ४६ ॥ 
प्राशः । शद्ेवतता । त्रिष्‌ 1 गोषाः] 
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० ४७ 1} एकोनविशो ऽध्यायः ८४ 


व 


भ०--( जीवेषु ) जीवित मनुष्यै मं से (ये ) जो ( मामकाः ) मेरे 
{ जीवाः } जीवित सम्बन्धी लोगं ( खश्ानाः ) मेरे समान मान वाले श्नौर 
( संमनसः ) मेरे समान ज्ञान श्रौर चित्तव प्रेमीजन हे ( तेषां ) उनी 
( श्रीः ) समस्त शाभा, लचमी, सम्पति ( श्रस्मिन्‌ लोके ) इस लोक मे 
( शत समाः ) सौ वप तक, पूर श्रायु भर ( मयि कल्पताम्‌ ) मेरे में 
मेरे भ्रधीनं; मेरे निमित्त सदा वदती श्रौर बनी रहे । शत ० १२।८।१।२०॥ 


दधे सृती ऽश्॑शणयं प्रेत्रणामहे देवानामुत मर्त्यानाम्‌ । 
ताभ्यभिदे विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितर मातरं च ॥ ४७॥ 
पितरो देवताः । स्वराट्‌ पवितिः । पन्वमः ॥ 


` भा०-( अहम्‌ ) मे ( मत्यौनाम्‌ ) मनुष्यो के किये; उनके जीवन 
ज्यतीत करने के ( दवे सती } दो मारे ई अ्रशणवम्‌, ) श्रवण करता हं । 
( पितूरणाम्‌ ) एक पितरो का पिकृयाण माग (उत ) शरोर दूसरा 
(देवानाम्‌) देव; विदान्‌. सुयुचु्रो का ( यत्‌.) जो मी ( पितरं मातरं च 
श्नन्तरा ) पिता श्रोर माता के वीच, दोन के ससर से उत्पन्न ( इदं ) यह 
( विश्वम्‌ ) समस्त ( एजत्‌ ) चर, जीवित ससार है चह ( ताभ्याम्‌ ) उन 
दो मागा से ही ( सम्‌-एति ) सुखपूर्वक उत्तम रीति से प्रयाण करता हे । 
जीवन व्यतीत कर रहा हे । शत० १२।८।१।२१॥ 

श्रथवा-- (ग्रहम्‌) मे जीव के दो उत्तम मारी सुनता हं । (देवानाम्‌ 
उत पितृणाम्‌) एके देवो का देवयान श्रोर दूसरा पितरौ का ^पिठ्याण' 
यै । ( उतं )' श्रौर शेप तीसरा ( मव्यनाम्‌ ) मरणधमौ जीवे का 
सगि है । उन वनो से यष्ट जीव संसार ( सम्‌ इति ) सम्यक्‌ पद येः 


को प्राप्त होता है जो भी पिता माता के बीच या श्राकाश श्रौर 


मि ॐ वीच उत्तम हें । 
छान्दोग्य मे तीन मांग जेते-( १ ) तदय इत्थं विदुः ये चेमे ऽर 
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पदै यजुरवेदसंहितायां [बेण्थ्ट | 


श्रद्धा तप इष्युपासते तेऽचिषमभिसंभवन्ति स॒ एनान्‌ व्रह्म गमयत्येष 
देवय्रानः पन्थाः ॥ (२) अथय इमे ग्रामे द्टापूरत्तं दन्तस्‌ इत्युपासते, 
ते भूमभिसंभवन्ति ( ३ ) श्रथेतयोः पथोने कत्तरेण चन । तानीमानि लुद्धार्य 
सङ्ृदावर्तीनि भूतानि मवन्तिं जायस्व भ्रियस्वेच्येतत्‌ तृतीयं स्थानं तेनासौ- 
लोको न संपूथेते । 

राष्ट्प्त मे-- समस्त र्ट्‌ वासी प्रजाजन के जीवन यापन छेदो 
ही मागे है । एक पालक शासक खूप से राजा की सरकारी सेवा मे लगनेः 
का, दसरा ( मत्यौनाम्‌ ) साधारण प्रजा का अपने माता पिताकेपेशे मँ 
लगे रहने का । 
इदं इषिः प्रजन॑नं मे अस्तु दशवीर सर्व॑ गण स्वस्तये । 
श्रात््रसनिं पजासनिं पशसनि लोक सन्य॑भय॒सनिं । भिः ध्जां 
वंहुलां म करोत्वन्नं पयो रतो ऽश्रस्माखुं धत्त ॥ ४८ ॥ 

अगिनिदेवता । निचदरष्टिः । मध्यमः ॥ 

मा०-({ इदं ) यह (मे ) मेरे ( हविः ) दान करने शरोर गभ॑ 
खी दवारा स्वीकार करने योम्य ( प्रजननं ) उत्तम सन्तान उत्पच्र करनेवाला 
वीयै ( दशवीरम्‌ ) दश पुत्र उत्पन्न करनेवाला रथव दशा प्राणयुक्र 
( सवेगणम्‌ ) सवे श्रगे। म ज्यापक, श्रथचा सव उत्तम गुखो ओर भ्रगों से 
पृश, सवा्ग सुन्दर होकर ( स्वस्तये ) कल्याण क किये दो । व ( श्रातमसनि ) 
श्रपने देह मे बल. धारण करनेवाला, ( ग्रजालनि ) प्रजा देनेवाला, 
( पृश्नि ) पश्च रर प्राणगण का बल दाता, ( लोकसनि ) लोक 
आत्मा को बल्ल देनेवाला श्रोर (श्रमयसनि ) अभय देनेहारा हो । ( अन्निः) 
अश्न के समान तेजस्वी, अग्रणी, वीर, पति ( मे ) मेरी ( बहुलां प्रजां ) ॥ 
बहुतसी प्रजाश्च को ( करोतु ) उद्र करे । चर ( अस्मासु ) हम मे . 
( अन्नं ) अव, ( पयः ) पुटिकारक दुग्ध श्रादि पदाथ श्नौर ( रेतः ) वीर्यं ` 
को भी ( धत्त ) धारण करावे । शत० १२।८।१।२२ ६ 
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म० ४९, ५० ] एकोनर्विशोऽध्यायः ७ 


-~~-~-*-~--~ 


~~~~----------~ 


शष्टूप्त भ--( इद इविः ) यह श्रादाच योग्य कर ( प्रजननं ) 
उत्तम ` फलजनक हो । यह ( दंशतरीरम्‌ ) शरीर मे दृश प्राणो के समान 
दशवीर ` नेताच्नो से युक्र ` ( स्रगणम्‌ ) समस्त 'प्रजाजन को ८ स्वस्तये 
करोति ) सुख कल्यराणयुक्त करे । चद ( इविः ) कर द्वारा प्राप्त अत्र 
आदि `पेशवये ( श्रात्मसनिं ) राजा के भोग योग्य, ( प्रजासनि पशुसनि 
लोकसनि अभयसनि ) प्रजा, परश, श्रन्य लोक श्राश्रय का देनेवाला, या 
उनको पुष्ट करने वाल्ला हो । ( श्रभ्चिः ) श्रग्रणी वीर नेता सेनापति मेरी 
जां की चरद्धि करे रौर राट्‌ मे शन्न ( पयः ) दूध आदि: पशु सम्पत्ति 
शरीर ( रेतः ) वीय, चल की चरदधि करे । 
उदीरतामवर ऽउत्परांख ऽ उन्मध्यमाः पितरः खोम्यासंः। 
श्रसु य ऽडयुरवृका ऽ ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥४६॥ 
४१-६१- रेख ऋषिः । पितरो देवताः । त्रिष्टुप्‌ । भैवतः ॥ 


भा०-( श्रवरे ) निकृष्ट, ृतीय श्रेणी के ( परास ) उक्कृष्ट श्रेणी 
के च्रार (मध्यमाः) वीच की श्रेणी के (सोम्यासः) राजा के ्रधीन रहनेवालञे 
र्ट के हितकारी श्रधिष्ठाता रूप, ( पितरः ) राज्य के पालक श्रथिकारी 
जन, ( उद्‌ ३ ईरताम्‌ ) उन्रति को प्रास्त हो श्नौर राष्ट्‌ की उन्नति करं 
उसे उटाव । ( ये ) जो ( ऋलठन्लाः ) सत्य ग्यवहारो के जाननेहारे एवं 
ऋत, सत्य ज्यवस्था नेयमा के विज्ञ श्रोर स्वयं ( श्रवकाः ) ठक, भेदिये 
या चोरो के समान "प्रजा के घातक श्रौर राजका स धन के चोर न होकर 


, “(रुम्‌ ) श्रपने प्राण को ( इयुः; ) धारण करते है । अथोत्‌ इमानदारी 


से जीवन व्यतीत करते हँ ( ते ) वे ( प्तिरः ) पालक जन ( नः) हमारी 
स्रामे मे ( श्रवन्तु ) रक्ता कर । 


््गिरसो नः पितरो नवग्वा ऽञअथवौणो शरगवः सोम्यासः । तेषा, 
वय ` सुमतौ यचिर्यानामपिं भदे लोमनसे स्यांम॥ ५० ॥ 
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"~~~ 


४५१ 


भा०-( नः ) हमारे ( पितरः ) पालन करनेवाले, पिला ॐ दसन्‌ 
पूजनीय, ( अगिरसः ) श्रन्नि श्रौर श्रगारो के समान तेगस्य, दष्ट ॐ 
सतापक, ( नवग्वाः) नवीन या स्तुति योम्य, उत्तम २ विय, सानो दा 
` उपदेश करने शौर स्वयं प्रा करनेवाले, ( श्रथर्वाणः ) अर्क, शा से 
कभी परास्त ब होने वाले, ( श्रगवः ) वुष्ट पुरुषो को भूननेवाते; एवं स्वयं 
परिपक् ज्ञानी; तेजस्वी ( सोम्यासः ) सौम्य, गुणवान्‌, णवं सोस अर्थात्‌ 
राष्ट, देश्यै के हितकारी है । ( तेषां ) उन :( य्चियानां ) यज्ञ, राष्ट 
व्यवस्था के करनेहारे घरुपो की ( सुमतो ) शम मति श्रौर ( भदे सौमनते ) 
र्याणकारी, सुखप्रद शभ चित्तता में ( बयम्‌ ) हम सदा ( स्याम) 
रहा करं । 


ये नः पूव पितरः खोम्यासोऽनूदिरे सोमपीथं वसिष्ठाः 1 
ताभचम्‌ः स रराणो हवीकष्युश्शद्धिः यतिक्छामम॑त्त॒ ॥ ५९१॥ 
 भा०-(ये) जो (नः) हमारे (पू ) पूव के या पूरं सामथ्यै 
वाले, ( पितरः ) पालक पिता, गुर्‌, श्राचायै श्रादि पूज्य पुरूष ( वसिष्ठाः) 
भ्रति अधिक एेशवयेवान्‌, ( सोम्यासः ) सोम, राज्येश्रयं े हितकारी होकर 
( सोमपीथं ) राज्य, देश्ये या राजपद्‌ के प्रालन एवं भोग ङो ( अनु 
ऊदिरे ) उचित रीति से श्रलच्ल रहकर वहन करते ह राजा दी श्रा 
शरीर नियमानुसार राज्य कार्यो के भार उटाते ह ( थमः ) नियन्त, राजा 
मुत्र के समान ( उशब्धिः ) नाना कामना करनेषारे ( तेभिः ) उनके ¦ 
साथ स्वयं भी ( उशन्‌ ) कामनावान्‌ या कान्तिमान्‌ तेजस्वी होकर, 
(हवषि सेररायः ) भन भरा भोग्य पदा का अन्यो को दान करतां 
एव स्वय रमा करता हुश्रा ( प्रतिकामम्‌ ) प्रत्येक कामना योग्य भोग व 
(श्रवु ) भोग करे । 1 ¦ 


त्व सो मचिकितो मनीषा त्व रिषम नेषि चन्म 1 
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४० ५२.५१,५४ ] - पसोनविशरध्ययः ४६ 


ठ अती पितयं नं द्द देवेष शतन॑मभजन्त धीसः ॥ ५२ 
 भा०-हे ( सोम ) सवे श्रवाय श्रभिपेरयुक्ग, राजन्‌ ! विदन्‌ ! 


(घ्व) तू (प्रचिङ्तिः ) उक्छृष्ट क्षान॑वान्‌ ह । श्रतः ( मनीषा } चर्पनी 


द्धि से ( त्वं ) तू ( राजेष्टम्‌ ) श्रति सरल ( पन्थाम्‌ ) माग पर ( नेषि ) 
ज्ञे चल । ( तव ) तेरी ( रीती ) उत्तम शासन नति म हे ( इन्दो } 
रेश्चर्यैवन्‌ ! चन्द के समान, दयादे एवं शीतलस्वभाव ! (धीराः) बुद्धिमन्‌ 


यवान्‌ ( पितरः ) प्रजापालक जन, पुत्र के शसन मे पितारं कं समानं 


( देवेषु ) रोजा चौरं जानवो विद्वानों ॐे वीच ( रतम) रमणे .कैरने 
योग्यं ष्ट पदे एवं रोष्ट्‌ क { श्र भनन्तं ) परापे करं । ए 
स्वया टि न॑ः पितरः सोमःचृवे कंमौसिं च्छः पवमान धीः 
चन्वश्नवांतः परिधीरऽऽरधोयै वीरेथिरभ्वैधेधंवां भवी नः ॥ ५ 
भा०--हे ( सोम ) राजन्‌ ! ३ ( पवमान ) चायु के या, सूर्यं के 


समान शध करनेहारे ! ( हि ) क्यङि ( त्वया ) तेरे द्वारा ही(न ) 
हमारे ८ पूर्वे ) पूव के या विचारों सं पौ, ( धीराः ) बुद्धिमान्‌ ( पितरः) 


, पालक पुरूष . भी ( कमोणि ) समस्त कायं ( चकतुः ) करते है । त्‌ स्वर्यं 


( अवातः ) शिसी से पीदित श्रौर कम्पित न होकर, ( वन्वन्‌ ) राष्ट का 
ओग करता श्रा, सेनाग्रं कों उचित स्थाना पर सवेभक्त करता इरा 
( परिधीन्‌ ) चारो तरफ़ स्थित शबो को ( अरप ऊण ) दूर हटा देता 

शरोर ( वीरेभिः श्रश्रेभिः ) वीर श्रश्वारो्िो दन्ते (नः) हमारे लियं 
{ मघवा ) प्रम रेशर्ेवान्‌ होकर ( भव ) र । 


त्वसि पितेभिः सविष्ठोनोऽनं चीर्वपथिंवी ऽश्रा ततन्थ 1 
तस्मे त ऽषन्दो दविधा विधेम यर स्थां पर्तयो रयीणाम्‌ ॥४७॥ 
भदे ( सोभे ) सोम } राजन! (ष्व ) चै. ( पिरेभिः) रेष 
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५ यज्ञुवेदसंहितायां [ ० ५२, ५६ 
पालक शासका एवं राजसभा के सभासद्‌ पुर्पो से ( संदिदानः) 
सहमति करता इुग्रा ( श्रनु ) तदनुसार ( यावा पएथिदी ) सू एुथिवी के 
समान राजशक्कि ओर प्रजागण को ( श्राततन्थ ) विस्टृत छूरं । डे ( इन्दो ) 
चन्द्‌ के समान प्रिय ! ( ते तस्मे ) उस तुभे हम ( इविषा ) स्वीकार 
करने रौर प्रदान करने योग्य उत्तम श्राद्र एव पुरस्कार द्वारा ( विधेम } “ 
सत्कार करं, तेरी. आज्ञा पालन करं । भोर ( वये ) हम ( रयीणाम्‌ ) 
रश्यो के ( पतयः ) स्वामी { स्याम ) हो । 


वर्हिषद; पितरऽ उत्यवौगिमा वों हव्या च॑रूमा जष्व॑म्‌ । 
त श्रा गरतावखा शन्तम्रेनाथा नः शे योररपो द॑धात ॥ ५५॥ 


भा०-हे ( वर्हिषदः ) प्रजाना के उप्र शासचछरूप से विराजमान 
शवं उत्तम श्रासनो श्रोर पद पर स्थित ( पितरः ) पालक जनो ! ( वः) 
आप्‌ लोगो के लिये ( इमा हव्या ) इन श्रनादि भोग्य पदार्थौ को हम 
( चकृम ) उत्पन्न करते है । श्राप लोग ( ऊत्या ) श्रपने रक्ता ॐ निमित्त 
( जपध्वम्‌ ) उनको भ्रसन्रतापूवैक ग्रहण करं । ( ते) वे श्राप लोग 
( शतमेन ) अति श्रधिक शान्तिदायक, सुखकारी ८( श्रवसा ) रकण 
सामथ्ये से ( श्रागत ) ्रान्नो । ( नः ) हमे ( शं ) शन्ति, सुख (योः) 
शरोर कटो का निवारण कर ( श्ररपः ) पापु श्रौर दुःख से रहित, सदाचार 
श्रोर सुख ( दधात ) प्रदान करो । 


आहं पिनवृन्त्छुविदर्री २ऽ भ्रयित्छि नपातं च छिक्रम॑रा च विष्णो: । 
बर्हिषदो ये स्वधया खतस्य भज॑न्त पित्वस्त ऽइदहा्गमिष्ठाः ॥५६॥ 


भा०- (अहम्‌) म (सुविदत्रान्‌.) उत्तम, विध शम जानो रेने 
श्र जानने वाले ( पिदृनू.) पिता के समान पूजनीय, गुर्‌ श्रादि पाखंक 
रुषो ढो ( रा अवित्सि ) प्रा करूं । शोर ( विष्णो; ) व्यापक प्रमेश्वर के 


॥ 
। 
| 
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( नपातं च ) श्रविनाशी, सामथ्यं श्रोर ( विक्रमणं च) विविध भ्यापक्‌ खष्टि- 
म को भी ( श्रा श्रविस्मि ) जानू । श्रोर (धे) जो (बहिंषदाः) महान्‌ बह्म म दी 
स्थित ब्हिष्ठ पुरुष ( स्वधया ) प्राम धारणा शङ्कि से ( सुतस्य ) स्वयं 
निप्पादित । साक्तात्‌ क्ये, (पित्व) पान योम्य, परमानन्द, रसस्वरूप श्रात्मा 
, काया व्रह्म का ( भजन्ते) सजन, देवन करते ह ( ते इह ) वे इस राष्य्‌ 
यागृहमे(श्रा अरगमिष्ठाः ) श्रावं । 


 .राजा के प्त भं- र प्रजाजन ( सुविदन्रान्‌ ) उक्तम रीति से नाना 
भरकार के पदार्थौ के दाता, एवं पालक पुरुपा को प्रा्ष करु श्नौरं जान श्रोर 
( विष्णोः ) व्यापक सामथ्यवानू राजा के ( नपातं ) अखण्ड तेज शरोर 
( विक्रमणं ) प्रराक्रम को मी प्राक्च करूं! (ये ) जो ( स्वधया ) पने 
वेतन के द्वारा दी ( वर्हिषद; ) उच्च श्रासन या प्रजाश्नो प्रः भ्रधिकारी 
रूप से विराजते हे श्रोर ( सुतस्य पिस्वः ) उत्पादित अन्नाद पदार्थौ का 
ग करते अथवा अभिपिक्र परिपालक राजा की सेवा करते हे ( ते इह } ` 
वे इसं राष्ट मे ( श्रा अ्गमिष्टाः ) अवं । + 

उपंटताः पितरः खोम्यासो वर्हिष्येषु सिधिषुं परियेषु । 

त ऽश्मा ग॑मन्तु त ऽइ शंवन्त्वधि बरुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ ५७॥ 

भा०-(सोम्यासः) सोम, राष्ट्‌ , पेश्वयै एवं राजा के हित कर, उसके 

व्वाहने वाले ( पितरः ) पालक जन ( बर्हिष्येषु ) प्रजाश्रा के संगृहीत 
उत्तम.उत्तम पदाथ अथवा शरासनो के योग्य ( प्रियेषु ) प्रय, श्तिमनोहर 
(नेधेषु ) धन कोशो के भ्राधार पर उनके भोग करने के लिये (उपहूताः) 
निमन्त्रित किये जाते ह । ( ते ) वे ( श्रागमन्तु ) आवे; ( ते ) वे ( इह ) 
इस राष्ट मे श्राकर ( श्वन्तु ) हमारे वचन सुने । ( ते अधि सुवन्तु ) वे 
्थिष्टाता होकर ज्ञा श्नोर उपदेश दं । ( ते ) वे ( अस्मान्‌ ) हमारी 
( श्रवन्तु ) रा करं । 
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६९  यचवेवसदिताथां [० ८,५२.६४ 


* = 
पीपी पीपी पौ ५१.११.१०५ 


। क, 
[9 यन्त ^ पितरं क खोभ्यार 5 ~ ~, एरिर = +: {+^ ५ र ७ + > 

भरी यन्तै नः पितरः खोभ्यासो धिष्वा; एथििदवया्ैः ! 
शरस्मिन्‌ मने य॒ & स्व॑थया मदनः 2 ~ 1 =+ 
स्मिन्‌ यक्ञे स्व॑ यां मदन्तोऽधिबुवन्त तेऽवस ॥ ४८॥ 

, , भा०-(्ः) हमारे (सोम्यासः) राष्ट्र सदधद्िं पनौर पेशरयं ॐ इच्छुक 
(अभिष्वात्ता) श्नि, अग्रणी रप म स्वात्त, स्वीकृत; च्रथवा यथी, जानी, 
विदान्‌ आचाय श्रादि पदौ का भोग करने वातत, अथवा मि के.समान 
तेजस्वी राजा दवार स्वीकूत या उत्तम पदो प्र प्रा होकर ( पितरः ) पीलक , 


जन ( दवयनिः ) दव, वनि से चलनं धम्य ( पथिभिः † भगी से, 
(शी चन) [ते } वे मी (अस्मन्‌ वे) रेत यं मै, शौन म 
दव भर पर्नं को न ( धवय) अरोदि वेतनं रो ( सदन्त: } 
रः सदए दक (ष हवन्त ) शस होकर भकं करं रं (धरम) 
ह ( श्वतं ) वं $ धीत से वचा | 
अभ्यः पितर धं गच्छेत सदःसदः सदेत सुधीयः 
सविवि थं रध सव दवालन ॥ | 
भा०--दे ( अभिष्वतः पितरः ) पवो अभिष्वा, अग्रणी रूप से 
राना दारा स्वहितं देवं पोतक सरो ! धप लेत ( देह आनतं 
वं भो । र (हः) उत्तमं हवि भन पं जति व 
सा शोर राजनीति के वैन मे ङं शोर ( संद; सदः संदत ) 
अने २ शय रो शरोर एवं रोनसमाग्ा मे विराजमानः होभ्रो । ओर (परय- 
ताति) नियमप नियते  हवीपि ) वार योगय शादि वेतन को 
८ अत्त) भोगं करो । ( भ्या ) शरोर ( र्हिषि ) साल र्ट एव गथ पर॑ 
( सवेवीरम्‌ शथेमू ) संमस्त वीरो फे उत्पदिके देयं ओं { दधतिनः) 
धारण करो ।. ¦ 
य ऽ्मिच्छत्त धे ऽअ्मिष्यलां धय दषः सधय शनत । 
भय स्राडसनीतितं य॑था चन्र कल्प्ाति ॥ ६ ॥ ` | | 
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म० ६१ ] पएक्तोनिशोऽरध्यष्यः १३ 


~~~ ~^ ~ 


~~~ ~~~ ~ 
91 1 = 


भ!०--( ये ) जो ( श्रशचिष्वा्ताः } पणी आ्राद्ि पृदूं पर सितु 
-फ्मथवा राजा से स्वीकृत दै श्रोर (ये) ( श्रनश्चिप्वात्ताः) जो अप्रखीः 
सख्य पदों प्र नदीं स्थित हँ थवा जिनके रजा खी शरोर से नं खनः, 
गया है प्रसयुत जो ्रजा द्वारा ने गवे हं या जाननिष्ट ्राद्र य्य हैं शोर 
जो ( मध्ये दिवः) ज्ञान-म्णाण से युक्त राजसभा के वीच ( स्वधय्रा ) 
श्रपरनी धारणा, शङ्कि, सासध्यै से ( मष्दयन्ते ) ्रान्द्‌ प्रसन्न रहते 
शरोर अन्य को ञान से तृक्च करते है । (तेभ्यः) उनके क्लिये भी ( स्वराद्‌ ) 
स्वयं सों पर॒ विराजमान, सूय के समान तेजस्वी, बदा राजा 
( यथावशं ). यथाशक्गि ( श्रसुनीतिम्‌ ) प्राण धारण कराने वाली 
( तन्व ) शरीर त्ति को ( कल्पयाति ) लगादे 1 । 


श्रम्निष्वाततानरतुमतों हवामहे ताराशश्से सोौमणीथ य श्रुः ॥ 
ते नो विभाखः सुहवां भ्रवन्तु वद्र स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥६१॥ 


भा०--( ये ) जो ( जाराशंसे .) उत्तम पुरूषो के प्रशंसा के समग्र, 
उत्तम श्रादर सत्कार ज्यवहार मर ( सोमप्रीथम्‌ ) राज्येश्वयै के प्रालन करने 
के पदाधिकार को ( आशः ) प्राप्र करते द उन्‌ ( श्रक्ि-स्वात्तान्‌ ) भग्र 
तेजस््री पद्‌ को ध्रा या मनानायक्रा द्वारा स्वीकृत ( ऋतुमतः.) चात्र 
वल कै स्वामी पुरूपो को ( हवामहे ) श्राद्र से बला । ( ते ) वे 
( तरिप्रासः ) मेधावी, विदान्‌ पुरूष ( नः ) हमं ( सुहवा ) उत्तम सणि 
ङे देने वातने ( भवन्तु ) हौ । श्नौर हम (रगीगरं पतयः स्याम } पेशवयो 
के स्वामी बने । 


व्मृतमतः'--ग्ाः ड्‌ त्रिभूतयः ऋतन्नसते । जे १ ।२ 1 १ \ १ ॥ 
ऋतव . उप्रसद्; । ए ° १९। २ । ४ ॥ तदस्या ऋतचोऽमृवन्‌ । ते०.३ । 
१२1 & । ४ ॥ ऋतवो वै सोमस्य राज्ञो राजघ्नातो ` सधा -मनुष्यस्य । 
दऽ 4 .। ३ ॥ ऋतव. पते सुद्र । चुत्र्रा ऋतन्या तिष्य इमा इतरा 
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६४ यजुवेदसंहितायां [ भ० ६२, ६३ 


इष्टकाः ॥ श०।७1१।१1।७२॥ विभूतिये उषलद्‌ अर्थात्‌ उप्‌- 
सभां, या मोर्चे, राजाश्रो के सम्बन्धी जन, राजलभा के सदस्य चोर त्रिय ' 
पदाधिकारी ये सब "ऋतु" कटाते ह 1 
आच्या जातु दक्षिणतो निषच्‌ यज्ञमभि गुणीत विश्वे । 
मा हिंसिष्ट पितरः केनं ष्चेननो यद्र ऽग: पुरुषता कराम ॥६२॥ 
६२-७१ पितरो देवताः | त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-( जानु ) गोदे को ( च्य ) संकोच कर ( दक्तिणतः ) दये 
तरफ़ ( निषद्य }) वेठ कर ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) यक्त, सव राष्ट्‌ को 
सगत करने वाले प्रजा पालक राजा को लक्षय करके ( विधे ) माप लोग 
सव ( अरभिगृणीत ) श्रपना २ वङ्गब्य प्रकट करो । हे ( पितरः ) प्रजा के 
पालक पुरुषो ! ( केनचित्‌ ) किसी मी प्रकार से (नः ) इमे ( मा दिष्ट) 
मत मारो। ( यद्‌ ) जव हम ( वः ) आप लो; ॐ भ्रति ( पुरुषता 
उर्पतायाम्‌ ) पुरुषाथे करते इए ्रथवा पुरुष श्रथौत्‌ सामान्य मनुष्य 
होने से ( श्रागः ) अपराध यां टि भी ( कराम ) करद । 
आसनातो ऽश्रखुणीनांमृपस्थे रथिं ध॑त्त दामे मत्याथ । 
पतेभ्यः पितरस्तस्य वस्र प्र य॑च्छ त ऽदो दधात ॥ ६३॥ 
भा०- दे ( पितरः ) पालक पिता लोगो ! श्राप लोग ( अरुणीनाम्‌ ) 
गौर वो, एवं गो के समान परि, मनोहर मातृजनो के ( उपस्थे } 
समीप म ( श्रासीनासः ) वेठे इए ( दाघुपे मस्यौय रथिं धत्तः ) दानशील 
त्यारी पुरूष को देश्वये प्रदान करो । हे ( पितरः ) पालक परिता जनो ! 
( पुत्ेम्यः ) पुत्रौ को ( तस्य वस्वः ) उस २४न को मरदान करो । ( ते) वे 
आप लोग ( इह ) दस गृहाश्रम मे रह कर ( उस ) बल पराक्रम के गुणं 
 ( दधात ) धारण क्रो । 
` - राजप भ-( ्रर्णीनाम्‌ ) लाल ऊन क गद्य के (उपस्थे) षी 
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० ६७, ६५ ] एकोनविंशोऽध्यायः १५ 
पुर थ भूमिर्यो प्र अधिकारी प से ( ध्रासीनासः ) वे इए श्राप लोग 
(दादे म्यीय -) कर आदि देने वाले परजाजन क (रचिं धत्त) एेश्वयै भूमि 
रादि धिकार प्रदान करो । ( पितरः पुत्रेभ्यः) त्रो को जिस भरकर पिता 
द्धाय श्रपनी २ जायदाद दते ह उद्य प्रकार श्राप लोग (तस्य वस्वः) उस २ 
-नाना प्रकार के धन का प्रजा को { प्रयच्छत ) प्रदान करो । (ते) वे. 
श्राप लोग ( इह ) इष राष्ट मे, या इस राजा म इसके श्रधीन रह कर 
इसके निमित्त ( ऊजं ) वले पराक्रम को ( धच्च ) धारण करो । 

यम॑त्रे कव्यवाहन त्वं छिन्मन्यसे रयिम्‌ । 

तन्ना गीभिः वायं देव पनया युज॑म्‌ ॥ द ॥ 

रिषम्‌ 1 गारः ॥ 

भा०-- दे (शनै) श्रनि के समान तेजस्विन्‌ ! प्रणी नेतः ! 
राजन्‌ ! हे ( कन्यवाहन ) विद्वान्‌ ; क्वि, पुरूषो के देने योम्य 
देशय ङे धारक ! श्रथवा स्तुत्य गुणो को ` धारण करने हरे ! ( तवं ) तू 
( यम्‌ ) जिस ( रयिम्‌ ) रेशचयै को, ( गीर्भिः ) वाणियो दवारा ( श्रवाय्यम्‌ ) 
श्रन्यौ को सुनाने योग्य, भशंसनीय ( देवत्रा ) देव, विद्वान को ( युजम्‌ ) 
देने योग्य ( चित्‌ } दी ( मन्यसे ) मानता है ( तत्‌ ) उसको ( नः ) ह्मे 
( परनय ) प्रदान कर । 

यो ऽनः कव्यवाहनः पिवृन्यत्तंटतावुध॑ः । 

मेढ व्यानि वोचति देवेभ्यश्च पिठभ्य ऽआ ॥ ६५ ॥ 

शनुष्टप्‌ । गांधार: । भ्रगिनर्दवता ॥ 

मा०--( यः) जो ( श्रभ्निः) नवान्‌ विद्यो के प्रकाश से 
भकांशमान्‌ ( कव्यवाहनः ) किद्‌ मेधावी पुरुपा के योग्य ्ञानवचनो को 
शवारण करने हारा विद्वान (कताढृधः) सत्य ज्ञान के वदने वाले, ( पितृन्‌ ) 
पालक घुर को ( य्त्‌ ) पूजा सत्कार करता हे । र ( हव्यानि ) 
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९& यज्ुदैद्संद्धितटट ({ भ० ६६, ६७. 


हण करने योग लानो ङ ( देवेभ्यः ) इानत्ालु. स्के रैर ८ तिभ्यः). 


पुलक पुरुषां के लिये (श्रा प्रवोचत्‌.) भद्चन दवारा सैन द्ध्व यृ उपदेश, 
करता द, वह्‌-( अर) सयैतर विख्यात होत है । 


त्वम ऽदाडेतः कंन्यवाहनां वा्ढव्यानि खरभीणि त्यी । ्राद' 


पिठभ्यः स्वधया ते अन्तच्द्धिःत्वे देव पय॑ता ईदी श्प ॥ दद ॥ 
अनिन्ैवता । तरिषु! थेवतः.॥ । 
मा०--हे ( भ्न ) धने! चानवान्‌ ! हे ( कन्यवाहन ) विदानो केः 
चरणेन योग्य कर्मो चौर सामर््यो को धारण करते वाले! ( व्व) तू. 
( ईडितः) स्तुति छो माठ. होकर ( हज्यानिः) अकरादि, पदार्थौ कोः (सुस्थीणि 
इत्वा ) उत्तम सुगन्ध ॒युङ्गः अज्ञो के समण्न सुखजनक करके ( श्रनाट्‌ ) 
यहण कर्‌ र .( विद्भ्यः }. पालक जनो. को री. ( पादा; ). अदान 
रूर । .( ते); वे लोग ( स्वधया.) श्रपने देह दे पोपणक्कारी अन्न. 
शर चेतन क प्‌ से उसका ( अकनू ) भोग करं श्नोर (व्व ) तूदः 
( देव ) देव ! राजन्‌ ! प्रयता.) उत्तम्‌. रीति से साधित .श्रवरादि, ऊ 
समान उन्‌ ( हवीषि } मदत्त कर आदिः भोग्य पदार्थौ को. (-शदि ); 
भोग कर्‌ । | 
ये चेद पितरो ये च नेद श्वं विद्म यो२ऽ ड न न भ॑विदमा 1... 
त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभिश्च, सुते जुषस्व. ॥ ६७॥ 
,_ भा०( मे च पितरः ). जो पालक जन्‌, सुक ( इह ) -यहां 
विमान ड ( ये च ) ओट जो ( न इह } यहां नह ह, (यान्‌ उच वद 
जिनको हम्‌. जानते है शरोर { याच्‌ उ च न प्रविद्म ) जिनको हम नही 
भी जानते है, 2 ( जातवेदः) देध्येवन्‌ ! े न्‌ ! ते ) (यति ) 
भितने मीदहां (ष्व) तू उनका (वेत्थ ) जान शरोर ( स्वधाभिः ) 
ति 1 1 व 
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~----- 


योग्य ध्र श्राददि देहपोषरु सामधिये से ( सुङ्ृतम्‌ ) उच्म रूप 
से सस्पादित ( यक्तम्‌ ) प्रजपालयस्पं ‹यक्त' को ( जषस्व } 
सेवन छरा । उनो राष्टू-ार्यं से भरेण उत्पव्र करा । उनसे राष्ट की 
सेवा कूर । . 


इद पितृभ्यो नमो ऽथस्सछच ये पू्रौखो यऽ उप॑राखऽ शयुः । 
ये पार्थिवे रजस्या निष॑ख ये चां नून खवृजनाखु धिच्ञ॒ ॥६८॥ 

आ०-( भ्र ) श्राज विशेष नियत दिन मे (-ये पूवौसः ) जो पूव 
के, हमारे पहले के शध्रोर हमसे पू ही ` काय मे नियुक्त है श्रौर (ये) 
जो ( उपरासः ) श्रपने कायै ङी श्रवधि समक्त करके (इयुः) 
चले गये हँ उन ( पितुभ्यः ) पालक पुरुपा के निमित्त ( इदं नमः ) 
यष्ट नमस्कार, श्राद्र भाव यवं भ्रन्न श्रादि पदाथ ( श्रस्तु) भरा 
हो । श्रौर (ये) जो (पार्थिवे रनसि) थिवी लोकम (श्चानि- 
धत्ताः ) श्रधिष्ठाता सूप से विमान (ये वा) श्नोर जो ( नूनम्‌) 
निश्चय से ( सु-बरजनासु ) उत्तम बल श्चौर उत्तम श्राचार वाली ( विद्ध ) 
प्रजाना पर . ( भ्रानिपत्ताः ) श्रधिष्ठाता रूप से विद्यमान दँ उनको भी 
( इदं नमः धस्तु ) यह अन्नादि वेतन प्रात हो । 
अधा यथां नः पितरः परासः परत्नासोऽ स्म कतमांशषाणाः । 
शचीद॑यन्दीधितिसुक्यशाखः तामा भिन्दन्तो ्ङ्णीरपं बन्‌ ॥६६॥ 

पितरो देवता । तरिष्टु९ । पैवतः ॥ 

भा०-े (भन्ने) दिदवन्‌ ! ( रष ) शीर (यथा) जिख 
्रकार ( नः ) : हमारे ( परासः ) पर, उकछृष्ट , प्रद को प्रात ( प्रासः ) 
यवै के ( पितरः ) गुर जन ( शचि ) शदध॒ पवित्र ( ऋतम्‌ ) सस्य, 
परम न को ( भ्राश्पाणाः ) प्रा ्टोते हए श्रौर ( उव्यशासः ) 
जञानोपदेश करते हुए ( पामाः ) विनग्शकारिणी नीच परदृत्ति्यो को याः 


#, 
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(~~~ ~ 
मूभि्या को ( भिन्दन्त; ) भेदते इए ( दीधितिम्‌ ) ान-रश्मि या श्रादिल 
स्वरव परमेश्वर को ( अप॒ बन्‌ ) प्रा होते द । ्रथवा-({ अपृ ) सदूरवर्ती 
(अरुणीः ) प्रकीशमय उच्चकोटि की भूमियों को ( चन्‌ ) प्रास होते श्वथवा- 
अन्धकार भूमिर्यो को दूर छोदते इए प्रकाशमय लोको को प्रास करते ई! 
उशन्तस्त्वा नि धीमद्युशन्तः समिंधीमटि । 
उश्ुशत ऽअव॑ह पिवृन्विषे ऽअत्तवे ॥ ७० ॥ 
पितरो देवताः । श्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भ०-हे ( घ्ने) ्ानवन्‌ ! पुत्र के समान प्रिय राजम्‌ ! इम लोग 
( उशन्तः ) कामना करते हुए ( त्वा ) तुमको ( निधीमहि ) राज्यासन 
पर स्थापित कंरते ई 1 शरोर ( उशन्तः ) कामनावान्‌ होकर ही ( सम्‌- 
इधीमहि ) सब मिल कर तुर अभि के समान नित्य प्रदीक्च छरते, तमे 
अधिके तेजस्वी करते ह । तू ( उशन्‌ ) स्वयं भी यश शोर रथं की 
कामना करता इुश्रा ( उशतः ) कामना वाल्ञे ( पितृन्‌ ) राज्य के पालङः 
हमं ` लोगो को ( हविषे ्त्तवे ) श्रन्न, कर आदि आद्य पदार्थो छे प्रा 
करने, रोर भोग करने के लिये ( श्रा वह ) प्रघ करा या इमे पराप्त कर लेने 
की श्चाज्ञा दे। 
` छपा फेनेन नसुचेः शिर॑ऽ इन्द्रोदं वतयः । 
विश्वा यदजय स्पुधं; ॥ ७१॥ 
श्रो देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
मा०--हे ( इन्द ) शवयवन्‌ ! शुषिवारक ! दौर सेनापते ! राजन्‌ ! 
( यत्‌ ) जब. तू ( किशवाः ) समस्त ( स्पृधः ) संप्राम मे प्रतिस्पधौ करने 
वाली शतु सेनार््रो को ( अजेयः ) विजय करता है तब ८ श्रपां फेनेन ) 
-जिस श्रकार सूय, वायु या विधयुत्‌ वषौ योग्य जल की बृद्धि करके ( नसुचेः) 
जल न छदने वले मेघ. ( शिरः ) घनीभूत भाग को ( उत्‌ श्रवत्तेयः ) 
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भ० ७२ ] प्कोनर्विशो ऽव्ययः ६९ 


चिद्यं भिन्न कर देता है उसी प्रकार राजो भी (रपां ) प्रजा श्रौरं 
आक्च पुरुषो के ( फेनेन ) बल की शरद्धि करके उससे ( नञुचेः ) श्राह 
शरोर संभराम भूमिः को न छोड़ने वाले शन के ( शिरः ) शिर, सेना के मुख्य 
भागे टो ( उव्‌ श्रचत्तयः ) काट डालता हे । 

“उत्‌ श्वततेयः'--उत्‌ पूर्वो टृति धातु रँदनेऽयै वरते इति उवटः । 
फेनः'-स्प्थायते वधते इति फेनः । दया० उणा० । 


सोमो राजतं सुतऽऋ॑गीषेांजान्ृतयुम्‌। कतेनं सत्यमिन्दं 
पविपानणुकरमन्धख ऽदन््रस्येन्द्रियभ्निदं पयो ऽमृतं मधुं ७२॥ 


शरधिसरस्वतीन्ा ऋषयः । अहयः सोमो राजा च देवताः । भुरिक्‌ त्िष्टप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०-( सोमः ) सर्वैप्रेरकं ( राजां ) राजा, सब से उप्र विराज- 
भान पुरुप भी ( सुतंः ) राज पद्‌ प्र श्रभििक् होकर ( अर्तम्‌ ) अस्त, 
अलरडं राज्याधिकार को प्रास करता ह रौर ( ऋजीषेण ) सरल, 
धमौनुक्रल आचरण से, अथवा संग्रहीत प्रभूत धनकोष शरोर ` सेनाबल 
दवारा ( मद्युभू ) भजा शरोर राजो पर श्राने वाले शसु अर्थात्‌ प्राण 
संकट को ( अजहात्‌ ) दूर करता हैः। (ऋतेन) सद्य वेदक्तान से ( सत्यम्‌: ) 
स्वे ( विपानम्‌ ) विविध प्रकार से राष्ट की रक्ता करने मे समर्थं 
(-इन्दियम्‌ ) राजोचित एेशरयं श्रोर ( अन्धसः ) अन्न के ( शरं ) शद्ध, 
सारभूतः वीयं श्रोर (-इन्दस्यः) देशवयैवान्‌ सेनापति के ( इन्दियम्‌ ) 
श्वय शरोर ( इदम्‌ ) इष मतयक्त ( पयः ) पुष्टिकारक अघ्,.( अमृतम्‌ ) 
दीधे जीवन या उत्तम जल श्चौर ( मधुः) मधुर पदाथ, सभी उत्तम पदार्थ 
को प्राक्च करता है । (^ 

अध्याह्म मे--( सोमः राजा ): प्रकाशवान्‌ क्ञानी पुरुष ८ सुतः ) 
योग श्रादि द्वारा जानसम्पन्न शुद्ध बुद्ध होकर ( श्चभतं.) अत हो जाता 
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१०० यजुेदसंहिरायां [ &० ७३ 


ह श्नोर ( खत्युम्‌ अजहात्‌ ) गयु को पार कर सप्ता है ! ( रन्धसः ) 
श्रन्र से जिस प्रकार वयै को प्रा करता हे उसी पकार { एते } सत्य 
ॐे बल प्र ( सत्यम्‌ इन्दियं ) सच्चे भ्राप्मिक बल सो पीर { दन्दस्य } 
अपने रेश्व्यवान्‌ श्रात्मा के ( इन्दियम्‌ ) ेश्वयैमय स्वरूपं ङो ( इदम्‌ ) 
साच्चात्‌ ( पयः ) दृध के समान स्वच्छं ( श्ररतम्‌ ) ध्मृत ङे समान 
अविनाशी (मधु) मधु के समान मधुर आनन्दमय रूप को भाक करता हे । 
अद्भयः चीरं व्यपिबत्‌ ऊुङ्ङंज्गिरसतो धिया । ऋतेन खत्यिन्द्यं 
दिपानं ९ शक्रमन्ध॑ख ऽइन्द्रस्येन्द्यभिदम्पयोऽधतं भ्यं ॥ ७३॥ 
+ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ैवतः ॥ 


, भा०-( कङ्‌) दंस भिस प्रकार ( अद्भ्यः) जलो रे बीख 
मसे ( चीरम्‌ ) दूध को ( वि ्रपिबत्‌ ) विशेष रूप से पान कर 
ता है उशी प्रकार ( श्रा्गिरसः ) ज्ञानवान्‌ श्राव्मा, शङ्ख २ मे रस 
या सार, शङ्किरूप म ्यापक ( कर्‌ ) श्रति सुचम, ्रात्मा या 
ज्ञानी, योगी, परमहंस ( धिया ) अपनी योगधारणावती बुद्धि से 
( श्रद्भ्यः ) प्राणो के बीचर्मे से ( सीरम्‌) परम उपभोग्य परमानम्दं 
रस को (वि श्रपिबत्‌) विशेष रूप से पान करता है। (ऋतेन 
सत्यम्‌ इत्यादि ) पूवैवत्‌ ॥ 


इसी रकार राजा ऊे प्रत मे-{ कङ्‌ ) देस ॐ खमान अति 
सूषम॒ या ग्यापक, कुटिल दुर्बोध, गहन, सीतिमान्‌ ( आङ्गिरसः ) 
शरीरम प्राण के समान राष्ट्‌ मे भ्यापक, कायप्रवत्त॑क एवं श्राङ्गिरस 
बेदका ज्ञाता, विद्वान्‌ राजा ( धिया) ्रपने धार पालन करने 
वाली राजनीति से. ( अद्भ्यः ) आप्त प्रनाशो से दी ( सीरम्‌ ) 


ओग योम्य सार पदाथ को (वि श्रपिबत्‌ ) विविधु स्पा 
महण करता ह ] 
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ते ७४, ७५ 1 एकोनर्विशेऽव्याथः १०१ 


४ | 


पवोग॑शरद्धधो व्यपिव्रच्छन्व॑सा इशसःशु्छिदत्‌। कतेन खत्यभिन्दुं 
अयान शुक्मन्ध॑सःऽदन्द्रस्येन्वधिभिद पठोऽतं मघं ॥ ७७ ॥ 


सोमो देवता । तिष्ट । यवतः ॥ 


आ०--( हंसः ) हंस जिस प्रकार ( श्रदृभ्यः) जलो ढे बीच 
ञं से (सोमम्‌ ) परम सारसूप चश दो ( बि श्रपिवत्‌) विशेष खूप 
से पान कर लेता है उसी प्रकार ( शविषत्‌ ) शद्ध ब्रहम म विथमान 
योगी ( हंसः }) श्रपने समस्त सांसारिक दुःखो कानाश करने म 
खमथं होकर ( छन्दसा ) स्वच्छन्द श्रपने श्राव्म सामथ्यै से या 
प्राण के वल से यथेच्छं ( श्रद्भ्यः) प्राणो के वीच से याप्रा् 
तानो श्रौर क्म मे ते दी ( सोमम्‌) परम ब्रह्मानन्द रसो का 
( बि अपिबत्‌ ) विविध प्रकारो से पान करता है। श्रौर उसी 
प्रकार राष्ट्‌ म राजा ( शचिषत्‌ ) शुचि, निष्पाप, निरदल, शद्ध 
निष्कपट, धमोष्यक्त के श्रासन प्र विराजमान राजा भी ( हंसः ) 
शबरो भ्रौर दुष्ट पुरूषो के हनन . करने ढे श्रधिार को प्रास्त करे 
( छन्दसा ) प्रजा के भ्च्छादन या र्षण बल से ( श्रद्भ्यः ) ` भ्रा 
भजाश्नों के बीच में से ( सोमम्‌ ) राष्ट के रेशयं को (वि 
अपिबत्‌ ) विविध उपायो से प्रा्र करता है । ( ऋतेन सत्यम्‌ 
इस्यादि ) पूर्ववत्‌ ॥ 

शन्नत्परिसतुतो रखं ब्रह्मणा उ्छपिवत्‌ घ्रं पयः सो प्रजा- 
प॑तिः। ऋतेनं त्यमिन्द्र विपान॑र शुकरमन्ध॑खऽदन्द्रस्येन्दियमिदं 
पयोऽसयूते मुं ॥ ७५॥ 

भा०-( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक राजा ( परिखतः ) परिप 
( भन्नात्‌ ) अश्र से प्रा ( रसम्‌ ) रस के समान परा ( दरे) 
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१०२ ` -यजुचैदंसदिवायां [ य° ७ 


ात्रबल्, ( पयः ) पुष्टिकार अन्न शरोर ( सोमम ) रश्च को ( वरहा ) 
ब्रह्मवेद ओर वेदत बदरान्‌ के साथ मिलकर ( वि श्रपिवत्‌ ) 
विविध प्रकार से पान करने मे समथ होता है । ( ऋतेन° 
इत्यादि ) पूववत्‌ ॥ 

ञ्ध्यात्म मे--( प्रजापतिः ) आत्मा ( ब्रह्मा ) बद्यक्तान स 
प्रिप्क्व॒श्रन्न से रस के समान ( परितः) परिस्रवण॒ करने : बाल 
आत्मा मेँ भवादित होने वाले ज्ञान क्रा ( त्रम्‌ ) रद्वाकारी, पुष्टिकर, 
ध्यात देश्चयै का पान करता है । 

रेतो मुञ्च विजहाति योनि पविशदिन्द्यम्‌ । गभ जरायु 
णाच्र॑वऽउल्वं जाति जन्म॑ना । ऋतेन खत्यमिन्द्यं विपान॑ 
शक्रमन्धखऽइन्द्र स्येन्द्यमिदे पयोऽसरते मधुं ॥ ७६ ॥ 


इन्द्रो देवता । मुरिगति शक्ररी । पन्वमः ॥ 


भा०- जो ( इन्द्रियं ) इन्दिय ( मूत्रे जहाति ) मूत्रोत्सगै कर्ता 

है परन्त॒ ( योनिम्‌ ) खी योनि-मे ( प्रविशत्‌ ) प्रवेश करता इरा वही 
( इन्द्रियम्‌ } पुरुष का उपस्थ इन्िय जिस प्रकार ( रेतः ) वीये. 
को ( विजहाति) विशेष रूप से उत्सर करता है । उसी प्रकार 
( इन्दियम्‌ ) राजा खा इन्द क। त्रल, सेना बल्ञ भी जो अन्यत्र प्रायः 
( मूत्रं ) छोड देने योग्य, त्यागने योग्य पाथो का दान कस्ता ह 
अथवा, जो द्धोढने या फेरे योग्य अख को शद प्र  कंकता दै 
वही राजा का दश्वयै वल ( योनिम्‌ ) श्रपने आश्रयभूत राष्ट 
म ( भविशत्‌) प्रवेश करता हुञ्ा ( रेतः ) वीयं, श्रथात्‌ उत्पादन 
सामथ्यै को (वि जद्टाति) विविध उपार्यो से रौरं विविध रूपौ 
भ छोडता या केला देता ई । श्रौर ` जिस प्रकार ( गमैः जरायुणादृतः ) 
गभे रायुश्रो :खे का होर भी ( जन्मना ) जन्म जेकर ( उवं ) 
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भ० ७७ | पकोनविशोऽध्यायः | 


[वः 
पि 


उस “उर्व श्रथौत्‌ जेर को ( जहाति ) छोड देता ह । उसी प्रकार 
राजा सी (गमैः) रष्टर्‌ को श्रपने वश करने मे समथ होकर 
( जरायुणा ) शब्ुनाशक्. बल्ल से आदृत होकर श्रपने { जन्मना) 
राज्याभिषेक द्वारा या विशेष प्रादुभौव कै द्वारा ( उल्वं ) संघ में एकत्र 
इण अधिक सेनाके भाग कों ( जहाति) परित्याग कर देता. है 
( छतेन सत्यम्‌० ) इत्यादि पूवैवत्‌ ॥ ४1 
दष्टा रूपे व्याकरोत्सत्यानृते प्रजापतिः । अशरंद्धामनूतेऽद॑धा- ` 
च्छरद्धार ख्ये भ्रजापतिः । कतेन स॒त्यमिन्द्ये विपान॑ £ शक्र 
मन्धखऽ इन्द्रस्येन्द्यिमिदं पद्योऽमृतं मधुं ॥ ७७ ॥ । 
प्रजापतिर्देवता | अतिशक्वरी । पन्वमः ॥ . 


आ०--( प्रजापतिः ) प्रजा कू पालक परमेश्वर, राना चौर न्यायकन्ती 
( ऋतेन ) सत्य ज्ञान के बल से ( सत्याचते रूपे ) सत्य नौर श्रनत 
सच श्रोर शूठ दानो के स्वरूपो को प्रथक्‌ २ विवेचना द्वारा ( इष्ट्वा ) 
देखकर ( वि श्रा श्रकरोत्‌ ) एथक्‌ २ उपदेश करता है । बह ( अनृते ) 
असत्य, सलज्ञान से रहित पदाथ म ( अश्चद्धाम्‌ ) अश्रद्धा, अप्रेम,. -या 
च्र्राद्य बुद्धि को ( अ्रदधात्‌ ) धारण करता श्नोर करातः है भर ( सत्रे.) 
सल्य मे ( श्रद्धाम्‌ अदधात्‌ ) शद्धा अर्थात्‌ सत्य करके मानने की उुद्धि को 
धारण कराता हं । उसी प्रकार प्रजापालक राजा भी सत्य श्रौर असत्य को 
( ऋतेन ) वेद्‌ के द्वारा निरय करा कर प्रकट करे श्नौर ्रसत्य मन्तर््यो को 
ञ्भ्राह्य उदरा ओर सत्य मे पेम, विश्वास ओर आद्य था मान्यता चुद्धि 
उत्पन्न करे । ( ऋतेन ) सस्य वेद्‌ द्वारा प्राच (सत्यम्‌ ) सस्य पदाथ 
( इन्दियम्‌ ) च्रात्मा का हितकारी ( बिपानम्‌ ) विविध प्रकार से रक्ता 
करनेवाला, ( शक्रम्‌ ) श्रा्मा की शुद्धि करनेचाला, (- अन्धसः इन्द्रस्य ) 
अन्धकार के निवत्ते एशरयेवान्‌ ्ात्मा ओर परमेश्वर भरसु का ( इन्ियस्‌ ) 
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प्रम पेश्वयं है जो ( इदम्‌ ) सात्‌ ( पयः ) पुटिकारी दृध ऊ समान 
सुखप्रद बुद्धिवधक, ( श्रमृतम्‌ ) जल के समान अीचनमद, द्यु के भय 
को हरनेवाला श्रोर मधु के समान मधुर एवे वामस्य से मनन करने 
योग्य हे ! इसी अकार ( ऋतेन ) व्यवस्था ग्रस्य के द्वारः प्राक्च ( सत्यं ) 
सत्यानेणोय या सजने का हितकारी ( इन्दियम्‌ ) चदु के समान मार्गदशेक, 
मनके समान नियोयकारी, ( विपानं ) प्रजा का विशेष पाल, ( शम्‌ } 
` शद्ध, ( भ्न्धसः इन्दस्य ) श्रज्ञाननाशक राजा का ( इन्दियम्‌ ) विशेष 
फश्य के समान शोभाकर है, जो ( इदम्‌ ) सादात्‌ ( पयः ) सबद 
तुषिकारक, ( श्रश्तम्‌ } भ्रमर, भ्रविनाशी श्रोर (सधु) दु्टो शो. 
दुमनकारी है 
वेदेन रूपे व्यंपिवरखतासुतौ प्रजाप॑तिः। ऋतेन खत्यमिंदियं विपा 
न श॒क्रमन्धखऽ इनदर स्येन्दुयम्रिदे पयोऽमते मघुं ॥ ७८ ॥ 
प्रजापतिर्देवता । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । थेवतः ॥ 
भा०-( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक राज्ञा ( वेदेन ) परम शान, 
देर से प्रकाशित सत्य ज्ञान, वेद्‌ क दवारा ( सुतासुतौ ) "सुतः, इन्दियप्रा् 
ष्व विद्वानों दवारा उपदिष्ट श्रोर “श्रसुत' इन्द्र्यो द्वारा श्रपराप्य, एवं दिदवान 
रा न उपदेश किये गये दोनो प्रकार के पदार्थौ का ( वि-प्रपिवत्‌ ) विशेष 
रूप से शान ग्रहण करे । ( ऋतेन ० इत्यादि ) पूवैवत्‌ । 


इ परिचो ससं कें दकं सयपिषत्‌ पठ सो रमः 
पतिः। करतेनं खत्यमिम्वुयं उिपानं९ शक्रमन्धंख । 
भिद षयोऽमरतं मधुं ॥ ७६ ॥ न 1 | 
 : भ्रजापतिर्देवता । भुरिगतिजगती । निषादः ॥ 

भा०-( परिुतः ) सब प्रकार से ्रभिपिक्तं ( प्रजापतिः ) प्रजा- । 
पालक रामा ( छक्रेण ) शद्धि करनेवाज्ञे उपाय से ( चकम्‌ ) यद्ध किमे । 
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द < ] श्कोनर्विशोऽध्यत्यः १९१ 


१.११ 


१ 


गय ( रं ) लारवान्‌ पदाथै फो ( दृष्ट्‌वा ) पयोलोचन करके ( पयः ) 
धिरक ( सोमम्‌ ) पेवयै कमे ( वि समित्‌ ) एवाध उपायो से प्रह 
करता हे । धथवा-( परिद्चतः रू ) परिपक्व श्रन् के रस के समान उत्तम 
या अपके द्वारा प्राक्च खार पदाथ के समान ( शुक्रम्‌ ) शद्ध, कान्तिमान्‌ 
शन्न, सुवं प्रादि पद्ये को भी ( प्रजापतिः ) राजा ( शुक्रेण ) दध 
निष्पाप उपाय से ( दष्ट्वा ) देखभाल कर ( परयः सोमम्‌ ) युष्िप्रद 
दूध के समान श्वय को श्रोपथि ॐे समान स्वच्छु करके ( वि श्रपिबत्‌ ) 
पान करे, ग्रहण करे । ( ऋतेन सत्यम्‌० इत्यादि ) पूववत्‌ 1 
सीसेन वन्तं मन॑सा मनीषिणं ऽऊणौसूतेणं कवयो षयन्ति । 
श्रम्विनां यन्न संतता सर॑स्वतीन्द्॑स्य रूपं वरुणो भिषज्यन्‌ ॥८०॥ 
सविता सरस्वती वर्णश्च देवताः । रिक्‌ नरिषटप्‌ । भवतः ॥ 

` आ०--( कवयः) कान्तद्शी ( मनीषिणः ) इद्धिमान्‌, विद्वान्‌ 
युर जिस प्रकार ( सीसेन ) सीसा के बल पर ( तन्त्रं) राट्‌ की 
( वयन्ति ) बृद्धि करते ह अर्थात्‌ सीसा की गोलियों से दुष्ट शलुधरो क 
संहार करके राष्ट्‌ की दृ्धि करते है शौर जिख प्रकार वे ( मनसा ) मन 
से, आत्मचिन्तन से ( तन्त्रम्‌ ) अरति विस्ठृत॒ शाख सिद्धान्त को 
( वयन्ति ) उहापोह दवारा विस्ठृत श्ञान करते श्रोर व्याख्या करते हे 
नोर निस प्रकार ( ऊर्णासूत्रेण ) ऊन भौर भ्रन्य कोमल सूत्रमय पाथो 
ॐ सूत से उसके समान ( तन्त्रं ) विस्तृत पट को ( वयन्ति ) बनते हैँ 
उसी प्रकार ( श्रधिनौ ) राष्ट के खी पुरुष, ( सविता ) भल्तापक, सूये के 
समान विद्वान्‌ पुरुष श्नोर ( सरस्वती ) जानी वेदज्ञ श्रीर ( वरुणः ) 
शतो को वारण करने मे समथ सेनापति ये सब मिलकर ( इन्दस्य )} 
रेश्यैवानू राजा के ( रूपं ) उञ्वल कान्तिमान्‌ रूप को ( भिषभ्यन्‌ ) 
शरीर के समान पीका श्नोर बाधाश्रों से रा्ित, निष्कण्टक करते इष 
( वन्त ) राष्ट का ( वयन्ति ) विस्तार ते ह । 
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1 ( र [र : 
६ रूपश्चत शचीभिस्तिखो दंवा; सरसाः । 
नि शब्पैवेदुधा न तोवमंभिस्त्वगं॑स्य खाशसम॑भवन 
लाजाः ॥ ८१ ॥ । 


शरशविनौ सविता सरस्वती वरुणश्च देवताः । सुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०--( तिलः देवताः ) तीनो विजया देवगण, (शचीभिः ) 
अपनी २ शक्केयो से ( अरस्य ) इख राष्टू-मजा-पालक राजा को ( तम्‌ ) 
श्रविनाशी, अखण्ड ( रूपम्‌ ) रूप ( सरराणाः ) अच्छी प्रकार प्रदान करते 
ड ( दषुः) धारण पोषण करते है । वे ( वहुधा ) बहूत प्रकारो के 
( णपः ) पो अथौत्‌ शतु को मारने नोर पालन करनेवाले साधन 
भख शो से ( श्रस्य लोमानि संदधुः ) इस राष्टूमय प्रजापति के रोमा 
को निर्माण करते हं । जेसे शरीर प्र या पश के शरीर प्र बाल उसकी 
ररा करते है ओर सेहे के शरीर के रोमरूप्‌ काटे दी उसकी शत्र से रदा 
करते ह उसी प्रकार शखाख् भी राजा श्रोर राज्य की रा करते दै । रतः 
श रीर के १ । (न ) ननोर ( तोक्मभिः ) शत्र को व्यथा 
नवाल्ञं रार मारनेवाल्े सेनानां के व महा द्वारा व 
( श्रय ) इस राष्टूमय प्रजापति ऊ (त्वक्‌ 0 श ५५ 
आवरणा परकोट की रचना करते हं । वदी २ सेनाएंश्नोर परकोट श्रादि 
राट्‌ की त्वचा के समान ई । (न) शरोर ( लाजाः ) शोभाजनक, कान्तिमान्‌ 
विशूतियां ही (मांसम्‌ ) इसका मांस श्रभात्‌ मनको लुभानेवाले प्रदाथं के 
समान (अवन्‌ ) हे । अथवा-वही राष्ट म विद्यमान मोगा साधन गः 
क चटक मांस के समान है 1 राष्ट में विभूति सष्टद्धि ही राष्ट क हृष्ट पुष्ट 
रीर म मांस “के समान है । उस सख्द्धि से ही राष्ट - युष्ट रहता 
८ प्र दूसरे उसी को देखकर जुभा जाते हे ्ौर उनका मन इरने ते दी 
, सष्द्धयां “मांस के समान हे । | 
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न 


° न ` च्नध्यायसमातिपयैन्तं नक्नराः सर्वे चकाराः इति महीधरः । 
नकारः समुचये भ्रा श्र्याय परिसमातेरिति उचटः । यज्ञपक्ते-“ न ” 
निषेधा इति दयानन्दः । 

स्वाध्याय यज्नपक्च मे--( तिश्च देवताः ) शिष्य गुर श्रौर परीक्तक, 
परस्पर ज्ञान `का श्रादान प्रदान करते इए ( श्रस्य असतं रूपं ) इसङे 
अदृतरूप छो धारण करते दह । शरोर ( शत्यैः लोमानि दधुः ) लम्बे २ 
बालां के सहित लोमा को धारण करते हे श्रत्‌ जय्लि होकर जत से 
रहते ह । ( न तोक्मभिः ) बालकं से यह यज्ञ नदी होता । शरोर 
( श्रस्य त्वग्‌ मांसम्‌ लाजा न अभवन्‌ ) उसके हवि मं त्वचा, मांस, 
खीं श्रादि हवि नहीं होतीं । ५ 

भिषजां | 1 क क भ ॥ 
तदश्विना भिषजां सुद्रव॑तेनी सर॑स्वती वयति पेशो अन्तरम्‌ । 
अस्थ मजानं मासरैः कारोतरेण दध॑तो गवो त्वचि ॥ ८२ ॥ 
श्न ससस्वती च देवताः 1 त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०-( खढवततैनी ) शरीर मे एकादश स, प्राणो के समान राष्ट 

मँ जीवन सन्चार कराने बाले ( अशिना ) अश्विगणं, विद्वान्‌ खी पुरुष 
“ एवं गुर श्नौर शिष्य श्रौर ( सरस्वती ) वेदविद्या या विद्रत्‌-सभा 
ये तीनो मिलकर ( तत्‌ ) उस राष्ट के ( अन्तरं ) भीतरी ( पेशः ) 
सुन्दर रूप को ( वयति ) बनाते हँ । ओर ( मासरैः ) परिपक्व ` 
ञ्ओोपधि रसो से जिस प्रकार चै लोग शरीर के ( स्थि मजानम्‌ ) हडी 
नौर मजा भाग को पुष्ट करते है उसी प्रकार उक्त विद्वान्‌ लोग भी 
( कारोतरेण ) छप समूह से श्रौर उत्तम शिल्पी, क्रियानिष्ट सुख्य युर्षो 
नौर (गवां त्वचि) मूमि्यो के. पष्ठ पर श्रौर ( मासरैः ) मासिक वेतनवद् 
र्यो से राष्ट्‌ के ( श्रस्थि ) रस्थि के ससान स्थिर कायौ, भ्राधार स्थानौ 
रौर ( मज्यानम्‌ ) मजा ॐ समान चढ़ संधिवन्धो को अथवा वषैङे दिन 
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१०द यजुवेदखदितथां [ प° ८३ 


रात के समान राष्ट्शरीर ङे समस्त सख्य रौर गोर धग प्रघयङ्ग को 
( दधतः ) धारण करते है । 

“श्रस्थि मज्ानम्‌'- सक्त च ट वे शतानि विशं तिश्च सयस्छदस्याहानि 
च -रात्रयश्रत्येतावन्त एव पुरुषस्यास्थीनि च मजानशचत्यन्न तत्सभयू ॥ गो 
पूर ।६॥ 
सर॑स्वती मन॑सा पेशलं वसु नास॑त्याभ्यां वयति दशैते वरुः । 
रसं परिता न रोदतं नश्दुधीरस्तस॑रं न वेम ॥ =३॥ ` 

सरस्वती देवता । ज्िष्टप्‌ । पैवतः ॥ 

भा०-( सरस्वती ) विद्ानवाली, विदुषी खी निस प्रकार 
अपना ( दशेतम्‌ ) दशनीय ( वपुः ) शरीर बनाती है उसी प्रकार 
( सरस्वती ) विह्ानवान्‌ विद्वानों ी परिषद्‌ भी ( नासस्याभ्याम्‌ ) 
श्रसत्यं॒ब्यवहारो से रदित, श्छ पुरूषो से मिलकर राजा ॐ लिये 
( मनसा ) अपने शान के बल से ( पेशलं ) अति सुन्दर, सुवणं 
भादि से सषदध ( वसु ) पशवयै को ( दयति ) पर के समान निरन्तर 
बनती सी रहती, पैदा ही करती रहती हे । श्रोर जिस प्रकार ची ` 
(परल ) परिल क्षि गये शुभ्राय गये खख से, मेहदी ॐ. 
पसे हष रस से (रोष्ितं रसं न) लाल रख ङो वेदा करदेतीदै ` 
उसी प्रकार पूर्वोक्त ॒विदरत्सभा श्रौर ( धीरः नप्रहुः ) बद्धिमान्‌, 
"नप्न' अर्थात्‌ विदध जान के ग्रहण करने हारा समापति ( परिद्ता ) ` 
र्ट क समस्त पान्तो से प्राप्त रा्यलद्मी से ही ( रोहितं ) 
“रोहितः, ्ादित्य के समान तेजस्वी, ( रसम्‌ ) सारभूत लाल पोषाक 
पने राजा को उसी प्रकार उन्न करते हे जेस ( तसरे बेम न ) ततर | 
शरीर वेमा भिलकर ( रोहितं न ) लाल प्ट बुना करते्े। 
‡ अभवा--( सरस्वती ) खी शरोर ( नप्हुः ) खुन्दर खी को 
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^^ ~~ 


स्कार च्ट्दने भाला उसा पति द्वो िलकर ( रोष्ठितं ) र, 
कांचन णै ( त्तर वेम म ) दुःखक्यकारक पुत्र को `जिसः 
अकार उ्पृञ करते है उसी भ्रकरार ( सरस्वती नञ्नहुः धीरः ) विद्रव, 
खभा श्रौर शुद्ध तश्वज्ञानी उद्धिमान्‌ सभापति दोनो ( तसरम्‌ ) 
प्रजा के दुःखनाशक (रसं ) श्चानन्दप्रव्‌ ( रोहितं ) लोष्ित, काञ्चनः 
देशव से युक्र अथवा श्रादित्य के समान तेजस्वी र लाल पोषाक 
पमे राजा को ( वयति ) उत्पश्च रते है । 

सरस्वती- प्रशस्तं खरः विच्तानं यस्याः साः ! दया० । 

“नम्रः नम्रं शद्ध जहोति गृद्धाति । श्रथवा-पतिपक्ते (न-आं' 
शन्येनानुपगतां कन्यां, भ्रथवा नम्नशरीरे शमलक्णव्ती कन्यां जुहोति 
गृद्धाति यः सः। 

“नभिकां श्रेष्ठां यवीयसीमुपयच्छेत' इति मानवगृह्यसूतत्रम्‌,। (नञ्न- 
शरीरेपि शभलदखवतीमिति' अष्टावक्रः । 

“रोहितं'--देखो ्रथवैवेद्‌ श्राल्लोकमाष्य रोषित सूक ( २ खण्ड ) । 
पय॑सा शकपरसतं जनिन्न¢ सुर॑या मूरांजनयन्त॒ रत॑ 1 
अपामतिं दुमेति बाध॑माना ऊवध्यं वातं? खम्डं तदारात्‌ ॥८४॥ 

सोमो देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

आ०-( परयसा ) जिस प्रकार पुष्टिकारक भन्न से ( भ्रमृतं ) अमूत, 
आनन्दु्रद ( जनित्रम्‌ ) पुत्रोतपादक, ( मूत्रात्‌ ) मूत्रन्दिय से ( रेतः } 
वीय को ( सुरया ) सुख से रमण करने योग्य खी के संग सुरति द्वारा 
उलयन्न कर ( जनयन्त ) प्रजा को उत्पन्न करते हँ उसी प्रकार ( पयसा ) 
युशटिकारक श्रजन श्रौर बलके भराधार पर ( सुरया ) सुख से रमण करने 
योस्य राज्यलचमी के संग से ( मूत्रात्‌ ) णड से त्राण करने वाते सेना- 
बल्ल से ही ( शक्रम्‌ ) द्ध, ( अच्त्‌ ) अ्रविनश्वर, ्रखर्ड ( जनित्रम्‌ } 
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~~ 
शरोर ्रधिकं उत्पादक ( रेतः ) वीये या राजोत तेज को ( जनयन्त ) 
दवान्‌ रोगा उतपन्न करते है । ( तत्‌ ) श्र तव ( श्रमतिम्‌ ) राष्ट से 
श्मति, ( अलञानी या अरद्म्य शोर ( दुमतिं ) बुद्टमति वाजे या दन्त 
पुरुषो को ( रप बाधमानाः ) विनष्ट करते इषु ( उवध्य वातं ) पेट में 
वैदी श्रपान वायु _ शरोर ( सव्वं ) प्क्वाशयगत मल को जिख भ्रकार दूर्‌ 
फक दिया जाता है उसी प्रकार ( अवध्यम्‌ ) लरदा केर मारने योग्य 
( वातम्‌ ) वायु के समान प्रबल ( सब्वं ) राजा ढे विपरीत संघ था 


भ क च 


षड्यन्त्र बना कर बैठने वाले शु को ( श्रारात्‌ ) दूर निकाल देते हे । 


^^, 


+^~ 


राष्ट्‌ के कार्यो को शरीर के दै समाया मे 
ह क को रीर ढे दृ्टन्त से समश्राया है कि उसमे वीय 
भ्रोर सन्त ते जनक शङ्कि के समान ही राष्ट मे राजा का पद्‌ हे। डरे 
व्यक्ति मल श्रोर अपान वायु के समान ह । 

1 1 =; उणादि 

शूलात्‌ -- च्यते यत्‌ तत्‌ मूत्रम्‌ । उणादि० ४ । १६३ ॥ 

स्व सप समवाये । समवायं संघ इत्वा स्थितम्‌ इत्यथः । 
सामवायिक के वशीकरण का प्रकरण राजनीति ॐ अन्धां से जानचां 
चाहिये 1 । 

इन्द्रः सुत्रामा हदयेन सत्यं पुरोडाशेन सतरिता जंजानं । 
यङृत्‌ क्लोमाने वरुणो भिषज्यन्मतस्ने .कायव्छैने मिनाति 
पित्तम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सविता देवता । च्रिदष्य ॥ पैवतः ॥ ` 


क 


भा०-( सविता ) उत्पादक पुरुष देह निस अ्रकषार ( पुरोडाशेन ) . 


खसंस्छृत श्रश्न से ( सत्यं ) सात्विक वज्ञ वीयं को ( जजान ) उत्पन्न 


करता हे ओर जिस प्रकार ( सविता ) सूयं ( पुरोडाशेन ) भकाश से . 


( सत्यं जजान ) सत्पदं के सत्यः स्वरूप को प्रकट करता है उसी 
भकार. ( इन्दः ) पेशवरयवानूः ( सुत्रामा ) उत्तम परज्ञापालक ( श्विता ) 
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1 पीपी 


सूयं के समान तेजस्वी राजा ( हृदयेन ) श्रपने हृदय से ( सस्यं ) सन्ननों 
के एहितकारक राज्य को ( जजान ) प्रकट करता हैँ । 


शरोर जिस प्रकार ( वरुणः ) शरीर मँ स्थित ्रपान ( यज्व्‌ ) 
यङ्ृत्‌-कलेजे को. { क्रोमानं ) पिलही या कर्ठ नाद़ी को शौर ( पित्तम्‌ ) 
पित्तखरण्ड को श्रौर ( मतस्ने ) गुर्द को ( वायव्य ) भ्रपने यु 
वेगो से ( भिषभ्यन्‌ ) पीडां दूर करता इुश्ना भी ( न मिनाति ) नहीं 
विन होने देता उसी प्रकार ( वरूणः ) समस्त प्रजाश्रो द्वारा वरण क्रिया 
गया एवं दुष्टो का वारक राजा ( वायन्यैः ) श्रपने वायु के समान वलवान्‌ 
वीर पुरुपा द्वारा ( भिषञ्यन्‌ ) राष्ट्‌-शरीर मे वे रोग. को दूर करके उसको 
स्वस्थ सुखी बनाना चाहता इश्रा भी ( यछ्रत्‌ ) शरीर ने यज्त्‌=कूलेजे 
के समान राष्ट ने यथानियम समस्त प्रजागर को प्रस्पर सत्कर्म म लगाने 
बाले, दानशील विद्वान्‌ , धाक पुरुष को ( क्रोमानं ) शरीर मे क्रोम, 
पिलदी के समान दुष्ट युरुषों के नाशक यः, कर्ठ नाद़ी के समान भ्राण- 
धारक पुरुषो को { मतस्ने ) आनन्द से सब को स्नान कराने वाजे, शरीर 
भ दौ के समान मलशोधकछो के समान "मत्‌-स्ने' नन्द्‌ से तृिकारक 
ञान से हृदय पवित्र करने वाले भ्रध्यापक श्रौर उपदेशक, या श्रानन्द्‌ से 
रहने वाले खी पुरुषो श्रौर राष्ट्‌ के भीतरी घटक श्नोर उपकारक श्रगां को 
( पित्तम्‌ ) शरीर में पित्त के समान पालनकारी, पवित्रकारी, शुरुजन , को 
ओ ( न मिनाति ) पीदित नदी करता ।. ` । । 

यकृत्‌] यजतीति यञ्खत्‌ । यजेकतन्‌ उणादिप्रत्ययः । इति दया ° उणा०। 

आन्त्राणि स्थालीमेशु पिन्व॑माना गदाः प्राणि खदुघा 
न श्रेः । श्येनस्य पञ न प्लीहा शचीभिराखन्दी नाभिरुदरं 
न म्राता ॥ ८६ ॥ 

` सविता देवता । त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 
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भा०-( श्येनस्य ) बाज के समान तीन येग से गञ्च प्र 
भक्रमण करने मे वीर राजा की ( स्थाल्लीः ) राज्यः सपापृमा क शकय 
( आन्त्राणि ) शरीर मे रोतो के समान राष्य्‌ खुप देयः छ तर्‌ 
ही उपयोग करती है । बे ( पात्राणि ) पालन करमे दाल श्धिक्षारी 
शासं के पद्‌ शर मे ( मधु पिन्वमानाः ) अन्न ङो समस्त शारीरं 
म पहुचा देने वाले ( गुदाः ) गुदागत स्थूल नादो ऊे समान 
स्वय मी ( गुदाः ) श्रानन्द्‌ या मघु रेश्वयं को ( पिन्वमानाः ) सर्वत्र पहु- 
चाने हारे ( गुदाः ) भ्रानन्द्‌ या उत्तेनना उत्पन्न करने वाजे या गति 
भदान करने वाले सव्चालक रूप ह । श्रौर ( सुदुघा ) समस्त उत्तम 
रश्यो को देने वाली यह थिवी ( घेनुः न ) दुधार गौ के समान हे । 
शरीर मे स्थित ( ्ीहा न) पलदी जिस भकार शरीरस्थ विकारो 
को नाश करती ह उसी प्रकार ( श्येनस्य ) वाज के समान शङ्ख पर 
भपटने वाले वीर पुरुष का ( पत्रम्‌ ) तलवार या विजय. रथ है । ( नाभिः 
आसन्दी ) जिस प्रकार शरीर मे नाभि केन्द॒ है सव नाद्ये वहां 
सम्बद्ध है उसी प्रकार श्चासन्दी' राजा ढे वैठनी की गही ग 
है । जिस प्रकार ( उदरं न माता शरीर में ५४५ = 
केकर रस अहण स श्नोर ५ र (५ 6 
राजा की ^माता' उसको व श र 
सक उत्पन्न कने वाल्ली अथवा 'माता' ज्ञान करने हारी 


रिषद्‌ सस्या-ञ्रसत्य, आदा-अम्रादय का विवेक करती दे । वह ( शचीभिः ) 


अपनी अज्रा ओर शक्तियो से भौर राज्य डा सम्चाञन करती हे । 
ङुम्भो व॑निष्डुजनिता शचींभियस्थिन्त् योन्यां गभो ऽश्चन्तः । 
"्ाशिव्य्तः शतधार उत्सों दे न कुम्भी स्वधां पितुभ्य॑ः ॥८७॥ 


 भा०-( वनिष्ठुः ) शरीर मे "वनिष्ठु" भरात्‌ जिस रति 
स्थूल 
सटती दै दह कटि का सूतक्‌ भाग जिसमे ( भ्र ) सब से प्रथम 


©©-0, 2801111 ।<81\/8 2118 \/५\/३|8/8 ©0॥@०07. 


१ क + = क) 


क श चमक १. क», १, क कन्ये 


01111260 8 §16५01181118 €©810111 6\/88॥ [05118 


प° ८७ | एकोनर्विशोऽध्याखः ११ 
व 
ी-शरीर मे ( योन्यां ) योनि के ( अन्तः ) बीच मं स्थित ( गभः ) गम 
रहता है उसके समान दी राजा सी स्वयं ( कुम्भः ) परध्वी को भी पोप 
करने मे समभे आर ( शचीभिः ) श्रपनी शक्गि्यो से ( जनिता ) रष्टरूका 
उत्पादक हता ह । शरीर मे जिस प्रकार ( श्राशिः ) शिक्ष 
भाग (च्यक्कः) भरक्ट है जो भूत्रादि बहाने में ( शतधारः उत्सः इव ) 
शतधार लेत के समान ह उसी रकार राट्‌ शरीर मे भी ( आशिः-भाशिः ) 
उत्तम पद श्रौर पेश्व्यो को प्राच करने वाला वैश्य भाग है जो ( शतधारः 
उत्सः श ) सेकं धारा वाले खोत या मेव के समान एेश्चयो को वहाता 
ड । शरीर ( ऊुम्भी ) घर ढी धान श्नौर जल से भरी गगरी जिस प्रकार 
( पिवृभ्यः ) घर के पालक बृद्धजनो को भी ( स्वधां दुडे ) भ्रन्न ओर जल 
प्रदान करती (न) उसी प्रकार ( ऊम्भी ) एथिवीवासिनी प्रजा का 
(1 ध ८५५ यह परथिवी ( पितृभ्यः ) पालक, शासक पुरुषो को 
स्वधाम्‌ ) श्रत्र शरोर स्व श्र्थात्‌ दे चे 
4. त्‌ दंहधारक, वेतन श्रादिक ( दुहे ) ्रदान 
शस्य करण भ--( ग्भः ) कलश के समान वीय शौय ्रादि से 
पं, ( वनिषडुः ) मोक्का, ( जनिता ) सन्तानोत्पादक, ( आशिः ) समस्त 
पदाथा का संग्रहीता, ( शतधारः ) सकद बाणी वाला, ( उत्सः ) कूप 
ॐ समान गंभीर भेम का स्रोत होकर पति रे । शौर ( ङम्भी ) इसी पकार 
वीयोदि से पूरो जी भी रहे। दोनो ( पितुभ्यां स्वधां दुहे ) श्रपने पालक 
जनो को श्रन्र भोजन दें । पुरुष ( यस्मिनू अग्रे ) जिसमे भथम दही वीरय 
रूप मे सन्तान वियमान होती है श्रौर खी भिसर्मे वाद्‌ भें ( योन्या- 
मन्वः गभः ) योनि के भीतर ग्म रूप से सन्तान उत्पन्न होती है दोनो 
डी श्रपने ( पितृभ्यां ) पिताश्चों के ऋणं रूप ( स्वधाम ) उनके. अपने 


शरश रूप सन्तति को ( वुदे ) उत्पन्न करके सफल ह । 
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११७ यजुचैदसंहितायां [ भे ८द, ८६ 
~~ 
न्विनालन्त्सररः 
मुख सदस्य शिर.ऽइत्‌ सतेन जिद्धः पवि स! स्वती। 
चप्यंन पायुर्भिषग॑स्य वालों वस्तिने शेषणो रसः तरस्वी ॥८८॥ 
भ०- ( श्रस्य ) इस राजा का ( युखं ) शरीर मे सुख के समान 

शरोर ( शिरः ) शिर ॐ समान ( सत्‌ ) संसत्‌, राजसभा है । ( सन्‌, ) 
सुखः म जिलः प्रकार ( जिह्वा ) जिह्वा होती है उसी प्ररर ( सतेन ) 
-विभक्त.राजसभा मे.( पवित्रम्‌ ) सदाचारवान्‌ ( अश्विना ) खी पुरुष चीर 
( सरसख्ती ). पवित्र वेदवाणी, ज्यवस्था पुस्तक है । (पायुः) शरीर म पायु 
शुदा भाग जिघ प्रकार शरीर मे से मल मूत्रादि दूर करके शरीर को शान्ति देता 
है ( नः) उसी प्रकार ( चप्यं ) राष्ट, म दु को दूर करके भ्रा को 
सान्त्वना श्रौर सुख की भ्राशा दिलाने के श्रेष्ठ कायं हँ । ( बालः ) शरीर 
मे जिस प्रकार वाल समस्त रोगो को दूर करते डं श्र पुच्छादि के बाल 
जिस प्रकार मशक श्रादि को दूर करते है उसी प्रकार ( श्रस्य ) इस राजा 
के राट्‌ के.( भिषग्‌ ) रोगों के निवारक. वै्यगण हे । ( वस्तिः शेपः न ) 
भिस भ्रकार शरीर म वस्ति अरथीत्‌ मूत्र स्थान श्र पुरुष-शरीर मे “शेष 
श्रथीत्‌ ्रजनेन्दिय दोनों मे एक तों वेग से मूत्र प्रवाहित करके 
शरीर को शुद्ध करता हे दूसरा काम वेग से ती होकर भोगभिलापी 
होता है उसी रकार राष्ट्‌ म ( हरसा ) श को मार भगाने म समथ 
वीय से ( तरस्वी ) भ्रति वेगवान सेनाबल दुष्ट को राष्ट्‌ से बाहं 
निकाल्लता हे शरोर राष्ट्‌ के निमित्त, समस्त. सुखो को भराप्त, मी कराता हे । 

„ . ग्रहस्य पक. मे- इसी. मन्त्रः से खी पुरूष. के.ग्यवहार का भी वीन 
.न्ियादै। 

॥ संतः तिरः सतः इति प्राप्तस्य । निर० ३।४। ३ ॥ '“च्यः चप 

` सान्त्वने 1 भ्वादि; ॥ 
शश्विभ्यां चच्छरसते ग्रहाभ्यां छागेन तेजो हविषां शृतेन \ 

` पद्मि गोधः कवलेरुतानि पेशो न शुक्रमसिते वखाते ॥८६॥ 

` ' श्रश्विनो देवते । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
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भा०-( ग्रहाभ्यां ) एक दूसरे छो अह या स्वीकार करनेवाले 
(अशधिभ्या) प्रु दूसरे को व्याप्त को करके प्रस्पर का सुख श्रानन्द्‌ भोग करने 
चाले राजा प्रा शरोर खी पुरुष दोन से दी राजा या पेश्चयैमय 
राष्ट की ( अर्तम्‌ ) श्ररतमय ( चकुः) शरीर म आंख के समान 
सन्‌ श्रसत्‌ दिखानेवाली चज वनती है । ( छागेन ) बकरी ऊे दूध से 
तरार ( शतेन हविपा ) परिपक्व शन्न से जिस प्रकार शरीर मे च्ञ ढे 
( तेजः ) तेज, कान्ति की बुद्धि ही होती है उसी भकार राष्ट्‌ के सरीर 
मं ( छागेन ) प्र पक्त के छेदन करनेवाले तकं श्रथवा शत्र पक्त के छेदन 
करनेवाले नीति श्नौर सेन्य बल से श्नौर (शृतेन हविषा) संपक्त अ के भोजन से 
( तेजः ) तेज, वल, पराक्रम की बद्ध होती हे । जिस प्रकार ( पच्माशि) 
आंख के पलं के बाल होते है उसी प्रकार राष्ट मे उनकी तुलना 
{ # ) सेत मे उगे गेहूं रादि धान्यो से करनी चाये । (उतानि) 
नेस प्रकार आंस के वचाव के लिये भहा के बाल है उनकी तलना 
( इवलः ) राष्ट भूमि मे उगे रवेरीयो के कायेदार इतो से करना 
चाहिये । ओर जिस प्रकार चु को ( शुक्रम्‌ शरसतितं न ) वेत श्नौरं काला 
( पेशः ) दोनो प्रकार के चमे ८ वसाते ) ख को "उक इए हैँ उसी 
भकार र्ट्रूपर चज को ( शक्रम्‌ ) द्ध खव कान्तिमान्‌ स्वणं,. 
रज॑तादि धातु श्रौर ( श्रितं ) काले वर के लोहे, सीसा श्रादिं धातु 
दोनो ( पेशः ) बहुमूल्य सुव श्रादि पदार्थ श्रथवा ( क्रम्‌ असितं 
पेशः ) शरत श्रौर काले, उजले शौर कृष्या व्यं कँ अथवा गृहस्थ श्नौर सुसु 
लोग ( वसाते ) बसा रहे है, आच्छादित करते हे । 

राष्टूबासी खी पुरुषों ने मिलकर मानो र्ट्‌ को प श्रंख 
का रूप दे. दिया है । शख, बल. ओर अन्न. उसका तेन है, गेहूं धान उसकी . 

(त 


पलक, बेरी रादि कायदा वृत्त भां हे । गोरे श्रौर फाले या गृहस्थ "रोर 
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११६ यञचुवेदसहितार्या [ भ ६० 
र ककककक 
सुसुच श्रादमी या उजली काली घातु, या चमकदार श्रौर बेचमकदार 

काले उसके सफेद पदाथ भीतरी चमड़ ह जो उसको ठांपते हे । 


मधन मेषो नसि वीर्य घाणस्य पन्थः ऽश्मा ग्रहाभ्याम्‌ । 
सखरस्वत्यु पवाकव्यानं नस्यानि वर्हि्बैदरे्जान ॥ ६० ॥ 
श्रो देवता । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०- इन्द अरात्‌ एेश्वयवान्‌ राष्ट्‌ ी “नासिका ' से तुलना कर्ते 
ह । ( नसि ) नाक मे जिस प्रकार ( श्रविः सेपः ) वल श्चौर जीवन का 
सेचन करनेवाला प्राण है भौर वह शरीर ङी ( न ) भ ( श्रविः) रक्ता 
करता श्रीर्‌ ( वीयोय ) शरीर मे बल उरन्न करने के लिये है उसी प्रकार 
राष्ट. मे ( श्रविः} र्ट्‌ का रक्षक पुरुप चौर ( मेषः ) उसो सुख 
सख्द्धि से सेचन करने श्रीर शशो के प्रति स्पद्धी करने मै समभे 
होकर र्ट्‌ के ( वीयाय ) वीय, बल वृद्धि ३ क्लिये होता ह । शरोर यष 
नाक ( प्रहभ्याम्‌ ) सदा ग्रहण करने योग्य ध्राण श्रौर अपान या 
उच्ज्छास अर नःश्वास दोनो द्वारा या श्वास अण्‌ करनेवाले मार्गौ से बनी 
दे रोर वही प्राणस्य) पाण का भी (द्धतः) मृत, जीवनपरद्‌ (पन्थाः) मागे 
हं । उसी रकार ( अहाभ्याम्‌ ) एक दूसरे को स्वीकार करनेवाले खी पुरुषो 
से ही इस राष्ट की रचना दै, वह (पाणस) सुख्य भाण या बल का (अमृतः) 
अमृत, जीवनप्रद्‌, आविनाशी (पन्थाः) माग बना है । भौर वही (सरस्वती) 
बाणी शरीर मे जिस प्रकार ( उपवाकः ) समीप ही स्थित वचनो से 
नासिका मे (उ्यान) व्यान नामकं प्राण के विविध साम्य को प्रकट करेता 
हं उसी प्रकार राष्ट्र मे ( सरस्वती) विक्तानो से पूरौ विद्रत्समा 
(-उषवाकेः ) नाना शाख्र-प्रवचने से ( व्यानं ) विध सामथ्यै प्रक 
करती ६ । ( नस्यानि ) जिस प्रद्र नाक के लोम हे वे नाक में णद्ध 
वाघ का प्रवेश कराते है श्रौर नासिका के हितकारी ह उसी प्रकार 
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से° ६१] एकोनविंशोऽध्यायः ११७ 
( वरहिवैदैः ) ङश ्रादि च्रोषधिये रौर वेर श्रादि वन्य फल के वर्तो से 
मानः राष्टरूप नाक मं लोम के समान (जजान) प्रतीत होते हे । सं्तेए म-राण्ट- 
रूप नाक मं रक्तक राजा प्रा है खी युरूप दौ पाण के मागे द, विरसा 
दारा बना नियमाक्ञावचन नाक मे सित ज्यान हैश्रौर जंगल के 
शोपधि फलादि वृक्ष नाक के लोम हे । 
इन्द्रस्य रूपभ्रंषभो वलांय करणम्या्शचोत्र॑मभ्रतं ब्रह।भ्याम्‌ । यजा 
न वर्दिश्चैवि केख॑राणि ककन्धुः जके मधं सारं मुलात्‌ ॥ ६१॥ 
। इनदरो देवता । भुरिक्‌ तनिष्टुप्‌ ] धैवतः ॥ 

भा०-राष्ट्‌ की ` सुख सरे तुलना करते ह । ( बलाय ) बल ऊँ 
कायै कने के लिये भिक्त प्रकार ( षभः ) वदा वैल गाड़ी ञं लगाया 
जाता ह उसी रकार ( षमः ) शरीर मँ ज्यापक, उसे गति देनेवाला 
अल्ला या सख्य भण ही ( बलाय ) शरीर भे बल उत्पन्न करने श्रौर 
लके काये करने के क्ये है । उसी प्रकार राष्ट मे ( ऋषमः ) समस्त 
नरो मे श्रेष्ठ पुरुष वलवान्‌ काय के जिय नियुङ्ग छिया जाता है । वही 
( इन्दस्य रूपम ) शत्रु नाशक राजा, णवं ्रातमा का स्वरूप उत्तम 
सुख के समान हे । केसे ? ( ग्रहाभ्याम्‌ कर्णाभ्यां तस्य अमृतं श्रोत्रम्‌ } 
लेसे शब्दो के ग्रहण करनेवाले कानों से उस श्राव्मा का ‹ शरमृत › 
श्रविनाशी, ( श्रोत्रम्‌ ) श्रोत्र अथौत्‌ श्रवण शक्ति बनी है उसी भकार 
चेतन रादि स्वीकार करनेवाले कानों के समान प्रिय वचनो को श्रवण 
करनेवाले खी पुरुपा से दी उस राष्ट्ररूप सुख का मानो ‹ श्रोत्र › बना हे । 
श्र ( यवाः बर्हिः न ) श्रौर श्रोपधि ्रादि मानो राष्टूरूप सुख प्र लगे 
( वि केसराणि ) भेट के रोमा के समान ह । ( कन्धु ) परिपक्व 
फल मानो ( सारघं मधु ) मधु मक्ियो का मधु रादि पदाथ श्नौर श्दर 
( सुखात्‌ ) सुख से निकलनेवालञे ( सारघं मधु ) सारवानू , अथ संपूस 
मधुर बचन के समान हे । 
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११८ यज्ञ॒वेदसंहिता्या [ म० ६२, ६४ 


~~~ 


आत्मन्ुपस्थे न चरकस्य लोर सुखे श्मरूयि न व्य्नललोम । केशो न 
शीर्चन्य 1 भ, +) पि न्डिथारि 
शीषेन्यशसखे श्रिये शिखां सि$टस्य लोर त्विषिरि नद्धा ॥६२॥ 
श्रात्मा देवता । चरिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०-राष्ट्‌ की शरीर से तुलना करते हें ( श्रात्मन्‌ ) समस्त देह 
मे शौर (उपस्थे) गुह्य भाग म ( ज्ञोम ) जितने रोम या बाल हे वे मानो 
राष्ट म विद्यमान ( वृकस्य लोम ) भेदिये के लोर्मो के समान है । 
अथोत्‌ भेद्ये के स्वरूप ख स्वभाव वाजे पुरूष शरीर म सामान्य लोम 
याग लोम के तत्य हे । श्रौर ( व्याघ्रलोम ) व्याघ्र के लोम 
रयोत्‌ भ्याप्र के समान बड़े जन्तुशरो प्र भी श्रक्रमण करनेवाले शौरै 
गुण के समपन्न पुरुष ( सुखे श्मश्रूणि ) शरीर मे सुख पर लगे मां के 
ब्राललो के समान हँ । ( यशसे ) यश के किये, वदे साहस के काय करने 
चाले रुष देह मे ( शीषेन्‌ ) शिर पर लगे ( केशः न ) केशों के समान 
है । लचमी शरोर शोभामात्र के लिये उम करनेवाले लोग ( शिखा ) 
सिर पर चोटी के वालो के समान हे । ( सिंहस्य लोम ) सिंह के समान 
परक्रम करनेवाले स्वभाव के लोग शरीर म विमान ( स्विषिः ) तेज 
या कान्तिं के समान एवं ( इन्दिाणि ) शरीर मे लगे ज्तानेन्दिय शरोर 
कर्मन्दियो के समान द 1 
शर्ञान्यात्मन्‌ भिषजा तदश्विनात्मानमड्नोः समंश्रात्‌ सर॑स्वती । 
इन्द्रस्य रूप शतमानमायुञन्द्ेण ज्योतिरमृतं दर्धानाः ॥६३॥ 

, अश्विनौ देवते । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


* , आ०-( भिषजो ) समस्त रोगो की चिकित्सा करने वाले (शरश्िनौ) 
सदेय जिस भकार ( श्रारमन्‌ ) देद म ८ श्रङ्गानि ) अगो को (सम्‌श्र 
धाताम्‌ ) जोक देते है शरोर निस प्रकार ( श्रिनौ ) शरीर मे च्यापक 
भाण शौर अ्रपान दोनों ( श्रात्मन्‌ ) आत्मा के समद ( अंगानि ) नाने 
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भ० ९२३ ] ऽध्यायः ११६ 


न्दिय श्रौर कर्मेन्दियो को सम्बद्ध किये रहते हैँ ("तत्‌ ) उसी भकार 
( अश्विना ) व्यापक सामथ्यै बाले खी शरोर पुरुष या खुद्य दो अधिकारी 
( श्चात्मन्‌ ) श्राव्मस्त्ररूप राष्ट क राज्य मँ दी समस्त ( श्रङ्गानि.) राज्य के 
गों को ( सम्‌ श्रधातम्‌ ) भती भकार जोडते ह । श्रौर { सरस्वती ). 
उत्तम ज्ञान से युक्र खी ऊ समान राजसभा (शङ्खः) राज्य के सारे 
श्ंगो के साथ ( श्रात्मानमू ) ्रात्मा के `समान ज्यापक्‌ शक्गिमानू राजा 
को ( सम श्रधात्‌ ) संयुक्त करती. हे । पूर्वोक्त दो अ्रश्िगण चौर 
सरस्वती तीनों ( चन्देण ) चन्द के बल से :( श्रतं ज्योतिः ) अष्धतमय, 
सुख्रद्‌ ज्योति के समान ( चन्द्रेण ) ्राह्वादकारी राजा या राज्य के 
साथ ( श्रखतम्‌ ) श्रविनाशी, सुखप्रद अन्नादि सद्द्धि ओर ( ज्योतिः ) 
परम तेज को ( दधानाः } धारणं ङूरते इए ( इन्दस्य ) शनुनाशक 
राजा के ( ख्पं ) स्वरूप को श्रौर -( ्रायुः ) जीवन को ({ शतमानम्‌ ) 
सगुणा अथवा सौ वौ के "परिमाण वाला कर देते है । 


अध्यात्म म-( श्श्चिनौ श्र्गानि श्रार्मनू ) भाण श्चौर अपान देनो 
का श्रभ्यास योग के शर्गो को समाहित, सुसम्पन्न करता है । (सरस्वती 
श्रात्मानम्‌ ङ्गैः सम्‌ श्रधात्‌ ) सरस्वती, वेद्‌ वाणी का स्वाध्याय भ्रत्मा 
को योगाङ्ग से युक्क करता है । प्राणायाम श्रौर स्वाध्याय ` दोनो ( 'इन्दस्य 
रूपं शतमानम्‌ आयुः ) जीव की ्रायु को सो वर्षो का बा देते है । वे 
( चन्दे ) श्राह्ादजनक वीय के साथ या सोमचक्र के साथ “(*अमतं 
ज्योतिः दधानाः भवन्ति ) श्र्त-श्रात्म-ज्योति या प्रकाश को धारण 
कराते हं । 
£ श्ंगानि'-- मन्तराङ्गानि- सहायाः साधनोपाया: विभागो देशकालयो 
विनिपात प्रतीकारः मन्त्रः पञ्चांमइष्यते । 


स्षाङ्गनि-स्वाम्यमालयसुहत-कोश-राष्ट्‌-दुगे-बलानि च । 
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ध --------~------~ ~ ~ 
` योग के अष्टग--यम, नियमासन, भासायाभ्, मल्याहइार, ध्यान, 
धारणा समाधयः ॥ 
| ग्रहस्य पक्त भ--( शअरशविनो.) खी पुरुप ( रात्रान्‌ ) श्रपने श्रा्मा 
के भीतर समस्त श्रगों को ( सम्‌ श्रधाताम्‌ ) संधान कर, धारण करं । 
( सरस्वती ) वाण, ( शरगैः ) अपने समस्त श्रां से श्रात्मा या जोव को 
युक करे । समस्त प्राणगण ( चन्दे ) वीये के साथ ( ब्रधतं योतिः द्‌- 
धानाः ) रमर श्रात्मा की ज्योति को धारण करने वाले शरंग ही ( इन्दस्य ) 
दशरयेवानू श्रात्मा के ( शतमानम्‌ भ्रायुः) सौ वं के दीधै जीवन को 
८ धारण करते है । 


सरस्वती योन्या गर्भमन्तरग्विभ्यां पत्नी खुकृतं विभर्चे। 
अपा्रसेन वसो न साम्ने शरिये जनय नपु राजा ॥ ६४॥ 
सरस्वती देवता । विराट्‌ पक्तिः । पञ्चमः ॥ 


भा०-- जिस पकार ( सरस्वती ) खी ( पत्नी ) गृहपली होकर 
( योन्याम्‌ अन्तः ) योनिस्थान मं ( सुकृतम्‌ ) उत्तम रीति से स्थापित 
( गभम्‌ ) गै को ( विभक्ति) धारण पोषण करती. हे, उसी प्रकार 
( योन्याम्‌ न्तः ) संगत होने या एकत्र होने के स्थान सभाभवन के 
भीतर ( पत्नी ) राष्ट्‌ का पालन करने वाली ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान 
वाली विद्वतसभा ( शअरश्विम्याम्‌ ) राजा श्रौर प्रजा दोना ङे क्ये (सुकृतम्‌ ) 
उत्तम रूप से बनाये गये ( गर्भ॑म्‌ ) राष्ट्‌ के ग्रहण करने बाले राजा को 
( विमि ) धारण करती है । नौर ( वरुणः ) स्वयं वरण क्रिया पति 
निष प्रकार (श्रपां रसेन ) भाणो के वीयं से (इन्दं जनयत्‌ ) जीव, बालक 
को उत्पन्न करता हे । (वरुणः) समस्त प्रजा द्वारा वरण किया गय (राजा) 
राजा राजपद प्र विराजमान होकर ( श्रपां रसेन ) आर्च पुरुषां के बल 
से ( साम्ना ) श्रौर साम उपाय से ( भसु ) भजार मे ( श्रिये ) सचमी, 


~ 
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म० ६४ | एकोनविंशोऽध्यायः १२१ 
धन सद्द्धि की ब्द्धि के लिये ( इन्दम्‌ ) देश्वयं रूप राष्ट्‌ को ( जनयत्‌ ) 
उत्पन्न करता है । 
तेज॑ः पशना हविरिन्दियाव॑त्‌ परिता पय॑सा सारघं मधु । 
श्भ्विभ्यां दुग्धे भिषजा सरस्वत्या ता खुताभ्याम्रमृतः साग्र 
ऽइन्दु; ॥ ६५॥ 
श्श्विनौ देवते । निनरज्जगती । निषादः ॥ 

भाग जिस प्रकार ( पशूनां ) प्रश्रो का ( दुग्धं ) दुहा गया दृध 
( हविः ) खाने योम्य, ( इन्दियावत्‌ ) शरीर मे बलकारक, ( तेजः ) तेज 
उत्पन्न करने वाला है । शरोर जेस प्रकार ( सारघम्‌ मधु ) मघुमक्खियो 
से राक्ष किया, एलो २ से दुहा गया "मधु" ( इन्दियावत्‌ तेजः ) बल 
श्नोर तेज को उत्पन्न करता है ! उसी प्रकार ( ्र्चिभ्याम्‌ ) राष्ट्‌ के खी 
सुरूपो या सुख्य अधिकारियों ने शरोर ( सरस्वल्या ) विदवत्सभा ने मिलकर 
(परिखता ) सब श्रोर से खवण करने वाले श्रभिषपेक के ( पयसा ) जल 
से ( सुत-्रसुताभ्याम्‌ ) श्रभिपिक्र राजाश्रों र अ्रनभिपिक्न प्रजाश्नां से 
( रमृतः ) राष्ट्‌ के जीवन स्वरूप, श्रमर ( इन्दुः ) परमैशवयेवान्‌ ( सोम ) 
सवका श्रा्ञापक राजा ( दुग्धः ) मानो दुष्कर प्रा किया हे । 

॥ इत्येकोनविशोऽध्यायः ॥ 
इति मीमांसातीय-प्रतिषठितविद्यालंकार-विरूदोपशोभित श्रीमत्गिडतजयदेवरामेङते 
यजुवंदालोकभाष्य एकोनविंशोऽध्यायः ॥ 
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विक्रोः ४.६ 
अथः किदो ऽध्य्‌ः६्‌ 
४ प्रनापतिक्रैषिः । 
` ॥ श्रोरेम्‌ ॥ चक्रस्य योनिरसि क्षस्य नाधिर लि । 
मा त्वां दि्खीन्मा मां हिसीः ॥ ९॥ 
राजा सभेशो देवता । द्विपदा निराड्‌ गायत्री । पड्जः ॥ 

४ भा०- दे राजन ! तू ( कत्र ) वीय, चावरवल श्रौर राय का 
( योनिः ) आश्रयस्थान ८ श्रसि ) हे । ( त्रस्य ) राजङुल, चात्र 
सना-बल्ल का (नाभिः) नामि के समान केन्द्र, उनको परस्पर 
सप्रबद्ध करने बाला सुख्य पुरूष ( असिः) है । यह राष्ट्वासी 
भजाजन ( त्वा ) तुके ( मा हिंसीत्‌ ) न मारे, विनाश न करे । हे राजन्‌! 
( मा ) सुरू राष्टृवासी जन को भी तु( मा हिंसीः ) मत मार। 

नि ष॑साद श्रत्ैतो वरुणः पस्त्यास्वा । 

सात्रज्याय सुक्रतुः । मरत्यो पादि धिच्योत्‌ पांटि ॥ २॥ 

भरिग्‌ उष्णिक्‌ । ऋषमः ॥ 

भा०-( शतव्रतः ) बतो, नियमो को धारण करने वाला, ( सुक्रतुः) 
उत्तम र्ञावानू, करल ुरुप ( वरुणः ) स्ैभरष्ट, प्रजा के कटो 
को वारण करनेदारा ( परासु ) न्यायगृहो में या प्रजाश्रों के बीच, 
(श्रा नि-ससणद ) साक्ञात्‌ विराजमान हो । हे राजन्‌ ! तू ८ मत्योः ) 
भजा क मृल्ु श्रोत्‌ मरने के कारण से ( पाहि ) बचा 1 ( विचत्‌ ) विद्युत्‌ 
कं समान अक्षि आदि के बने नाशक श्रो से ( पाहि ) यचा; 
अथत्‌ राजा प्रजा की श्रकारण, पं अकाल ख्द्यु से रक्ञा करे श्रौर 


शन के श्रक्रमणो से रक्ता करे । 


१ कत्रस्य नाभिरसि चव्रस्य योनिरसि । शति कायव० । 
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भ०३]. विंशोऽध्यायः १२३ 


म 


देचस्य॑ त्वा सवितुः भ॑खडेऽण्िनेवौडभ्यँ पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 


छण्विनोभप॑ल्येन तेज॑से वह्यवचसायाभि षिञ्चामि । 

सर॑स्वत्यै भैष॑ज्येन वीयौयान्राद्यायाभि षिञ्चामि । 

इन्द्रस्येम्दुयेख वंलथ श्चिये यशखेऽभि षिञ्चामि ॥ ३॥ . 
अतिधृतिः 1 पडजः ॥ 


भा०-अ्भियेक का वैन करते है । हे राजन्‌ ! म अध्व, वेदत 
युरुष, राजा श्रौर प्रजाजन दोनो का भ्रतिनिधि होकर ( सवितुः ) 
सवोत्पाद्क { देवस्य ) सयैप्रकाशक परमेश्वर के ( प्रसवे ) महान्‌ 
देश्वयैमय जगत्‌ मे ( भ्रशिनोः ) विधा श्रोर कमै दोनो मे पारंगत विद्वान्‌ 
ओओोर कर्मिष्ठ पुरूपा के ( बाहुभ्याम्‌ ) शत्रो को पीडन करने मे समध 
वाहुशरौ से श्नौर ( पूष्णः) पुष्टि करने वाले अन्नादि से सवके पोपक 
भूमिवासी कृषक वरे के हाथां से च्रोर ( श्रश्िनोः ) वे्यक 
विधानां मे निष्णात पुरुषो के ( ओेपञ्येन ) चिकित्सा या रोगनिद्त्ति 
क द्वारा सम्पादित ( तेजसे ) तेज, पराक्रम की इद्धि शरोर ( बरह्मवचेसाय ) 
अह्मवचस, वीयैरक्ता वेदन्तान की बृद्धि के किये ( भ्रमि पिन्चाभि ) 
तुके श्रभिपिक्क करता हं । श्रौर ( सरस्वल्यै ) भशस्त॒ हान वाली 
वेदवाणी के द्वारा (मषग्येन ) विद्यादि दोषां कै दूर करने क 
उपाय सेम तुको ( वीयौय ) वीय, बल की वृद्धि के लिये आर 
( ्न्ना्याय ) राष्ट्‌ के मोग्य श्चक्रादि पदार्थो के गाथे अधिक शक्ति 
प्राक्च करने के लिये ( श्रमि षिन्चामि ) शमिषेक करता हं श्रार 
( इन्दस्य ) शन्त सेनाप्रति श्रौर पेश्वयेवान्‌ राष्ट के ( इन्दि- 
थण ) बल से ( बलाय ) बल या सेनाबल की बृद्धि श्नोर ( श्रिये ) 
राज्यलच्मी की बरद्धि श्रौर ( यशसे ) कीर्ति के क्लिये ( अभि पिन्चमि ) 
श्रभिपिक्र करता हूं । 
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१२४ यजुवंदसेहितायां [ मेर या (०४५ ५ 


कोऽसि कतघ्रोऽसे कस्मै त्वा कायं त्वा | 
खाक खुम॑ज्ञल ्त्य॑राजन्‌ ॥ ४ ॥ 
निचदारषीं गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे उत्तम पुरूष ! तू ( क; श्रसि ) चूकोन हे, दं (कतमः 
असि ) ( उपस्थित पुरुषो मे से कौन सा है । सह अपना परिचय समस्त 
पुरुषों को दे । (क्समे त्वा ) िस प्रयोजन के किये ठे यहां श्रमिपेक 
का ह, इसका धा परिचय दे। (काय) प्रजापालक, प्रजापति, राजा 
पद के लिये ( त्वा ) में तुमे अ्रभियेक करता हरं । भरध्वं राजा को राजपदं 
ह तिलक कर ढे सम्बोधन करे ! हे ( सु-शोक ) उत्तम कीर्ति 
वाले ! हे ( सुमङ्गल ) उत्तम मङ्गल कार्यो के करने हारे ! हे ( सत्यराजन्‌ ) 
सत्य ऊ प्रकाशक ! श्नोर सत्य न्याय से प्रकाशमान या सत्यधमो के प्रकाशक 
राजन्‌ † या सत्य यथाथ राजा स्वरूप तुके म श्रभिपिक्र करता 
त स राजन्‌ ! ( कः श्रसिः) तू प्रजापति हे । वरू 
4 
ह क कि करता हू । (काय त्वा) 
ह+ या वद्‌ कान की वृद्धि के लिये तुमे अमिपिक कत्ता हं 
इत्यादि पूतरैवत्‌ ॥ # 
ध चे शरीयेशो सुखं त्विषिः केशश्च श्मश्चरि । 
जाम श्राणाऽश्ग्रतधसग्रार्‌ चचचीर्विरार अन 
क द चदा तरम्‌ ॥ ५॥ 
, भा०्-दे भरनाजनो { राज्य में श्रभिपिक्र (मे) सम राजाका 
(श्रीः) शोभा या धनेश्वय ( शिरः ) मेरे शिर के समान हे । (यशः 
सुखं ) यश सख के समान हे । ( लिपिः ) श्रोज, कान्ति पराक्रम नौ 
( श्मश्रूणि केशाः च ) शिर के केश शौर मृद्धो के समान । ( मे) सुमख 
रष का (प्राणः) प्राण॒ (राजा) राजा का पृद्‌ या स्वयै राजा (अमृतम्‌ ) जीवन 


©©-0, 2801111 ।<81\/8 818 \/५\/३३/8 ©0॥66101. 


01111260 8 §6५५1181118 €©810111 68/88 ।<08118 


भै० ६,७,८ | विंशोऽध्यायः ॥ १२९ 
न 9 
प है । ( सघ्नाट्‌ ) सम्राट्‌ का पद्‌ ( चच्ुः ) श्रंख के समान साक्तीरूप है । 
( धिराट्‌ ) विविध विद्वान्‌ सभासद से प्रकाशमान्‌ राजसभा ( श्रोत्रम्‌ } 
शरीर मे लगे श्रोत्र के समान प्रजा राजा क समस्त व्यवहारो को सादधान 

होकर श्रवण. करने वाला दो । 
जिह्वा मे मद्रं वाङ्महो मनो मन्युः स्त्रराङ्‌ भाम॑ः। 
मोदा: प्रमोदाऽच्रङ्युलीरङ्गानि मित्र मरे खहः.॥ ६ ॥ 
अनुष्टुप्‌ । गाधारः ॥ 
मा०-( जह्वा मे भदम्‌ ) शरीर म जिस प्रकार जिह्वा है उसी 
भकार (मे) मेरे राष्ट्‌ मे ( भदरम्‌ ) समस्त कल्याण के कायं हे । 
( बाक्‌ महः ) वाणी विज्ञान है! (मनः मन्युः ) मन क्तानवानू 
सुरूष के समान ह 1 ( स्वराड्‌ भामः ) स्वराड्‌ क्रा पद्‌ शरीर मे विमान 
खोध के समान है । ( मोदाः प्रमोदाः ) राष्ट्‌ मे विमान ्रामोद्‌, प्रमोदं 
( अङ्गुलीः ङ्गानि ) दाय क श्रगुलियो श्नौर श्न्य श्रंगो के समान द 1 
(मे सहः ) श्ड के पराजय करने मे समथ सेन्यबल (मे मित्रम्‌ 
मेरा भित्र है । । 
बराह मे वलंमिन्द्य हस्तौ मरे कम वीयंम्‌ । 
चात्मा त्षञमुरो मम ॥ ७ ॥ 
भ०--( इन्दियं बलम्‌ मे बाहू ) इन्द्‌, सेनापति का समस्त बल्ल 
भेरे बाहू हे! ( वीर्यं कम मे हस्तौ ; वीरयोचित कमे मेरे हाय हँ । 
( भ्ातमा उरः च मम त्नम्‌ ) राष्ट को रति से बचाने वाला चात्रबल 
भेरा आत्मा श्नौर विशेष कर छाती के समान हे । 
पष्ठी राष्ट्रमद्रमशसौ श्रीवाश्च ओशणीं 1 
ऊरूऽ्रत्नी जानी विशो मेऽङ्गानि खवैतः ॥ ८॥ 
निचुदनुष्टुप्‌ । गाधारः ॥ 
भा०-( र्ट्‌ मे शृष्टीः ) र्ट्‌, जनपद मेरी पदुलि्यो के समान 
द) { विशः ) समस्त प्रनाएं ( उदरम्‌ ) पेट, ( श्रसौ ) न्ये, ( मदाः 
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२ ह यजुवंदसंहिता्यां 9. [न ड 
९९९ । [० ६, १० 
न य 
भाग, ( जानी ) गोदे ( सवतः ) ये सव { मे अङ्गानि › मेरे नः > 
समान ) गोदे ( ) (मे रङ्गानि) मेरे श्रगेः ॐ 


नाभिमे चित्तं विज्ञानं पायुमेऽपचितिभरखत्‌ । 

चछानन्दनन्दालारड मरे भगः सोभाग्य पस॑ः । 

जङ्वाभ्या पद्धथां धर्मोऽस्मि विशि राजा परतिष्ठितः ॥ ६॥ 

षड्पदाऽनुष्ट्प्‌ । गाधारः ॥ ४ 

भा०-( चित्तं ) चित्त (मे नाभिः) भेरी नाभि ऊ समान ह । 
( विज्ञानं ) विज्ञान ( पायुः). पादु श्रत्‌ गदा के समान ह । ( अपचितिः) 
पूलासामम्ी या प्रजाश्च का उलन्न होना, ( मे भसत्‌ ) खी शरीर के 
जननाङ्ग क समान ( मगः) प्राश्न करा दुय, दोनों (मे) मेरे ( आनन्द्‌- 
नन्दी ) खीसभोग द्वारा प्ा्ठ सुख म सुखी होने वाले ( ाण्डौ ) अण्ड- 
कोशों के समान ह 1 ( जेषाम्यां पदधा ) सददध, जघार््ो श्नौर वैरो 
॥ अस्मि ) धारण करने वालाः साम्यं धर हं । इस धकार से 
| 1 भी ( राजा ) राजा मानों शरीर धर के 
इसी भकार-त्येक शरीर मे राष्य्‌ के समस्तः मैः विद्यमान हँ 
वे भी कह दिये गये द । समाज के भिन्न २ विभां के कर्तव्य. शरीर के 
भित्र २ भागोके धर्मौ से तुलना द्वारा" जाननेः चाहिये 2. 
भतिं तरे परति तिष्ठामि. राष्ट भत्यश्वे् परति तिष्ठामि गोषु । 
अत्यङ्गषु भतिं तिष्ठाम्चात्मन्‌ पतिं णेषु भति तिष्ठामि ९ पुष्ट 
अत्रि द्यावाएथिव्योः प्रतिं तिष्ठामि यज्ञ ॥ १० ॥ ^ 

५ विराट्‌ शक्वरी । पैवतः ॥ 

भारग की राट के भिन्न २ श्यौ नोर भागों स तिष्ठा । 
श राजा (परति त्ने) प्रत्येक चत्रियङुल मे, ( भति तिष्ठामि ) भ्रतिष्टा 
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से० ११] रश्लोऽध्यायः १२७ 


~~~~-~~~~~--~ 
= [क ~~ 


को प्राक्ठ करू (र्ट प्रतितिष्ठामि ) प्रत्येक राष्ट मं प्रतिष्टा को प्राप् 
करू! ( ्चेषु ) रशो मे ओौर (गोषु) गौवों मे मी (प्रति 
तिषटामि ) प्रतिष्टा को प्रास्त करं । ( शर्गेु ) समस्त श्रङ्ञो मे प्रतिः 
शिति होऊं । { श्राव्मनू प्रतितिष्ठामि ) आत्मा मे प्रतिष्टित होऊं । 
( प्रषु ) पराणो मै ( प्रतितिष्ठामि ) प्रतिष्ठित होऊं । ( धष प्रति ) 
पुष्ट, पोपणकारी श्रन्न श्रादि पदार्थौ मे प्रतिष्टित हों । ( दावा 
व्योः ) श्राकाश श्रौर एथिवी पर शौर (यके) यड मे भी (अतितिष्टमि) 
प्रािष्टा को प्रक्ष करं । 

त्रया देवाऽ पएकांदश अयह्चिशणाः सुराधसः 

बरस्पतिंपुसोदिता देवस्यं सवितः खवे । देवा देवैरवन्तु मा ॥११॥ 


भ०--( त्रयाः एकादश ) तीन विशेष शक्तियो के दी अशांश ख्पस 
विमान ११, ९१, रोर ११ ये (त्रयः त्रिशः) तती (देवाः) देव-वद्वानूगण 
( सुराधसः ) उत्तम धनेश्वये से सम्पन्न एवं ( बृहस्पति पुरोधसः ) बृहस्पति 
वेदज्ञ विद्वान्‌ को श्रपना महामात्य पुरोहितः श्रभ्रवतै। प्रस बनाकर देवस्य) 
देव ( सवितुः ) सबके प्रेरक राजा के भी राजा परमेश्वर क ( स्वे) 
प्रमैश्वयै युक्क शाशन या जगत्‌ मे रह । रौर बे ( देवाः ) समस्त विद्वान्‌ 
रूप ( देः ) श्रपने दिभ्य गुणो अर व्यवहारो से. ( मा भ्रवन्तु ) मेरी 
युमः प्रजगए्जनः श्नौर राजा की रक्ता करं । 


स ८ तः शृभ्वी श्रप, तेज. वायु ्राकाश, सूर्य, चन्द, नत्र, ये 
श्राठ वसु ` दश प्राण श्रौर ११ वां जीव, ये ११ र्द; १२ मास, ५२ 
 श्नादिलय, वियत्‌ शौर यज्ञ ये सव मेरी रक्ता करं । 

ञ्रथौत्‌--ाज मित्र दोनो के देशो को वश करू, पश, गो श्रश्वादिमान्‌ 
होड । प्राणा से नीरोग होऊ, आत्मपरतिष् शर्थात्‌. मानस दुःख से रदित 
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५ # प (५ (4 ति 
हाऊ । धनलश्दध, इह अरर पर दोना लोकों मे कीक्तिमान्‌ , धमौत्मा श्नौर 
प्रभावशाली होऊ । 


प्रथमा दितीयेद्ितीयःस्तृतीयेस्तरतीयाः सत्येन खत्थै य्न यद्वो 

यजाभियज्‌ षि सामः सामानयृग्मिक्चः पुरोऽडवाक्यानिः 

एुरोऽलवत्यावाज्याभिाज्या वपद्करर्ष्ट्‌कासऽपआईतिभिरा- 

ईतयो मे कामान्तसमभरयन्तु भू : स्वाहा ॥ १२ ॥ 4 
विर्वेदेवा देवताः । प्रकृतिस्यै । धैवतः ॥ 


४ भा-- (प्रथमाः) प्रथन कोटि के विद्वान्‌ या देव, रलकजन (द्वितीयैः ) 
द्वितीय कोटि के विद्वानों या रत्तो ॐ साथ मिल क्र इमारे समस्त 
कोामनायोगय पदाथो की दधि करं । श्नौर (द्वितीयाः) द्वितीय कोटि के विद्वान्‌ 
(तृतीयः) तृतीय „ सर्वोत्तम कोटिके विद्वान्‌ पुरूषो से मिल कर न्नौर (तीया) 
शर च कोटि के विदान्‌ (सेन) सत्य व्यवहार, वेदानुद्भूल न्याय श्रार 
धम से चकत होकर, ( सव्यं यद्ेन ) सत्य सत्यग्यवहार भी, यक्त, परस्पर 
प्राद्र अर संगति श्नोर सस्यवाणी से सम्पन्न होकर, ( वहः यजुर्भिः ) 
यज, यजुवद क मन्त्रो से वाणो छो मानस विचारों खे श्रौर प्रजापालन 
को सत्रियो से श्रौर ( यजूषि सामभिः ) यजुर्वेद के मन्त्र सामवेदोक्त 
सायो से, ( सामानि ऋषभः ) सामवेद के गायन ऋग्वेद को ऋचां 
से, ५ ऋचः पुरोऽनुवाक्याभिः ) चाय्‌ पुरोनुदाक्या अथोत्‌-श्रथयैवेद के 
गो से ( पुरोनुवाक्याः ) सुरोुवाक्याएुं ( याज्याभिः ) चारो से 
(याज्यः चपट) ऽ्याया छवा वषट्कारो या स्वाहाकारो ईटि ( वप्‌ 
करः आहुतिभिः ) वषट्कार ्रथौत्‌ स्वाहाकार आहुतियों से सष्द्ध क्ं। 
श्रर ( श्राहुतयः) श्राति ( मे कामान्‌ ) मेरी समस्त कामनाश्चौ को 
( समधयन्तु ) सणद्ध करं । ( भूः स्वाहा ) यह्‌ समस्त थिवी मेरे वमे 
अच्छी प्रकार हो। ` : 
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० १२] विंशोऽध्यायः १२६ 


न भ 


( १ ) ^ सव्य "- तद्‌ यत्‌ सलं त्रयी सा विचा । २।७।९।१। 
9८ ॥ सलं वा ऋतम्‌ २।७।३।१।२३ ॥ यो वे धर्मैः सयं तै तत्‌ । 
सत्यं बदन्तमाहु धम वदन्तीति । धर्म दा वदन्तं सत्यं वदतीति । श० 
१४।४।२।२६॥ एतत्‌ खलु वे चतस्य रूपं यत्‌ सव्यम्‌ । श० १२ । 
८। २६ ॥ एकं ह वे देवः व्रतं चरम्ति सव्यमेव । श० ३।४।२।८॥ 

( ३ ) ^ यत्तः '-स ( सोमः ) तायमानो जायते ख यत्‌ जायते 
तस्माद्‌ यन्जः । यन्जौ ह नं नास एतत्‌ यद्‌ यज्ञः । श० ३।७।४। २३।॥ 
यज्ञो वै विशः । यहो इ सवौणि भूतानि प्रतिष्ठितानि । श्च० ८।७। ३ । 
२१॥ वाग्‌ यज्ञध्य रूपम्‌ । ए० १२।८।२।४॥ 

( ३ ) चजृषिः--एष हि यन्‌ एव ददं सं जनयति । एतं यन्तमिदमनु- 
प्रजायत । तस्माद्‌ वायुरेव यजुः । श्रयमेचाकाशो ज्‌ : । यदिदमन्तरिक्मेतं हि 
अआङूाशमयुजायते तदेत्जु्रीयुच्चान्तारिचं यञ्च चञ्च । तस्माद्‌ यजुः । 
तस्माद्‌ यजुः 1 श० ५०।३।९।२ ॥ पे स्वा । उँ स्वा । वायव स्थ। 
देवो वः सविता । प्रापयतु श्र्तमाय कमण । दरूखेवमादि कृत्वा यजुदेदमधीयते। 
सो० पू १।२७॥ मन एव यजूषि] 7० ४।६।७।९। यजुवद 
सत्रियस्याटुर्थोनिन्‌ । ते० ३।१२।१।२॥ 

( ४ ) ˆ सामानि - देवाः सोमं साम्ना समानयन्‌ । तत्साम्नः 
समानत्वम्‌ । त० २।२।य८।७॥ स प्रजापतिः हैवं पोडपधा श्रात्मानं 
विछृत्य साध समेत्‌। तद्‌ यत्साधं समेत्‌ तसाभ्नः सामत्वम्‌ । जे० ३।१। 
9 । ७। तद्यत्‌ संयन्ति तरमातसाम । जे° ३० १ । १।६।६९॥ तदयदेष 
सर्वलः समः तस्मात्‌ साम । ञै० ३० ५ ।२२।९॥ सा च श्चमश्ेति 
तत्साम भ्रमत्‌ । ज° ३० १।६।३।२ ॥ साम हि नाष्टाणां रूसाम- 
पन्ता । शए० ४।७।९।६॥ प्र वै सौम । ० १२।८।३। 
२३ ॥ साम हि सत्याशीः। ता० १ ।१०।१० ॥ धमै इन्दो राजा । 
वस्य देवाः विशः । सामानि वेदः । श० ५३।४।३ । १४॥ । 

९ 
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१३० यजुवंदसहितायां [ म०९ 


~~~ 


(€ ) “ ऋचः ?-- प्राणा वा ऋक्‌ । कौ० ७} १०} वाग्‌ छक्‌] 
जे० ३।४।२३ । ४ ॥ अमतं ऋक्‌ । को० ७ 1 १० ॥ घ्रास्थिवा छक । 
श० ७ | € । २1 २९ ॥ पय आहुतयो यददः । श० १।५६।६।४॥ 

( & ) ‹ पुरोऽयुवाक्याः प्राण एव पुरोऽद्ुवाक्या ¦ श० १४। ६ । 
१। १२ ॥ परथिवीलकमेव पुरोनुदाङ्यया यजति । प्वत० १४ । ६ । 
१।६॥ 

( ७ ) ‹ याज्या ‡--इयं प्रथिवी याज्या । श० १।४।२। १६ ॥ 
इष्टिं याज्या बि्युदेव। ए० २ । ४ । न्नं वे याज्या। गो० ० ३। २२। 
म्र्तिव याज्या पुख्या लचमीः । ए० ३। ४० ॥ 

(८ ) ^ वषट्काराः › -स वै 'वोक्‌' इति करोति । दाम्‌ चै वषरकारः 
वाग्‌ रेतः । रेत एतत्‌ सिन्चति । पड्‌ इति ऋतवः । ऋतवो वै षट्‌ । ऋतुष्वे 
चैतद्‌ रेतः सिच्यते । यो धाता स एव वषटकारः । ए० २ । ४६ ॥ 

( ३ ) “श्रुतयः *- तद्‌ यादाह्यति तस्मादातिरनाम । श० ११ 1 
२।२ ॥ श्रहितयो ह वे ता श्राहुतय इल्याचते ! श० १०।६ 1 १।२। 

अथौत्‌- प्रथम श्रेणी के पुरुष द्वितीय भ्रेणीढे पुरुषो के द्वारा बलवान्‌ 
बने, द्वितीय कोटि के तृतीय च्रथोत्‌ उच्च-कोटि के पुरषो से सददध हया । उच 
कोटि के लोग सत्य, न्याय नौर धमै से बदँ । सत्य वाग्‌ यज्ञ से ब । 
प्रनाजन रूप यज्ञ सत्य व्यवहार को वदाव । यज्ञ यजुर््ो से बढ़े अरथोत्‌ 
वाणी, मनके विचार से पुष्ट हयो । श्रौर प्रजा का परस्पर संगठन रूप यत्त 
चायु के समान बलवान्‌ रौरं श्नन्तरित्त के समान श्रावरणकारी सरक राजा 


के बल्ल से बदरे। यञ्वेद्‌ सामदेद्‌ से बद अथीत्‌ चतात्रदल एक साथ काये ` 


करफे, सबके समान पोशाक, एक साथ सन््ालनादि के कार्य से पुष्ट हो। 


सामवेद ऋक्‌ से बहे श्रथोत्‌ श्त्रिय लोग पुष्टिकारी अन्न या वैश्यो की सहायता 


। से बद । चुं पुरोजवाक्या सरे वदु श्रथौत्‌ शन्न का बल पराण या श्रन्न 


ङी दृदधि थिवी की वृद्ध से हो 1 परोदुबाक्या, याल्या से बद मथौत्‌ युमयं 
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४ स 


ल्मी रन्न सम्पत्ति से वहं । याज्या वषट्कार से वदे ्रथोत्‌ सुख्य लक्मी 
वीरै श्रौर सामध्यं की वृद्धि से वदे । वयदरूकार श्राहुत्तियो से वदं श्रथौत्‌ 
चल वीयं परस्पर के संव श्रौर स्थिर सम्पत्तिय के प्रदान कर्तव्य रकत्तणो 
से बे । शत० १२।८।३।३०॥ 

लोमानि परयति्ग त्वङ्‌ श॒ अन॑क्तिराग॑ तिः । 

माक्ष म॒ ऽउपनत्नियैस्वरिथ म्रा स ऽश्ान॑तिः ॥ १३ ॥ 

अनुष्टुप्‌ । गांधार । लोमलङ्मांसास्थिमल्नानो सिंगोक्ता देवताः ॥ 

भाग-राजा के शरीर की राष्ट से प्राप्त राजा की शक्तियो से तुलना । 
( प्रयतिः ) राष्ट्‌ म समस्त जनों का प्रय करना, श्रम करना या उत्तम 
नियमन या शासन व्वचस्था करना ( मम ) मेरे शरीर के ( लोमानि ) 
लाम क समान राष्ट की वाल्य याप्रयक्त रक्ता करने वाजे साधन हं । 
( अनतिः ) श्रपने समक श्रो रोर दुष्ट पुरुषो को सुकाने वाली शाक्ते 
शरीर ( आगतिः ) मेरी श्राज्ञा प्रा करते ही मेरे सामने उनका आजाना, 
उपस्थित हो जाना, ये दोनों शक्तियां ( मे त्वङ्‌ ) भेरी त्वचा के समान 
मेरे राष्ट्र की रक्ता करने वाली हैँ । ( उपनतिः ) मेरे समीप आने वाले 
लोगो को श्राद्र से खुराने वाली शक्ति ( मे मांसम्‌ ) मेरे शरीर के मांस 
के समान रा्टू-शरीर के स्वस्थ चोर हृषटपुष्ट होने की सण्द्धि के समान हे । 
(वघ श्रस्थि) मेरा समस्त प्रजाजरनो को बसाने वाला सामथ्यं ओर रेश्य मर 
शरीर मे वियमान श्रस्थि या इङ के समान राष्ट्‌-शरीर के चढ़ मूल 
आधार के समान है । ( मजा मे आनतिः ) प्रेम से, लेह से लोगों को 
आद्र पूवक सुग्ध करके मेरे गुणो के समक्त खुकाने वाला बल (मे) 
मेरे शरीर मं विमान ( मन्ना ) मन्वा के समान, राष्ट्‌-शरीर मे सब को 
श्रानन्द्‌, सुल, शान्ति देनेवाला एवं सब श्रगो के पालन धारण करने 
वाल्ला है । शत० १२।८।३।३१ ॥ 

यदेवा देवेडनं देवांसश्चकुमा त्रयम्‌ । 
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१३२ यजुवैदस्हिताखां [४० १७.१४, १६ 


श्यी तस्प्रादेनखो विश्वान्सुञ्खत्वशछदस्दः ॥ १४ ॥ 
पअग्निदवता । निचृदनुष्टुप्‌ 1 गांधारः ॥ 

भा०-दे (देवाः ) विद्वान्‌ एवे तरिजिगीषु पुरूषो ! ( देवासः ) उत्तम 
गुण शरोर विद्यावान्‌ , एवे विजय शील ( वयम्‌ ) हम लोग (यत्‌) जो भी 
( देवहेडनम्‌ ) उत्तम विद्वान्‌ , क्तानी पुरषो क श्ननादर शरोर शपराध 
( चकम ) करं ( अग्निः) श्ग्ि के समान तेजस्वी, स्ानवान्‌ परमेश्वर, 
श्राचायै श्नर प्रतापी राजा (मा) सुफको ( तस्मात्‌ विश्वत्‌ ) उस सच श्रकार | 
के ( एनसः ) अपराध श्रोर पापस ( यु्रतु ) युक करे, दावे । एत० 
१२।६।२।२॥ 

यदि दिका यदि नक्तमेनासि चक्मा उयम्‌ 1 

व्रायुमा तस्त्रादेनस्ग विश्वान्रुञदत्वदसः ॥ १५ ॥ 

वाययुदवता । अनुष्टुप्‌ 1 गाधार्‌ः ॥ 

भा०-( यदि) चे (दिवा) दिनि के समये (यदि नक्कम्‌ ) 
चाहे रात्रिकराल मे ( वयम्‌) इम लोग ( एनांसि ) अपराध शरोर 
पराप ( चकम ) करंतोमी (वायुः) वादु के समान च्यापक, अन्त 
यामी परमेश्वर, उसके समान शाप्त पुरुप, एवे वल्लवान्‌ राजा ( तस्मात्‌ 
एनसः ) उस श्रप्राध से शरोर ( विशवात्‌ श्रहसः ) सव प्रकार के पाप 
से मी (मा युत्त) युम सुक्क करे । शत० १२।६।२।२॥ 

यदि जा्र्यदि स्वप्न ऽना चकृमा वयम्‌ । 

खयो मा तस्यादेनखा विश्वन्मुञ्चत्व शर॑स: ॥ १६॥ 

स्था देवता । अनुष्टुप्‌ | गांधारः ॥ 

भा०-( यदि जाग्रत्‌ ) यदि जागते श्रौर ( यदि स्वप्ने ) यदि 
सोते मे भी ( वयम्‌ ) हम ( एनांि ) पाप . ( चकम ) करं तो ( सूयः ) 
सूये के समान तेजस्वी परमेश्वर विद्वान्‌ राजा ( मा ) सुशूको ( तस्मात्‌ 

१४-( २४-१६) तिलः वृष्माग्डीसन्ना ऋचः । (०दकने ०* इतति कारव ० । 
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° १७,१८.१६ ] विंशोऽध्यायः १३३ 


एनसः ) उस पाप से शौर ( विशवात्‌ शरहसः ) समस्त प्रकार के पाप खे 
( अन्तु ) सुक्र करे । शत० १२।७।२।२॥ 
यदू भ्रामर यद्ररछ्े यस्खभात्ा यर्दिन्दुे । यज्चुद्रे यद्ये यदे- 
लश्चकृमा व्यं यदेकस्या धमैणि तस्या ्रयजनमसि ॥ १७ ॥ 
लिगोक्ता देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

आर०--( वयम्‌ ) इम (यत्‌) जो ( एनः) पराप ( प्रामे ) प्राम 
मे, ( यत्‌ श्ररख्ये ) जो पाप जंगल मे, ( यत्‌ सभायाम्‌ ) जो पाप सभा 
म, धरो (यत्‌ इन्दिये ) जो श्रपराध चित्त मे श्नौर चलु शादि इन्दिया मे, 
परश्ी द्रौन अददि, ( यत्‌ शदे) जो श्र या सेवक जन प्र, ( यद्‌ अयं ) 
ओर जो पापु स्वामी के प्रति, ( च्म ) करं श्रौर ( यत्‌ ) जो श्रपराध इम 
( एकस्य ) एक, किसी भी पुरुष ॐ ( धरभमेणि अधि ) धमे या कत्तै- 
च्य प्रालन धा ब्रत प्लन के भङ्ग करने मे करे ( तस्य ) उस अपराध 
का, हे परमेश्वर ! दे विदन्‌ ! हे राजन्‌ ! तू. ( श्रवयजनम्‌ ) नाश 
करने वाद्या ( श्चसि ) हो । शत० १२।६।२।३॥ 
यदापो श्चघ्न्या इति वर्णेति शर्पामदे ततो वरुण नो सुश्च । 
अवश्य निचुम्युण निचेररसि निचुम्युणः । अवं देवेरदेवरत- 
मेनोऽचच्यच मर्वैमलयृतस्पुरुराङ्णो देव रिषस्पांटि ॥ १८॥ 

भा०-( यदाप० इलयादि ) देखो श्र ६। २२ ॥ ( अवन्टथ० 
इ्यादि ) देखो व्याव्या न्र० ३।४८॥ 
खमुद्रे ते हदयमरप्सडन्तः सप्ता निशन्त्योष॑धीरुतापः । खुभि- 
तियानऽ श्रा ऽश्रोषघ्रयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मैं सन्त योऽस्मान्‌ 
देष्टियंचं वये द्विष्मः ॥ १९ ॥ ट 

भा०-( सयुदे° इलयादि ) व्याल्या देखो श्र ८। २९॥ ( सुमि- ` 
प्रिया° इत्यादि ) व्याख्या देखो भर० ६। २२ ॥ 
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१३४ ` खयुवेदस्हितायां [ ० २०, २१ 
दुणदादिव शुदधखानः स्िल्ञः स्नातो शलादिव 1 
~ क वि 
पृतं पचिशेणोवाज्टमापः शन्धन्तु मैन॑सः ॥ २० ॥ 


शापो देवताः । थनुष्टुप्‌ 1 गांधार; ॥ 

# भा०--( पः ) जक्लो के स्वच्छ करने वाल्ञे, स्वतः शान्ति 

आर्‌ जवन कं ठन चाल्च आप्त जन, या खदा प्राक्च परमेश्वर ( मा ) सुशको 

( एनः ) पाप से ठेस ( शन्धन्तु ) द्ध करं जैसे ( सुञ्चुचानः ) सुक्र 

होने था हरे बाला फल ( दुपदात्‌ इव ) च्च से श्रथवा ( सुखुचानः 

वुपकरदिव ) . जेस मकार छूटने वाला पु काष्टके वने सूटे से चट 

। जाता, शरोर जिस प्रकार ( स्विन्नः ) पसीने से भरा पुरुष { जातः ) 
नहा धोकर ( मलात्‌ इव ) मल से रदित हो जाता है, श्रौर जिस प्रकार 

( पवित्रेण ) छाने के कम्बल या वख से (पूतम्‌ ) छुना इश्ना ( चाज्यम्‌) 

। घी, कीट, मल श्रदि से स्वच्छ हो जाता है । शत० १२।६।२।७॥ 


उद्ये तम॑खस्परि स्ख: पश्यन्त ऽउत्त॑रम्‌ । 
दवं देवत्रा खयेमगन्प्र ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 


भाकयव ऋषिः । सरो देवता । विराड वरिष्टुप्‌ । गाधारः ॥ 


भा०-( वयम्‌ ) हम ( उत्तरम्‌ ) इस लोक से उ्ृष्ट श्रोर उच, 
( स्वः ) सुखमय लोक रो ओर ( उत्तमम्‌ ) सव से उत्तम, उत्कृष्ट, 
( ज्योतिः ) परम उयोतिःस्वरूप, (देवत्रा देवम्‌ ) प्रकाशमान पदार्थौ मं मी 
सव से श्रधिक प्रकाशमान, दानशीलो मे सब से श्रधिक दानशील, 
: विजिगीषु मे सव से अधिक विजिगीषु ( सूर्यम्‌ ) सूथै के समान 
तेजस्वी परमेश्वर श्चौर राजा को ( पर्यन्तः ) देखते हष ( तमसः) शन्धकार 
सरे ( परि ) दूर ( उत्‌ श्रगन्म ) उपर उरई । शत० १२ ।६।२। ८ ॥ 


श्रपो श्चद्यान्व॑चरिषश् रसेन सभद्दमदि । पय॑स्वानग्नऽ | 
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घ° २२, २३ | विशेऽध्यायः १३५ 


न १५.८.१५ 


भ्रं तं खा सशखंज वच॑सा घ्रजया च धनेन च ॥ २२ ॥ 
श्रम्निर्देवता । पमितः । पन्चमः ॥ 


भा०-दे ( श्रञने) घ्ने ! क्ञानवन्‌ ! श्श्नि के समान तेजस्विन्‌ ! 
पाप्वाररु ! ( अद्य ) श्राज म ( श्रपः ) जलो मे नियमानुसार 
स्नान करने के समान आप्त पुर्पो को प्राह होकर ज्ञान श्रोर 
कमानुष्टानो को (श्नु ्रचारिपभू्‌ ) नियमानुकूल यथाविधि श्राचरण 
कर चुरा हूं श्रोर ( रसेन ) ज्ञान के उत्तम रक्तया बरसे हम (सम्‌ 
श्रसृचमहि ) संयुक्त हो जावे । ( पयस्वान्‌ ) उस शक्तिवधैक त्तान- 
रस से युक्र होकर दी, ( रागम्‌) तेरी शरण श्रत्ता हं(तंमा) 
उस सुखको ( वचैसा ) तेज, वीयं शौर श्रधिकार से, ( प्रजया ) प्रजा 
से नौर ( घनेन च ) धन, ेश्वयं से (ससज) युक्क कर।१२। € । २1 ९ ॥ 
लोकिक कमैकारड मँ “यदापः०” मन्त्र से स्नान करते द । पदा ०” 
मन्त्र से व्र बदरे ह । उद्वयं” से जरु से बाहर श्राते दै, अपो अधा० 
मन्त्र से उपास्य रग्नि के पास श्नाते ६ । 'एधोसि०ः से समित्‌ लेकर 
अग्नि को परिचर्यां करते है । 
एधोऽस्येधिषीमहि खमिदंखि तेजोऽखि तेजो मयि धेहि । 
खमाबवर्तिं पृथिवी समुषाः खस सयः । ससु विश्वमिद जग॑त्‌। 
वैश्वानरज्योतिभूयासे विभून्कामान्ञ्यश्चेवे भूः स्वाहा ॥२३॥ 
समिद्‌ अग्नर्वश्वानरश्च देवताः । स्वराड्‌ अ्रतिशक्वरी । प्न्चमः ॥ 
भा०- दे परमेश्वर ! हे प्रभो ! ( त्वम्‌ ) स ( एधः असि ) काष्ट 
जिस प्रकार अग्नि मे रख देने से उसको धिक भदीस करता है उसी भकार 
तू तेज को बढा देने वाखा है । हम (एधिषी महि ) सदा इद्धि को प्रा्च ् । 
तू ( समित्‌ रसि) कष्ट के समान संग रगे अग्नि को भ्रञ्वङ्ति कर 
देने ओर प्रकाशित करने वाला है, त्‌ स्वयं ( तेजःअसि ) तेजः स्वरूप है । 
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१३६ तामा [न यजुवेदसंषहितार्यां { ॐ २9 


( मयि ) सुक मं २ (तेजः देहि ) तेज प्रदान कर ¦ ( एथिवी ) प्रथिवी 
यह लोक ( सम्‌ श्राववति ) श्रच्छी प्रकार रे, सुखदायक शो । (उषाः ) 
मावःकालीन उपा ( सम्‌ ) अच्छी प्रकार सुखदायिनी हो, (सूरयः सम्‌ उ ) 
सूयं भी हमे सदा सुखदायी टो । ( इदं विश्च जगत्‌ ) यह समस्त जगत्‌ 
( षम्‌ उ ) सदा हमे सुखकारी हो । ओर मै ( वैश्वानर-ज्योतिः ) समस्त 
विच कै हितकारक जाठर श्रगिनि, सामान्य अग्नि, विद्युत्‌ श्रौर सूय को 
भर परमेश्वर सव क ज्योतियों के समान व्योति को धारण करने बाला, 
अथवा, स्वै हितकारी ज्योति के समान सर्वोपकारक ( भूयासम्‌ ) होऊ । 
भ ( विभून्‌ ) बढ़े २, विविध ( कामान्‌ ) कामना योग्य रेश्वयौ छो 
( व्यशषवै ) भरा कर ! ( भूः स्वाहा ) समस्त संसार के उत्पादक, सत्ता- 
मात्र परमेश्वर को ओर पृथ्वो को उत्तम न्यायालुकर धर्माचरण शौर सत्य 
कान द्वारा प्रास कर । शत० १२।६।२। १० ॥ 

शभ्या दधामि खमिधम्न बतपते त्वयि । 

व्रतं च श्रद्धां चोपेम्ीन्धे त्वां दीक्ितोऽश्चहम्‌ ॥ २४॥ 

थश्वतराशि श्रषिः | अग्निर्देवता । निचुदुनुषटुप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०- दे ( तपते अग्ने ) समस्त ब्तों श्रौर सत्य कमौ के पाठक 
अग्ने ! तेजरिवन्‌ ! (सवयि) जिस प्रकार अग्नि मेँ काष्ठ या समिधा रखदी 
जती है उसी भकार ममे ( समिधम्‌ ) अच्छी भ्रकार प्रदी होजाने में 
समथ श्रपने श्ापको मेँ तुम म ( अमि श्रादधामि ) तेरे समन्त शिष्यरूप 
से स्थापित करता ह । श्रौर ( बतं च ) बत श्नौर ( श्रद्धां च ) सत्य धारणा, , 
द्द विश्वास बुद्धि को ( उप-एमि ) प्रास्त होता हं। ओर ( अहम्‌ ) मेँ 
( शङितः ) दी्धित होकर ( त्वा न्धे ) तचे भी भरुवतित कर ` - 

गुर शिष्य के समीप ब्रत ओर शरद्धा को भात करङ्के उसकी दीक्ता 
माघ करे शरोर का जिस भकार धनि मे जलके अग्नि को भी भदीष 
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त° २५, २६ 1 विंशोऽध्यायः १३७ 
~~~ 
करता दै उती शकार शिष्य भी वरत शौर विया से प्रदीप होकर गुरु के 
य का कारण हो । इसी प्रकार वीरगण्‌ च्रपने नायक रूप श्नग्नि 
अपने को काष्ट के समान समर्पित छूरं श्नौर उसी फ अधीन कम शौर सत्य 
विश्वासबुद्धि रख कर उसी की आक्ता पारन करते इषु उसके तेज शौर 

पराक्रम की बृद्धि करं । 
यत्र ब्रह्म॑ च त्नं च॑ खम्यज्चौ चर॑तः खद्‌ । 
( क 9 [4 ७.१ ॥ 
तं लाकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्रं देवाः खहाभिनां ।॥ २५॥ 
अश्ववराश्चिश्चैःषिः । श्गिन्दैवता। ध्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०-( यत्र ) जहां ( प्रद्यचक्तत्र॑च ) च्ह्म, बाद्मशगण श्चौर 
वेद कान, क्षा्रबर, शोय, वीयं शोर कषत्रियगण्‌, दोनों ( सम्यन्ौ ) श्वच 
प्रकार से यष्ट होकर ( सह ) एक साथ ( चरतः ) विचरण करं, विचमान 
हो (तम्र) उस दशनीय (लोकं ) जनसमाज को मे ( पुण्यं ) पुण्य, निष्पाप, 
पवित्र, ( भरतेषं ) उल्छृष्ट जानता हं, ( यत्र ) जहां ( देवाः ) विद्वान्‌ 
गण शरोर बिजयथीकू सैनिकजन ( अभ्चिना ) तेजस्वी यादा एवं नायक 
सेनापति या राजा के साथ निवास करते है । 

वह ध्नात्मा श्नच्छा दै जिसमें वेदक्ञान श्रौर बाबर दोनों पूं हं 
जिसे इन्दिय गण्‌ श्रात्मा के साथ सुख से रहे । वह सभाज श्रौर देश 
उत्तमह जिसमें मराह्यण त्रिय हट यष्ट रहं रौर देव अर्थात्‌ दिद्वान्‌ गण परजा- 
शण श्रपने नायक के साथ रहँ । वह परप्रहम प्राचार्य कुल भी उत्तम रै जिसमें 
दीत्तित होकर प्रह्य. क्त्र अर्थाद्‌ व्राराण श्रौर च्त्निपर समो सदाचारी कर 
धरम का आचरण करं श्र देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ धिप्यगण आचायै के साथ रहं । 

यत्रेन्द्रश्च वायुश्च खम्यश्चौ चर॑तः खह। 

तं लोकं पुएये भ्ञेवं यत्रं खेदिम शियते ॥ २६ ॥ 

शप्यादि पूैवत्‌ । 
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१३८ यजुदंदसदि तायां [ मे० २७ 


मी 


५५ 


भा०-( यत्र ) जहां, जिस लोक मे ( इन्द्रः च वायुः च ) इन्द्र 
श्योर वादु ( सम्यन्वौ ) पूण बरुबान्‌ होकर ( सह चरतः ) एक साथ 
-विचरण करते दै म ( तं लोकं ) उस लोक, स्थान, प्रदेश, ्रास्मा 
ओर समाज छो ( पुण्यं ) पवित्र ( भ्रेषं } जानता ह । ( यत्र ) जहां 
( सेदिः ) अनादि के न मिन के कारण उत्पन्न विपत्ति, दुर्भिक्ष शादि 
छेण ( न वियते ) नदीं होवा । ` 
३ जिस मोक्त मे इन्द्र अथात्‌ जीव ओर वायु श्रथात्‌ व्यापक परमेश्वर 
दोनो साथ विचरते ह, वह पुण्य लोक द । वहं भूख प्यास के कष्ट नही, 
या बहां जन्म मरण के कष्ट नीं । वह देश जिसमें इन्द अथात्‌ राजा, वायु 
अथात्‌ सेनापति दोनों बलवान्‌ होकर भी परस्पर ( सम्यन्चौ ) सुसंगतं 
दोकर परम से रहते है वह देश पुण्य है जहां ( सेदिः ) श्रच्ादि का श्रभाव 
ओर भ्नाजन का नाश नहीं होता ह । वह शरीर पदिन्र हे जिसमे (इन्दः) 
आत्मा शोर ( वायुः ) पराण सुसंगत होकर रहं, जहां ( सेदिः ) रोगादि 
छ्ेश नहीं रहते । 
श्रश्यनां ते अशः पुंच्यतां पर॑षा परः । 
गन्धस्ते सोममवतु मदाय रखोऽअच्युंतः ।। २७॥ 
सां देवता । विराड्‌ नुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०-( ते अंशुना ) तेरे व्यापक सामथ्यं से ( श््ः ) राष्ट्‌ का 
व्यापक सामथ्यं श्र ( परुपा परः ) पोरू से पोर ( ए्यताम्‌ ) जडा 
रहे । (ते) तेरा ( गन्धः) गन्ध या शङ्नाशक बल शौर (श्च्युतः) कभी 
न्यून न होने वारा ( रसः ) रस, परम बर्‌ { मदाय ) परम श्रानन्द 
शरीर सुख परास करने के लिये ( सोमम्‌ ) सोम, रश्व ऋमौर राट्‌ के राज- 
पद्‌ को ( अरचतु ) रक्षा करे । 
अध्यात्म मे-ज्यापक परमेश्वर से तेरा आत्मा ओर पारन करने 
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घ०२८,२९] विंशोऽध्यायः १३६ 
वाले कामथ्य चर्थात्‌ वीय से तेरा पोर २ खदा युक्त रहे। तेरा गन्ध 
श्र्ात्‌ सद्धाव ( सेम ) परमेश्वर को प्राक्च हो 1 श्रच्युत, परब्रह्म रस ( ते 
मदाय ) तेरे परम श्यानन्द्‌ कै किये हो । । 
खिञ्चन्ति परि विऽ्वन्सयुतिखिञ्यन्ति पुनन्ति च । 
सुराय वभ॒तरे मदं छिर्त्यो व॑दति छिन्त्वः ॥ २८ ॥ 
सोम इन्द्रो वा देवता । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


` आ०--दानन्ञीरु राजा का. वणीन करते हँ 1 समी भ्रजाजन (सिज्लन्ति) 

राजा को अभिपेक करते है, ( परि पिन्चन्ति ) वे सव शोर से श्राये प्रना- 
जन उसको अभिषेक करते है, ( उस्तिन्नन्ति ) उसको उत्तम पद्‌ पर 
श्रभिपिक्त करते हे । नौर उसको ( सुर यं ) सुखपूवक देने योग्य, या उत्तम 
रमण करने योग्य, एवं ( वसते ) सव के भरण पोषण करने वाली राज्य- 
खक्ष्मी की प्रापि के खयि ( पुनन्ति ) पवित्र करते दै, जिसे राजा रास 
पद्‌ को प्रास करके पापमय व्यसनं मे न फंसे, प्रत्युत, उत्तम धर्मात्मा बना 
रहे। वह भो (मदे ) राज्यरदमी फे भ्रासि के परम सुख म तृष होकर सब 
को ( वदति ) कहता दै ( कितवः किष्वः ) हे प्रजाजन तुमे क्या चादिये ? 
तुमे क्या चाहिये ? तमे क्या कष्ट है, तमे क्या दुःख दै । वह राव्य 
लचमी पाकर दरिदों को श्चन्न वद श्रादि जो अ्रावर्यक हों दे । दुःखितां 
क्रा कष्ट निवारण करे, दरतो के अपराध क्षमा करे । 

राज्याभिषेक के समथ संभो लोकां का राजा को स्नान कराना उसको 
राजपदं के लिये पवित्र करने शरोर अनाचार, अधर्म, पाप से खुक्त करने के 
लिये होता है 1 

श्नानाव॑न्तं करम्भिणंमपृपव॑न्तमुकरिथनम्‌ । 

इन्द्र प्रातज्ुषस्व नः ॥ २६ ॥ 

विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । गाय॒त्री षड्जः ॥ 
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भा०-( इन्द ) एेधयेवन्‌ ! चू ( नः ) इम में से ( धानावन्तं } 
धारण पोषण करने वाल्ली नाना गौ््रोया श्धियो चे युक्त, ( कर- 
म्मिणम्‌ ) क्रियाशील, उद्यमी पुरषो से सम्पच्च, ( श्रपूवन्तम्‌ } 
इन्द्रियो के सामथ्यै वाले चौर ( उक्थिनम्‌ ) वेद शाद के हान प्रवचन 
से युक प्रनाजन को ( प्रातः ) प्रातः सव से श्रथम ( जुपस्व ) प्राक्त कर । 

करोतेरम्बच । करम्ब: । उणादि० । शरपूपामिन्दियस्‌। श० । 

बृहदिन्द्राय गायत मखतो वृत्रहन्तमम्‌ । 

येन ज्योतिरजनयल्रलावधो रेवं देवाय जागवि ॥ ३० 

चृमेष पुरमेषादृषौ । इन्द्रो देवता । बृहती । मध्यम; ॥ 

भाषे ( मल्तः ) विद्वान्‌ पुरूषो ! वादु ॐ समान तीत, 
केगनान्‌ वीर पुरुषो ! टे श्रे दो मारने दारो ! श्राप ल्लोग (वृत्र 
हन्तमम्‌ ) नगर को रोकल्ञेने वाले शत्रु को मारने वालो मँ सव से 
ओष ( त्‌ ) महान्‌ शक्तिमान्‌ राष्ट्र के उस श्रभिदार का ( इन्दाय } 
श्रयंवान्‌ राजा को (गायत) उपदेश कूरो येन) जिल द्वारा ( ऋतावृधः) 
सत्य ्ञान शरोर न्याय म्यवहार की वृद्धिः करने वाले ( देवाय ) देव, 
दानशैल राजा की ( जागरवि) सदा जागने वाले, सदा सावधान, 
( देवं ) सव विजयकारी, ( ज्योतिः ) तेज को ( अजनयन्‌ ) उतपन्न करते 
ड, प्रकट करते है । 

उपासना विषय में--अत्ताननाशक ८ इन्द्राय ) परमेश्वर के मान्‌ 
सामथ्ये का वयन करो, जिलसे ( ऋतावृध; ) क्ञान्ृद्धि करने वाले 
लोग परमेश्वर के सदा चेतन, भरकाशस्वरूप ज्योति को क्ाच्तात्‌ कर । 

दष्वर्योऽ शरद्विभिः खुतशसोमं पवित्र ऽ आ नय । 

पुनीदीन्द्वा्र पातवे ॥ २९ ॥ 

। इनदरो देवता । गायत्री । षटूजः ॥ 
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भा०-हे (श्रष्व्यो) अध्वर्यो ! विदन्‌ { यजन के समान अहित श्रखर्डः 
राज्य के संयोजक महामात्य ुडप ! चू ( श्रदिभिः ) श्रतरेय शखधायो खे 
( सुतम्‌ ) ्रभिपिक्त इष ( सोमम्‌ ) राजा को ( पवित्रे ) पित्र, षुखय, 
राज सिंहासन पर ( शरा नय ) प्राप्त करा, उसको यै । श्नौर ( इन्द्राय ) 
फेय यद्र, प्रमेश्वयेवानू , राष्ट के ( पातवे ) पालन करने के किये 
( धुनीहि ) उसके पवित्र कर्‌ । उसके, ध्रारमा, सन श्नौर इग्दि्यो को मी 

पवित्र कर । उसको उसके परम, उच कसैब्यो का उपदेश कर । 
यां भूतानामधिपहिवैस्िस्लोकाऽ अधिश्चिताः । यदे महतो 

म्रहास्तन यहाश्चि त्वामहं मिं गृहामि त्वामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 


नारायणीयः कौगिडन्य ऋषि; । आत्मा परमात्मा च देवते । पवितः पन्वम; | 


मा०--राजा के कर्त्ये का उपदेशं । हे राजन्‌ ! ( यः ) जो परमेश्वर 
( भूतानाम्‌ ) समस्त चराचर प्राशि्यो का (अ्रधिपतिः ) सवते बढ़ा पारक, 
स्वामी है । ( यस्मिन्‌ लोकाः ) जिसके भीतर, जिसके श्राश्रय प्र समस्त 
लोक, समस्त बरह्मारड (भधि्रिताः,) श्राश्रित है, स्थान पा रहे हे, (यः) 
जो ( महान्‌ ) सवसरे महान्‌ होकर ( महतः ) बद २ श्राकाशादि महत्‌ 
परिमाण के पदाथो ध्रौर महत्‌ तत्व चादि ङ्ृति के विकारो कोभी 
( दे ) धपने वश कर रहा है ( तेन ) उस परमेश्वर के प्रम देश्य से 
( त्वाम्‌ ) ठको { अहम्‌ ) भ ( गृह्णामि ) राज्य पृद्‌ के लिये स्वीकार 
करता द्रं । ( वाम्‌ ) ठको ( अहम्‌ ) भं राज्य कायै छा सख्य भरवत्तैक 
श्रष्वयु' ( मयि ) धपने टी उतरदातृत्व था सामव्यै प्र ( गृह्णामि ) भरहण 
या स्वीकार करता दं । ्रथौत्‌ जिस प्रकार परमात्मा समस्त मूलो का पति 
है वैषेतू मी रष्ट्‌ के समस्त प्राणियों का स्वामी वन, लेसे उसमे. 
समस्त लोक स्थि वैसे तेरे श्राश्रय पर समस्त लोक जन दै । जसे चह 
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वदे. श्राकाशादि परर वश करताहवैवे तू यद्धे २ राजाश्रो पर वश कर । 
उसी णयं से तुर राज पद्‌ के लिये चुनता हं । 
उपखापसगदीतोऽस्छश्िभ्यं। त्वा सरस्वत्यै व्डेन्द्राय त्वा छच्रास्े। 
पष ते योनिरश्िभ्यां त्या खर॑स्वत्ये त्वे्पय त्वा सुत्रास्ण्‌ं ॥३२॥, 

भा०-इसकी भ्याख्या देखो अ० १०।२३॥. 

च्राणपा मेऽञअपानपाश्धलुष्पाः थोडपश्चं मे । 

व्राचो में विश्वमैषजो मन॑सोऽक्षि छिलाय॑कः ॥ ३४ ॥ 

लिगोवता देवता । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 


भा०- इ परमेश्वर ! परमात्मन्‌ ! राजन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! आचाय ! तु,. 


(मे ) सुरू शिष्य जन श्नौर प्रनाजन के (प्राणपाः ) प्राणो का पालक, 
(श्रपानपाः) अपानो का पालक, (श्रोत्रपाः ) रोजो का पालक, ( मे वाचः) 
भेरी बाशियो के ( विश्वभेषजः ) सव दोप को दूर करने वला श्रौर 


( मनसः ) मनको ( विलायकः ) विविध मागौँ मे लगाने हारा है। तु. 


सदा पिता, गुरू, भात्मा के समान श्राद्र करने योग्य हे । 


श्याश्िन॑कृतस्य ते सरस्वतिकूतस्यन्द्र॑ण खताम्णां कृतस्य । 
उपंहतःऽ उपहूतस्य भद्याि ॥ ३५ ॥ 
हाः लिंगोक्ता देवताः । निचृदुपरिष्टाद्‌ बृहती । मध्यमः । 
भा०- म गौण, अरधीनस्थ अधिकारी पुरब को भी ( उपहूतः ) 
आाद्रपूवैक निमन्त्रित रं । हे राष्टूनन ! मेँ (शिन कृतस्य) प्रजा के खी 


युपो द्वारा इत, निश्चित, ( सरस्वतीकृतस्य ) विद्रस्समा द्वारा निशित श्रौर ` 


( सत्राम्णा ) उत्तम, सर्वोत्तम रक्तक राजा द्वारा (कृतस्य ) नियत ( ते ) तेर. 


ितके लिये ( उपहूतस्य ) श्राद्रपू्ैक प्रात श्राधिकार का मै ( मदयामि ) 


उप्रभोग कर । 
समिंद्धऽ इन्द्र॑ ऽउषखामनीके पुरोखचः पू्ैरुदू वारध्रानः । 


| 
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~^ 


॥ 


~~~ 


तिभिदैवेस्जिशता वजवाहुजधानं वृधं वि दुरो वकार ॥ ३६ ॥ 
[ ३६-४७ ] इनदरो देवताः । त्िष्टुप्‌ । भैवतः ॥ घ्रांगिरत ऋषिः | 

भा०-( समिद्धः ) श्रति प्रदीप, त्ति तेजस्वी, ( दनः ) रेशर्ववान्‌ 
सूये जिस प्रकार ( उषसाम्‌ श्रवीक्ते ) उपा्ो या मरमात काल के मुख मं 
( एरोरुचा ) श्रपने श्रागे चलने वाली भ्रति दसि दे ( पत्‌ ) पू 
विद्यमान श्न्धकार को नाश करता श्रा श्रागे वदता ह दी प्रकार. 
( समिद्धः ) सूये के समान तेजस्वी, ( इन्दः ) शतु! का नारक इन्द्‌, . 
सेनापति (उपषाम्‌ ) शब्ु के गढ़ को जलाने हारे, या शत्र सेनाश्नो जो अपने 
आाग्नेयाखो से जलाने वाले सेन्यो के, या (उपसाम्‌) स्वयं दाहङारी श्राय 
के ( ्रनीके ) सेना समूह के, श्रग्र भाग म ( पुरोरा ) रागे कैलने. 
वाली दीक्षि से या दीक्षिमान्‌ शक्ते से ( पूत ) पू्ै ही श्र पर आक्रमण 
करने हारा होकर, या पूरौ वलवान्‌, शत्रु का नागरक होकर स्वयं ( वाद 
धानः ) बृद्धि छो प्राप्त होता इश्रा ( वञ्नवाहुः ) खङ्ग को हाथ में लिये, 
वंलवानू , दर्डधर राजा, ( त्रिभिः त्रिंशता देवैः ) तती देवों अधौत्‌ राष्ट 
के निभित्त विजय करने वाल्ञ कुशल पुरुप के पाथ मिलकर (छर्रं जघान) 
भ्रावरणकारी शच्रुका नाश करे। श्नोर (दुरः) शच दुरे दारौ को 
( वि ववार ) विविध रूप से खोलदे । 


श्रास्मा के पक्त मे-( इन्दः समिद्धः ) इन्द, त्मा योगद्वारा तेजस्वी 
होकर ( उषताम्‌ अनीके ) ्रजञानदादक, भ्यान योग से प्रकट होने वावी , 
ज्योतिष्मती प्रज्ा््रो के प्रारम्म म स्वयं उग्र दीधि खे अन्धकार को नाश 


करके क्ानवच्र से युक्त होकर भ्रावरणकारी तम श्रौर बन्धनकारी देढवन्धन 
का नाश करे श्नौर द्वारो को खोदे । 


नराशश्रखः पति शरो मि्मानस्तनूनपास्पतिं य्सय श्राम॑ । 
३६--श्तः सोत्रामणिकं होत्रम्‌.॥ श्रत; एकादरेन्रस्याभरियः | 
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१४७ यजुतदसहितायां [ भे० २७, द 
न 
गोभित्रपावान्मध्ुना समञ्जम्डिररयेशन्द्री थ॑जचि प्रता; ॥३७॥ 
इनद्रस्तनूपाद्‌ देवता । त्रिष्टुप्‌ 1 यवतः ॥ 

अ०-( नराशंसः) अपने आश्रित जनो से स्तुति के योग्य, (शूरः ) 
शूरवीर, निमय, ( प्रति मिमानः) राष्ट के प्रयेक कार्य को स्वर्यं 
जानता श्मौर करता हुश्रा ( तदनपात्‌ ) भि के समान, तेजस्वी, जाठर 
छभनि निष प्रकार शरीर को नैः गिरने देता उसी प्रकार राट्‌ का परतन न 
हयेने देने वाला श्रौर प्राण जिस प्रकार शरीर नप्ट नष होने देता उसी 
भकार राष्ट का रक्तक होकर विराजमान, (यज्ञस्य ) राज्यावस्था रूप यत्न या 
प्रजापति राजा को ( धाम ) धारण सामथ्यै श्रौर प्राप्‌ के। ( प्रति) 
भतिस्पदधौ मे दनाये रक्खे। वह ( गोभिः ) गवादि पषु्रौ से ( वपावान्‌ ) 
अति लचमीदानू एवं ( गोभिः वपावान्‌ ) मूमभियों से पि-सम्पत्तिमान्‌ , 
( गोभिः वपादान्‌ ) शाख-वाणिर्यो से विस्तृत बुद्धिमान्‌ होकर ( मधुना.) 
स्वयं मधु, कान, भत्र ओर बतत से ( समन्जन्‌ ) श्रच्छौ प्ररार प्रकाशित 

होता इरा, ( हिरख्येः ) सुवणै श्रादि रमणीय श्रौर द्ितकारी पदार्थः से 
( चन्द्री ) प्रजा के श्रानन्द्‌कारी, दय॑वानू्‌ होकर ९ प्रचेताः ) उच्छृ्ट 
ज्ञानवान्‌ होकर ( यजति ) यद करता, दान देता, राष्ट्‌ छो सुग्यवश्ित्र 
करता हे । 
हेडितो देबरेदरिरया२॥ गभिष्टिराजुद्यानो हविवा शरमानः । 
पुरन्दरो गो्रमिदज्जवाडस्यातु यक्षं नो जुजणुः ॥ ३८ ॥ 
ड इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । भेवतः ॥ 

भा०-हे ( देवैः) देव, विजिगीषु वीर पुरूषो श्नौर विदाना दवारा 
( ईडितः ) स्तुति श्रौरं श्यादर, प्राप्त ( हरिवान्‌ ) उत्तम धो वाला, 
(अभिकः) सव दिशा मे आक्रमण करने श्रौर गमन करने मे समथ, 
( भानः ) शु द्वारा लकारा गया, या विद्वान द्वारा धादर खे 
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^-^ 


इलाया इ (इविषा) राष्टु से प्राप्त कर प धश से (शर्धमानः) श्चन 
फः पाज करता इश्ना, ( पुरन्दरः ) श्रु के गढ़ को तोडने वाला 
( योत्रासद्‌ ) शबुवशे। के उच्छेदं करने चाला, ( वज्नवाहुः ) खङ्ग श्रदि 
वीये को धारण करने वाला बह राजा ( नः ) दमारे ( यज्चम्‌ ) राष्ट्‌ के 
पालन रयै, प्रजापति पदं को ( जुषाणः ) प्रेम से स्वीकार करता इश्रा हमे 
( रा यातु ) प्रत्त हो । 

जुषाणो वर्दिदोरिवाच्चऽइन्द्रः परा्चीन॑श्सीदत्यदिशं परथिष्याः। 
ऊरप्रथाः प्रथमानःस्योनमांदित्यैरक्तं वसंभिः खजोरषाः ॥ ३९॥ 

वर्िष्मान्‌ इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-( बर्हिः पाणः इन्दः ) अन्तरिक्ञ मे विराजमान सू्ै जिस 
प्रकार ( प्रथिव्याः.) परथिवी के ( प्राचीने ) प्राचीन दिशा के प्रदेशमे 
( मरदिशा ) प्रवरल तेज से विराजता दे शोर ( हरिवान्‌ ) किरणो से. युङ्क 
सूय जिस पकर (श्रादिेः) पने किरणों से । करं ) प्रकाशेत (बर्हिः ) 
महान्‌ ब्रह्मारुड या अन्तरिक् नँ ( अरा सीदत्‌ ) विराज जाता ह । ( हरि 
चान्‌ ) तीव्र वेगवान्‌ श्रश्वा थोर ताव्र मतिमान्‌ विद्वान्‌ , वीर पुरूषो का 
स्वामी, ( इन्दः ) शज्ुनाशक, एश्वयैवान्‌ राजा ८ भ-दिश्चा ) अपने उक्कृष्ट 
` शासन के बल से ( एथिभ्याः ) पृथिवी ( बर्हिः ) मदान्‌ , बृहत्‌ रष्ट्‌ या 
फेश्वये को ( वाणः ) स्वीकार करता इग्रा ( उरुप्रथाः ) रति विस्तृत 
शक्किंशाली होकर (आादिखः) सू के किरर्णो के समान तेजस्वी, (वसुभिः) 
बसने वाले प्रना के विद्वान्‌ घुरपों द्वारा अथवा ( आदियेः वसुभिः ) ्ा् 
करने योग्य देश्ये से ( सजोषाः ) सम्पच्च होकर ( शरङ्घं ) प्रकाशेत, 
तेजोमय ( स्योन ) शुद्वक्लारी ( प्रथमान्‌ ) विका एवं विरतृत एवे 
. ( प्राचीनं ) श्वि ^: रय को ( श्राक्ीदत्‌ ) विराजे । । 
३९ द मि क्वः, ५. 


१० 


१ 
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इदु दुर॑ः कवष्यो धावमाना घषर यन्तु जनयः सुपर्व । 
द्वारे देवीरभितो चि श्रयन्ताश्खयीरा शीरं पथाः सद्भिः ॥४०॥ 
( ऋ०२।३।५८॥ 
दार्वान्‌ इन्द्रो देव्ता । त्रिष्टुप्‌ ! धैवतः ॥ 
भ०- जिघ्च भकार ( कवष्यः ) उत्तम स्ठुसि करने वाली, (जनयः) ,. 
सुन्रजनन मे समथ ( सुपरनीः ) उत्तम गृहपल्नियां, दियं (धावमानाः) 
रजोधमं शध हद ( द्षायं ) वी सेचन मे समथ अपने पतिर्यो के पाल 
जाती हँ उद्र प्रकार (कवण्यः) उत्तम, हप ध्वनि करमे बाली, ( दुरः) श्रति 
वेगवती ( जनयः ) उत्तम ङप्‌ से सजाई गड, ( सुपल््यः ) उत्तम रीति से 
नगर को रत्ता करने वालीं ( दवारं: ) द्वरो क समान शश्श्नो का वारण करने 
बालौ (धावमानाः) वदे उत्सुकता से समीप श्राती दुर सेनां ( वृषाणं ) 
बलवान्‌ ( इन्दम्‌ ) राजा या सेना पतिं को (यन्तु) प्रा हयो नौर एने प्रकार 
(वराः) उत्तम पुत्रवती चये (महोभिः) ्ानन्द्‌ उस्सओं सै (वीरं प्रथमानः) 
श्रपने वीर पति छी पशंसा करती हुदै विराजती है उसी परार ( सुवीराः) 
उत्तम वीर युरपा से सजी (देवीः) णयेमा वाली, बिजयणशील (महोभिः) तेजो से 
( वीरं ) वीयवानू राजा ढी (म्रथमानाः) शक्ति नौर यश को विस्तृत छरती 
इई ( द्वारः ) शद्रः क वारण करने वाली द्वारो ॐ मान सुद सेनां 
( वि्रयन्तास्‌ ) विविध स्प से विध देत रौर दिशा्रां मै खदी ह । ` 
श्रभवा--जिस प्रकार पत्नियां पति ऊ स्वागत के किये ( दुरः यन्तु ) 
द्र प्र श्राजाती हे उसी प्रकार ( जनयः ) प्रजाप र्जा के स्वागत के 
क्ञिये ( दुरः यन्तु ) दवार पर श्रां । उसी पकार (सुवीराः देवीः द्वारः विश्र- 
यन्ताम्‌ ) उत्तम वीर पुरूषो से युक्र उत्तम प्रजा द्वार पर खढी ह । 
संस्छृत म॒" द्वार ` शब्द्‌ खीलिङ्ग होने से उनकी श्िदोषमा लियो 
के साथ कौ ग हे । फलतः एेसे वीर रान के स्वागत श्रौर नमर की , 
रा के किये यदुत ख हर तथा रक्षक रूटक खद ¡कये जायं । 
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उ पालनकता बृहती बृहन्त एयस्वर्दीः उड श्लरमिम्द्र॑म्‌ । 


=> ~~ 


तन्छं ठत पेशंसा खवय॑म्ती देवम दे यजतः सुखक्मे ॥ ४१ ॥ 
्०२।३।६१ 
उपासन्तो देवते । च्रिष्टुप्‌ । धैवतः 1 
भा०-- जिस रकार (उषासानक्ता) उपा श्रथान्‌ प्रमातवे्त, श्रौर नक्र 
रान्निवेला दोनो ( इन्दम्‌ ) सू को ( पेशसा ) उत्तम रुचिकारक तेज से 
( संवयन्ती ) श्रावरण करती हु ( यजतः ) संगत शोती है उसी प्रकार 
(रहती ) बढ़ी भारी दो सेना या प्रना श्चौर सेना की पंक्िये (पयस्वती) 
सु्टिकारक तेज पराक्रम श्रौर भत्र को धारण करने वाली, { सुदुघे ) उत्तम 
शङ्कि श्रौर रेश्वय से राजाको पश करने वासी होकर ( श्रम्‌ इन्दम्‌ ) 
शूरवीर राजा को ( तन्तुम्‌ ) पट के तन्तुश्रो के समान स्वयं ( ततं ) चिस्तृत 
(पशसा) रेश्वये या उञ्ज्वल रूप से ( संवयन्ती ) माने उुनतीसी इई उसङे 
चिस्तुत रूप को प्रकट करती हुदै ( सुरूषमे ) सुखप्रद श्वय सहित होकर 
( देवानां ) तेजस्वी ओर विजयी पुरषो के बीच ( देवम्‌ ) तेजस्वी 
विजेगीषु पुरुष को ( यजतः ) प्रा होती द । 
देव्या मिमाना मषः पुरा होतांराचिन्द्रं पथमा खुवाचां । 
` सधेन्यक्षस्य मधुना दृ्राना प्राचीनं ज्योतिहैविषां चधातः ॥४२॥ 
देव्यौ होतारौ देते । त्रिष्टुप्‌ । वैवतः ॥ 
भा( देग्यो होतारौ ) देवो, विद्वानों मे उत्तम तिष्ठ से विमान 
( होतारौ ) यत्त के होताओं के समान राष्ट्‌ को श्रमने यश करने मे समथ 
श्राभकारी वायु श्रौर भशि, सेनापति श्रोर विद्वान्‌ मशामात्य दोन ( प्रथमा ) 
सबसे सुख्य ( सुवाचा ). उत्तम वाणी वाले, ( घुरत्रा मनुषः ) बहुत 
, सनु्यो को ( भिमानों ) श्रते वश करके राज्य का निमौण करते इए 
चनौर ( इन्द्रम्‌ ) शतनायक या देश्यैवानू राजा को ( यज्॒श्य ) सुभ्यवाश्थित 
२ - णहोतारा इन्द्रं° इति कारव । 
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१७ यजुवैदसंहि वाया भै० ७३,४४ 


~-~--~-~-~-~--~-~--~----~~-~-~--~------- 


राज्य के"या प्रजापति के पद्‌ के ( मृशन्‌ ) अद्य ्िसोमाग धर्‌ ( स्ना ) 
श्रपने जान ञओओर वल से ( दधाना ) स्थापन ररते इय्‌ ( धाचीनं ज्येतिः ) 
भ्राची दिशम उत्पन्न सूयं के समान उदित हते दहा तेजस्वी राजाको 
( इबिवा ) भ्रन्न, बल, ज्ञान शरोर कर द्वारा होता जिस प्रकार इविसे श्रनि 
-को वदते हँ उसी प्रकार (बृधातः) वदराते है, ्रधिक शक्तिशाली बलाते हे । 


~| 


तिष््ो देवोदैविणा वद्धेमाननाऽइन्दर जुषाण जन॑यो न पत्नीः । 
अच्छिनच तन्तुं पयखा सरस्वतीडा डेधी भारती विश्वतूर्चिः ॥४३॥ 
ऋ०२।३।८॥ 
इडासरस्वतीमारत्यस्तिघ्तो देव्यो देवता । च्रिष्ट्प्‌ । थेवतः ॥ 


भा०-( सरस्वती ) सरस्वती, विद्रत्‌-समा या विद्वान्‌ जन ! ( इडा ) 
.इडा, धमखमा शार ( देवी ) विजयशाल्िनी ( मारती ) धारण पोषण कर्ती, 
मरवन्धक सभा, ( विश्वतूत्तिः ) तीन समस्त कार्यौ रो विना विलम्ब के 
.अरति शीघ्रता से करने में समथ, ( तखः ) तीनो ( देवीः ) दिव्य युण 
बाली, एवं विद्वान्‌ सदस्यों से बनीं सभां ( हविषा ) अन्नादि प्चयै, कान 
श्रार बल से ( वधेमानाः ) बदती इई ( जनयः पत्नी; जु ) पुत्रो्पादन 
करने .वाल्ी पात्नया के समान, ( इन्दं ) श्रपने रेश्वयैशील स्वामी, राजा 
या रज्य काये को (जपाखाः) प्रास करके ( पयसा ) देशयै, वीय, सामथ्यै से 
( श्रच्छिन्नं तन्तुम्‌ ) अट सन्तान के समान विस्तृत रा्य-मबन्ध को 
, ( वर्धयन्ति ) बढाव 1 


त्वष्टा दं वच्ड्ुःप्रभिन्द्रा्च व॒ण्ष<व्राक(ऽ(सष्येणासे परूणि ॥ 
वृषा यजन्त्रषशा भूरिरेता म्रद्धन्यन्ञस्य खम॑नकतु देवान्‌ ॥ ४४ ॥ 


तवष्ट स्पेशेनद्रौ देवता । तरिषटुप्‌ । भैवतः ॥ 


-४३--° तिनल्ला ० इति कागव० । 
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० ४५ | विश्तोऽष्यायः १४६ 


आं०-( ववष्टा ) राज्य के समस्तं उत्तम काय को सम्पादन करने से 
समथ तेजस्वी दीर त्रिय ( ब्रष्णे ) शुभ्रो की शक्रि को वांधने बाले 
(इन्दाय) इन्द एेश्वयैवान्‌, राज पद्‌ य सेनापति पद के लिये (शुष्मम्‌) शबरो 
को सुख देने वाला बल वीय को ( दधत्‌ ) धारण करे । श्रौर वह ( अपाकः): 
जिखसे श्रधिक शरोर प्रशंसनीय, योम्यतम प्राक्च न दो देखा, सब से श्रधिक 
रशंसनीय श्रोर ( यशसे ) यश शरोर कीरिं के लिये ( श्रचिष्टुः ) समस्त 
देश भर मे पूजनीय होकर ( पुरूणि ) वहुतसी प्रजाश्नां को (दधत्‌ ) धारण 
करे। वही ( वृषा ) जल सेचन मे समथ मेघ श्चोर वीये सेचन मँ समर्थं 
घुरुप के समान ( भूरिरेताः ) प्रचुर वीयैवान्‌ , शक्किशाली होकर ( रषं ) 
मेघ के समान समस्त सुखो की धारां वपने वाल्ले राष्ट को या 
अमूत ॒बल को ( यजन्‌ ) प्राक्च करता इश्रा ( यज्ञस्य ) प्रजा पालक 
राष्ट के ( मूधेन ) सर्वोच्च पद्‌ पर रह कर ( देवान्‌ ) विजयशील्ल, विदाम्‌ 
पदाधिकारियों को श्रोर राज-समालदो को ( सम्‌ अनक्तु ) एकत्र रे । 


बनस्पतिरव॑खृष्टो न पेस्त्मन्या समज्ञज्छंभरिता न देवः । 
॥ ॐ € 1 ॥ ॥ £. 
इन्द्रस्य हव्येऊटरं पुरान: स्वदाति य॒ज्ञं मध्वा श्रतेन ॥ ४५॥ 
वनसपतिरूप इनदरो देवता ; त्रिष्टुप्‌ । येक्तः ॥ 


भा०-( वनस्पातः ) बन में लगे वृत्तो के समान भ्रगणित असंख्य 
गजाननो शरोर सेनाजनो का पालक थवा वनस्पति, महा बरकत वट रादि के 
समान बहतो को श्रपने नीच शीतल छाया श्रोर श्राश्रय का देने बाला राजा 
स्वयं ( पाशैः ) समी वंधनो से ( अवसृष्टः ) सुक्क सा होकर भी ( त्मन्या ) 
अपने ही तेनः सामथ्यै खे ( सम्‌ श्रज्जन्‌ ) प्रकाशमान होता हुश्रां वह 
( देवः ) सूर्यं के समान तेजस्वी, अन्यो को प्रकाश्रद्‌ होकर ( शमिता 
न ) सव को शान्तिदायक्‌ एवं दरण्डकतौ हो जाता है । बह ( इन्दस्य ) 
देशवयैवान्‌ राष्ट के ( जठरं ) उद्र के समन यहां कोश को ( हव्येः ) 


€-0, 2811111| ।<811/8 8118 \/1५\/818\/8 (06611011. 
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ठ ( उप श्रायातु ) प्रप्त टो । ( स्तुतः ) उत्तम गुणो से श्रशंसित बह 


 \ ४७-( ४७-५२ ) ष्ड़ याज्यानुबाचा । 
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१५०  यसुवेदसं षिता { ० ४६.७७ 


म 


अहण करने योग्य अन्न श्रोर एेश्रयैसथ वटुसूत्य रत्नौ से { खानः ) 
षरं करता हुता ( यज्ञं ) ग्यवस्थित, सुसंसत राप््‌ को ( अश्रुवः धृतेन ) 
मुर घो स भोजन क समान (मधुना) मधुर ( दतेय ) ते से (स्वदाति) 
श्वयं भोगता हे । 

स्तोकानामिन्दुं पि शर ऽडन्द्रो वृणायमणो यवभस्तुंरापार्‌ । 
धृतद्ुषा मना मादंमानाः स्वादः ठेवा ऽच्द्धता मादयन्ताम्‌ ॥४६॥ ` 


भा०-( स्तोकानाम्‌ ) शरल्प॒ शङ्कि वले पुरुषां मे से जो ( इषमः ) 
महान्‌ ( ठराषाट्‌ ) सक, दुष्ट पुरूपां को एरानित करने हारा, ( दषाय- 
माणः ) खव ग्रजाश्रो प्र मेष के समान येक श्रौर राष्ट पर श्चाने वाले 
सक्या का प्रतिबन्धक होकर ( शूरः ) श्चूर वीर हे, वह ( इन्दः ) इन्द्र 
णद्‌ क याग्य हे । उस ( इन्द्रम्‌ प्रति ) रेश्वयवान्‌ , दयाद्रै स्वभाव, राला 
के ( भति) भ्रति ( धृतग्रषा ) खेदे श्रौर तेज को सेचन करने षाले 
( मनसा ) मन या वितान से ( मोदमानाः ) अति प्रसन्न होते इए 
( अर्ताः देवाः ) जीवित, अ्रथिकारी राज पुरुष ( स्वाहा ) उत्तम यश या 
श्रपने श्रात्मसमर्ष॑क वचर द्वारा ( मोदयन्ताम्‌ ) दषे अघुभव करं भोर 
अजा को सुप्रसन्न, सुतृष्च करे । 
्रायात्विन्द्रोऽव॑ख ऽउप॑ न ऽइ स्तुतः संश्रमाद॑रत शरः । 
` काठृश्वानस्तविंषौयेस्यं पूवीरयौनैदाजमभिभूति पुष्यात्‌ ॥ ४७॥ 
ऋ० ४।२९२।१॥ 
वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 


भा०-( इन्दः ) शशो का विदारण करनेवाला, विजयी ( श्वरः ) 
शूरवीर ( नः श्रवते ) हमारी रक्ता करने ॐ क्तिये ( इह ) इस राट्‌ 


ह | । 
 ©©-0, ?81111। [<811\/8 [818 \/1५\/818/8 0661101 
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० ४८,४६ 1 धिशटेऽध्यायः १५१ 


[ 


{ खधस्राद्‌ अस्सु ) मस्त प्रजा श्रौर शख ढे साथ सुप्रसन्न होकर रहे । 
(बस्य) जिले ( पूः ) पूण सासथ्येवले ( तदिपीः } बल के षदे २ छ्य 
रौर क्रियां वियमान दै श्नौर ज सवयं ( वाच्रधानः ) सदा वृद्धिशील है 
वह (श्रभिभूति) शत्रु के पराजय करने से एने खमयं ( चत्रष्‌ ) चात्र बल, 
वीय को (चोः न) सूये के समन ( इष्यात्‌ ) तेजस्वी, प्रचर्ड श्चोर पुष्ट डरे । 
श्रा जऽशन्दरों दुणदा नऽ्रालादभिष्टिकृदवसे याखदुघ्रः । 
श्नोजि्ठेमिनैपतिधैवाडः खङ्गे खमत्छुं ठुवैशिः पृतन्यून्‌ ॥४८॥ 
ऽ ४।२०।१॥ 
इन्द्रौ देवत । त्रिष्डपुं 1 भवतः ॥ 


आ०-( नः ) इमारा ( इन्दः ) शदो को शगेद्दतै म समथ 
रेश््दान्‌ राजा ( दरत्‌ ) दर देश से भ्नोर ( धासात्‌ ) समीप सेमी 
( नः श्रक्से) हमारी रक्ता के किये ( उग्रः ) अति क्लवान्‌ होकर 
( आ यासत्‌ }) श्वे । श्चौर वह ( ्ओजिषठेभिः ) अरति पराक्रमी, 
बीर पुरुषो के ( सङ्गे) खग मे ( समस्सु ) संग्राम के श्रवसरों 
प्र ( ¶ृतन्युनू ) सेना द्वारा ्राक्रमणा करने वाले शयुर्भो को ( तवैणिः ) 
दिनार करने भ समथ ( वघ्रबाहुः ) चीयैवान्‌ बाहुश्च वाजे श्नाख् 
सम्पञ्च ( नृपतिः ) नरो का पालक हो । 
द्या नऽइन्द्रो हरिभियीत्वच्छांबीखीनोऽवखे राध॑से च । ,. 
तिष्ठाति बरज्ी घवा विरपए्ीमं यश्चमदं नो वाज॑सातौ ॥ ७६ ॥ 


० ४।२०।२॥ 
इन्द्रो देवता । रिष्टम्‌ । धैवतः ॥ 
आ०-{ वज्री ) वीयवान्‌ , शख बल से -युक्क; (मघवा) एेशवयैवान्‌ , 
( विरप्शी ) महान्‌ , ( इन्दः ) इन्द, सेनापति, ( अवोचीनः ) श्रभिसुख 
दविधा मे श्रागे को तरफ बदनेवाला, सदा उद्यशील, होकर ( नः ) 
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१५२ यजुवेंदरदहिवः्य [ म० २८०,५१ 


ˆ^... ^^ ^^ ^^ ^^ 
^~ 


| 
५५ 


हमारे ( श्रवसे ) रक्ता के किये श्र ( राधसे च } हमरे देथ डी यद्धि 
० भ येः क 4 ऋ 8 
के लिये ( अच्छ.) भली प्रकार ( ्रायातु ) रागे वदे ¡ बह ( वाजसातौ ) 


संग्राम मे या वाजनदेश्वयं की प्राति के लिये ( इमं यन्म ) इसं यश्च 


अधौत ग्रजापति के महानू कायै को ( नु तिष्ठाति ) करे ! 
ऋतारमिन्द्रमवितारमिन्दू दवे हवे सुहव, रमिनद्म्‌। 
1 क 1 पुरुूढतमि {5 [ $ रं 1 4, < 
` इयाम शक्त पुरुदूतभन्द्र 8 स्वरित नो मघवां धात्विन्द्रः ॥५०॥ 
ऋ० ४ ४७1 ११॥ 
गगं छषिः | इन्द्रो देवता । जरिष्टप्‌ । धैवतः ॥ 
(- = भ, + ~, ~ 
४ (त्त ( इन्वम्‌ ) शचुश्रो के विदारण करनेवाले श्रोर (त्रातारम्‌ ) 
कटा से बचाने वाले पुरुप को ( हवयामि } उलाता हं । ( हवे हवे ) 


९५ च [- क ~ [१ 
लक्‌ सम्राम म मं ( अवितारम्‌ ) र्ता करनेवाले ( इन्दम्‌ ) परमेशवथ- 


वान्‌ पुरुष को जुलाता हूं । मे ( सुहवं ) उत्तम संभराम करनेनाजञे शूरवीर, 
(-इन्दम्‌ ) इस ` राष्ट्‌ के धारणकक्त “ इन्द्र, राजाः को लाता हूं । 
मे ( शक्रं)" शङ्किसाली, ( पुरुहूतम्‌ ) बहुत प्रजान द्वारा स्वीकृत, 


( इन्वम्‌ ) श्र्नादि के रक्तक पुरुप को ( हयामि ) इुलाता हं । वह 
( मघवान ) धनादि सष ( इन्दः) ष्थ्वी का पालक ( नः ) हमः 


( स्वस्ति ) कल्याण श्रौर सुख ( धातु ) दान करर । 
इन्द्रः सत्रामरा स्वर्वो२ऽ चरवोभिः खुमडीकों भ॑वतु विश्ववेदाः । 
०९: 9 क भ, | 9 वीयं | र 
` बाधतां देषो ऽञअभये रुणोत सुवीयंस्य पतयः स्याम ॥ ५९॥ 
ऋ० ४ | ५७ । १२ ॥ 
इन्द्रो देवता | त्रिष्टुप्‌ भुरिक्‌ पंितर्वा पन्यमो वा । धैवतः ॥ 
“` आ०--( सुत्रामा ) राज्य के उत्तम साधनों से षालन करनेवाला, 
( इन्दः ) देश्वयेवान्‌ › ( स्ववान्‌ ) श्रपने नाना सहायकं से युक्त ( विशव- 


वेः ) सव धकार के देशो छो प्रात करके ( अवेभिः ) अपे नाना. 
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० ५२, ४३] ` विश्तेऽध्यायः १५६ 


^ 


प्रकार के रद्वण साधनो से ( सुष्टीखः भव ) प्रजा को सुखकारी दो 1 
चह { द्वेषः) शता करनेवाजलँ को ( वाधतामू ) पीदितं करे घौर 
दण्डित करे श्रोर राष्ट मे ( ्रभये छ्ृशोतु ) समस्त प्रजा को परस्परं 
भय रष्ित करे 1 नोर दम प्रजाजन ( सुवीरस्य ) उत्तम सामभ्य शरोर 
प्रक्रम के ( पत्तयः ) स्वामी ( स्याम ) होकर रहें । 
तस्य॑ वय खुग्रतो यकिधस्यापिं मद्रे सौमनसे स्याम । स चखुत्रा- 
मरा स्वर्घोरऽ इन्द्रोऽशस्मेऽद्ाणच्चिदूदेषंः खमुतर्ययोतु ॥ ५२॥ 
ऋ० ४ । ४७।१२॥ 
इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ५ । 

भा०-( क्यम्‌ रपि ) हम भी ( तस्य ) उस ( यज्ञियस्य ) प्रजा- 
पत्ति पद्‌ के योग्य, राज्य व्यवस्थापन मे ऊुशलल पुरुप के ( सुमतो ) म 
उत्तम क्तान श्रौर ( भदे ) सुखकारी ( सौमनसे ) उत्तम चित्त के व्यवहार 
मे, उसकी प्रसन्नता मे ( स्याम ) रहँ 1 ( सः ) वह ( सुक्रमा ) उत्तम 
रक्तक ( स्ववान्‌ ) उत्तम धनैश्वयै श्रौर सहायक से युक्र, ( इन्दः ) देश्य 
वान्‌ राजा या सेनापति ( सनुतः ) सदा ८ द्वेषः ) द्वेष करनेवाले पुरषो 
को ( अस्मे ) हम से ( श्ररात्‌ चित्‌ ) दृर ही ( युयोतु ) करे । । 
आ मन्दैरिनद्‌ दरिभियौषटि मयूर॑रोमभिः। मा त्वा के चिंन्निय॑म॒न्वि 
न पाशिनोऽति धन्वैवर तौ२ऽ इदि ॥ ५३॥ ० २। ४५।१॥ . 

बिश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । भैवतः ॥ 

भा०- हे ( इन्द ) इन्द ! राजन्‌ ! तू ( मयूररोमभिः ) मोर के 
पंखां के समान नील वर के लोमों वाले ( मन्दः ) श्रति उत्तम ( हरिभिः ) 
अश्वो सहित, अथवा ( मयूररोमभिः ) मोर के पंखो से सजे ( हरिभिः ) 
बधसहारक सेनानायकं सदित ( ्ायाहि ) तु रात हो । ( पाशिनः ` 
विन) फांसा फैकनेवाले शिकारी लोग जिस भकार पत्ती के फांस लेते हे 
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१८४ । यज्ञुदेदसंडि वां [ य° २८, ५५ 
^-^ ककव अच््् 


उसी भकार (ष्वा) ुरूको (ङे चित्‌) कोद्र सरी (सा नितदसय्‌ )म्‌ 
रि ख। तू ( तान्‌ ) उन दुष्ट बन्धको को भी { ्तिषल्दः द ) शदे 
धलुधर के समान ( श्रति ) वीरता पूर्वकं यातिकभररः कर्के, धरार रकः 
(आ इहि ) हमे प्रास हो । 

एवेदिन्दु तृषां वञ्नवाहु वसिष्ठासो ्भ्यर्चन्त्यकतैः । 

स न स्तुतो वीरवद्धातु गोमयुयं पांत स्वस्तिभिः सद्र नः॥५४॥ 

छ० ७।२३।६॥ 
नसिष्ठ ऋपिः । श्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

क 6 इषणम्‌ ) . वदे बलवान्‌ , ( वज्रबाहुम्‌ ) बीयवान्‌ श्रोर 
शचा स सुसन्नत बाह वाले ( इन्दम्‌ ) देशवयेवान्‌ राना की ( एव इत्‌ ) . 
डी ( वसिष्ठासः ) बद़े २ धनाञ्य राष्ट्वासी पुष ( शचदैः ) उत्तम आद्र 
सत्कारो से ( च्रभि श्रचन्ति ) सब प्रकार से पूजा सत्कार करं । 
(सः ) वह ( सहत ) कोतिंमान्‌ धरुरुष, ( न: ) हमारे (वीरवद्‌ ) 
चे से युक रार ( गोमत्‌ ) गो, चश्च प्रादि पञ्चशरो से खद्ध राष्ट्‌ की 
( धातु ) रद्धा करे । हे वीर पुरुषो ! ( यूयम्‌ ) श्राप लोग (नः) इमं 
( सदा ) सवा काल, ( स्वस्तिभिः ) सुखकारी उपायो से ( पात ) 
पालन करो । 

समिद्धोऽश्रभनिरंग्िना तसो घमो िरार्‌ खतः। 

भ ४ ससस्य ष. ॥ ७ मिदेन्दरियम्‌ । 

दुढे धेः सी साम शकमिदेन्दियम्‌ ॥ ५५॥ 

विदभिश्षिः । श्श्विनौ सरस्वती इन्द्रश्च देवताः । अनुष्टुप्‌ । गान्पारः ॥ 

भा०-दे ( श्रधिनो ) प्रजाके खी पुरुषो ! ( शरभः ) ्रश्चि के 
समान तेजस्वी राखा ( सम्‌ इद्धः ) श्रपने तेज से अ्दव प्रदीक्च ( तः) 
प्र्रम से शु प्रतापी, ( घमेः ) श्रादित्न के समान ( विराद्‌ ) विविध 
व / 1 मात 0 

५५--्रतो इादशञाग्ाप्रायः । 
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य° ४६,४७ 1 विंशोऽध्यायः १८५ 


~~~-~-~~ 


ॐ, 
न) 


श्यौ से युक्त होकर ( सुतः } शसिषिक्त दै 1 ( खरस्वती } उत्तम कान 
दे युङ वेदवाणी के समान विटपी, विद्रल्लभा ( धेनुः ) माय के स्मान 
खमस्त खार पदार्थौ को प्रदान करने वाली ( इह ) इस राष्ट मे ( शकम्‌ } 
शुद्ध, कान्तिमान्‌ , ( इन्दियम्‌ ) इद राजा के प्ड्‌ ॐ योग्य ( सोमम्‌ } 
सस्त राज्यशवयं या राभ्य रो ( दु) दोदन करती, षूं करती है । 
उसको पूर बलान्‌ करती दे । ` 

तनूपा भिषज सुेऽभ्विजोमा खरस्वती । 

मध्वा रजारसीन्दुयमिन्द्राय पथिभिर्वंदान्‌ ॥ ५६ ॥ 

अआा०-( तनपा ) शरीर की रचा करने चाले, ( भिषजा ) सवं रोग 
निवारक वर्यो के समान राण्ट्‌ के विस्त शरीर के रक्तक, दुष्ट पुरूषो के 
स्विः, (उभे श्रश्विना ) दोन श्रश्च युक्त, सेना के पति, राजा. न्त्री या 
सज खी श्नौर पुरुष गख श्नोर (सरस्वती) वेद्‌ वाखी के समान श्वान से पू 
विद्रत्छभा ये खव (मध्वा) मधुर श्रच्र, ज्ञान श्रौर बल से (रजांसि ) समस्त 
लोक श्नौर ( इन्दिगम्‌ ) राभचेत देश्य का, (पथिभिः) नाना सत्‌-उपाया 
शरोर मार्गौ खे ( इन्द्राय ) प्रम रेश्व्वान्‌ू राजा के द्लिये ( वहान्‌ ) प्रा 
कराय, एकत्र करं । 

इन्द्रायन्ु सर॑स्वती; नाशश्रसंन जस्र । 

श्रभाताप्रभ्विना मधु भेषजे श्चिषजा सुते ॥ ५७ ॥ 

आ०-( सरस्वती ) उश्वम ्ानलम्पन्न विद्वत्‌ सभा, ( इन्डाय } 
दुःखो के नाश करने वाले परम `ये युर राजपद के किये ( नरां 
सखेन ) समस्त उत्तम पुरषो दवारा गुण स्तवन के सहित ( नम्हुम्‌ ) दरिदों 
के पालक, प्रमा के सुखदाप्यक ८ इन्दुम्‌ ) दयालु, आदैस्वभाव, पेशयेवान्‌ 
श्रादादक पुरुष को ( श्रधात्‌ ) राञ्य पद प्र स्थापित करे रोर 
( भिषजा श्रश्िना ) रोग निवारक वै| के समान विवेको विद्वान्‌ खी पुरषः 
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१५६ यजुवैदखंहितायां [ य ५८, ५९ 


(2 


( सुते ) ्रभिपिक्र राजा के निमित्त या राष्ट सं ( भेषजसू ) रोय [निवारक ` 
ओषधि के समान ( मधु ) सधुर अन्न श्नौर सेना वल चनो { श्रधात्ताम्‌ } 
धारण करं, स्थापित करं । सेना पोलीस श्रादि भी शरीर मं रोय शमन, 
कारी श्रोषि के समान उपद्वकारी पुरूषो को शान्ति ढे लिथे शरोर श्रन्नादि 
पदथं भूख शान्ति के लिये हो । वह व्यथै परजा के पीड़त करने शरोर 
अन्नादि पदाथ व्यसनं मे फरने या दुरुपयोग के लिये न हं । 
छाजुहाना सर॑स्अतीन्दरयेन्द्याणिं वीतम्‌ । 
इडमिर्श्विनाविषषट समू? स, रथिं दुः 1 ४८ ॥ 
भा--( इन्द्राय ) पेश्वथैवान्‌ राजा के क्लिवे ( इन्दियाणि ) इन्दिथो 
क सामन्यो शौर इन्दोचित्त देशवयौ का ओर ( वीरम्‌ ) परम शक्गि,. 
भ्रधिकार ( श्ाजहाना ) प्रदान करती इई ( सरस्वती ) प्रशस्त ज्ञानवती 
विधी खौ के समान विद्वस्मा शरीर ( आशिन ) श्रोषि से दी अत्र 
आर बल को पनन करा देने वाले वै के समान ( श्रश्िनौ ) नाना 
विद्यान्न में विख्यात खी शरोर पुरुष, या उच्च दो श्मघेकारी ( इडाभिः ) 
नामा भकार के श्रना से ( इषं ) इच्छालुलारी ( उतम्‌ ) वर पराक्रम को 
आर ( रथम्‌ ) देश्वयै को मी ( से सं दधुः ) प्रदान कर 
अश्विना नमुचेः सुत सोम॑ः शुकं प॑रि्ुत । 
सरस्वती तमांमस्दूषदिषिन्द्राय पाव॑वे ॥ ५६॥ 
भा ( च्रश्चिनौ) नाना विया म छल राष्ट्‌ के खी पुरूष 


(गि १ 


। [व ~ 
। भथा वसन्त श्र भरीप्म के समान सोम्य शरोर प्रचरड आधिकारी, सन्धि 


नै 


२? ह के कतो ग्राधेकारीगण, ( नुचेः ) न छोड़ने योग्य 
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से० ६० | विंशोऽध्यायः १५७ 


( इन्दाय ) पेश्व्येवानू शासक के ( पातवे ) भोग के लिये ( आमरत्‌ः ) 
म्रस्तुत करती हे । 

'्रशिनोः-- रथ यदेनं ( श्रिम्‌ ) द्वाभ्याम्‌ वाहुभ्यां द्प्म्याम्‌ अर- 
सीभ्यां मन्थन्ति द्वा वा ग्रशचिनो तद्स्याश्चनं रूपम्‌ ॥ एे० ३।४॥ मुख्यौ 
चा श्रश्विनो यज्ञस्य । श० ४।१।९।१७ ॥ वसन्तग्रीप्मवेवाश्िना- 
भ्यामवरुन्धे । श० १२।२।२।३४॥ 


गृहस्थपरमे - खी पुरुप, बङ्यचारी श्रौर ब्रह्मचारिणी, या गुर शरोर शिष्य 
(नसुचेः) श्रत्याज्य, श्रखरञ्य ब्रह्मचयैकाल से प्रक्ष जिख ( सोमं ) वीय को 
सम्पादित करते हँ उसको (सरस्वेती) उत्तम खी, (बर्हिषा) सन्तति रूप से 
( इन्द्राय पातवे ) अपने सौभाग्य के भोग के लिये श्रपने भीतर ( श्राभरत्‌) 
धारण करत है । ` श्रथीत्‌ वीर्याधान द्वारा पुरूष को भोग श्र सन्तति 
लाभ, दोनो प्राक्च हा । 

कढष्यु7 न व्यच॑स्वतीरणश्चिभ्यां न द्रो दिश्तः। 

इन्द्रो न रोद॑सी ऽजे दुहे का्रान्त्सर॑स्वती ॥ ६०॥ 


भा०-( इन्दः ) सूयै जिस प्रकार ( श्रश्िभ्याम्‌ ) दिन श्रौर रात्रि 
द्वारा या वायु सूर्य शरोर चन्द्र द्वारा ( व्यचस्वतीः ) विस्तरत रूप से 
व्यापक ( दिशः ) दिशाश्नां को परौ करता है, उनम न्यापता दै, उसी 
` श्रकार ( इन्दः ) शरो का नाशक, एवं पेश्वय॑वान्‌ राजा ( अश्विभ्याम्‌ ) 
नाना मोग समृद्धि के भोक्ता खी पुरुषो द्वारा, या व्यापक अधिकार वाले सुख्य 
श्रधिकारियो द्वारा ( कवष्यः } नाना स्तुति समान शङ्कवारण करने वाली 
वीर प्रजाश्च रार सेनाश्नो को वचनो भ्रोर वाय ध्वनियां से गूजती इई (दुरः) 
नगर की द्वारो या शचुवाररू सेना््रो को ( दुहे ) पणं करतां । दारो को 
शोभा श्रोर उत्सवो से भौर सेना को युद्ध साधनो से युक्र करता हे । 
- इसी भ्रकार ( इन्दः ). सूय जिस धकार ( सरस्वती ) . अपनी ` तीव्र 
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१५ यडुवदसंदिदःणं (१०९१०६२ 


ज्यापक शक्ते से ( उमे रोदसी ) दोनो राका शौर पृथ्वी ल्ल { 
पू रुख्ता है श्योर उनसे दोनो के रदौ का दोहन छरता ट उदी प्रकार 
। ( इन्दः ) पश्चयैवान्‌ राजा ( सरस्वती ) उत्तम तान वाली विदवस्सभा द्वारा 
(उभे) दोनो राजा शरोर प्रजागर तथा खी शीर युरूपों के वगो को 
( इहे ) णं करता श्रौर उनसे सारवान रतन श्रादि देश्चय पाक्त छरता है । 
उषाखानङ्माश्वना दिवेन्द्रसु खायमिन्दियेः । 

नि, खजाजाने खुपेशखा खम॑ॐते सर्रस्वत्या ॥ ६१॥ 
भा०- अश्वि नामक्‌ राष्ट्‌ के दो सख्य कार्यकत्तीश्रो के कसेव्य-- 
{श्रश्विना) दोनो ्रश्चिगण, (उपासा नक्रम्‌ ) उषा दिन श्रोर रात्रि ल्ल के 
समान । उपा श्रथौत्‌ दिनि जिस भकार श्रपनें तेज से पदार्थौ को 
त्तपाता हे उसी रकार राजा के वह सुख्व श्रधिकारी हँ जो दुष्ट पुरूपं को 
तपा । दूसरा रात्रि जिस प्रकार शीतल स्वभाव हे उसी भकार दुःखितो कों 
सान्त्वना देने बाला दृसरा श्र्यक् हे । वे दोना अधिकारी राष्ट्‌ के कार्यौ मे 
श्यापक होने से “ याशि ' हँ । उनमे से एक प्रजा के हितकारी नियमो का 
भ्ाशन ऊरता हे दूलरा उसो न पालन करने याल को दण्ड देता ह 
चे दोनो ( इन्वम्‌ ) रयै सम्पस्च र्ट्‌ को या राट्‌ के राजा को (इन्वियेः) 
इन्द पद्‌ के योग्य अधिकारे शरोर वज्ञ से ( समञ्जाते ) युक्र करते हं । 
श्र स्वयं ( सजानाने ) परस्पर खटमति करङे तदपृश्चात्‌ ( सरस्वत्या ) 
उत्तम ्ञानसम्पत्र विद्वस्सभ। द्वारा शजा को ( सुपेशसा ) उत्तम रश्रये ` 
या रूप से ( समू-ज्जाते ) सम्पन्न करते श्रौर अच्छी प्रकार धकर करतेहे। 
पातं नो श्भ्िना दिवां पादि नङ्र सरस्वति । 
दैव्या होतारा भिपजा परातमिन्दुरु सचा खते ॥ ६२.॥ 

-दे 


युत 


"~अ 


क म । 
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वै० ६३, 2४ ]  विशोऽष्छायः ' १५६ 


(1 


~~~ ~~~ 


दिहव्सये ! द इमे ( नक्घम्‌ ) जिस काल मे कोई सत्य पदा स्पष्टस्य 
भं परकेट न हौ वहां सान द्वारा उत्तम रीति से दृशी कर ( पाहि ) श्रनश्च 
से बचा । ( दभ्या होतारा ) दिन्यगुण सम्पन्न, सव ध्रकार फे सुख 
देनेवाले ( भिषजा ) शरीर ऊ रोगा सी चिकित्सा करनेवाले वेर्यो के 
खमान राष्ट शरीर के दधो रो दूर रुरने वाले श्राप दोनो ( सुते ) उत्तम 


-रीति से ्यवस्थित र्ट्‌ सें ( इन्द्रम्‌ ) रेशवयैवान्‌ राजा की ( सचा ) एक 


खाथ मिलकर ( पातम्‌ ) रदा करे । 

शरध्यात्म भं--पराणपामौ वै दैव्यो होतारौ । ए० २ । ४ ॥ वादं सर 
स्वती । इन्द्र आत्मा ! 

विखखेधा स्वर स्वत्यभ्विना भारतीड। 

तीव्रे परिता सोममिन्द्राय उुथुढुमैदम्‌ ॥ ६३ ॥ , 

भा०-( सरस्वती ) सरस्वती, ( भारती ) मारती ( इडा ) इडा ये 
( तिखः ) तीनो शरोर ( अश्विनौ .) दोनो;सद्‌ वेधो के समान उङ् ्रधिङरी 
( परिता ) श्रभिपेक दवारा ( इन्द्राय ) इन्द, राजा के लिये ( तीव्रं ) तीन 
( मदम्‌ ) आनन्द श्रोर हप जनक ( सोमस्‌ ) रण्द्‌ खूप देशय कोः 
( खयुबुः ) उत्पच्च करते है । श्रथवा-{ इन्द्राय ) देशव्य॑मय राष्ट्‌ के किमे 


( मदम्‌ ) हषैजनक ( तीव्रम ) तीव, तीचण स्वभाव के.राजा के उत्पन्न 
करते हे । । ४ 


` श्विना भेषजे मघुं भेषजं नः सर॑स्वती । 
इन्द त्वष्टा यञ्चः धिय॑ रूपश रूप॑मघुः सते ॥ ६४ ॥ 
` भा०-( भश्चिनो ) पूर्वोक्त दोन श्रनि नाम श्रधिकारयो ने (मधु) मधुर 
(भेषजम्‌ ) समस्त रोगो शौर दोष को शान्त करने वाल उपाय, श्रजन, बल 
शरोर ज्ञान ( सुते इन्दे ) छभिष्रृ राष्ट श्रौर राष्टृपति मे स्थापित स्या 


, ६०--२. वृतीयाविभक्तेदैक्‌ । 
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यजँ ५ ---- #~4 पि 
४९० वे दशतष्टेतः्या [ त° ६५ 
तितीय कक कक कक कक कक नी 


ननोर ( सरस्वती ) विदुषी माता .के समान विद्वत्ता थी ( छते इन्दे) 
-श्रभिषिङ्न इष्ठ राजा में ( भेषजम्‌ ) सबै रोगो चोर उदर्यो छो णातत करने 
बाले (यशः) यश यः वी वल श्रोर श्रधिकार प्रदान करती | ( त्वष्टा) 
शिल्पी, समस्त पदार्थौ को घढ़ कर ` बनाने वाला विश्वमा जिस प्रकार 
.( इन्दे ) विद्युत्‌ के वल प्र ( श्रियम्‌ ) नाना शोभाजनक्त, वडुमूल्य 
सम्पत्ति श्रौर ( रूपम्‌ रूपम्‌ ). नाना सुन्दर २ पदाथ, ( श्ष्ुः ) स्थापित 
करता है उसी प्रकार विश्वकमौ लोग राजा के आधार प्र नाना राष्ट के 
कष इर £: , | 
ऋतुथेन्दो वनस्पतिः शशस्रानः परिस्नुतं । 
कीलालमभ्विभ्यरं मधुं दहे शेः सर॑स्वती ॥ ६५ ॥ 
भा०--( वनस्पतिः ) छर जिस प्रकार ( शशमानः ) बृद्धि को 
भरात्‌ होकर ( ऋतुथा ) ऋतु क श्रनुसार ( परिदा ) जलादि सेचन 
करने स ( मधु कीलालं दुदे ) मधुर श्रन्न फल प्रदान करता है उसी 
प्रकार चनश्पति स्वभाव का ( इन्दः ) रेश्चयैवानू राजा भी ( शशमानः ) 
उत्तम शाति सं वृद्धि को प्राह होकर ( परिच॒त्ता ) श्रभिषेक द्वारा 
( ऋतुथा ) अपने बल वीय के अनुसार ( मधु ) मधुर वलकारी ( कीला- 
म्‌ ) अन्र शरोर रन्न के समान नाना भोग्य पदार्थो को ( ददे ) उद्पन्न 
करता हे । भ्रथवा--( सधु ) शं को कंपन करने वाला (कीलालम्‌ ) बल 
उत्पन्न करता है । ( धेनुः ) दुधार गाय के समान ( सरस्वती ) उत्तम 
जान वाली विदवत्सभा मी ( श्र्विभ्याम्‌ ) दो भान विद्वान्‌ मन्ति नौर 
सभापति के साहाय्य से, ( मु कीलालम्‌ ) मधुर दुग्ध के समान मनन 
करने श्रोर धारण करने योग्य ज्ञान को, श्रथवा-( मधु ) ्रानन्द्ननक 
सुखकारी, ( रीलालम्‌ ) राऽ्य के भ्रवन्ध को ( दे ) उपपन्न करती है । 
*“ कीलालम्‌--कीलःलन्तं पयः, इति श्रमरः । कल गत्तै चौरादिः । 
कील बन्धने खड़े च ऽतः दिः । कलयति कल्पते वा तस्र्‌ ससं कींड्वालस्‌ । 
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भै० ६६, ६७ ] विंशेऽध्यायः १६१ 
कीलयति वध्नाति, खण्डयति वध्यते रच्यते चा तत्‌. कीलालम्‌ ग्रबम्धः 
रारच्छेदकं वलं, श्रन्नं वा । 
गोधिनै सोम॑मभ्विना माखरेर परिस्तुता ! 
समधात श सरस्पत्छः स्वादनं सुतं मधुं ॥ ददे 
अआ०-हे ( अश्विनो ) श्रश्वियखे ! दो यख्य श्रधिकारीजनो ! अप 
ब्लोग ॒( सरस्वत्या ) सरस्वती नामके विद्रस्समिति' के साथ मिलकर 
{ गोभिः ) पयो से श्नोर ( प्रिता ) श्रभिपेक द्वास प्रत्त सव दिशार््रा 
की प्राक्च लसी श्नर ( मासरेख ) प्रति मास देने योम्यः वेतन के नियमः 
से ( स्वाहा } उत्तम राज्य की नति से ( इन्दे ) रेशयैवाद्‌ र्ट्‌ मे ( मषु ` 
सुतम्‌ ) मधुर, सवप्रिय ग्रभिचिक्त पुरुष कोः ( सम्‌ श्रध्रातस्‌ ) स्थापितः 
करो । श्रथवा--( दन्दे ) रेश्वथैवान्‌ पुरूष मे ( सधु ) मधुर, श्रानन्द्‌- 
जनक ( सुतं ) एय युक्रः रा. को ( सम्‌ ग्रघातम्‌ ) श्रच्छी प्रर 
स्थापन करो । 
च्माश्विल हविरिन्द्यं नसुचेरविया सरस्वती । 
श्या शक्रमाखयाद्वु सघमिन्द्राय जिर ॥ ६७ ॥ 
[ ६७-६€ ] श्रश्िसस्स्वतीन्द्रा देवताः । गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०-( अश्विनौ ) पधे दौ श्रधिकारी जन शरौरं ( सरस्वती } 
` विद्वव्खमा ( धिया ) इुद्धिपू्चक श्रोर राट्‌ के धारण करनेदादी शक्ति सेः 
( नञ्च: ) कभी न छादने योग्य, सदा वध कर देने योग्य शच 
थवा शतु के हाय कीन देने योग्य राष्ट से ( इन्द्राय ) देशवयैषान्‌ , 
शद्धनाशक राजा के लिये ( इविः ) श्रन्र सद्धद्धि या स्वीकार करने योग्यः 
( इन्दियं ) पश्ये या इन्दपद्‌ श्रौर ( छ्रम्‌ } शद्ध तेजोमय ( वसु ) 
रला को वसानेवाला रप््ट्‌ श्रोर ( मघसु ) ेश्वयै सम्पत्ति इन पदभ को 
( श्रा जभ्चिरे ) प्राक्च करति द । 
११ 
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` १६२ यञुदेदसहि ताथ [ ० ६८, ६६ 


^~ ^+. 


यमश्विना सरस्वती हविपेन्दुसवंरदयन्‌ । 
स चिद वलं रधं नजुचावाखरे खच ॥ ६८ ॥ 
भा०-( श्रश्िना, सरस्वती ) दोनों प्रकार के वै श्रौर विदुषी 
माता जिस प्रकार युत्र को ( हविषा ) अन्न से ( भ्रवधयनू ) युष कस्ते हे 
( श्राञुरे नुच ) प्राणो मे रमण करनेवाले श्राव्मा के नितिन्त ( मघं 
बलं विभेद्‌ ) अति उत्तम वल प्राक्त करता है उसी प्रकार ( श्रश्िनौ 
सरस्वती ) उत्तम पद को प्राक्त होकर श्रश्चिजन श्रं विद्वरसभा तीनों 
मिलकर ( हविषा ) श्रन्नादि रुद्ध भौर उत्तम उपाय से ( यम्‌ इन्दम्‌) 
जिस शरु नाश करनेवाले पुरूष रो ( श्रवधैयन्‌ ! बढ़ते हँ ( सः ) ब 
ही (आघुरे नञ्ुचो ) श्रसुर स्वभाव के मुचि श्रथौत्‌ उपेता न करने योग्य, 
शतु के पास ( सचा ) वि्यमान ( मघम्‌ ) रेश्यै को ( बिेद्‌ ) उसे | 
, इन लेता हे भौर ( बलम्‌ ) उसके यल, सेना-यलल रौर यन्त्र-बल को 
( विभेद ) तोड़ डालता है 1 
तमिन्द्रं पशवः सज्ाभ्विनोभा सर॑स्वती 1 
दधानाऽश्चस्यनूषत हविषां यक्चऽईम्द्यिः ॥ ६९ ॥ 
भआ०-({ पशवः ) नाना पु सम्पत्तये, श्रथ बडुतसे दूरदरथी | 
ङ ( सचा उभा अश्विना ) परस्पर सयुक्क दोनो युख्य पदाधिकारी श्र | 
, ( सरस्वती ) सरस्वती नामक विद्रत्‌-खभा ( त्‌ इन्दम्‌ ) उख देशय" 
वान्‌, शतरनाशक, राष्ट्र चौर राष्टपति को ( दधानाः ) धारण करते हृष 
( यज्ञैः ) प्रजापालनरूप यज्ञ मे ( हविषा ) अद्रादि सामध्री अर 
( इ्दियैः ) णेश्चौ शरोर राजकीय वलो से ( आभि अनूषत ) सब भकार 
से बढ़ाते रोर उसकी प्रशंसा श्नोर कीतिं उतपन्न करते है । 
__ च ऽदन्द्रं ऽइन्द्यं दुः संड्ता वर्णा भयः। ~ ममंः। कः 
 ६८-“ण्युचा आ ०› इवि काण्व ० ॥ ८ 


। 
> 
। 
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० ७०,.७१;.७२ | रिंशोऽध्यायः १६ 


णण 


^^ ^+ ~~ ~~~ ~~~ ~-----~ ~ 


ख सुरास हवरिष्पतियैजमानाय सश्चत ॥ ७०.॥. 
[ ७०-७२ ] इन्द्र्वितृरुणा देवताः । गायत्री | बहजः ॥ 
भा०--( सविता ) उत्पाद या श्रभिपेककन्तौ, (वरुणः) राज 
"वरण करनेषाला, ( भगः ) राजा, छा सेवक श्रथवाः ( सविता ) सूरये के 
समान तेजस्वी पुरुप.सवका, श्राह्तापक, ( वरुणः ) राण्ट्‌ के. विप्तयोः क्य 
निवाररू सेनापति श्रोरः (भगः ) . देश्य वान्‌; कोषाध्यक्ञ. येः, तीर्नो 
मिलकर ( इन्दर) एेशवयेवान्‌ शानुविजरया-इन्व, पद. के. योर्यः पुरुप मं 
( इन्दियम्‌ ) इन्दपद के योग्य. एेशवयै श्रौर वक्त को ( दधुः ) स्थापन 
करते हे । ( सः ) ,वद्र ( सुश्रामा ) राष्ट्‌ का उत्तमःरीति से र्ता करनेहारा 
( दविष्पतिः ) समस्त ब्रह्य, पदाथ का स्वामी होकर ( यजमानाय ) 
“ दानशील, करप्रद श्रधीन मारुडलिक शरीर. श्रपरने साथ भ्रा मिलनेवाले 
श्रथवा. पूञ्नीय प्रजाजन के लाम े. किथे.उस राजपद को ( सश्चतु ) 
आास.करं । 
खशिता वश्यो दधरद्यजमानाय दाष । 
श्राद॑त्त नसुखं सुतरा क्लमिन्द्यम्‌ ॥.७१ ॥. 
भा-( सविता ) सव्रका -भरेरक श्रौरः(. वरूण .) दुष्टौ का, निवारक 
भषठःपुरुष, ( दाये ) करप्रदः यजमानाय ) अ्रपने-से: मिन्ञ, इए; भित्र 
सजा को ( सुत्रामा ) उत्तमः त्राणकत्ता ` होकर ( नसुचेः ) . आरत्याज्य 
णात्रु के ( यलम्‌ इन्दियम्‌ ): बल,. एेश्वयै, श्रौर. ( वसु.) धन. को स्वयं 
( भ्रादत्त ) लि. ले। 
वरूण चत्र्मिन्द्यं भगेन सिता श्रियम्‌ । 
स्राप्रा यशंखा बलं द्धांना यज्ञमांश्षत ॥ ७२ ॥ `` 
भा०-=( वरुणः.) शनुश्रो काःभि्नारक,.( इन्दिय,) द्द; राला के 
योग्यः( त्र ).चात्रबरलः को ( सतिता) . सपरप्वापक ` घ्ना. पेशतर, खा 
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` १६४ यजुवदसंहि तप्यं [ म० ७२ ७8 


उत्पन्न करनेवाला, स्वयं ( भगेन ) कोप के श्रध्यक्त के साथ मिलकर 
( भरियम्‌ ) रा्यलक्ष्मी को श्रोर ( सुत्रामा ) उक्त रीति से.राष्ट्‌ छी 
रा करनेहारा राजा स्वयं ( यशसा ) पने श द, धीय से ( वलं ) 
सेनावल् को ( दधानाः } धारण करते इए ( थन्घ्‌ ) यच्च जुन्यदखित 
राष्ट को ( श्राश्त ) चये रहे, वश कि रह, या भोग क्र । ,. ॑ 
श्चश्विना गोभिरिन्द्यमश्वेभिवीय वलम्‌ । 
इविषेन्द्‌ सर॑स्वती यज॑मानमवद्ध॑यन्‌ ॥ ७२ ॥ 


[ ७३-७५ ] श्रश्रिसरस्वतीनद्राः देवताः । अनुष्ट्प्‌ । गाधारः ॥ 
भा०-( अश्विनो ) राज्य के दो सख्य पडाधिकारी, ( गोभिः ) 
दुग्धां से जिख प्रकार शरीर मे इन्दिय सामभ्य बदृता हे रौर ( श्रश्वेभिः ) 
व्यापक प्राणो से वीयै श्रौर बल बढ़ता है उसी प्रकार ( अशधिनौ ) 
र्य ङे दोनो सख्य पदाधिकारी करम से ( गोभि ) गो अदि पालतू 
पथश से ( इन्दियम्‌ ) राजा के दयं॑को वदाव । श्रौर ( शरशवेभि ) 
वाङ्ास या घुदसवारा से ( वीयेम्‌ ) शरीर मे वीय के समान राष्ट 
तेज श्रौर वीरम से युक ( वलम्‌ ) सेना के वल की बृद्धि करं । चनौर 
( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान वाली विद्रत्सभा ( यजमानम्‌ ) सवके स्नेही 
राज्य क व्यवस्थापक, सवोश्चयप्रद ( इन्द॒म्‌ ) इन्द, राजा केः ( इविषा ) 
आदन्‌ याम्य करके ( श्रवधैचन्‌ ) ब्रद्धि करं । 
` ता नासत्या सुपेशंखा हिर॑एयवसैनी नसं । 
सर॑स्वती हविष्परतीन्दु कमठ नोऽवत ॥ ७४ ॥ 


= ता) वे देनो ( नगसला ) सदा सत्य धमे मे 
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डे० ७५, ७६, ७७] ` विशोऽध्यायः १६५ 


न ण 


~~~ ^~ 


योग्य उानं ओर श्रवण करने योग्य उपार्थो से सम्पन्न होकर है ८ इन्द्‌ ) 
राजन्‌ ! ( हमारे ( कमु ) समस्त कार्यो मँ ( श्रवत ) रचा रं । 

ता सशिवजा सुकर्मणा सा सुदुः खरस्वती । 

ख बच्रहा शतक्रत॒रिन्द्रष्य दद्रुरिन्द्यम्‌ ॥ ७५॥ 

भा०-( ता) वे दोनों ( सुक्भेणा ) उत्तम राष्ट के कमे करने वाल्ञे 
( भिषजा ) उक्तम वक्ता के समान राष्ट के दोषो को दूर करने दूरे । 
( खा ) वह ( सरस्वती.) नवती विद्वत्‌ सभा ( सुदुघा ) उत्तम्‌ दुग्ध 
देने वाली गौ के समान श्तानरस को दोदन करती है । चौर ( गतकः ) 
सैकड़ों कमै करने वाले ( चत्रहा ) शत्रो को मारने वज्ञे, ( इन्द्राय ) 
हन्द पद्‌, राज्य के लिये ( एेशवयस्‌ दधुः ) एश्चयं को धारण करं । 

यव खुखममश्टिवना नञा चाखरे खचा । 

विपिपाना सर्स्वतीन्दूं कर्मस्वावत ॥ ७६ ॥ 

[ ७६, ७७ ] अ्रश्रिसरस्वतीनद्राः देवताः । ब्रनुष्ुप्‌ । गाधारः ॥ 

भा०-दे ( श्रधिना ) पूर्वोक्त सुर्य पदाधिकार्यो ! ( युं ) ठम 
दोनो एवं हे ( सरस्वति ) क्ानवाली विद्भस्समे तुम मिलकर ! तीनो 
( श्ररसरे ) श्रुर स्वभाव के ( नमुचौ ) शन के सदा विद्मान रहते इए 
( सुरामम्‌ ) उत्तम रीति स रमण करने योग्य, सुन्दर ( इन्दम्‌ ) इन्द 
पद्‌ को या देश्चये युक्र रष्टू को (कर्म॑सु ) समस्त कमौ मेँ ( विपिपानाः) 
विध उपायो से रकता करते इए ( ्रवतम्‌ ) प्रा होवे श्रथवा सदा 
उसकी रक्ता करता र 1 ॑ 
पुत्रमिव पितरांवशिवनोभेन्वावथुः काव्यैदेशसनांभिः। 
यस्सुरामं व्यपिबः शचीभिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥७] 

मआ०-- ज्याया देखो श्र ° १०। ३४ ॥ 


७६--“०नमुचा श्यासुरे ° इति कारव ० । 
७७ - ८० तरा श्रश्चि ० १त्ि कारव ० । 
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१६६ यजुवंदसंदितायां [ भे छद 


क क कक 


> ५५: 


कीलालपे .सोभपृष्ठाय वेध ददा मतिं जनय ्यादस्चये ॥ ५८६॥ 


यस्मिन्नश्वासं ऽऋषभासं ऽयक्षणों उशा सेधाऽ अयसृषार अहुताः। 
। 


श्र० १० | ९१.१४५ 
[*७८, ७€ `] श्रगिनिर्दवता । जगती | निपादः \| 
भा०-( यस्मिन्‌ ) जिसके श्राश्रय, ` जिसके निमित्त, शरोर 1जिसके 
शअधीन'( भ्रश्वासः') शरश्च के समान वेगवान्‌ श्रश्वारोदी जन, ( ऋषभासः ) 
अष्ठजन, एवे महाृषभ के समान परोपकारी, ('उक्ताणः ) सेचन समथ, 
वा इुरुष, ( वशाः) इन्दिरयो श्रौर देशो पर वश करने मे समथ 
वशी, तपस्वी श्रौर तेजस्वी लोग ` ( मेषाः ) शचुश्रौ से स्पद्धौ पूषैक उदन 
कले योद्धा लोग' ८ श्राताः ) श्राद्रपूषैक बुला २ छर ( श्रवसष्टासःः) 
उनके श्रधीनस्थ 'अधिकारी -वनाये गये हैँ उस ( कीलालपे ) शत्र 
छेदन मे समथ बल की रका करने "वाले ( सोमणृषठाय ) राष्ट -ोरःराजपद 
को पालन करने एवे उसको श्रपंने ऊपर लेने वाते (-बेधसे ) उद्धिमान्‌ , 
महाषुरुप ( भ्म ) ज्ञानवान्‌ सवे नेता पुरुप के लिथे ( इदा `) इद्य 
से ( चारम्‌ ) श्रेष्ठ ( मतिम्‌ ) मान श्राद्र ( जनय ) करो । 
दंवर के पत्त मे-- भिस परमेश्वर मे ( श्र्वासः ) ती वेगवान्‌ सूयै 
विचत्‌ आदि प्दाथे,.( ऋषमासः ) मेष के समान ( उक्ञाणः ) नद, जल 
चषैक,.( वशाः ) पृथिवी, ( मेषाः ) सूयै ये सब ( श्रवसृष्टा्चः ) उत्पन्न 
होते श्रोर प्रलय काल मे फिर लीन होजते द । उस ( कीलके ) नाश- 
वान्‌ स्वतः उच्छेद्य संसार के रक श्रथवा कीलाल-श्त के रक, ( सोम- 


॥ 


। 
| 


ष्ठाय ) ससार के पालक, ( वेधसे ) जगत्‌ के विधाता ( श्रये ) ज्ञानवान्‌ 


स्वप्रकाश, परमेश्वर के लिये ( हदा मतिं चारं जनयः ) हदय से उत्तम स्तुति 
~कर। उवर-श्रौर महीधर दोनो ने इस मन्त्र का र्थ किया दै, जिल अभि 

घोदे, बेल, सांड, वां गाये चनौर मेढे काट २ कर डाल दिये श्र पकड़ र्‌ 
 करलाला कर फक दिये उस ्चभ्नि के किये उत्तम शुद्धः चित्त रख ।› 
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स ७६, = † विंशोऽध्यायः १६७ 
1 
विद्वान्‌ ॐ एत मे--जिस पुरुप के श्रषपीग घोदे, बेल, सांड, वा 
सोद शरोर मेढे भी ( श्राहुताः ) पकद्‌ पृक फर जाये सये .श्रौर ( अवस्‌ 
छः ) सधा लिये जाते, ध्रधीन रहकर नाना छायो मे नियु्क करने 
योग्य बना किये जात है, उस ( शीलालपे ) उत्तम श्रद्राहारी या श्रन्न- 
रष्क {( सोमाय ) सोभ्य गुख के पोषक ( घ्य ) विद्वान्‌ के लिये 
इदयं से उत्तम विचार रक्खो । अरथौत्‌ पशुन के संधाने वाल्ञे लोगों को 
ओ वुच्छुदष्टिसे न देखो । म° दथा० ॥ 
अदोव्यम्रे हयिरास्तरे ते स्युखीव धृतं चस्त्ीव सोम॑ः । 
जाज़समि, रयिग्रस्मे खुवीरं प्रशस्ते धेहि खशसं वृन्तम्‌ ॥७६॥ 
कू० १० €१।१५॥ 
श्रग्नर्देवता ! जगती छन्दः 1 विषादः ॥ 
-आ०- हे { श्रे ) रघ्ने ! तेजस्विन्‌ ! सरवप्रलाश्षक !, (ते ) तेरे 
( चास्ये ) शश्च के उखाद़ फेंकने वाल्ञे वल के निमित्त ( विः ) ग्रहण 
करने योग्य समस्त राष्ट ( खचिधतम्‌ इव ) सुवे मे धृत के समान प्रौर , 
( चम्वि ) यज्ञपात्र म ( सोमः इव ) सोम के समान, अथवा ( म्व ) 
सेना .के ऊपर (सोमः) उसके आत्तापक के समान, च्रथवा.( चम्बि सोमः) 
पृथ्वी “पुर राजा के समान ( अहावि ) प्रदान किया, या धरा जाता है वह 
तू ( श्रस्मे ) हम "प्र ( वाजसनिम्‌ ) संम्राम द्वारा पराह होने योग्य अभा, 
बहुत लन शरोर दशवये प्रा कराने वाले ( रयिम्‌ ) देश्वयै को ( धेहि ) दे 
शौर हम पर ( भणस्तं सुवीरम्‌ ) उत्तम, बया सुस्वमाव के वीरं (यशसं) 
यशस्वी ( बृहन्तम्‌ ) वद पुरुप को ( धेहि ) स्थापित कर । ` 
छ्मभश्विना तेज॑सा चज: पाशेन सर॑स्वती वीध्चैम्‌ । 
वाघेन्दो बलेनेनदराय दशरुरिम्द्म्‌ ॥ ८० ॥ 
[ ८०-- € ° ] एकदाशचं शखम्‌ । अश्विसरस्वतीन्द्रा देवताः । श्रनुष्ुप्‌ ॥ 
गवर्‌; ॥ 
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शयः यजुवैदसहितायां ` [० ८१ 
मा०--( अश्विनौ ) शरीर मे प्राण शरोर श्रपान दोन ( तैलस )} 
तेन के साथ ( चञ्चुः ) चल इन्दिय को ( दधतुः } धारण रते £ ¦ श्रौ 
( सरस्वती ) बल्ल को धारण करने वाली चेतना शक्ति ( प्रणेन वीस ) 
भाण केद्वारा वीयं को शरीर मे धारण करती हे । ( इन्दः ) इन्द्‌, खुख्य 
प्राण्‌ ( वाचा } वाक्शक्तिं के साथ शौर ( वलेन ) बल दे ( इन्दाय ) 
जीव्‌ के किये ( इन्दियम्‌ ) इन्दियगण को ( दधौ ) धार्‌ करता हे + 
उसी रकार ( श्र्विनौ ) राट्‌ के खी पुरुष या सुख्य श्रधिकारी ( तेजसा ) 
सेजसे जिस भकार चु को धारण करते ड नोर जिस प्रकार ( भराखेन 
चीयम्‌ू ) प्राण से बलवीथै को धारण करते ई शरोर ( वाचा ) वाक्शक्षि से 
( इन्दः ) जीव ( इन्दियम्‌ ) इन्दियगणो को धारण करता है । उसी प्रकार 
( श्रश्चिनो ) दोनों सख्य श्राधेकारी दो आंखो के समान ( तेजसा ) तेज, | 
व से ( इन्दाय ) रेशवयैवान्‌ राज्य ढे ( चदु: ) चन्त या निरीक्तण | 
के कायं को धारण करं श्रौर ( सरस्वती ) विद्रत्सभा, ( भ्राणेनः) प्राण के 
समान जीवनप्रद्‌ शरद श्रोर वेतन श्रादि शरदि पदार्थौ द्वारा राष्ट्‌ के | 
( कीम्‌ ) वीये, बल श्रौर पराक्रम को धारण करे \ ( इन्दः ) सभापति 
( वाचा ) ज्ञानमय वाणी, व्यवस्था एुस्तक से श्रौर सेनापति ( वाचा ). 
शरपनी श्रा्ञाकारिणी वाणी से नोर ( बलेन ) सेना-वल से ( इन्दाय ) 
श्वय सपम््र राज्य के ( इन्दियम्‌ ) पेश्वयं को ( दधुः ) धारण करो । 
, गोामदूषु सांखत्याश्वांवद्यातमग्बिना । 
वन्ती ष्ट्रा नृपाय्यम्‌ ॥ ८९॥ ऋ०२।४१।७॥ 
[ ८१-८३ ] गृत्समद षिः । अश्विनौ देवते । निचद्‌ गायत्री । षड्जः ॥ । 
(+. भाग्-हे ॥ नासत्या ) सदा सत्यभ्यवहार मे रहनेवा्े, ( श्रश्िना ) 
स्टू े.भ्यप्क शाक्से युक ! हे ( रदा ) ट्ट को रलानेहारे ( वर्ती ) 
 न्यायोचित मागे से वततेनेवाजे अधिकारी पुरूपो ! चाप दोनो ( गोमत्‌ ) गौ 
श ६ 1 
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य ८२,८३,८४ ] ` विंशोऽध्यायः १६६ 


~ + ~ 


| ^ 


ध्ाष्दै पश्या से सम्पन्न ( अ्रशधादेवत्‌ ) श्रो चोर. श्रश्वारो्ियो 
भरपूर, ( वृपाय्यम्‌ ) श्रौर मनुष्यो की रक्ता करनेवाले राज्य को श्राप 
दोनों ( सु यातम्‌ ) उत्तम रीति दे प्रष्ठ करो । 
न यत्परो नान्त॑र ऽद धद्षरवसख्‌ । 
दुःश्खो मर्त्यो रिदुः ॥ ८२ ॥ ० २।४१।८॥ 
भा०--हे { दृषर्वसू ) जलो के वर्ण करनेवाले मेघ श्रौर विद्युत्‌ ढे 
समान सुखो का वपेण करनेवाले होकर प्रजा को बसानेवाले श्राए 
दोना अधिकारी सभाध्यत्त श्रोर सनाध्यक्त जनो ! ( यत्‌ ) जिससे ( परः ) 
याहर का शङ्ख शरोर ( अन्तरः ) राजा के मीतर का शच शौर ( दुःशंसः) 
दुःसाध्य ( मर्यः रिपुः ) शच पुरप श्रथवा चुरी श्रपकीतिं कफेलनेवाला 
( रिपुः ) पापी ` मत्यैः ) पुरुष ( न श्रादुधर्षत्‌ ) राष्ड्‌ का रौर राजा का 
श्रपमान रोर श्रावात न.कर सके वैसे श्राप राज्य को वश करो । 
तान ऽ वोंढपरश्िना रथिं पिशङ्गसन्दशम्‌ । 
धिष्यां वरिवोविदम्‌ ॥ ८३ ॥ ० २।४१।९ ॥ 
भा०-दे ( धिष्णया ) इद्धिमान्‌ एवं विशेष श्रासन प्र प्रतिष्टित 
(ता) वे श्राप दोनो ( श्राश्वेना ) राष्ट परः विशेष श्रधिक्धार प्राच पुरुषो ! 
श्राप लोग (नः) हमे ( पिशङ्गसंदशस्‌ ) खुब के समान सुन्दरं 
दीखनेवाल्ञे ( वरिवोविदम्‌ ) धन सदधि को प्राक्च करानेवाज्ञे ( रथेम्‌ ) 
रषटुरूप एेशवयै को ( श्रा बोढम्‌ ) धारण करो, उसका सञ्रालन करो । 
पाच्रका नः सर स्वत्री वाजेभिकगीजिर्नीवती । 
यक्ं॑वष्टु धियावसुः ॥ ८४ ॥ ऋ० १।३।१०॥ 
[ ८४-८६] मधुच्छन्दा ऋषिः । सरस्वती देवता । गायत्री । पट्जः ॥ 


भा० - ( पावका ) पवित्र. करने वाली, ( बजेभिः ) पेशवयो रोर 
८२-- °वोषट्हम ० इति क्रागव० € .॥ 
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१७० यजुवेदसंहितायां [ ० ८९, धद 
बर्लो से .( वाजिनीवती ) बलयुक्र पुरुषो से वनौ सनाश्र ओर -धिद्रास्‌ 
पुर्यो से चनी -उप-समित्ति्थो से युक्र ( धियावसुः ) छदि नोरः क्रिया 


न्यापार द्वारा एेश्वयैवती त्रथवा अपने धारण पालग सामथ्यं से सव्ले 


जसानेवाली होकर ( यक्तं) प्रजा पालक यक्त को यः प्रजापति राखाक्नो 
{ वष्टु ) तेजस्वी बनावे । 
खोदयिष्री 1 1 १ [> 
चादथि्री सूचनानां चेत॑न्ती सुमतीनाम्‌ । 
यज्ञ दृशे सर॑स्वती ॥ ८५ ॥ ० १।२। ११॥ 


भा०--( सूतानाम ) उत्तम संत्य वाशि की ( चोदयित्री ) प्रणा 
देनेबी्ी, अरात्ता करनेवाली, { सुमतीनाम्‌ ) उत्तम बुद्धयो को शोर 
इद्धिमान्‌ रूषां को ( चेतन्ती ) ्तानवानू करती हु, ( सरस्वती ) सरस्वती 
वेदवाणी जिस प्रकार ( यत्तं दधे ) यज्ञ, परमेश्वर को ( दधे ) धारण 
करती उसा ञान धारणे करती श्रौर उसको प्रतिपादन छरती दे 
उसी प्रकार ( सरस्वती ) 'िद्रस्सभा ( सूलेतानां ) उत्तम सत्य सिद्धान्तो, 
उत्तम सत्य म्यचस्याश्ो को प्रोरेत शरोर श्रोधापित करती इई, ( सुमतीनां ) 
राष्ट के हित के लिबे शुम मतिरयो, 'िचारो को.{ चेतन्ती ) प्रकर करती 
इदं लोगो को चेताती हु, ( यकं ) प्रजापति राजौ को शोर राय को भी 
{ दृधे ) धारण करती हे । 


शदो ऽशः सर॑स्वती थ चेतयति तुन 


धियो विश्वा वि राज॑ति ॥ ८६ ॥ ऋ १ । ३।१२॥ ` 


भा०--( सरस्वती ) वेदवाणी ( केतुना ) श्रपने महान्‌ ज्ञान से 
( महः श्रशः ) बद भारी ज्ञान या श्द्सागर को ( प्र चेतयति ) प्रकट 
1 [न [4 * 
करती हें । श्रोर ( विश्वाः धियः ) ` समस्त कर्मकाण्डं, कर्मो, करैर्वयो 


`को ( षि राजति ) परकारित करती ह । उसी प्रकार -विद्सतमा ( केतुना ) 


विापक वल से ( महः रणः ) बढ़ा ज्ञान प्रकट करती डे । राष्ट्र के 
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भण ६७, ८८, ६६ | विशते ऽच्यल्यः १७१ 


॥ 


८.८१ ६.१,०९.०५. 


१०१५५. 


{ ' विश्वा धियः ) ' समस्त 'कभा को भा खसंस्त “( 'धियः ;) शद्धियेोः 
दद्धिमान्‌ युप या" धारय ` लाम चे-{ चवि राजति ः) विविध ख्यो म 
अकाश्चित करती हे । 
इन्द्रा्याहि चिज साने खता -ऽद्मे त्वायवः \ 
छअरावींिद्तना पृतस्ः 1 ८७ ॥ ऋ० १।३।१२॥ 
( ८७- ८६ ) मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता] निच॒दू गाधत्री षड्जः ॥ 
-आल--हे ( चिन्रभानो ) श्रद्ञ्ुत २ इनो “के प्रकाश करनेवाले ? 
सू -केःसमान तेजस्विन्‌ ! ( इन्द्‌ ) चानां के दष्टा ! सभापते .! खजन्‌ ! 
(इमे :) ये .('सुताः `) -समस्त भरा राष्टृगत ` एेश्वयं एवं श्रभिषिक्र या पालकः 
राजगन्य (त्वायवः :) तुके दा प्राप्त हो रहे ह श्रोर वे( अर्वीभिः) 
अपने से -दरी प्रजा -के द्वारा `( तना ) अपने . विस्तृत गुण कीर्तिं द्वारा 
{-सूल्लासः ) अभिषेक दारा पित्र द । 
इण्द्रायाहि धियेषितो विप्रजूतः खुतावंतः 1 
उय ब्रह्मासि वाघतः ॥ ८८॥ ० १।३।४॥ 
भा०-हे ( इन्द ) राजन्‌ ! तृ ( धिया ) बुद्धि भ्रौर उत्तम कमै 
दवारा प्रित ( विप्रजूतः ) विद्वान्‌ मेधावी पुरूषो से शितिति होकर 
( सुतावतः ) रेश्वयै॑प्रदान करनेवाले ( वाघतः ) । विद्वान्‌ 'ुरूषो - को 
( बरह्माणि उप ) श्रा, धरन, रेशवयौ, वी श्रौर श्रधिकार। को प्रा करने 
डे लिये (उप श्रा याहि) प्राप्त हो। 
इन्द्रायादि तूतुजान ऽउप ब्रह्माणि .दरिवः 
सुते दधिष्व न्न; ॥ ८६॥ छ० १।३।५॥ 
भा०-हे ( हरिवः ) श्ानी पुरुषो श्नौर वीरं अश्वारोि्यो के स्वामिन्‌ ! 
हे ( इन्द ) राजन्‌! तू ( तूतुजानः ) चिप्रकारी, राष्ट ॐ समस्त रायौ 
को विद्युत्‌ के समान चरति शीघ्रता से करने हारा होकर ( बरह्मणि) . 
समस्त श्रधिारो, वीर्यो श्रौर एेश्वयौ को (उप ्रायाहि) प्राक्च कर । ( नः ) 
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१७२ यजुवंदसहिं ताया [ ऽ € 


^~~^ ^~ ^~ 


~~ ~~ 


त = 


हमारे ( सुते ) श्रभिपेक द्वारा प्राच राट्‌ मे ( चनः ) शम्यं रेवै श्रौ 
 श्रन्न समृद्धिः को ( दधिष्व ) धारण कर, जिससे प्रजा धृष्टी न सरे 1 
श्भ्विनां पिवतां मधुं सर॑स्वत्या खजः । 
इन्द्र॑: सुश्रामां वृच्रहा षन्ता घछोम्यं मधुं ॥ ६० ॥ 
्०१।३1६॥ 
` अश्चिस्रस्वतीन्द्राः देवताः । थनुष्ट्प्‌ । गान्धारः ॥ 
 भा०-( श्र्चिनौ ) राष्ट्‌ के सख्य दो अ्रधिकारी ( सजोषसो 
परस्पर प्रीतियुक्र होकर ( सरस्वत्या ) सरस्वती, विद्रत्सभा. के साधं 
मिलकर ( मधु ) उत्तम राष्टु के एेश्वयै को ( पिवताम्‌ ) मोग कर वे 
शरोर ( सुत्रामा ) राष्ट्‌ का उत्तम रीति से पालन करने मे समथ । इन्दः ) 
शबरुनाशक राजा, ( दृत्रहा ) शङ एवं विच्चकटारी वारक या बाधक कारणो 
का नाथा करके ( सोम्यं ) रेश्चयै एवं राजपदं के योग्य ( मधु ) मधुर 
अन्नादि से युर राष्ट का ( जुषन्ताम्‌ ) भोग करं, या प्रेम से पालन करं । 
॥ इति विंशोऽध्यायः ॥ 
इति पूवर्िंशतिः ॥ 
इति मौमांसातीय-परतिष्ठितवि्ालंकार-विसदोपशोभितशीमत्मगिडतजयदेवश्कते 
यजुवेदालोकमाप्ये विंशोऽध्यायः ॥ 


रसवस्वङ्कचन्दाब्दे कार्तिंकेऽपर पच्चके । 
द्वादश्यां मङ्गले शुङ्कयजपोऽद्धं समाप्यते ॥ ` 
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बद्ध नदत १ 
# (2.5 इयः # 
॥ श्रोरेम्‌ ॥ इमे मे वलस शरुधी इवसया च॑ ड्य । 
त्वामठस्युखचंके ।। १॥ ऋ° १।२५|१९ ॥ 
[ १,२ ] शवस्रेप ऋषिः । गायत्री । पडजः ॥ 
भा०-हे ( वर्ण ) सव द्वारा वरण करने योग्य ! स्वैशर्ट 
{मे ) मेरी, युम प्रजाजन की ( इवम्‌ ) स्तुति, श्राह्वान, युकार 


. को (-श्रधि) रवण कर शोर ( श्रय च) श्राज श्नौर. खदा दी, हमें 


( डय ) सुखी कर । ( श्रवस्युः ) रक्ता चाहता इुश्रा मेँ ( त्वाम्‌ ) तुके 
ननं श्रपना रक्तक वनाना ( श्राच्चके ) चाहता हं । दैश्वर नौर राजा के प्च 
मरे समान ह । ५ 
तच्वां यामि व्रह्मा यन्द॑मानस्तदा शास्ते यज॑मानो हवििः। 
अदेंडमानो वरुणेह वोद्छ्यरुशशख मा न ऽच्नायुः प मोषीः ॥२॥ 

भा०्-च्याख्या देखो श्० .१६ । मं० ४६॥ ) 
त्वं नो अग्ने वरुणस्य दधान ठेवस् देडो ऽवं यासिसीष्ठाः । 
यजिष्ठो बहतः शोश॑चाना विश्वा देषां श्चि पर सुसुरध्यस्मत्‌॥२॥ 

ऋ० ४।१।४॥ 
[ ३,४ ] वामदेव षिः । त्रिष्टुप्‌ भैवतः । अग्नि्रुणश्च देवते ॥ 


मा०-हे ( भने ) श्रग्रणी नेतः ! हानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( त्वं ) तू 


(नः) हमारे वीच मे ( विद्वान्‌ ) विद्यावान्‌ हे । अतः तू ( वरुणस्य 


देवस्य ) समस्त णरा के नारक एवं सवेशर्ट, देव, विजयशील राजा के 
द्वारा ( हेडः ) परास श्रमाद्र एवं उसके परति हमसे हुए श्रनाद्र या अवज्ञा 
के भाव को या उसके कोपको ( श्रव यासिसीष्ठाः ) दूर कर । तु दी 


१--"°सृडय'० इति कारव ० | ३--ेो"० इति कारव । 


धव 
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१७५ यजुवैदसदहित्परयां [ मै० ४, 
० 
{ यजिष्ठः ) सव. से.अ्रभिक ज्ञा कएने, योऽय, .( वह्धितमः.) समस्त काय- 
आर को वहन करने म सब से-उत्तम, नेता होने योम्य शोर ( शोश्चुचानः } 
शौर अरप्निःकेःसमाएल स्वयं, छद श्रौरः रन्यो! को- शद्धः पविः करने; हारं 
तथान दीषि से प्रज्ाशम्रान हे । तू.गुः या-आचायै के समान शिच्तक 
होकर (अस्मत्‌. ) हमः से. (तरिश द्वेषां सिः); समस्त-मकार के दवेषभावेो को 
.( भरसुसगवि ). दूर कर ।, 
स त्वं नोऽअग्ेऽवमो, भती निष्ठो ऽस्याः ऽउ षस्ो व्यु 1 
वं 'यच्रःनो.वरूणश.प्यणोः कहि खंडीक खद्वों नऽ ॥४॥ 
ऋ०४,१। ५॥ 
भा०दे (रमन) विद्वद्‌! राजन्‌ ! पस्मेश्वर ! ( सः ) वहः ( स्वं ) तू 
{ नः ) इषारा ( ऊती ) अपने रक्ता साम्यं से ( श्रवसः ). सव से उत्तम 
रश्चक, ( नेदिष्ठ.) हमारे अतिः समीपः( मव) हो ।, भ्नोरः( श्रस्याः ) इस 
८ उषस ). प्रभात खल के (-ब्यु्टिः); प्रकाशितः होने; पर : (नः ): हरम 
( वरुणम्‌ ) सत्रसे वरण करने योभ्यः राजाः का: ( चरब्रय्ः) सत्संग करा । 
ओर. त्‌. (¦ रराणः ) उत्तम. भर. पुरस्छार शरादिः पदान. करता, हुश्रा ` ( खडी- 
कम), सुकर. राजा को (वोह ). पराह ्ो श्रथवा ( खटीकम्‌.) .सुखदारी, 
यद्‌, या, भोग्य; एेश्चयं को प्रात कर । ( मः ) हमे ( सुवः ) सुख प्रदान 
करता ( एुधनि.) रह 1 प्रा. श्रप्रे. म. से, को, उत्तम. अपने रति निकट 
भमी श्रधिक्ारी नेता वना कर स्वयं भी राज्य मे सुग पर्त, करे 1 
महीम षु मातर, खुत्रतानाप्रतस्य पत्नीमव्रसे इवेम । 
तुविल्ञाम्रजरन्तीसुरूचीःखुशमयमर्दिति सुप्रौतिम्‌ ॥ ५॥ 
अथू० ७।६।२ ॥. 
श्दितिर्देवताः। निष्‌, । धवत; ॥ 


`` ~] ~~ ~~~ ~~~ म द 


अशूवीऽ०, इतिः कारव० । 


3 
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सं ६} एकविंशोऽध्यायः | १७ 


न १ 


५ 


ण ० 


भा०---हम स्तेग, ( मही ) चदु, सालनीय, ( सुव्रतानाम्‌ माव- 
रय ) उत्तम व्रतो,. नियमो, कवैष्य श्रा चरणो, को) निमौणा करने द्यी, एवं 
खद्ाचारवान्‌ पुरुषो, खी. साता के सानं { ऋतस्य ) सत्य ध्यवस्था; धमै 
शोर न्याय के ( पत्नीः ) प्रलय कनेः बाली ( तुविच्नाम्‌ ) बहुत से इन्र 
वल से युक, ( ्रजरन्तीम्‌ }. चह भी नाश न होने वाली, सदा नूतनः २ 
सभाषदे से वनी, ( उरचीमू ) विशाल राट्‌ के शासक रूप्‌ सेः ग्रापक 
( ख॒शसाणर्‌ ). उत्त गह, ससाभवनः मे विमान उत्तम सुख देने वाली 
८ सुप्रणीतिय्‌ } उत्तम, सुखकारी नीति, राजनैतिक भरगतियो वाली, ( श्रदि- 
तिम्‌ ) सदः अखण्ड शासन वाली, महासभा को, ( हुवेम, ) हम बनाते 
शरोर उसदे स्वीकार करं । 

इसी प्रकार जो उत्तम सदाचारः पुरूषो की माता, है, (ऋत) रत्र, यत्त 
नीरं जीवन फो मालिक ह, जो वडुतसे देशय ओर वी्वान्‌ वीरो से सुरङधित 
सद्‌ा अजर, विस्तृत सुखश्रद, ्रखरड उत्तमः नीतियुक्त उस थिवी यः, खाट्‌ 
को हम ( इवेम ) ्रपनावं । 
सुत्रामा थिवी चाम॑नेहसं क खुषामांएमदिति खु्रसीतिम्‌ ॥ 

देवीं नाव॑ स्वरित्रामनांगखमसखंवन्ती माख्टेमाः स्वस्तये ॥ ६ ॥ 
। अथ० ७।६।३॥ऋ० १०.।६३। ६१ ॥ 
गवप्लात ऋषिः । अदितिर्देवता । युरित्रिष्ुपः । धैवतः ॥. 

आ०-( सुत्रामाणम्‌ ) उत्तम रीति रक्ता करने वाली, ( पुथिवीम्‌ ) 
अति विस्तृत, { याम्‌ ) हान प्रकाश से युक्र; ८ अनेहसम्‌. ) मौ के समान 
नाश्च न करने योग्य, अथवा क्रोध रदित ! ( सुशमोणम्‌ ) उत्तम भवन या 
` शरणद साधनो श्रौर सुखसाधननो से युक्त, ( सुपभणीतिम्‌ ). उत्तम राज 
अजा की नीति से यु, ( सु-अरि्राम्‌ः ) उत्तस रीति कषः शगः से प्रजा 
की रक्ता करने घाली, ( अन्नवन्तीम ); चपलाः रहस्यः शलुः न देने बात्ती 
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 - १७६ यजुदेदरदि त्यः { प° ७ 


शछिदर रहित, ( श्रनागसब्‌ ) श्रपराध रहित निदो धमोटुद्धर, . { दैवीर्‌ } 

विद्रा की यनी हुदै ( नावम्‌ [ इव |) नाव के संमानं सस्त करट द्धे 

पार उतारने शरोर सवके सन्मागौ म चलाने बाली ( अदिति } खरौ 

के उपजाप श्रादि के प्रयोगो से श्रखारेडत, एकमत, ट से रदित सतजखभा 

का या राज्यभ्यवस्था का (स्वस्तये) सुख श्रौर करयाण्‌ प्राप्न कूरने के लिये 
क { श्ुःर्हेम ) भ्रा्रय ज्ञ । 

~ नाव के पक्त मे-( सुत्रामाणं ) इवने सेः बचाने वाली, ( एथिवीम्‌ ) 

| विस्तृत, ( अनेहसम्‌ ) निरोप, उथल पुथल न होने वाली, ( स॒शमखम्‌ ) 

उत्तम घर उदङ्क तथा इवते को बचाने के साधर्ना वाली, ( सुप्रणीतिम्‌) उत्तम 

रचना श्रौर चाल वाली श्रवा उत्तम सेचाल्लन प्रबन्ध वाली, ( सु अरि- 
तम्‌ ) उक्तम पतवारौ शाली, ( च्ननागसम्‌ ) मिदोंष, स्यु आदिं के भव 
से- रित, ( ््वन्तीम्‌ ) धिना छिद को, जल को भीतर श्राने लदेने 
चौली, ( देवीं नावं ) विद्वान की वनाद नाव को हम ( स्वस्तये ) सुखः ` 
- ङृद्धि के तिये चदं । 

“सुत्रामा इन्द का वणेन पूवै अध्याय मँ सोत्रामणी भरकर मँ 
आघुका हे । यहां उसी प्रजा पालक राजशक्कि एवं विद्रत्समा का नौका 
रूप से %@पा बिशेष से वणेन छिया गया ड यह मन्त्र पृथिदी श्रोर सुभे 
पृते भी लगता हं । 

सखुनावमा र्हेयमसख्रवन्तीमनागखम्‌ 1 
शतारेजा ९ स्छस्तये ॥ ७ ॥ ५ 
यप्लातश्रपिः । स्ार्यानौदेवता । यवमध्या गाय॒त्री 1 षड्जः ॥ ` 
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म० ८६] एकविंशोऽध्यायः ` १७७ 


५ 


~~~ 


+ ५ 


से परार जाने के सेकड़ उपायो से युक्त ( सुनावम्‌ ) उत्तम मा से प्ररित 
करने वाली नका के समान राजसभा श्रौर धसा का ( श्रारदेयम्‌ ) 
मे राजा भी आश्रय लूं । 


नोका के प्त मे--गत मन्त्र मं सव विशेषणो को दशौ दिया गया हे । 
^ नावम्‌, सुनावम्‌ '-नोः नुदति प्रेरयतीति नौः । ग्लानुदिभ्यां डेप्रलय 
उणादिः । २।६४ ॥ इति उणा० दया० ॥ 


आ नो मित्रावरुणा धूतेगेव्यूतिसुत्ततम्‌ 1 
मध्वा रजासि खक्रत्‌ ॥ ८॥ ऋ० २।६२।१२॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । मित्रावरुण देवते । गायत्री । षड्जः ॥ 


मा०- (मित्रावरुणौ) हे भित्र ! समस्त लोकं को स्नेह से देखने श्रौर 
सत्यु से वच्ताने वाले न्यायाधीश ! श्रौर हे वरूण ! सवक वरण, करने योग्य 
सब को संकटा से वारक, दुष्ट चोरो के वारण करने हारे ्रधिकारिन्‌ ! त॒म दोनों 
( गन्यूतिम्‌ ) मागे को दो दो कोस ( घतः ) जलो से, श्रौर तेजस्वी पुरुपः 
से (नः) हमारे हित के लिये ( श्रा उक्तम्‌ ) सेचित करो । जिस प्रकार मित्र ञ्नौर 
वरुण, वायु भ्रोर मेघ जले से सेचन करते है उसी! प्रकार राजा के दो 
महकमे प्रति दो रोसो पर (धृतिः) जलस्थाने, जनरक्तक पुलिस के 
लेनिका भौर विद्वान्‌ फरपा से प्रजाजन को भरद । श्रथौत्‌ प्रति दो कोश 
रं युलिस की चोकी जल के प्याज श्रौरं पाठशाला हो । श्रौर हे ( सुक्रत्‌ ) 
उत्तम कर्मो को करने एवं उत्तम प्रज्ञा वालो ! राप इस प्रकार ( मध्वा ) 
मधुर कान, श्र शरौर बल सुख पेश्चय॑ से ( रजांसि ) समस्त लोको को 
( कित्रम्‌ ) युक्त करो । ्रथवा-( पूतैः गवि-उतिम्‌ श्रा उक्तम्‌ ) तेजस्वी 
सुरो से एथिवी पर, प्रजापालन की नीति को कैलाभ्नो । अथवा पृथिवी पर 
कपि को सेचन करो । 
र र ६२ @-0, 28111 (<81\/8 8118 \/1५\/818\/8 0160101). 
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१७८ यजुवेदसदटितायां ` [ ५०६ 


भ्र बाहवा सिते जीवसे न ऽअ नो गन्युंतिद्ुद्ततं धरदेल \ 
मा जने भ्रवयतं युवाना श्तं मे मित्रावश्णाः देः ॥ ६ ॥ 


ऋ० ७।६२।५॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । व्रि । भवतः ॥ 


भआ०-हे (मित्रावरुणा) भित्र, सवच दी एवं मरण से त्राणकारिन्‌ ! 
शरोर हे ( वरुण ) दुष्टौ के वारक ! तुम दोनो ( नः जीदसे } इम प्राजनो 
के जीवन की रक्ता के लिये ( बाहवा ) अपने बारा को, शब्रुगण या 
विप्तां के बाधन, पीडन करने वाले साधनो को श्रौर बाहु के समान 
वीरो को ( प्र सिसतम्‌ ) श्रागे बद़ाश्नो या तुम दोन बाहुश्च के समाच 
श्रागे वदो । भ्रथात्‌ जिस प्रकार शरीरः की र्ता के क्तिये वाहं ्रागे बढ़ती 
है उसी प्रकार प्रजा की रक्ता के किये राट्‌ की बाहुं, चत्रिय लोग, गे 
बद । श्रोर ( धृतेन ) मेघ जिस प्रकार जल से प्रथिवी ङो सीचता 
ई, उसी प्रकार श्राप दोनों श्रधिकारी ( नः ) हमारे ( गन्यृतिम्‌ ) राष्ट के 


भ्रति दो कोस की भूमि को ( धृतेन ) जल के समान प्राणप्रद्‌ या तेजस्वी 
, विद्वान्‌ ओर वीर स्त्रिय गण से ( श्रा उक्तम्‌ ) सत्र सेचन करदो । 


हे ( युवानौ ) सदा युवाश्रो । श्रथवा संधि श्नोर विरह, मेल शौर ए . 
कराने मे कुशल पुरषो ! श्राप दोर्नो ( जने ) समस्त राष्ट जन के बीच 
( मा ) सको राजा, शासक रूप से ( श्रा श्रवयतम्‌ ) आघोषितं करद "। 
शरोर ( मे ) मेरी ( इमा हवा ) इन श्राज्ञाञ्ा को ( श्रुतम्‌ ) श्रवण करो । 
राजा, मित्र ञ्ौर वर्ण दोनो श्रधिकारियो को श्रपने समस्त राज्य मं 
प्रतिः दू कोश मे राज्य की चौकी, प्या, पाठशाला, धर्म स्थान श्रादि 
बनाने की श्राञञा दे, प्रजा की रक्ता के लिये वाहुना के समान वें प्रजा.की 


` र्वा करं, राना की अका श्राधोपित करं, उसकी. आहता पर ध्यानं शौर 


पालन करं । 
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य° १०,१२,१२,१२ ] एक्विष्योऽध्यायः १७९ 


-~~~-~~ 


~~~ 


शद अवन्तु जाजिनो दवेैबु देवताता भिचद्वः स्वकः । 
सस्भयस्तोऽ दि बक? र्ता रचि खनेन्धस्पद्यठन्नमीवाः ॥ ९० ॥ 
वाज-वाजेऽवत वाजिनो सो धने विप्रा ऽश्सता ऽकतन्नाः 
शस्य ध्वं; पिबत सादय॑प्वं वृता यांत परथिर्भिदैवयानैः ॥ ११॥ 
अ०--ज्याख्या देखो अ० ९६ । १६, १य ॥ 
खमिद्धो ऽश्चश्निः मिश्रा खुख॑मिद्धो वरैरथः 
गाय छन्दं ऽइन्दिर्थं ज्यविरगौवैयो दधुः ॥ १२ ॥ 

[ १२-२२ ] स्वस्त्यद्रेय ऋषिः । च्राप्रियो देवताः । श्रनुष्टुप्‌ । गांषारः ॥' 

, आ०--( श्र्निः ) नवान्‌ पुरूष, भ्रग्रणी नेता, ( समिधा समिद्धः ) 
काष्ट से भज्वलितः त्राग क समान ( सम्‌-इधा ) उत्तम. ज्ञानः प्रकाश सेः 
( सम्‌-इद्धः ) खूब प्रज्वलित श्रौर ८( सु-षम्‌-इद्धः ). सूय के, समान 
श्रत्यन्त देदीप्यमान, तेजस्वी होकर ( वरेण्यः;) वरणः करनेः योम्यः श्रेष्ठः 
सुरष- ( गायत्री ), समस्त जीवो ॐ प्राणो की, रक्ता करने वाली थिवी 
के समान ( चन्दः ) समस्त जनो का श्राच्छादन या रक्ता. करने. वाला 

` पुरूष, ( तर्यविः ) शरीर, इन्दियः शरीर श्रात्मा इन तीनो की रक्षा करने 
वाला, ( गौः ) विद्वान्‌. पुरुष, ये सब “इन्द्‌ः या राजा के रेश्वयैमय राज्य 
मे ( इन्वियं ) एेधयै ्रास्मिक बल चौर (वयः ) बल, ञान; दीधे श्रायु को 
` ( दृः ) धारण, स्थापन करं । 

तनूनप्च्छुचित्रतस्तनूपाश्च सर॑स्वतीं । 
ङष्णिष्टा छन्द ऽइन्द्ं दित्यवाड्‌ गौवैयो दधुः ॥ १३॥ 
भआ०-( तनूनपात्‌ ) शरीरो को न गिरने देने बाले प्राण के समान 
(वितः) शद्ध. घमोचरण, शीलवान्‌ रूप शौर (तनूपाः) शरीरो श्र्ात्‌ 
ुतरादिः की र्ता करने वाली ( सरस्वती ) उत्तम.क्ञान वाली खी, शरोर 


१०--श्नतः परं € । १९ पयते । काएव ० । 
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१८० यजुवेदसंहितायां { ० १४ 


8 


[1 


विद्वत्‌ षन, शरीर ( उष्णिहा छन्दः ) उष्णिहा धेन्द, शोर ( वि्यदाड्‌ 
गौः ) ‹ दित्यवाड्‌ ' वैल ये चारों देश्वयै सन्पन्न र्टः मे (इन्दियर्‌) राजा के 
योग्य गेश्वयै को शरोर ( चयः ) दीधे श्रायु, जान, बल खो ( दुः ) धारण 
करं । श्रथौत्‌. ( उष्णिहा छन्दः ) २८ श्रत्तरों के समान २८ वर्पो तक 
अपमे बल वीये को ्राच्छादित करने वाल्ला पुरुष श्रौर दित्यवाड्‌ गौ 
अथोत्‌ दो वपे का वृषभ जिस प्रकार ( इन्दियं ) हृष पुष्ट वीये श्रौर वल 
को धारण करते हैँ उसो प्रकारं के लोग राष्ट मे राजा के देशव श्रोर बल 
की ब्रृद्धि करं । 

१. उष्णिहा छुन्दः-उष्िक्‌ इल्युस्राचात्‌ । लिद्यतेवौ कान्तिकूमैणः। 
श्रापिवोष्णीषेणोवेत्यौ पमिकम्‌ । देवय० ३ । ४ ॥ ज्वा उष्णिक्‌ । ए 
१1 £ ॥ चज्ुरष्णिक्‌ । शत १०।३।१५।१॥ पशवो वा उभ्णिक्‌। 
ता० २1१०।१४॥ 

दिष्यवाड्‌ गौः--द्विवषैः पशुःइति महीधरः । श्रथवा दित्यं खण्डनीय. 
धान्यं वहति इति दित्यवाड्‌ 

इडाभिरश्रिशडथः सोमों देवो ऽश्रम॑त्यैः 1 
शनुष्डए्‌ छन्द ऽइन्द्यं पञ्चांवि्गौवैयों दधुः ॥ १४ ॥ 
भा०-( इडाभिः ) इवि्यो-अ्न्नो द्वारा ( ईड्यः ) पूजनीय श्रनि के 
समान ( इडाभिः ) र्नो श्रौर स्त॒तियो द्वारा प्रशंसनीय ( अग्निः) 
ज्ञानवान्‌ नेता पुरुष शौर ( श्रमैः) कभी नाश न होने वाला 
( देवः ) देव, दिव्य गुणो से युक्र, तेजस्वी, ( सोमः) सूयै या वायु 
के समान प्राण देने बाला राजा, ( अनुष्टुप्‌ न्दः ) श्रनुष्ुप्‌ छन्द, 
अधौत ३२ वपे तक इन्द्र्यो श्रौर वलो का रक्षक ब्रह्मचारी श्रौर 
 ( पल्चाविः गौः) श्रदरहै वषै का वल श्रयवा पांच इच्िरयो का संयमी 


१४-“इव्या०' इति कारव्‌० ! 
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० १५ ] एकनिशोऽल्यत्यः १८१ 


^+ 


भ 


गेस परसरं ( इन्दियं ) प्राण च्ल, धरर ( वथः ) दीं, जीवन को 
ध्परण करते है तैषे दी लोग र्ट्‌ भे पेच वल श्चौर वीय जीवन को 
श्रारखं करं । 

- अनुष्टुप्‌ छन्दः दवत्रिशदक्तरा ्रनुष्टुप्‌ । को° २६ । १ ॥ भरजा- 
प्रतिवो अनुष्टुप्‌ । तां० ४।८।६॥ 

पन्चाविः गोः । साधद्धिवषैः । षरमासात्क; कालोऽविः । 

सुव्ा्हिरभ्चिः पूषरवान्स्स्तीणवर्दिरमत्यः । 
वृहती छन्दं ऽइम्दुयं तितरत्सो गौर्वयो दधुः ॥ १५॥ 

भा०--( पूर्वान्‌ ) धृथिवी को धारण करने वाज्ञा (श्रभिः ) 
सये जिस प्रकार ( सु वर्हः ) उत्तम रीति से श्राकाश मे व्याप्ते वैसे 
( पूषर्वान्‌ ) युष्टकाररु भूमि श्रौर च्न्ना से युक्त श्रथवा पोपक . जनो 
से यङ्क ( श्रभ्िः ) श्रग्रणी, इहानवानू पुरूष ( सु-व्हिः ) उत्तम भ्रला से 
यकर होता हे । ( स्तोणौवर्हिः ) वह पुरुष यज्ञ मे वेदि पर कुशाग्र को 
विदाने वाले यज्ञकन्त के समान परथिवी पर अपनी प्रजाश्रो को केला 
देता है 1 वह ( श्रमल्यैः ) अमर हयो जाता है । वह सद मानो प्रजा रूप 
से जीता रहत हे । इसी भकार श्रक्ि के समान तेजस्वी राजा ( सु-बहिः ) 
उत्तम प्रजा वाला, ( पूर्वान्‌ ) पोषक चन्न सम्पत्ति श्रौर भूमि्यो शौर 
भजाश्रं के पोषक अरधिकारिथो से युक्त हो । वह ( स्तीरबर्हिः ) शल्ु के 
नाशरकारी चतात्रबल को केलः कर बैठने वाला ( श्रमलयः ) फिर स्यु 
को प्रास्त नहीं होता । ( ब्रहती छन्दः ) चत्त श्र्तरो के बृहती न्द 
के समान ३६ वर्पो तक के ब्रह्मचथे का पालक पुरुप श्नौर ( त्रिवस्सः ` 
गौः) तीन वधै के हष्टपुष्ट बैल के समान युवा पुरुप, ये सव ( इन्दि 
यम्‌ ) बह्मचयये वल शरोर दीधे जीवन को धारण करते हे । उनके समान 

प्रजागण भी राष्ट मे बल वीय श्रोर दीधे जीवन धारण कर । 
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शय ` -यजुचैदसंहितायां [ ० १६, १७ ` 
दुरो देवीर्ष्देशों सरदीव्रछरहचो उदस्पच्छ 


पङ्क्तश्चन्दं ऽददेन्द्यं सय्यैवाङ्‌ गोवधो द्वः ॥ १६॥ 


भा०-( देवी ) तेजवाली शिया, ( दुरः ) प्रकाश वाले बदे २ 


दवार भौर ` ( महीः) बड़ी विस्तृत ( दिशः ) दिशां ऊ समान 
( म॒हीः दिशः ) पूजनीय, गुरवाणिथां श्रोर ( बह्मा ) -चतुवेदो आ 
विद्वान्‌ ( देवः ) ज्ञान .क्ा प्रकाशक, :( बहस्पतिः ) वेद :बाणी का पालक, 
अथवा महान्‌ राष्टूपति देव, राजा चौर .( पक्तिः इन्दः ) चालीस 
रक्रा वाजे पृक्ति चुन; के ससान ,४० वै तक का.बह्यचारी पुरूष, 
शरीर ( तुयेवाड्‌ गौः ) चतुथं वै दा वैल श्रथवा ( तुयैवा्‌ ) चतुय 


आश्रम का सेवी "परिव्राट्‌ -धौर ( गोः ) आदित्य के समान तेजस्वी 


जानी पुरूष ये 'सब ( 'इन्दियं ) रेश्वयै भ्रोर दीध्च जीवन `स्वं 
धारण करते है, वे हो राष्ट्‌ मं भी रे तेजवल श्चौर दीधे जीवन 
धारण .कर । 


उषे यदी सुपेश॑खा विश्वे देवा ऽअम॑त्यीः । 
श्चिष्टुप्‌ छन्दं ऽइदेन्धुयं पष्ठवाड मोषयों दधः ॥ १७॥ 


भा०--( यह्वी ) बढी, -पूजनीय, ( सुपेशसा ) उत्तम -रूप -वाली, 
(उपे ) उषा आर सायं बेला के समान पूज्य, उत्तम ;ान अकारा 
बाकी, पाप "शरोर अज्ञान का दहन .करने मे समर्थ, उपदेशिक्ा अर 
अध्यापिका, श्रथवा -धमैलभा श्रौर विदवत्‌-समा श्रौर (विश्वे देवाः ) 
समस्त कानी श्रोर 'विजयी पुरुष, ( श्रमल्यौः ) दिभ्य पदायै थिवी सूरय 
के ससान श्थिर रहने वाले, भ्रनश्वर, सुरक्तित 'एवं नित्य ह । वे ओर 


(नष्टम्‌ चन्दः ) ४४ अक्तरो वाले -प्रिष्टुप्‌ के समान ४ वर्पो तक 
अत -जहयच्येवान्‌ पुरुष श्चौर ( पष्ठवाद्‌ गौः ) शष्ट से भार ;उटाने वाल 


क 


बल के समान .राष्ट्‌ का -कायैमार श्चप्रन -उपर क्तेने बाल्ञे घुर वे 
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सं १८,१९. 1 एकविंशो ऽध्यायः १८ 


~~~~~-~ 


न 


संय ( इ ) इल राष्ट्‌ म ( इन्धिथं ) वल, वीयै, देश्चय श्रौर 
( वचः ) दौधै जीवव, शन्न श्रोर षान को ( दधुः) स्वयं धारण करं 
ओर धारण करावे । 


दैव्या होतारा थिषजेन्द्रं खयुजा। यजा ।. 
जग॑ती छन्दं ऽन्द्यस॑नङ्वान्‌ गौवैयों दश्च: ॥ १८ ॥ 
भा०--( दैव्या ) देवौ, शरीरस्थ प्राणो मे व्यापक, ( होतारौ ) सब 

को अपने भीतर हण कूरे वाले, ( भिप्रजा ) वैद्यो के समान शरीर के 
समस्त रोग॒विकारो को दूर करने वाले, ( इन्देण सयुजौ ) इन्द `श्ात्मा 
के साथ सदा संयुङ्ग शोर ( युजा ) सदा स्वयं साथ.रहने वाले प्राण श्रपान 
शौर उनही के समान ( देव्या होतारा ) द्वो, विद्वानों मे हितकारी, 
{ भिषजा: ) शरीर श्रौर मन षवे समाज शरीर ङ दोपों को भी सद्रेय के. 
समान दूर करने 'वाल्े ( इन्दे ) राजा के साथ ( सयुजौ ) सहयोरा 
रखने वाले, (युजा ) सदा परस्पर. संयुक्त श्नोर (जगती न्दः ) ४८ क्षर ` 
के जगती छन्द के समान ४८ वधै के श्रखर्ड ब्रह्मचयै ङा पालक पतित्नोर 
( अनदन्‌ गौः ) शकट को उठाने वाले बैल के. समान राष्ट्‌ के शकट 
को उठाने वाल्ला वीर बलवान्‌ घुरुप, ये सभी { इन्दियम्‌ ) बल पेश्वयं 
श्यैर ( वयः ) दीयै आयु श्रोर ज्ञान को ( दधुः ) धारण करते ई ओर 
देशव॑मय राष्ट्‌ मे भी धारण कराते हे । 

तिस ऽइडा सरस्वती भार॑ती मर्तो विशः 1 

विराट्‌ चन्द ऽइदेन्दियं धेने वयो दधुः ॥ १६॥ 

आ०-( इडा, सरस्वती, भारती ) इडा, सरस्वती श्नौर सारती नामक, 

( त्िखः ) तीनों समिति श्नौर, ( मर्तः ) वायुर के समान तीव्र वेग 
वाली या देश देशान्तर म गमन करने वाली अधवा-- शरु मारक वीर 
खेनारूपर ( विशः ) भना श्नोर ( विराट्‌ न्दः ) ४० अरो के विराट्‌ 
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१८७ यजवेदसं हितार्थ { ४० २०,२१ 


न्द्‌ के अनुसार ४० वर्षा का क्तत ब्रह्मचर्य ` का पए्लन करने दाला 
` घुरूष श्रार .( धेनुः गोः ) दुधार गौ ये सव राष्ट्‌ मे { इन्दिः 
के देश्ये शर ( वयः } दीधै जीवन को धारण करते है वे उस्रं भी 
धारण करावे । । | 
व्व तुरीणो ऽअद्धंत ऽदन्द्रप्ी पुषटिवध॑ना । 
6 ध ( 
दा इन्द्‌ ऽइन्दुयञुक्ता गौनं वयो दधः ॥ २० ॥ 
भा०-( त्वष्टा ) शिल्पी, नये यन्त्र श्रौर पदार्थौ ङो गढ़ -करः 
नातं वाला त्वष्टा या कान्तिमती विदत्‌ ( अरदूुतः ) आश्चयैजनक रूप से 
(उरीपः) शीघ्रता से स्थानान्तर म जाने भे समथ हे। इसी प्रकार (इन्दी) 
+ (1 भ, 
सेनापति भाम ओर नगर के नेता दोन ही ( शष्िवर्धना } रज्य कौ 
ध को बढते हैं । (दविपदा न्दः ) दविपदा ऋचा के समान. दो वेरो. 
भतिषठित दन बाली मानव. सष्टि नौर ( उक्ता लौः }) वीयं सेचनमेः 
समय दृषभ ये सब राष्ट मे ( इन्वियम्‌ वयः ) एेरवयं शोर दीश जीवन छो 
{ दधुः ) धारण करा । 
शमिता नो नस्पतिः सथिता भुवन्‌ भगम्‌ । 
९ न्दु त 
कप्‌ छन्दं ऽइहेन्द्यं वशा वेहद्धयो दधुः ॥ २१ ॥ 
भा०--( वनस्पतिः ) वन का पालक या वर श्रादि मष्टावृ के 
समान ( शमिता ) शन्तिप्रद छाया श्नौर शरण देने वाला ( सविता ) । 
1 सूयं के समान , तेजस्वी पुरुष ( भगम्‌ ) सेवन करने योग्य रेश्वय 
श्रा 1 
् ( प्रसुव ) उत्पन्न करता इश्रा रार ( कढुप्‌ छुन्द्‌ः ) कङ्ुप्‌-२८ अक्षरो 
। कन्द्‌, तदचुसार २८ वषे के बह्मचथै का प्रालक पुरुप श्रथवा श्राणा के 
समान शरेष्ठ सुल्य नेता, (वशा) ्ष्वी या राष्द्‌ को वश करने वाली समा 
र ( वेहत्‌ ) दुष्टौ के पद्यन्त्रो को गस म ह विविध उपायो से नाश 
करने वाली राजा की नीति, ये सव रेश्चयं से पूरं राष्ट्‌ श्रौर राजा मे. 
त | 
। + (66-0, रका |(का/8 18118 \/।५)/३।३१/३ 0016001). 
क. । ज 5 8 


त्यः = 
= क क चद - ति 
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० २२.२२ ] एकरविश्तोऽध्ययः १८९ 


~~ 


[1 ण 


{ वयः ) दीधे जीवन, वल, श्रौर ( इन्दियम्‌ ) ठेश्वये को स्वयं धारण 
करं श्रौर ( दधुः ) धारण करति । 
स्वाद यज्ञं वरुणः खुत्लनो सखजं करत्‌ । 
श्रतिन्दा ऽदइन्द्ये दृहद॑यभो गोभ्यो दधुः ॥ २२॥ 
आ०-( वरुणः ) सव से वर्ण करने योग्य, सर्ेशरष्ठ राजा, 
( सुकतत्रः ) उत्तम धन-दुश्वथ शौर चात्रबल से युक होकर ( स्वाहा ) 
उक्तम उपदेश, शित्ता, सत्‌ रीति नीति से ( यज्ञम्‌ ) सुसगत राष्ट. यः. 
परनापति के पदको ( भेष ) शरीर मं से रोग को दूर करने वाली श्रोपधि 
के समान राष्ट्‌ के दोप दूर करने मे समथ उपाय ( करत्‌ ) करता हे । 
जिस प्रकार ( श्रतिदयुन्दाः ) श्रौर अति शब्द के योग्यसे कदे जाने 
वाले छन्द्‌, श्रति ति, श्रत्यष्टि शअरतिशङ्करी श्रौर॒श्रतिजगती, ये चारो 
न्द्‌ श्रपने विद्ध नाम ति, श्रषटि, शक्री श्रौर जगती इनसे ४, ४ 
श्रत्षर श्रधेक होते हँ उसी प्रकार रन्यो से सामर्थ्यो मे श्रधिक पुरूष, 
( ब्रहत्‌ ऋषभः गौः ) श्रौर वदे विशाल वलीवदं के समान वडुत अधिक 
भार उठाने म समथ महा पुरुष ये सब ( वयः ) दी्ै जीवन, बल श्रीर 
( इन्दियं ) वीय, इन्दियसामथ्यं श्रौर पेश्वयं को स्वथ धारण करते है वे 
एेरवये सम्पन्न राष्ट्‌ मे उसके स्वामी राजा मे मी इन पदार्था को धारण करव । 
वखन्तेनं ऽकतुनां देवा वसंवस्ज्तां स्तुताः । 
रथन्तरेण तेजसा हविरिन्दे वयो! दुः ॥ २३॥ 
( २३-२८ ) लिंगोक्ता देवताः । ्रगुषटुप्‌ । गाधारः ॥ 
भा०-( वसवः देवाः ) चसु नामक देव, विद्वान्‌ पुरुष, ( वसन्तेन 
ऋतुना त्रिवृता ) निवृत्‌ स्ताम चौरः ( रथन्तरेण ) रथन्तर साम से श्रौर 
तेज, पराक्रम से ८ इन्दे ) इन्द्‌, राजा श्रौर राष्ट मे या निमित्त ( हविः 
वयः दधुः ) अन्न श्नौर बल, दीघंजावन को धारण कराते शौर स्वयं धारण 
करते हे.। ६ 
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१८६ यजुवेदसंहितायां [ भे ४,२९.२६, २७ 
व 


श्रीपमेणं ऽक्रतुनां देवा रद्राः प॑ञ्चदसे स्तुताः 
बृहता यशंखा वलं, हविरिन्दे वथ दुः ॥ २४ ॥ 
भा०-( रुदाः देवाः ) रुद्‌ नामक देव, विद्वान्‌ यर्‌, { ओष्नेख 
ऋतुना ) भ्रप्म ऋतु से ( पञ्चदशे ) पंचदश नामरू स्तोम ॐ श्राधार 
, प्र ( बृहता ) बृहत्‌ नामक साम से ( यशसा ) भौर यश से ( इन्दे ) 
इन्द, राजा श्रोर राष्ट म ( वलं वयः हवि; दधुः ) बल, दीघांयु चीर 
अश्नादि पेरवये धारण करते शौर करति ह । 
 “ इषौभिक्रतुनादित्य! स्तोमे सप्तद स्तता: । 
 बरूपेशं विशौज॑सा हविरिनदे बयो दधः ॥ २५ ॥ 
- आआ०-( दित्याः) 'श्रादिस्य' नामक विद्वान्‌ गण, ` वपौभिःऋतुना) 
# से (सदश स्तोमे ) ससदशस्तोम ऊ श्राधार पर ( वेरूपेण ) वैरूप 
. साम से ( बरिशोनसा ) भजा श्रार पराक्रम से (इन्दे हविः वयः दधुः ) इन्द 
राजा श्नौर ५ मे अन्न श्रोर दीधे जीवन को धारण कराते श्रौर रते हैँ 
शारदेन ऽकनतुन ठेवा ऽप॑क विशा ऽक्रमव॑ स्तता; । 
ञैराजेनं धिया श्रियं विरि वयो दू ॥ २६॥ 
भा०--( शारदेन ऋतुना ,} शरद्‌ ऋतु से, ( - ऋभवः ) पु 
नामक विद्वान्‌ गण, ( एकव ) एक विंशस्तोम के ्ाधार प्र ( वैराजेन) 
म साम से श्नोर ( भिया ) लचमी से { इन्दे ) इन्द्‌, राना भ्नौर राष्ट मे 
(1 ) शोभा, खचमी, देश्य ( हविः ) अन्न शरीर ( वयः ) दीधै लोचन 
को ( दुः ) धारण कराते श्रौर स्वयं धारण करते हें । 
। दन्तेन ऽकरतुनां देवाखिरावे मरुतं स्तृता: । 
चलन शक्वरीः सहो हविरिल्द क्यों दधुः ॥ २७ ॥ 
 भा०(मरुतः देवाः ) मरत्‌ नामक देव, विजिगीषु पुरुष, 
^ ऋठना) हेमन्त ऋतु से, (त्रिनवे स्तुताः) (य = 
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० ९६ ] एकविंशोऽध्यायः ६८७ 


~~~ 


~~~ 
=^ 


( बेन ) चलं से ( शक्वरीः ) शवौ नामक सोम से (इन्दे इविः सहः 
चयः ) राष्ट श्रौर राष्टेपति दन्ं मे श्रन्न, शदयु-विजयकारी बल श्रौर दीधे 


० क 


जीवन (दधुः) धारण करति हे श्रौर उसके निभित्त स्वयं भी धारण करते ह । 

श्िरेणं ऽ ऋतुना देवाद॑यस्िशशेऽखता स्तुताः 

त्येनं रेवतीः च, इविरिन्द्‌ वयो द्युः ॥ २८ ॥ 

भा०-( अमृताः देवाः ) अमत नामक देव, विद्वान्‌ फुरुष ( रेशिर- 
ऋतुना ) शिशिर ऋतु के साथ, ( त्रय्िशे ) त्रयच्िश नामक स्तोम भ 
( स्तुतः ) वित या प्स्त॒त होकर ( रेवतीः ) रेवती साम दवारा ( सलेन ) 
सल्य के बल से { इन्द्रे) राष्ट्र श्र राष्टूपति इन्द मे या उसके निमित्तभ्या 
उसके आश्रय पर ( चत्र हविः चयः दधुः ) धनः अन्न श्रार दीधे जीवन 
धारण कराते श्चौर स्वयं करते ई । 


संवत्सर जर यज्ञ दोनों ही प्रजापति के स्वरूप ह । इधर राजा भी 
भरनापति हे । श्राठमा श्नौर परमक मी प्रजापति `हे । उनके शग श्रते की 
कपना द्वारा राजा के "अधीन २ अधिकारीगणो के कतर्व्यो का "निरूपण 
उक्र ६ मन्त्रौ मे किया गया हे, जेते- 

१- वषै ६ ऋतु राजा या प्रजापति के ६ प्रकार के प्रधान रूप 
ह । प्रथम ऋतु वसन्त है । जसे आश्रय पर लोग बसे जो सबको वसाव 
वह्‌ सख्य श्रधिकारी "वसन्त के समान दे । एवं उस प्रकृति का स्वतः 
राजा भी “ वसन्त ` है । श्रघीन प्रजार््रो को सखपूधैकं वास देने हरे 
श्धिकारी जन ‹ चसु ` ह एथिन्यादि भ्राठ वसु के समान्‌ वे प्रजान के 
को शरण दं । शरीर मे बसे प्राणो के समान प्रा के जीवन प्रद्‌ हो, उनका 
स्तोम श्रौत सुख्य पुरुष .संव “ तरत्‌ ” है त्रिवृत स्तोम मे जिस प्रकार 
तीन ऋचाप है उसी भ्रकार तीन श्रधिकारी ह । उसका बल ' रथन्तर हे 


रथो .से देश देशान्तर मे जाए भावं चनौर तेज, पराक्रम से रथ सेनां 
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४ संहितायं 9 
रटत यजुवदसंहितायां [ सं० २८ 
~ मौ क ७, 
७७ ४ 9 च्म प (4 
मा को तरत ठ । वे उक्त पराक्रसमसेही रा्यं श्रोर राडा का वल 
बढ़ते हे । | 


` २. नेता, मनापति राजा का दूसरा स्वरूप दै, उसका अथान नेता 
भष तु के समान है । सूर जिस प्रकार प्रखर होकर भूभागो क 
तपा कर उनसे जल शोष लेता है उसी शकार अपने तेज से वलपूरवैक 
अधीन किये भूपतियों से राजा करों दवारा एेशवयै ग्रहण करता है । उस काय 
मे निक्त पुरुष रुद्र" रूप देव है । उनको देखकर जर्मीदार लोग बोते है । 
वे भी शरीर मे भूख प्यास लगाने वाते तीच प्राणों के समान होने से 
ख है । उनके पञ्चदश स्तोम दँ । अर्थात्‌ जिस प्रकार शरीर भ श्रग 
ओर पांच प्राण हँ उसी रकार राट्‌ मे उनके १५ अधिकारियों की स्थिति 
६ै। उनका -यश' शर्थात्‌ वीयै श्नोर स्याति यज्ञ मे बृहत्‌ साम के समान | 
महान्‌ है । वे राज्य मे बर, अन्न ओर दीर्घायु धारण कराते है। | 


द. वपां श्रतु प्रजापति का तीसरा रूप है । उसका कार्य वपां के 

मेष के समान परजा या प्रथिवी से संगरदीत रेशवय॑ को प्रजा के हित के लिये . 

पुनः भ्रजा पर वषं देना दै । यह्‌ कां “आदित्यः नामक श्नधिकारियों 
 कादे। उनकी स्थिति सूं मे किरं के समान । उनका वशोन "सकद्श' 
# स्ताम से किया जाता है अर्थात्‌ दश इन्द्रिय, पंच पराण चौर श्नात्मा, मन 
इन १७ के समान ये राष्ट्र शरीर भे व्यास रहते है नौर कायै करते हे 
^ 9 पराक्रम नाना रूप से विविध प्रकारो से भकाशित श्टेने से 

मँ त साम के समान एवं श्रना को समस्त एेशवयं प्राक्च होने से 


को बदाते है । 


भका को सच क 


दधि करता ८ 
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~~~ ~~~ ^^ ^^ ^~ 


उसी प्रद्र राजा प्रजा के उपर श्रायी शसु दटाश्रों को दूर करता, संकयों 
कतो इटाता, अन्नादि सम्पदां कौ वदता, सबकरौ उत्सवादिं से प्रसन्न 
करता है । इस का मँ नियुक्त धिकारी ऋतु देव" दै । रतः सत्य से 
प्रकाशित होना, ज्ञान विदान कोशरु ते समस्त प्रजा को सुखी करना, 
संकटो को दूर करना उनका कर्॑व्य षै । उसी से वे ऋतु, कहाते हँ इस 
वग में न्यायाधीश, विद्वान्‌ , िव्पी, वैज्ञानिक आजाते ह । ये 'एकविश- 
स्तोम' सस्तत या वर्धित दै । यज्ञ मं २१ ऋचा वाले स्तोम के समान एवं 

. शरीर मं हाथ पांश्नों की दश २ श्रगुली एवं २१ वां श्रात्मा, इनके समान 
नये २ पदा्थौ को भास करते द । ओर राष्ट्‌ को उत्तम मागो मे चलाते ओर 
नाना सुख भोग प्रदान करते द । विविध पेश्वयो से प्रकाशित होने से 
उनकी तुरुना वैराज साम के साथ दहै । वे श्रीः, ल्द्मी, शोभा, शिल्प, 
कका कौशल से राज्य श्रौर राजा के राजकार्यं मं भी रेशवयं श्रोर शोमा 
करते श्नौरं श्रन्न, रेश्वयै श्रौर दीरधेजीवन प्रदान करते ह । 

५. प्रजापति का. पांचवां स्वरूप "हेमन्त ऋतुः है । हेमन्त ऋतु जिसं 
रकार अपने तीव्र शीत से समस्त प्राणियों को कष्ट देता, जलो को असह्य 
दीतक कर देता दै, नदियों को संकोचित कर देता.है । उसी प्रकार दुष्ट 
जननो को तीव्र दण्डो से दण्डित करता दै, उनको संकुचित करता दै, 
प्रजाओं को वशा करता है । उसके तीव शीतर वायु्नों के समान मरुद्गण, 
देव है जो इँ को दमन करने काले वायु के समान वेगवान्‌ सेनिकबङ 
ह । उनका स्तोम 'त्रिनव' है अथात्‌ शरीर में हाथ पांव के २० अंगुलियों 
पांच भाण, मन शरोर श्रात्मा के समान राष्ट के २७ अंग र । यज्ञ मेँ शाक्षर 
साम के समान उनका भी स्वरूप “शक्ररी" अर्थात्‌ शक्तिमती सेनां ह वे सेन्य- 
बरु से ही शक्किमती होने से “शक्ररी' कहती ह । वे शन को पराजय करने 
का परम सामथ्यै "सहः" को -श्रौर वीयै अर राष्ट के दीधैजीबन को 
उस्पन्न करते द । । 


©©-0, 2810111| ।<8/8 88 \/1५\/818\/8 0661101). 


01011120 © §10५18718 ©©8100111 ©\/28811 ।<08118 | 


१६० यजुवैदसंहिता्या. ` [ ०. रदः 


पी 


६. भरजापति का ६ ढा रूप रिशिर-कठु दै । शिशिर जिस शकार पत- 
भद्‌ के बाद्‌ दृतौ मे नया रस .सेचन करता है नये पन्च प्रर गये घुष्य 
सिखाने के निमित्त रसः उष्यन्न करता है उसी प्रकार प्रजा मे नवीन लादस्‌, 
नवीन शक्ति, नवीन पेशवय हि सि करनेः वारा राजा शिशिर ॐे समान 
है। उसके श्रधीन कायैकत्तां अमृत देवः है । वे प्रजा भे जलो ॐे समानं 
अमर जीवन प्रदान करते दह । उनकी स्थितिः यज्ञ मे त्रयखिदा स्तोम 
समान दै, अर्थात्‌ भिस भकार रीर भे पच्च स्भूक भूत, पंचतन्सात्रा, पच~ 


कर्मेन्द्रिय, पन्चह्तानेन्द्िय, चार अन्तःकरण, जीव, शिर, २ दाथ). २ जावे, 


+ उद्र, २. उरः स्थर, ये शग हे । ऽसी प्रकार चे. भी राष्ट-शरीर के स्थूलः. 
सूच्म विभागों के धटक,. सेयोजकं श्रौर रग ह । वे सत्य के.बङ से, 
फश्वयेवान्‌ होने से ‹ रेवतीः › कहाती हँ । वे यज्ञ मे रेवत साम के समान 


दशजनक है । वे राट मैः “कत्रः धन अन्न, वीयै, दीर्घायु धारण कराते है ।. .. 


4 सभो सुल्य, गोण अधिकारी राजा ही ॐ अ्रतिनिधि है । शरोर राजाः 
ह। सबका स्वरूपवान्‌ आत्मा के समान दै । इसलिये गुण भेद से "वसन्तः 
भरादि राजा के ही स्वरूपः होकर राजा के भिन्न २ विभागों ॐ प्रधान पदा- 
भिकारियों केभीये नाम ह । उनके भिन्न २ कस्य वषं मेँ ऋतुर्य. के. 
अनुसार. ब्रह्मारड में सूये कौ किरणों के श्र जगत्‌ की सख्य दिव्य 
शक्तियो, के अनुसार, यज मँ स्तोमों क श्रनुसार, शरीर मे अगं क, श्रः 
सारः जानने, चाषं । उन दटा्तो से स्भूज. रूप, से, ओर उद्‌ म चये 
धात्वधेगत स्वरूपो शरोर निवेचनों से सूमसूपःसे राना ढे: उन स्वरूपा, 
के ओर अथीन श्रभिकारियों के करोः काः वशेन जानना. चादि. ।, 
अन्ततः, वे सब व्यवस्थां, पद्‌; ्रधिकारः्रादि राष्ट्‌ ओर.राष्ट्‌ पति .मेःही 
श्रते समस्त, बछ, अधिकारः यो को समर्पितः करते हँ ।: अही वेद्‌ नेः 


उपदेशा किया द 1 इस. रपय. मे विग संगति देखने के सिय.देखो । अ 


१० ॥। म० १०) १४॥ अ्०९।३४॥ श्र° ११। ८, ६०.६६ ॥ 
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छलन्तानि ऋतुं के विशेष.रदस्य एवं ठुखना के लिये देखो अ्र° १३। 
भं० ५४.५८ ॥ तथा ० ९३ 1 घं० २५ ॥ तथाश्र० १४ । म० ६, 
१५, २७,.५७ ॥ वसु श्रादि के क्त्या के विप्रय मं अ० $४ । मं० २५॥ 
स्वोसों के स्वरूप देखो अ० ९४ । २८--२१ ॥ 


होत यत्तत्छमिश्वाग्निभिडस्पदुऽभ्विनेन्दू ४ सर॑स्वतीग्रजो श्रश्नो 
न गोधेः कव॑लैभवलं अश्र श्नं तेजं ऽद्दुयं पचः सोम॑ः 
परिसख॒ता धृतं मधुः व्यन्त्वाज्यस्छ ह्येतयैजं ॥ २६ ॥ 
( २६-४१ ) एता द्वादश श्राभ्रियः । ग्रश्िसरस्वान्द्राः लिगोक्ता देवताः । 
निच॒दष्टिः । मध्यमः ॥ 


भा०-- ( १ ) ( होता समिधा अ्रण्निम्‌ इडस्पदे श्रश्विनो, इन्द 
खश्स्वती यक्तत्‌ ) यज्ञ मे ( होता ). होता नामक विद्वान्‌. ऋत्विक्‌ जिस 
भकार ( समिधा ) काठ से ( अ्श्चिम्‌ ) अग्नि को प्रज्वालित करता है उसी 
प्रकार { होता ) राष्ट को पदाधिकारियों के प्रास करने श्रौर उनको 
समननपूर्वक- स्वीकार करने वाला पुरुषः ( इडस्पद्‌ ). इस थ्वी के प्रधान 
श्रासन पर (अशिनो). विदानो श्नौर राष्ट भागों के अच्छे स्तात, सू शौर 
चद, ञ्नौर शरीर में प्राण नोर श्रपान के समान दोपनाशक प्रधान सचिवं 
रूप दो श्रधिकास्यिं ङो (ईदम्‌) शचुनाशक्छारी, येश्वयैवान्‌, बलवान्‌ सेनापति 
को श्नौर ( सरस्वतीम्‌ ). उत्तम. जानवान्‌. पुरुपा . की वत्नी विदरत्सभा क्ये 
८ यत्तत्‌) निच्युक्ग करे र उचित स्थानो. पर संगत. करे.। । 

( २) श्रजोः धृल्नो न गो, धूमः कवलः; भेषजम्‌; ) ( रजः ); ककरा 
बकरी जाति का. पशुः्नोर 'प्रजवायन, चजमोद्‌ नामक. श्रोपधि जिसः प्रकार 
अपने उग्रगन्ध से नाना रोगों को ( भेषजम्‌) दूर करता है शरोर (भूम्नः) 
सीव, भूस जिस प्रकार. रोगक्रारीः शरश को. नष्ट. करता है श्रौर ( गोधूमैः ) 
गं क: भरन्ो.से जिस प्रकार शरीर पुष्ट होता है शौर ( ङवलः ). वेर 
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श्मदि ऋदियो से जिस प्रकार पोधो को अन्य पशश से लागे जने से 
बचाया जाता है उसी प्रकार ( श्रजः ) श्रो पर नाना श्र शक्तो को 
कंकने मे ऊशल वीर योद्धा पुरुप ( न ) श्रौर ‹ धूर ) उनो श्पने 
बल, साहस, वीरता, प्रक्रम श्रोर युद्ध नीति से कपा देने ओरं धुन डालने 
वाला पुरुप ( गोधूमः ) पथ्वी के देशो को कम्पाने मँ समथ दीर युरो 
च्नोर श्रखशर्खो से श्र ( कवलैः ) श्रति घोर गर्जनाकारी अथवा शन्रुकी 
भूमि को धेर लेने वाते सेन दलो सहित ( भेषजम्‌ )` शत्रु तथा परना- 
पीके को दूर करने का उचित उपाय प्राक्च होता ह । 


५ ( ३ ) ( श्प मधु न तेजः इन्दियम्‌ ) ( शष्पैः) शष्प, नवां रित धान 
भर उसकी जाति के धान्यो से जिस प्रकार (मधु ) मथु खाद्य श्त्र (न ) 
चीर ( तेजः ) तेज, प्राणवल श्रौर ( इन्द्रियम्‌ ) शरीर मे इन्दिय सामथ्यै 
उत्पन्न होता दे उसी रकार राषट्‌ मे ( शष्पैः ) शु के मारने मे समथ 
वीर पुरुषो शरोर घोर घातक श्रद्धा से शख श्रादि साधनों से रष्टर श्रोर 
राजा ( मघ) शुभ्रो को पीडन म समथ ( तेजः ) प्राक्रम श्र 
( इन्दियम्‌) इन्द, विधुत्‌ ञनीर सू का सा राजकीय देशय श्नौर पराक्रम 
उत्पन्न होता हे । 


ध ४ ( पयः सोमः परिता ) ( परिता ) उत्तम रीति से परा 
रस भकार ( पयः ) दुग्ध श्रादि पुटि प्रद्‌ श्रब् शनौर ( सोमः ) 
परिलवणक्रिया से रा सोम, श्नोपधियों का रस निस प्रकार तीव गण 
कारी हो जाता है उसी प्रकार ( परिता ) अभिषेक दवारा (पयः ) राष्ट 
के पोषकवगै भ्रोर ( सोमः ) देशवय॑वान्‌ अभिपिक्न राजा दोनो ही राष्ट मँ 
` बलवान्‌ श्रोर तेजस्वी हो जाते है । 


ष 4 ` (५) (धरत म व्यन्तु) हे पूरो भरि, इन्द, सरस्वती, सतोम दि 
पदाधिकारियों सवै विद्रष्सभा के सभासदृगण ! साधारण मनुष्प जख शरीर 


~ १, 
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की उ्रतिं श्रौर पुष्टिकेल्ियि घी दुग्ध श्चोर भ्रन्न रहण करता है उसी 
मकर श्राप सव लोग ( घृतं ) तेज भ्रौर ( मधु ) बल, अन्न ध्रौर शान को 
राष्ट की: उन्नति श्रौर श्रभ्युदय के लिये ( ज्यन्तु ) प्राक्च करं । 

( ६ ) ( श्राज्यस्य होतः यज ) हे ( होतः ) होता जन ! त्‌. जख भ्र 
यत्त में घृत की श्राहुतति देता है उसी प्रकार हे ( होतः ) राष्ट के परदृो को 
भदान करने हारे विद्भन्‌ ! तू ( श्राज्यस्य ) वीय, विजयोपयोगी सामथ्ये 
श्नौर बलको ( यज ) प्रदान कर या प्राप्त करा । 
होता यच्लत्तननपात्सर॑स्वतीमविमंषो न मेंषजं पथा मधुमता भरं 
ज्रग्निनेन्दराय वीर्य वरद॑रेर्पवाकांभिरभैषलं तोक्म॑भिः पयः सोम; 
परिसुतां धृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य होतयजं ॥ ३० ॥ 

श्मतिश्रतिः । षट्जः । 

भा०-( १ ) ( तन्तूनपाव्‌ होता सरस्वतीम्‌ अश्विनौ दन्द यत्‌ ) 
( तनूनपात्‌ ) शरीर के न्यून श्रश्च को पुष्ट कर उसको पालन श्रौर पूर 
रने म समर्थं ( होता ) राष्ट्‌ के पदाधिकारो का प्रदाता, विद्वान्‌ ( खर- 
स्वतीम्‌ ) ज्ञानमय वाणी के उपदेष्टा गुरु के समान उत्तम ज्ञानमय विद्र 
त्सभा को श्चौर ( अधनो) विद्याश्रों में पारंगत दो ख्य विद्वान्‌ षुरूपो 
को ( इन्द्राय ) दश्वयैवानू राजा श्रौर राष्ट की उद्रति के लिये ( यत्तत्‌ ) 
नियुक्त करे । 

(२ ) ( पथा मधुमता इन्द्य वीर्यं हरन्‌ ) भिस भकार ( मधुमता ) 
जल वलि, जल से हरे भरे था नदी के माग से जाने वाला सुगमता से 
श्रौर सुख से चल। जाता है इसी प्रकार राष्ट के सन्नालका को (मधुमता ) 
मधुर, उत्तम फलो से युक्ग ( पथा ) नीति मागे से ( इन्द्राय `) 
रेशवयैवान्‌ राजा को ( वीयं ) बल ( इरन्‌ ) प्राप्त करावे । | 

(३) ( श्रधिः सेषः न भेषजम्‌ ) शीतकाल म जिख प्रकार शीत 
निचारण के लिये मेड, भेदा दी श्रपनी उन द्वारा उसके उपाय हैँ उसी 

१३ 
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अक्रार राष्ट्‌ पर आवे वाल्ञे वाधक कारणो क्रा उपाध (मेषः न) 
मेदे करे खमान श्रतिपत्न से कर लने वाला, शङजन पर श्ना रा श्नौर 
रजा षर सुख साधनों `का ब्रष॑ण करने वाला { अविः ) रक्तक का होन््ा श्वी 
.( भेषजभ्र ) वाधा को दूर करने का उन्तम उपराय हे । 

( ४). ( वदः उप्वाकाभिः तोक्मभिः भेप्रजम्‌ यच्त्‌ ) निस परकर 


( बदरैः ) बेर जैसी प्रदिर्यो से वाद बना कर उद्याना ङी रक्ता 


करते हे उसी प्रकार राट्‌ पर श्राने वाते शतुशरो को ( ब्रदरैः्=वधरेः ) 
हिसाकारी शो का रहार करने वाले सेना दलो से ( गरत्‌ ) प्राय 
करे राट्‌ की मूस जनता को ( उपवाकाभिः ) गुरुभं के दीद द्वारा 
उपदेश क्रियार्नो से शिदिति करे । ८ तोक्मभिः ) व्यथादायी उपायो से 
राष्ट्‌ के भीतरी दु्टौ का उपाय करे । 

(£) ( पयः सोमः परिसतुतः । घृतं मधु च्यन्तु । आ्यस्य होतः 
चज ) इत्यादि पूववत्‌ ॥ | 
छयतां यजञन्नराग्खे न नड पति, खुस्या भेष मेषः सर- 
स्वती 1 रो न चन्द्रधरश्विनोपाऽइन्द्रस्य वीरं बरद॑रेरुणवा- 
काभिभ्रणजं तोक्मभिः पः सोमर परितं धृतं मधर व्यल्त्रा- 
ज्यस्य होतयेजं ॥ ३१॥ | 

~क भ्रतिधृत्िः । षड्जः । 

भा (9 ).( हता नराश लहुं पत्ति न सुरया .अतत्‌ ) (-न ) 


निस कार .( नरां ) समनस श्रो से.प्रसंसनीय॒ ( नाट ) सुन्दर जी 


डो स्वीकार करने बाले ( प्रति ) पति को ( सुरयाः) उत्तम रमणी के साथ 
संगत कर दिथा जाता है उसी प्रकार ( शता ) -ाषट्‌ के "पदाधिकारियों कर 


नियोनक़ विद्वान्‌ रप ( लुरया ) उत्तम रम्नयायोग्य, रा्रयलघमी से 
व {(नराशंख ) सम्रस्त नेव उपो ते प्रस्तुत, स्तृत्ि योग्य, ( नभक््‌ ) 
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० ३१ ] . एकविंशोऽध्यायः १९५ 


दिदि के पोषक, दु्ट पुरुषों के विनाशक, ( पतिम्‌ ) पालक, राषटूपति को 
( यत्तत्‌ ) संगत करे । 

( २ ) ( भेषजं मेपः सरस्वती भिषग्‌ ) पति-पत्नी के परस्परं विवा- 
हित होजाने प्रर यदि प्रजोत्पत्ति मे कोई बाधक कारण हो तो जिस प्रकार ` 
( मेषः ) वीय सेचन करने मे चीयैपुष्टिकर श्रोषध ही ( भेषजम्‌ ) रोग- 
नाशक होता हे शौर ( सरस्वती भिषग्‌ ) उत्तम ज्ञानमय वाणी या उसा 
धाररू विद्वान्‌ दी भिषक्‌, चिकित्सक है । श्रथवा विवाहितं होजाने प्र भी 
परस्पर मिलने मे ( मेषः ) वीय सेचन में समथ युवा पुरुष दी उत्तम 
परजो्पत्ति का ( भेषजम्‌ ) उपाय है शरोर ( सरस्वती ) खी ही ({ भिषक्ू= 
श्रभि-षक्‌ ) प्रजोत्पत्ति करने वाली, उससे संगत होती है । उसरी प्रङार राष्ट 
पति बनाने म श्राय बाधक कारणो को दूर करने मे ( मेषः भेषजम्‌ ) 
भरतिद्वन्दरी से टकर लेने वाले मेढे के समान वीर, प्रतिस्पर्धी पुरुष ही 
( भेषज ) उपाय हे । श्चर ( सरस्क्ती ) वेदवाणी विद्रतसमा ही (1भेषग्‌) 
उस उपाय को बतलाने चाले चेदय के समान हे । 

( ३ ) ( रथो न चन्द ) दुम्पति के लिये जिस प्रकार माग पार करने 
का स्थन रथ ह उसी प्रकार राष्ट्‌ चमी श्नौर राष्टपति को नीति मार्ग 
प्र चने का उत्तम साधन ( चन्दी ) सुवय शादि धब बाला कोशवान्‌ 
एरुष ही हे । | 

( ४) ( श्रक्निनोः चपा इन्दस्य वीयम्‌ः } जिस प्रकार ( अधिलोः ) 
खी पुरषो. की ( वीयम्‌ ) त्रीयै ही ( चषा} सन्तानोत्पत्ति छी शक्न ठै, 
उसी प्रकार ( दन्दस्य ) रेश्रयेवान्‌ राष्टपति नौर राष्ट. का ( वीयम्‌ ) बल 
ही ( श्रश्चिनोः ) प्रधान पदपर नियुक्त महामायो कौ ( वपा ) श -उ्छदन 
` करने की शङ्कि हे । 

(€ ) ( बदरः उपवाकाभिः° इत्यादि ) पूवैवत्‌ । 
होता यक्तदरिडेडितऽश्नाज॒हानः सरस्वतीमिन्द्‌ बल्तेन चधैयद्रषभगा 
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१६६ यजुवंदसहितायां [ भ० ३२ 


गवेन्द्यमरभ्विनेन्द्राय भेषजे यवैः ककन्धुभिमशरु ल्ाजेमै मासरं 
पयः सोम॑ः परिस्तुतां रतं मधरु व्यन्त्वाउथंस्य होये ॐ ॥ ३९ ॥ 
विराड्‌ श्रतिधृतिः । षड्जः ॥ 


भा०-( $ ) ( होता सरस्वतीम्‌ श्राजुह्वानः इडा य्त्‌ ) पू वित 
पदाधिकारिथो को नियुक्र करने हारा विद्वान्‌ ‹ होता › ( इडितः ) स्वय 


`्राद्र स्कार प्राप्त करके ( सरस्वतीम्‌ ) उत्तम विद्वान से पू विद्वत्‌- 
` सभा या वेदवाणी की उ्ववस्था को ( आजुहयानः ) प्रदान करता हरा, या 


स्वीकार करता इश्रा ( इडा ) शन्न सम्पदा से ( इन्दाय .) सम्पन्न राष्ट को 
( यच्त्‌ ) सयु करे 1 


( २.) ( बलेन इन्दं पेण गवा इन्दि वधन ) वल से, सेना 
बल से “ इन्द ' राजा को ( वधैयन्‌ ) अधिक शक्तिशाली करतः श्रा, 
शरीर ( इृषभेण ) सांड शौर ( गवा ) गौ इन जाति ढे पशनो से (इन्दियम्‌) 
इन्व अथात्‌ राजा के देश्यं को ( वधेयन्‌ ) वद़ात। इरा । 


(३) (यवैः कढन्धुभिः मधु लिः न मासरं मेषजं यक्त) (यवैः) जो 


-श्रादि धान्यो से (मधु) राष्ट्‌ के श्रन्श्नोर उनके समान रोगनाशक, (यकः) 


राडनाशक पुरूषो से राष्ट्‌ के ( मधु ) बल को उसी अकार ( ककन्धभिः ) 
काटदार इतो से (मधु) -बेर के समान मधुर फल एवं दिंसाखरी 
शख के धारक वीर पुरुपा से (मधु ) शतु के नाशकं वल को श्रौर 
( लाजः न ) लाजार्ो, खीला के समाम श्रवस से ( मासरम्‌ ) भरति 
मास दिये जाने वाले वेतन को (भेपनम्‌ ) उपायन, य भर रूप धातु से 


„ ( यक्हत्‌ ) नियत करे । 


(४ ) ( पय सोमः० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ ! 


: ^०दिकेष्ति' श्नि कागद ॥ 
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म० २२, २७ | पकर्विशोऽध्यायः १६७ 


-----~ 


~~ ~~~ 


रोलः यच्लष्र्दिरूशघ्रदा भिषङ्‌ नास्त्या थिषजाश्िनाश्वा शिश- 
मदी श्रिषग्धेचुः सरस्वती भरिषग्दुद . इन्द्राय भेषजञ पयः सामः 
परिखतां घते मध्र व्यन्त्वाज्यस्य इहातयेज ॥.२३ ॥ 
निचदष्टिः । मध्यमः ॥ 
भा०-( द्योता ) उक्र होता नाम पदाधिकारी पुरूषो का नियोक्ना 

विद्वान्‌ “होता नाना प्रकार के दर्पो को दूर करने के साधनो श्र उपाया 
को ( यक्तत्‌ ) प्राक करे । ( १ ) (बर्हिः ऊं प्रदाः भिषक्‌ ) उन निस प्रकार्‌ 
कोमल होकर शरीर की शीत से रक्ता करती है उसी प्रकार ( बर्हिः ) भना 
आओ ( उन्रदाः ) कोमल होकर भी राजा श्नोर राष्ट की कम्बल कं समान 
रक्ताकारी होकर (भिषक्‌ ) उसकी धियो को दूर करती हं । (२)( ना सत्या 
ञ्रधिना भिषजा ) कभी श्रसप्य व्यवहार ॑न करने हारे, सदा सध्यप्रेमी 
पूर्वक्क दो भ्रधिकारी भी वैं के समान राष्ट के भीतर विद्यमान असद्‌- 
ल्यवहारौ को दूर करत हे । (अश्वा) वेगवती घोी के समान तीन्र बुद्धि वाली 
श्मथवा ( श्रश्चा ) हदयम्राहिणी श्रौर ( शि्छमती ) उत्तम बालका से युक्त 
( धेः) गौ के समान मधुर रस देने वाली विदुषी खी राजा श्रार 
 राष्य्‌ के दो को ( भिषम्‌ ) दूर करती है । शरोर ( सरस्वती ) सरस्वती 
विदुषौ खो श्रौर विद्तसमा मी ( भिषग्‌ ) नाना दोर को दूर करते है 
ये सव मी ( इन्द्राय ) देश्वयैवान्‌ राष्ट्‌ श्रोरं राना के लिये ( भेषजम्‌ ) 
श्नोषधि रघो के समान नाना उपाय ( दुहे ) प्रदान करती हे । ( पयः सोमः० 
इर्यादि । पूववत्‌ । 

होता व) दिशः कवष्ठा न व्यचंस्वतीरश्िभ्यां न दुरो दिश 
ऽइन्दो न रोद॑खी दधे 1 दु शरे सर॑स्वत्यश्विनेन्द्रांय भेषज 
` श॒क्रं म ज्यो्तिरिन्द्य पयः परिसुता धतं मधु व्यन्त्वा- 

ज्यंस्य होतयैज ॥ २७ ॥ 
भुरिगतिथुतिः । षड्जः ॥ 
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१९८ यजुवैदसंहिताां { अऽ ३५ 


भा०-( शेता चशत्‌ ) उक्त होता नामक दद्रा श्रवि नायक 
श्धिकारी श्रर सरस्वती नामक विद्वत्तम! को नियुक्त इरे । ( इन्यः ) 
यशवयेवान्‌ राजा ( अश्विभ्यां ) उक्त दोनों राजनीति शल श्रधिकारिवों 
द्रा ( दिशः न ) दिशश ढे समान ( कवस्यः ) विशाल श्रदङाशवाली 
ओर ( ज्यचस्वतीः ) अति विस्तरत ( दुरः ) दवरो शौर ( दुरः ) दारो 
के समान (दिशः) अवकाश वाली विस्तृत दिशाश्ो छो, श्रौर (रोदसी न ) 
सूये चन्द भरा वायु चनौर सूयै हारा ्राकाश श्र दृथ्वी निस रकार 
ददी जाती दे, उनके पू उपभोग्य पदाथै परापत कथि जाते है, उसी प्रकार 
विदान्‌ नेता शौर सूयै फे समान तेजस्वी पुरुपा द्वारा राष्ट्वासी खी 
परुष या राज प्रजावगै दोनो को [ इुे ) दोहता है, उनसे रेश्वयै राक्ष 
करता है । ( सरस्वती ) सरस्वती नाम बद्रस्सथा ( इन्दाय ) राजा के 
लिये (पयः) दूध को (धेनुः) दुधार मौ ॐे समान ( भेषजं ) सवै 
रोग-हर रोष, ( शकर ) शरीर मे वलक्छरी, वीय श्रौर ( ज्योततिः) 
भका श्चोर ( इन्धियं ) रेशवयै उसयन्न करे । हसी भकार ( अश्विनी )} 
शरीर मे ज्यापक परा श्र अपान के समान दोनो अधिकारी ( इन्द्राय ) 
शरीर के अधिष्ठाता, इन्द, जीव के समान राष्ट्‌ के स्वामी ढे क्तिये ( भेषजं 
शक्रं न) सवे रोगहर ्ोपथ शरोर वीयै के समान टशयै श्रौर ( ज्योतिः ) 
जीवन-बजञ श्रौर ( इन्दिम्‌ ) राज्य सामथ्यै दे ( दे ) उतपन्न करं । 
( ्रोमः परिख्लता० ) इत्यादि पूववत्‌ । 


होतां य्त्‌ सुपेशंखोषे नक्तं दिव्ाभ्विना खम॑जञाते सर॑स्वत्या । 

त्विषिमिन्दू न भेषज श्येनो न रजसा हुदा श्चिया न मासरं 

थः सोमः परिस्नुतं धृतं मधु व्यन्त्वाज्यं॑स्य होतयेजं ॥ ३५ ॥ 
अरिगतिभृतिः । षड्जः ॥ ह 
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स०-( होता )` होता मामंर्‌ विद्वान्‌, ( वक्त ) राष्ट डी सुभ्व 
वस्था ॐ श्रधिकारियो ॐ योग्यपद्‌ प्र॒ नियुज्तः करे । ( सुपेशसः) 
उत्तमं रूप वाली, उत्तमः धनेश्वयै सेः सम्प्र, ( उपे )) प्रातःसायै 
की उंन्ध्याश्रो के समाने, या सू चन्दः के समान ( श्रश्चिना ) श्रधि 
नामक विद्वान्‌, दोनो ्रधिकारी ( दिदाणक्तम्‌;); दिन श्रोरं सात ( सरस्सवत्या ) 
सरस्वतीः नामकं विद्तसंभाः से ( सम्‌ शअरंञ्जाते ) एक मतं करे रहते हं । 
श्रौर ( इन्दे ) पश्वयंवान्‌, राजा भे ( व्विपिम्‌ ) कान्ति या तेज क (. भेषजम्‌ } 
सेभहारी रसः के समानः स्थापनः करते है । तव वह ( श्येनः न } स्येन 
या वाज्‌ जिस प्रकार बद वेग खे श्रपने निवल परियों पर श्राक्रमण 
करतां हे उसी प्रकारं षे राजां भीः शपेने (रजसा. )' कन्ति सेः या तेज- 
स्वी लोक-समूह से निवल शच्ुपच परं आक्रमण करने मे समये हो 
जाता है ॥ तब वह ( हदा) हदये खे या हस्यकारी शाक्रमया से चौर 
(धरिया) श्री--श्नोभा चनौर देशय से (नः) मीः ( मासरं ) भात ङे 
मानः यः श्नपने मासिक वेतन के समान शपनं भ्रधीनः शतु कोः मोग 
करता हं । ( पयः स्रोम० इत्यापि; ) पूववत्‌ । 
दोत। य्॑तदैव्याः होतारा भ्िषजाश्विनेन्दू नं जाक दिवा नक्ते 
न मेचनैः । शवस सरस्वती भिषक्‌ सीम द.ऽदन्व्यं । पयः 
ल्लोम॑ः परि्लुतां धृते मधु ग्यन्त्वाज्यस्यः होतयेजं ॥ ३६ ॥ 

निचुदष्टिः । मध्ययः ॥ 

आ०-( होता } परदाधिकारियो, काः नियोक्ता विद्वान्‌; ( वेष्या 
होतारौ ) देरव, प्रा के विद्वान्‌ दानशील पुरषो के हितकारी दो 
(द्योतारौ) प्रधान वशकारी अधिकारी पुरषो को भोर ( श्रश्िना ) अधिकार, 
श्नौर राजनीति विथा मे म्यापक, ( भिषनाः ) -शरीर के रोगो के चिषि 
त्स्नं ॐ समान राष्ट्‌ दोष के सुधारक पुरुषां को श्नौर ( इन्दं न ) श्तु- 
न्ताः पुरषः कोः भी ( यत्तत्‌.) नियुक्तं करे । ( भिषक भेषजः नः) वेय 
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जिस प्रकार श्रपने श्रोषधे द्वारा शरीर मे वल उतपन्न करता है उसो प्रकार 
( सरस्वती ) उत्तम विदरत्सभा ( दिवा नङ्क ) दिन रात ( जागृवि ) लागली ` 
इई,. सावधान रह कर, ( सीसेन ) सीसा े बने गुलिका से ( शरषं ) 
बल, सामथ्यं श्रोर ( इन्दियं ) इन्द, राजा के उचित मान, देय को भी 
(हे ) उतपन्न करती. है । ( पयः स्रोमः० ) इत्यादि पूर्वत्‌ । 

होता -यत्तत्तिखो देवीन भेषजं जय॑स्त्रिधातंठोऽपसो। रूपमिन्र 
दिररुययभाभ्िनेडा न भार॑ती । वाचा सर॑स्वती मह ऽइन्द्राय दु 
इन्दुं पयः सोमं; परिसुता रते मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज॑॥२७॥ 

धृतिः ।. ऋषभः ॥ 

, -भा०-( होता ) पूर्ोक्र पदाधिकारियों का नियोजक व्यक्ति  “ होत › 
ही ( तिच्र देवीः } तीन समाश्रों को ( यक्तत्‌ ) ` ज्यवस्थित. करे । ( त्रिधा- 
तवः ). शरीर की तीन धारक धातु वात पित्त, क़ जिस प्रकार ( भेषजं न ) 
बैयसेदी ग श्रोपधि को धारण कर हेते है उसी प्रकार ( तयः) वे तीन 
(पसः ) कमो के करने वाले प्रधान नेतारो ॐ अधीन होकर ( इन्दे) 
रजा में ( सूपं ) रचि-रूप धारण कराती हे । ( अशिनो ), इनमे . भी 
दो ख्य अधिकारी अश्वि नामक वे दोनों शौर ( इडा ) इडा नाम 
भूमि की अबन्धक संस्था , ( इन्दे ) राजा मे ( हिरण्ययम्‌ ददे ) सुवे 
आदि धातुमय देशव को धारण कराती हे । आरती श्रौर भरती नाम 
कला कोशल की नियामक. संस्था भी श्लौर ( अना ) दो ्रधि 
कारि को परा होकर ( इन्द्र रूपं हिरख्ययम्‌ दु ) .राजा मं देशवय को 
भदान करती है । ( सरस्वती ) सरस्वती नाम विद्रत्समा ( वाचा ) वाक्.या 
त्रयी विद्या, वाणी, भ्यवस्था श्र श्राज्ञ द्वारा (इन्द्राय महः इन्दियम्‌ दुहे) राजा 
के रति श्रादर योग्य बद भारी सामथ्ये को श्दान करती हे । ( पवः 


 सोमः० ) इत्यदि पूववत्‌ । 


शेत यत्‌ लुरेतंसमे नाप, सष रमिनद्रग्वनां मिषं 


ए ६ ४ ~ ॐ क 
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न सर॑स्वतीमोजो न जूतिरिन्दियं षको न र॑भ्रसो भिषश यशः 
खर्या भेषज ९ शिया न माख॑रं पः ्ोम॑ः -परिसुतां घृतं मधु 
व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज ॥ २े८ ॥ 
भुरिक्‌ कृतिः । निषादः ५ 
भा०-( होता ) उचित पदो पर उचित व्या्गियो को नियुक्त करने 
वाला भ्रधिकारी होता, ( सुरेतसभू ) उक्तम . वीयेवान्‌, ( ऋषभम्‌ ) सेचने 
मे समथ दृषभ के समान उत्तम भूमि मे उत्तम बीन वपन करने मं 
समथ, एवं भेष के समान उत्तम जलरूप उत्पादक सामथ्यं से युक्त, 
(-नयौपसम्‌ ) लोरोपकारी कम करने वाले, ( त्वष्टारम्‌ ) शिर्पी, एन॒जी- 
नीयर शरोर (इन्द्‌) रेश्वयैवान्‌ धनाव्व पुरुप को, श्रौर (अशनौ) दो सख्य 
अधिकारो को ( भिषनम्‌ ) सब दोषो को दूर करमे वाले वैच के समान 
( सरस्वतीम्‌ ) उत्तम ज्ञान श्रौर क्लाची पुरुषों से युक विद्रत्समा को 
( यत्तत्‌ ) राष्ट्‌ म नियुक्त करे । वे सव लोग क्रम से ( श्रोजः ; पराक्रम 
(न) श्रोर ( जूतिः ) वेग से, छुस्ती से कायं संचालन, ( इन्दियम्‌ )} 
राजा ङे उचित एेश्वयै श्रौर इन्दिरयो के तीव्र सामथ्यै को उत्पन्न करते हे । 
शरोर ( वरकः न ) जिस प्रकार-मेदविया छुपकर ` श्रपने से निवल जीव को 
ताकता हे भ्रौर बेखबर पर वेग सेजा पड़ता है उसी प्रकार बह राजा 
आ श्रपने श्रोज श्रौर शीश्रकारिता से उसी प्रकार श्रपने चिल खन्ु प्र 
श्राक्रमण करने मे समथ होता द । श्रौर ( रभसः भिषग्‌ ) अरति काये- 
कुशल चैद्य जिस भकार ्रपनी चुस्ती से ( सुरया ) उचित भ्रोषधि से या 
खुरा के योग से ( भेषजं ) रोगहारी भ्रोषधि को देता हे श्रौर ( यशः ) 
शन श्रौर सुख्याति प्रा करता हे श्रोर मरणासन्न रोगी को भी बचा लेता है 
उसी प्रकार ( सुरया ) उत्तम . राग्यलचमी से.या उत्तम सुम्यवस्था से 
राजा राष्ट्र शरीर मे उठी .अन्यवस्था का उपाय करता ह श्रौर ( यशः ) 
यश, देश्चयै ओर ख्याति प्रास करता है श्र ,( श्रिया ) श्रपने रेशवयै से, 
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^ डी ( मासरम्‌ ) श्रपवे राष्ट्‌ शोर पर-राष्ट्‌ की परिपक भत ऊे समानं भोग 

करता है, अथवा लक्मी के बल से सवं को प्रति मास वेतन ॐ देता हे । 

( पयः सोमः० इत्यादि ) पूर्वत्‌ ॥ 

होतां यच्चदनस्पतिं शमितार, श्रतकरतुं अमे न अन्यु 

राजानं व्याधे नम॑खाभ्विनां भोर, सर॑स्वती भिंषमिन्दरायः दद 

$इन्द्यं पयः सोमं; परिखां धरत मधु व्यन्त्वाज्य॑स्छ दोतयैञ।॥२६॥ 
॥ निचृदत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 


भा०-( होता ) योग्य पदाधिकारि्यो का नियोक्का ! होता नामक 
विद्वान्‌ पुरुष ( वनस्पतिम्‌ ) वट श्रादि महावृद्त के समान समस्त प्रजाना 
को निःस्वाथे भाव से श्रा्रय देने वाले, ( शमितारम्‌ ) वन मँ लमी श्राग 
को जलधाराश्नो से शमन करमे वाले मेष के सलमान संतक्ष भजाश्रौ को 
न्ति देने वाले, ( शतक्रषुम्‌ ) सेक प्रकार के कर्म करने मँ समर्थ 
विद्युत्‌ के जमान सेक सामर्यौ से युक्त चोर ( मन्युं न भीमं ) मन्यु, 
करोध के समान जरति भयकारी ( व्याघ्रं रानानम्‌ ) पञ्श्नौ प्र व्याघ्र के 
समान, श्रन्य बढ़ राजाश्रो प्र मी ध्राक्रमख करने म निय राला को 
( नमसा ) सब छो नमाने वाले द्रुडाधिकार से युक करे शौर (शशिनौ) 
दो सख्य पदाधिकारियों को मी ( यक्तत्‌ ) नियुक्र के । ( सरस्वती ) 
उत्तम ज्ञानपूं विदुषी, विदरत्‌-सभा शौर वेदवाणी ( इन्द्राय ) इन्द को 
( भामम्‌ ) अ्रघहय ऋोध रूप वेज श्रौर ( इन्दियम्‌ ) देशवयै को ( ददे ) 
 भ्रदान करती ह । (पयः सोमः० इत्यादि ) पूर्वत्‌ । 
हाता यत्दश्चिरस्वाहाज्य॑स्य स्तोकानारस्वादा मेद॑खां पृथक्‌ 
श्वाहा छागशभ्भ्विभ्या< स्वाहां मरेषश्रसर॑स्वत्ये स्वाद्‌ ऽछषभ- 
मिन्द्राय छिशदाय सदंखःऽदन्द्य स्वादाभ्िं न भेषज स्वाहा 
सोमंमिन्द्य छ स्वदिन्द्र» सुवामांणरु सविषं वैरो .भरिषां 
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जै ७० || एकविंशोऽध्यायः २०द 
पलिश्स्वा्रा घलस्पतिं श्रिये वाशो न भषज शस्वाहां देवाऽश्राज्खपा 
सगणोऽश्चननि्मेषजं पयः सोमः परिष्युतां रतं मश्व व्यन्त्याज्यस्व 
होक्ष्यंजं ॥ ४० ॥ 
नित्तदत्वष्टिः । गान्धारः ॥ 
भा०( होता ) पूर्वोक्त उदित पदौ पर॒ उचित पुरूषो को. नियुक्त 
रमे वाला होता नामक निदाय ( श्रननिम्‌ ) भ्रग्रणी सेनापति रो ( स्वाहा) 
उत्तम रीति, सुख्याति श्रौर उत्तम श्रन्नादि वृत्ति से ( यत्तत्‌ ) पद परं 
नियुक्क करे । ( भञ्यख ) प्राक ्ोने योग्य, विलयकारी सेना बल, साथन 
के लिये ( स्तोकानां ) खोदी इत्ति वोतो को भी ( सु-्याह्या ) उत्तम श्त्ता 
द्वारा ( यकतत्‌ ) नियुक्ति करे । ( मेदसां ) व्यात्र सिंह आदि हिंसक जन्तुशरो 
ॐ समान एक स्यान पर मिलकर न रहने बलि टिंसाकारी पुरषो को 
{ थक्‌ ) सब से पथक्‌ ( स्वाहा ) उत्तम रीति से, उक्तम शिता श्रौर 
व्यवस्था से नियुङ्क करे । ( अश्विभ्याम्‌ ) अधि, र्ट्‌ मे व्यापक, बढ़े दो 
षदो के लिये ( छागस्‌ ) प्रजाना के दुःख श्नोर दुरो के गवो के काटने म 
छम पुरुप को ( स्वाहा ) उत्तम न्न दन्य की दृत्ति देकर ( यत्तत्‌ ) 
नियुक्र करे । ( सरस्वत्यै मेषम्‌ ) सरस्वती, प्रशस्त क्ञान वाली खी के 
क्लिये जिस प्रकार वीये सेचन म समथ पुरूष को संगत श्रिया जाता डे 
उसी प्रकार उत्तम ज्ञागवान्‌ पुरुषा शी विद्रस्सभा के लिये भी ( मेषम्‌ ) 
मेष के समान प्रतिस्पर्धा से टक्कर लेने वाले, ज्ञान जलो के व्क श्रोर 
विजमी स्पद्धौलु मस्तक अल से जीने वाले विद्वान्‌ पुरुष को नियुक्क रे । 
{ इन्दाय ) द्द, राजा पद्‌ के किये ( ऋषभस्‌ ) मेघ के समान प्रजा 
पर जल के वधक, सर्वश्रेष्ठ, सोम्य पुरुप को ( यच्त्‌ ) नियुक्र करे । इसी 
` श्रकार ( सिंहाय सहसे ) सिंह के समान बलशाली पुरुषं के योग्यं (सहसे) 
शब्ु को पराव करने वाले बल कायै के किये ( इन्दिम्‌ ) इन्र यात्‌ 
अहाराजः प्रदं को भाच करने योग्य, एेश्वयेवान्‌. एवं शब को प्ररामव करने 
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।  नानङू -शअधिकारी धुरूप ,( अश्विन यच्त्‌ ) अचि नामक दो अधिकारी 
४. १ १. ५ | ४ ६ 
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चाले बल -से युक्क पुरुष को ८ स्वाहा ) उत्तम वेत दति, .अूमि एवं 
यश, मान द्वारा ( यच्त्‌ . ) . नियुक्र करे ।.( चिम्‌ न ) श्चि 
क समान तेजस्वी, हानी पुरुष को ( भेषजं ) दोष को दर करने बाल्ञ 
श्ोपध के समान ( स्वाहा ) उत्तम श्राद्र से ( यत्तत्‌ ) नियुक्त करे । 
(सोमम्‌, इन्दियम्‌ ) सोम, राजा पद्‌.को भी .( इन्दियम्‌ ) इन्द, शत्रु 
नाशकं बलधारी के पुरुष के समान टी ( स्वाहा ) उत्तम माम ॒श्राद्र 
से ( मक्त ) नियुक्र करे । ( इन्दम्‌ ) शचुहन्ा, ( सुत्रामएलम्‌ ) उत्तम 
प्रजा के रक्तक, ( सक्तिारम्‌ ) सब ऊे प्ररक ( . वरुणस्‌ ) सवेभ्रेष्ट 
सव ® वरण योग्य पुरुष को ( भिषजां पतिम्‌ ) सवै दोषो के चिकन्सरको 
ज्ञानवान्‌ धुरुषो के भी पालक बनाकर उको ( स्वाहा ) उत्तम श्राद्र 
कर्के उचित रीति से ( यच्त्‌ ) नियुक्त.करे । ( प्रियम्‌ पाथः न.) प्रिय, 
मनोहारी श्रन्न के समान, ( वनस्पति ) महादृत्त के समान सरवाश्रय दाता 
फेशयवानू पुरूष को ( भेषजम्‌ ) उपदवो .ॐे शान्त करने वाले श्चौपध ढे 
समान जानकर ( स्वाहा ) श्राद्र से.( यक्तत्‌ ) रक्खे । ( देवाः ) 
देव्‌, . विभिगीषु लोग समी ( श्नान्यपाः ) सेभ्राम के विजयकारि पदां के 
पालक हो । (. छपाणः ) भादरपूवैक नियुक्र ( अश्रिः ) क्ञानी विद्वान्‌ 
नेता ही ( भेषजम्‌ ) श्रोपध के समान राष्ट शरीर के सव रगो को शान्त, 
स्नस्थ रखता है । ( प्रयः सोमः० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । । 
दतां यक्तद्भ्विनो छाग॑स्य वपाया मेद॑सो जुपेता< हविददोतरयजं। 
होतां यच्चत्सर॑स्वतीं मेषस्यं वपाया मेद॑सो जषता < हविरदो वरै । 
हयोतां यक्तदिन््र खषभस्यं वपाया मेद॑सो , जषता: इहविर्दोत- 
. जेजं ॥ ४१॥ ; ५ 
ओवो वपानां परेषा; । सप्रलिगोन्ता देवताः । श्रतिपृतिः । षड्जः ॥ 
भा०-( होता ) पदे प्र योग्य अधिकारियों का नियोजक ‹ होता 
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युरुपों को नियुक्क करे । वे दोनो ( छागस्य ) शच्च श्रोर प्रजा के पीद्को 
के उच्छेदन करने मे समर पुरए की ( वपायाः ) उच्छदन करने वाली 
शक्ति रीर ( मेदसः ) दिंसन या दण्ड देने के सामथ्यै को ( जुषेताम्‌ ) 
रक्ष करं । हे ( होतः ) होतः ! तू उन दोनो को ( हविः ) उचित अन्न, 
वीय श्रौर श्रधिकार ( गरज ) भदान कर । इसी प्रकार ( होता ) होता 
नामक विद्वान्‌ ( सरस्वतीम्‌ ) ज्ञान से पूणे विद्रत्सभा को ( यजत्‌ )} 
नियुक्त करे । वह ( मेषस्य ) परस्पर प्रतिस्पद्धं करने वाल्ञे ववद्वानूगण 
के ( वपायाः ) परस्पर खण्डन मण्डन ी शङ्कि श्रौर ` ( मेदसः ) परस्पर 
जह या परप के खण्डन की शङ्कि का ( जपताम्‌ ) सेवन या भ्रभ्यास 
करं । ( होता इन्दम्‌ यक्षत्‌ ) होता “इन्दर नामक शडनाशक सनापति को 
नियुक्त करे । वह ( ऋषमस्य ) सर्वश्रेष्ट, सर्वोच्च पुरुप के ( वपायाः ) 
दूसरे की यश कीक्ति के उच्छेदन करने की शङ्क श्रौर ( मेदसः ) स्पथो मे 
दूसरे के नाशक बल बी्यै को ( जुषताम्‌ ) र्त करे । ( होतः) 
होतः ! तू इस भरधिकारी को ( हविः यज ) मान, श्रजञ, वेतन, अधिकार 
प्रदान कर 1 


गृहस्थ पक्तमे-( अधिनौ ) खी पुरुषो को होता यत्न करावे । परू- 
स्पर नियुक्क करे, वे ( छागस्य ) वकरे को सी उत्पाद्क शङ्गि श्रौर परस्षर 
के लेह को करं । ( सरस्वती ) विदुषी खी, वीयै सेचन मँ समथ शुरुष के 
( वपायः ) बीजवपन शक्ति श्रौर जह का लाम करे । इन्द रेशवयेवान्‌ 
सुरुष ( ऋषभस्य ) श्रेष्ठ पुरुष के. ( वपायाः ) ्ञान श्रौर रश्व श्रोर 
ष्ट घुरूप के समान शि्प्यो श्रौर पुत्रौ को सह से श्रपने समान बनाने 
श्र देखने की प्रेममयी शङ्कि को प्रास्त करे । हे ( होतः ) विद्वन्‌ ! तू उन 
तीना खी पुरप विदुषी ब्रह्मचारिणी ख श्रोर शर्ट चाये को (दविः मज) 
श्रज्न रादि प्रदान कर ।` 
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होतां य्दश्धिनौ सर॑स्वतीमिन्दर सुत्रामांएघनिमे सोमः इ्- 
माखश्छाणेनं मरेचैऋषमेः सुताः शष्यैने तोक्म॑भित्यौजे अदंस्वन्तो 
मदा मास॑रेण परिष्ताः शक्राः पथ॑स्वन्तोऽमताः परिथता वो 
मधुश्वुवरस्तानण्बिना सर स्वतीन्द्रः सुत्रामा यचा ज्षन्ताई 
खोम्यं मधु पिव॑न्तु मदन्त व्यन्त होतर्यज ॥ ४२॥ ` 


अतिधृतिः । षड्जः ॥ 


भा०-( होता ) योग्य पुरूपो के योग्य अधिकारो छा प्रदाता 
विद्वान्‌ पुरुष ( अधिनौ सरस्वतीम्‌ ) विद्या श्चौर राज्य-स्प्यौ मे अच्छी 
भकार कुशल दो पुरुषो को श्नौर सरस्वती नामक विदर्भा को, श्रौर ( इन्दं 
सुत्रामाणम्‌ ) उत्तम रति सखे राज्य के पालन करनेहारे इन्द, राजा को (यच्त्‌) 
आद्रपूवेक योग्य अधिकार पदान करे । ( इमे सोमाः ) ये प्रम पेशवयं 
सम्पन्न विद्वान्‌, राज पदाधिकारी जन ( सुरामाणः ) उत्तम राज्यलचमी 
छो श्रा दरो ( चरोः ) ण्डनाशक, ( मेपेः ) विचा चनौर बल में श्रति- 
सपदधौ वाले ( ऋषपमेः) शरोर प्रज मे प्रतिष्टित, उत्तम 'पुरूपा दवारा (सुताः) 
अरभिषिक् होकर, ( शष्पैः ) शतु को हिसाकारी शसो, ( तोक्मभिः ) 
शजु के ष्ययादायी महाज भ्रौर ( लाजैः ) विशेष दीसिजनक रेशवर्यौ 
से ( महस्वन्तः ) बे भाग्यशाली, राद शौर अधिदार को प्रा, ( मदा ) 
शृ्षि कर, उनके चित्तो को संतोप्र.जनक ( मासरेण ) भ्रतिमाख दयि 
जाने वाले वेतन, षुरस्कार श्रादि या श्न श्रादि भोग्य सामभ्री ले ( परि- 
षताः ) सक्त, ( शकाः } शुद्ध श्राचारान्‌, ( प्रयस्वन्तः ) उषटि- 


कारक, श्रचन, दुग्ध एवं पशु श्रादि सखद्धि से सम्पन्न, अथवा वीथेवान्‌ , 


( श्र्ताः ) भ्रमर, श्रत्मन्ञानी, दीघौयु, ( प्रस्थिताः ) उत्तम पद्‌ प्र स्थित 


ह । दे देशयेवान्‌ , वान्‌, सन्ध धुरुषो ! ( तान्‌ ) उन ( मधुरचुत्तः ) 


शान को प्रदून करने बाज्ञे ( वः ) श्राप लेगा को ( श्रधिनौ ) तोन 
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भधान युरूब, (सरस्वती ) विद्रत्‌-सभा श्र ( सुत्रामा।चत्रहा ) उत्तम पालक, 
खनरुनाशक्त ( इन्दः ) इन्दर राजा, ये सव { जुषन्ताम्‌ ) प्रेम श्रौर धराद्र 
से क्ष करं । शरीर ( सोम्यं मधु ) सोम्य=राष्ट्‌ के हितकारी रेशवय या 
प्लान को ( पिबन्तु ) उत्तम रीति से सुरन, प्राक्च करं । श्रौर (मदन्तु ) 
चश्च शरीर सन्तुष्ट हे । श्रौर॒( व्यन्तु ) उसच्चो रहण करं । हे ( होतः ) 
विद्रबरू होतः ! तू उनको (यज ) अधिकार प्रदान कर । 


होता यच्तदश्विलौ छागस्य °हविष आत्तामरदय मध्यतो मेद ऽउद्भ॑तं 
पुरा देषोम्यः पुरा पौररेथ्या गभो घस्तां नने घ्ासेऽअज्ञास्ं 
शर्वस्प्रथमाना\ खुमत्क्वराणा<शतर्द्वियांणामभनिष्वात्तानां प्रीबों 
पवसनानां प्रा्वेतः श्रोंग्रितः शितामत ऽउत्सादतोऽङ्गादङ्गादर्वं 
श्तानां करतऽएवाश्विना जुषेता‡ इविरोतर्यजं ॥ ४३॥ -` 
( १ ) याजुषी पन्ति । पचमः । ( २ ) उक्तिः । षड्जः ॥ 


भा०-( होता ) पदाधिङारो का प्रदाता ( श्रश्विनौ ) म्याषक 
अधिकारौ चल दो सुख्य भ्राधिकारियो को ( यत्तत्‌ ) नियुक्र करे । शरोर वे 
दोनों ( छागस्य ) शञु् के बल को नष्ट करने वा राष्ट्‌ के ( हयिषः ) 
उपादान योग्य श्रन्न श्नादि कर को (आ श्रत्ताम्‌ ) भरा करं । ( श्रय ) 
श्रव, तित्य ( मध्यतः) राष्ट्‌ के बीच मसे (मेदः) शरु के बल्ल कोः 
नाश करने वाला सेना बल ( उदृश्तम्‌ ) प्रात शिया जाय । उक्त 
दौ ्रधिकारी ( देपौभ्यः पुरा) शतरु्चौके हाथमे श्राजाने से पै 
श्रीर ( पौरुषेष्याः गभः पुरा ) लोगो ॐ पुरुषा द्वारा भाष ऊरदेने के पई 
ही ( नून ) निश्चय से ( घस्त्ाम्‌ ) वे उसको लेल । केसे धरा कोलेसो 
अतलति हँ ! दोनो श्धिकारी (घासे अग्राणां ) खाने मे जिनका 
रस नष्ट न हमरा हो, जिनको भोजन के निमित्त प्रास शिया जा सके, रेस 
` ( चवसप्रथमानाम्‌ ) य, गोहे भादि जाति के अन्ना म भी सबसे 
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उक्तम कोटि के ( सुमल्ठराणाम्‌ ) उत्तम रीति से वृक्षि श्रौर श्रानन्द्‌ देने 
वात्ते, . ( शतरुदियास्णाम्‌ ) सेको र्द नाम पदाधिकारियों छरा प्राघ् 
करने योग्य अथवा उनके निभित्त लेने योण्य, ( अरदनिष्वात्तानाम्‌ ) 
सूये खूप अरभ्नि से रत्तम रीति से परिपृक्र, श्रथवा अञ्चि, भ्रौरे दानी पुरुषों 
द्वारा उत्तम रीति से परीका करके किये मये, ( पीवोपवसनानाम्‌ ) 
आहार भ्यवहर द्वारा पुष्टि करने वाल्ञे, ( पाश्चैतः ) राष्ट्‌ के पालो पर के 
बसे देशो से, ( श्रोणितः ) बीच के देशो से, ( शितामत: ) अति वीये- 
वान्‌ या विस्तृत या विशेष रूप से व्यवष्ित देशो से श्रोर ( उत्सादतः ) 
जो देशच राजा के विपरीत सिर उटति हं उन देशो से भी श्रत्‌ (रङ्गाद्‌ 
श्र्गाद्‌ ) राष्ट के प्स्येक शग से ( अवत्तानाम्‌ ) प्राप्त क्षयि, करो को 
( अश्विनो ) उक्त दोनों  श्रश्िनामक › शअ्रभिकारीगया ( ननम्‌ ) श्दश्य 
सग्रह करलं श्रीर॒( जुपेताम्‌ ) उनको सेशरन करं । श्रथवा ( करतः एव 
जुषेताम्‌ ) कर रूप से ही सेवन करं । हे ( होतः ) होतः १त्‌ ( विः ) 
अन्न भ्रादि ग्राह्य पद्‌ को ( यज ) प्रदान कर 
इसी प्रकार, अशविनामक व्यापक श्रधिकार वाले अधिकारी गण (दाम- 
स्र) शवशरोकेचेद न करने वलि ( हविषः) राष्ट्‌ से संग्रह करने 
योग्य सेना बल को ( श्रा श्रत्तामू ) प्रा करं । यह्‌ सेना बल कहां से भ्र 
करं { ( मेद्‌: ) यह शबरुनाशक एवं वलकारी प्रजा का श्चश भी ( मध्यत 
उद्‌ तम्‌ ) राष्ट के बीच मंसे उखाया जाय, प्राक्च किया जाय । कब ? 
(्िषोभ्यः पुरा) शचा के वश मे चले जाने के पहले ही श्रांत , जव प्रज्मे 
राजा के शनुपत् प्रजा के वलवान्‌ शरश को राजा के विपरीत सगरित क 
इसके पले दी प्रा के वीच मँ ले बलवान्‌ प्रजा कै भ्रंश को अश्वि नामक 
 श्रधिद्यरी अपनी सेना श्रौर श्रन्यान्य कार्यो मै लगा । शरोर कव ? 
< | (श्य पोरपेय्याः गमः ) वे स्वयं श्रपने विशेष बुरषाथ, धनाभैन धमी 


। 

पूवे मोक्त मार के निभित्त, विशेष ज्यवसखाय को पक श्थवा स्वमं £ 

# ॥ ॥ # 
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०५ ५५ 


युरुपा छरके वे कोद श्रधिकार या वख पकदृलं इससे भी पू उनके) 
राजका मँ लगा किया जाय । द्धौर वे दोनो अधिकारी ( शूनं घसताम्‌ ) 
अवश्य ही इस अश को लेह लें, उयेद्ा जं करं । राप्ट्‌-वल के श्रोर सेना 
के निमित्त जिन प्राजनो को लिथा जाय वे छिस प्रकार ॐ हौ! 
{ घासे ) श्रन्न या राज से मोजन-वृत्ति प्राच करलेने पर ( श्र्नाशाम्‌ ) 
यजु से कमी पराजित न होनेवाले, अथवा श्रद्ध प्राप करने पर या श््रद्रारा 
कभी शरीर मे जवं न होनेवाले, ह पुष्ट, ( यवल-परयमानाम्‌ ) शन्नो 
को नाश करने मे सवस भरष्ट, थवा सबसे उत्तम यव श्रादि प्राप्त करने 
चाले, ( सुमत-तराणाम्‌ ) उत्तम है श्रानन्द्‌ः के सेनन करनेवाले, सदा 
सुप्रसन्न, स्वामी की सद प्रसन्नता के उत्पादक, स्वामी के सेवक, (शत-रदिया- 
याम्‌ ) सकद दौ को रुलानेधाल, अथवा वीर सेनापतिथो के श्रधीन, 
अथवा सेनापति पद्‌ के योग्य, ( पीवोपवसनानाम्‌ ) स्थूलं, मजबूत, पृक्कोः 
पोशाक, कवच श्रादि पहनने घा, ( पाश्चैतः ) पासो से, ( श्रोणितः ) कमर 
से, (शितामतः) दयाय से श्रौर ( उत्सादतः ) उखद्नेवालञे, निवल ( अङ्गाद्‌ 
अङ्गात्‌ श्रवत्तानाम्‌ ) प्रत्येक शग शग प्र सुबद्ध अर्थात्‌ छती पर कसी 
पोषाक, कमर मे पेदी श्रोर गुदयंगों मे ल्गोद बंधने वाले, उत्सादं श्रयात्‌ 
विनाश योग्य, या दीले प्रत्येक रग को पेटी कवच शरदि से यांधनेवाले, 
कसे कसाये वीर पुरुषों को ( करतः एव ) श्रवर्य प्राक्च करं । श्नौर 
(अश्विनौ) विद्या रौर श्रधिकार वाले जन उनको ( जपेत ) परम से स्वीकार, 
करं । ( होतः ) हे होतः ! धिकार दातः! तू ( हविः यज ) उनको भन्न 
श्नौर अधिकार, वृत्ति श्रौर पद्‌ प्रदान कर । 

श्ध्यात्म मे--होता, प्राणापान का साधक, प्राणापान को वश 
करमेहारा ( श्रध्िनौ ) प्राण श्रौर श्रपान दोनों को वश करे ! वै 
दोनो, ( छागस्य ) अरत सवैच्छेतता, ्रात्मा के ( विपः ) बल को 
( श्रा्तम्‌ ) प्रा र ! ( मेदः }. बल पूर्वक प्राण - को ( म॑ष्यतः ) श्पने 

१४ 
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शरीर के वीच मे से (उद्श्टतम्‌ ) उडाया जाय । वे माण श्नौर्‌ रपाल, श्रपने 
आहय सूच्म शरश को ( द्वेषोभ्यः पुरा, पौरुषेयः; गसः घुरा ) श्वग्रीति 
जनक, बाधक व्यसर्नो, रोगों शरोर एुरुप देह प्र आनेवाली विपत्तियो के 
द्वारा उन अशो के नष्ट होने के पहले ही, ( नून घस्ताम्‌ ) देह के उन 
श्रशो को श्रवश्य रहण करे, वश करे । वे सूक्म धरेश केसे हो १८ घासे 
शरज्राणाम्‌ ) श्रच्ररस खाने मे कभी नष्ट न होनेवाजे, सदा बलवान्‌, 
.( यवसप्रयमानाम्‌ ) मिश्रण ्रमिश्रण, उचित श के मरह श्चौर हानि- 
कारक श्रश के त्याग में श्रेष्ठ. ( सुमत्बराणाम्‌ ) उत्तम हर्जनक, ( शत 
रुदियाणां ) सेको प्राणों के स्वरूप में प्रकट, ( श्रभनि-सवात्तानाम्‌ ) जठराभ्नि 
दवारा उत्तम रीति से सुपाचित, ( पीवोपवसनानाम्‌ ) पुष्टिकारी आवरण 
मे सुरादेत, (पाश्चतः) कोखो से, (श्रोणितः ) कटि भाग से, (शितामतः) 
गु्ंग से शरोर (उत्सादतः शङ्गा अङ्गाद्‌ अवत्तानाम्‌) हानि प्राप्त करनेवाल्ञे 
रेक मम श्रग से उन प्राणो के सूचम शरश को (करतः एव ) वे प्राण धनौर 
अपान शिया शङ्कि मरे दी ( पतम्‌ ) सेचाक्तित करे । ( होतः हविः 
यज ) हे साधक! तू प्राण की श्रपान म शौर श्रपान की प्राणमं हवि को 
भदान कर । श्रथोत्‌ इसी विधि से प्राणायाम का अभ्यास कर । 


इस मन्त्र को उवर श्रौर महीधर ने बकरे के कोल, कमर, लिंम, गुदा 
अदि भार्गो से मांस काट २ कर श्रध देवतान के नित्त श्राति करने 
परक श्रथ किया हे । सो असंगत है । वस्तुतः इसमे अशिनाम व्यापक बदे 
अधिकारी लोगो को नियुक्र करने नोर सेनाबल के निमित्त सैनिक लेने एवं 
त मे प्राणापान द्वारा शरीर को पुष्ट करने के नियमों का उपदेश 
केवा हे । 


(८ १ ) ‹ छागस्य *-छतेश्छेदनाथौद्‌ धातोरौ णादिको गन प्रत्ययः । 
चयि द्विनत्ति इति द्रागः । इति दथा० उणादि । चापूखाडिभ्यः कित्‌ । 
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भ० ४४ ] एकविंशोऽध्यायः २११ 
--------------------------------------- ^^ ^^ 
उणाप्रसूतरम्‌ । १ । १२४ ॥ छो छेदने । दिवादिः । छोगुग्‌ हस्वश्च इतिः 
कत्‌ प्रत्यये गुगागमोहणस्वश्च उणादि० १ । १०४ ॥ छयति िनत्ताति चुगलः 
छाग; वकरो वा इति दृया० उणादि० । "श्रजः- न जायते इत्यजः । 
अजति गच्छंति, व्याप्नोति इत्यजः । श्रथ य: सः कपाले रसो लिक्त भ्रासीदेषः 
सोऽग्रजः । श० ६।३।१।२८॥ बह्यवा असः श०७।९।२। 
२१ ॥ प्रजापति वो एष यद्जपभः । ए० ९ । २। १।२४ ॥ 
भेद" भिद मेद मेधा हिंसनयोः । भ्वादिः । मेदो वा मेधः। श०३। 
८।४।६॥ मेधाय श्रन्नायेत्येतत्‌ । श० ७९ । २।३२ ॥ ते मेधं 
( देवाः ) खनन्त॒ इवान्वीपुस्तमन्वविन्दनू ताविमौ ब्री्यकौ । मेधो वा 
आज्यम्‌ । ते० ३1 १।१२।९॥ 
श्रच्राणां -यैरजितं स्वेच्छया, यान्यजराणि वा दइत्युवरः । 


हाता यक्षत्‌ सरस्वतीं मेषस्य °हूविष.ऽच्रावयदद्य म॑ध्य॒तो मेद 

ऽउद्श्रतं पुरा दवेषाभ्यः पुरा पौरुषेय्या गभो घसंन्ननं घासेऽअल्नार्णा 

य्वस्सप्रथमाना खुमत्क्तराणा< शतरुद्वियाणमभिष्वात्तानां पी 

वोपवसनानां पाश्ेतः थितः शिताम्रतऽङत्सादतोऽङ्गादङ्गा- 
द्व्॑तानां करदेव र सरस्वती जुषतां हविर्होतर्यजं ॥ ४४ ॥ 
( १) याजौ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ ( २ ) स्वराड्‌ उत्कृतिः । पड्जः ॥ 


भा०-( होता ) अधिकार प्रदाता श्रधिकारी ( सरस्वतीम्‌ ) पूरवोङ्क . 
विद्रस्सभा छो ( यरत्‌ }) संयोजित करे । वद॒ ८( मेषस्य ) ज्षान श्रौर 
वलम प्रतिस्पद्धौ करने वाले विद्वान्‌ के ( हविः ) ग्रहण करने योग्य 
ज्ञान बल को ( वयत्‌ ) प्राक्त करं । ( मध्यतः मेद्‌ उद्धतम्‌ ) विद्वानों 
के बीच में से मेधा, हानवती वाणी का बरु उत्पन्न होता हे । षहेमी 
पूवेङ्क रीति से ही (पुरा द्वेषोभ्यः, पुरा पौरपेय्याः गभ ) ग्नो के हाथ मे 
जाने भ्रार उनके श्रपने उद्यमे मे कगने से पृक्ते ही (धसत्‌ नून) उनको श्रवश्य 
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प्राक्त करले । ( घासे श्रच्नाणां ) अन्नादि वृत्ति पाने पर कभी जीणे न होने 
वाले, सदए विजयी, ( यचसप्रथमानाम्‌ ) खव से प्रथम अन्न प्रात करने 
बाले, ( सुमत्राणां ) उत्तम कास उत्पन्न करने वाले, ( णदरदियाणां } 
कद जान स्तुतियो को. देने वाले ( श्रन्ि-स्वात्तानाय्‌ ) स्ञाचवान्‌ श्राचा्यै 
द्वारा सुशिङिति, ( पीवोपवसनानाम्‌ ) इता से निवास करने वाले, 
( पाशवैतः श्रोणितः शेतामतः उत्सादतः श्रङ्गाद्‌ अङ्गाद्‌ श्रवत्तानां ) 
देश के समस्तः भाने से प्रक्ष, अथवा पाश्च, कमर, लिङ्ग, ओर ममे के 
श्रगो र्गो में दद्‌, अधौत्‌ जितेन्दिय पुरषो को ( करत्‌ ) नियुङ्ग 
करे । ( सरस्वती वं जुपतास्‌ ). विद्वत्‌ सभा इस प्रकार राष्ट्‌ के काये 
को स्वीकार करे । दे ( होतः हविः यजं ) विद्वन्‌ ! तू अधिकार चौर 
 वेतनान्न प्रदान कर 1 


होताः यज्दिन्द्रसृषमस्य हविषः ्राव॑यदुद्य म॑ध्य॒तो मेदऽउद्‌- 
शतं पुरा देषोभ्यः पुरा पोष्या गभो घस॑न्नन धासेऽशअज्रागा 
यत॑सपरथमानाई खुमतत्तराणा< शतसद्वियांणामश्चिष्ठातानाम्पी- 
वोप्रव नाना पा्वेतः श्रोखितः शिताम्रतऽउत्सादतोऽङ्गादङ्या- 
दव॑त्तालां कर्देवमिन्दरो ज॒षता\ हविरतर्यजं ॥ ४५॥ 
( १) भुरिक्‌ प्राजापत्या उष्णिक्‌ । (२ ) युरिगभिकृतिः ॥ ऋषभः ॥ 


भा०-( हयव इन्द्रम यषठत्‌ ). पूर्ोक्क. अधिकारप्रदाता, पुरुष. इन्द 
नाम पदाधिकारी सेनानायक याः राजा. को निजुक्ः करे । वह. इन्द नाम 
पद्राधेकास ( ऋषभस्य ) स्ानवान्‌ , सर्वश्रेष्ट पुरुष के ( हविषः ) ग्रहण. 
योग्य अधिकार श्रोर अदि श्रति को ( श्रावयत्‌ ) प्रा्ठ.करे । (अद्य 
मध्यतः० ०यज ।. इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 
हतां यचदनस्पतिम्रभि दि पिष्ठत॑मखा रभिष्ठया यनया 
यज्चाश्विनोश्छागंस्य हविषः प्रिया धामानि यच्च सर॑स्वत्या मेषस््ः 
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भऽ ४६ 1 एकर्विशोऽध्यत्यः २११ 


[ 


हविषः श्चिया धामानि यन्ेन्दर॑स्यऽ छयसस्यं हविषः प्रिया धामानि 
यच्चाग्नेः परिया धामानि यञ्च खोलंस्य प्रिया धामानि यचेन्द्रस्य 
खुतरास्णंः श्रिया धामानि यच्च॑ खचिलुः परिया ध्वामानि यत्नं वरुणस्य 
श्रिया धामानि यत्र वनस्पतेः श्चिया पाथा ईखि यत्रं देवानामाज्य- 
पानां पिया धामानि यचाग्नेहोतुः प्रिया धामानि तत्रैतान्‌ प्रस्तु- 
वयेवोपस्तुव्येवोपावसखन्तद्रभीयश्च.ऽ इव कृत्वी करदेवं देवो वनस्प- 
विैषतौ < हविदौतयैजं ॥ ४६ ॥ 
मुरिगभिकृतिद्वयम्‌ । ऋषभः ॥ 

भ०-( होता ) योग्य पदाधिकारो का दाता होता" नामक विद्वान्‌, 
( वनस्पतिम्‌ ) वनस्पति, महावृक् के समान अपने श्नाभितों के पालक 
बडे उश्च पदाधिकारी को ( य्त्‌ ) नियुक्त करे । श्रौर जिस प्रकार 
(पिषट्तमया) श्रस्यन्त कूट पख कर बनाये महान २ सूतो से बनी श्रौर ( रभि- 
या ) श्रोर खूब ददता से वांधने घाली, मज्ञवूत, ( रशनया .) रस्सी से 
पशु छो वाधते हं, उसरी प्रकार उस मुख्य प्रजापालक सवश्रय राजा 
को मी खत्र ( पिष्टतमया ) श्रधिक पिस या चति सुविचार श्रौर 
विवेक श्रौर तकंद्रारा निर्धारित श्रौर ( रभिष्ठया ) श्रति इता से वांधने 
चाली ( रशनया ) अतिग्याप्क राजानियमव्यवस्था से राजा श्रोर 
श्रधीन पद्‌'धिकारियो को ( हि श्रभि-श्रभित ) निश्चय से (वांधे। उनको 
कहां नियुक्क करे १ ( यत्न ) जिस स्थान पर ( श्रश्विनोः छागस्य ) पू्रोक्त 
उ्यापक, राष्ट के अधिकारी सख्य दो पुरुपा के अधीन दुष्टो के उदन 
करने वाले शूर पुरुप को ( हमिषपः ) देने योम्य पदाधिकार ( प्रियाणि ) 
इति श्रिय, उसफे मन के अनुकूल, हितकर, उसकी श्ाव्र्यकतार्श्रो 
को पूरौ करने वाज्ञे ( धामानि ) स्थान, या पद्‌ हौ उनपर 1 श्नौर 
€ खत्र सरस्वत्याः ) जहां सरस्वती नाम निद्रतसभा के ऊपर ( मेषस्य ) 
नियुक्त अतिविद्वान्‌ , कानी पुरुप के ( प्रिया धामानि ) मनोल पद्‌ ह, 
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शरोर यत्र ( इन्द्रस ऋषभस्य ) रेशव्यवान्‌ भ्रष्ट युय सभापति के ( प्रिया 
धामानि ) मनोल पद्‌ हो, नौर ८( यत्र भ्रः ) जहां श्रमी नायक, 
विद्वान्‌ श्राचायै आदि के प्रधीन ( प्रिया घामानि ) उनके सन के श्रनु- 
कल पद्‌ हा, इसी प्रकार यत्र, ( सोमस्य ) सोम, स्व प्रेरक राजा, के 
( सुत्राम्णः इन्दस्य ) उत्तम पालक, शञ्नाशक इन्द्र के, ( सवितुः ) स्वै 
रक, एवं उत्पादक सविता के ( वरुणस्य ) स्वै कष्टो ऊँ वारक, दुष्टो के 
नाशक, सब के वरणीय पुरुष के, ( वनस्पतेः ) बर श्रद्‌ के समान प्रजा 
के त्रश्रयसूपर पुर्प के, शरोर ( यत्र) जहां ( श्राज्यपानाम्‌ ) विजय 
साधन शाखाखो के पालक, ( देवानाम्‌ ) विजयशील पुरूषो के शौर 
( यत्र शरभः होतुः ) जहां सब विज्ञानो के प्रकाशक, सव को परदाधिकारो के 
प्रदाता होता नामक अधिकारी के ( प्रिया धामानि ) उन २ श्रधिकारि्यो 
के मनोनुकूल पदं श्रोर ( प्रिया पाथांसि ) प्रिय, अन्नादि दम्य, या पालन 
करने योग्य सेवा स्थान हौ ( तत्न ) उन २ स्थानों पर ( एतान्‌ ) इन २ 
नाना पदराधिकार योग्य २ पुरुपा को ( प्रस्तुत्य इव ) स्वयं बुला २ कर, सव 
के समक्त श्राद्र २ पूचैक दशन करा कर उन को प्रस्तुत कर २ के, या भ्रस्ताव 
करके श्रौर ( उपस्तुत्य च ) साथ ही उनके सम्बन्ध मँ उत्तम परिचय करा 
कर, या उनका समथेन करके ( उप्र भ्रव ्रलक्तत्‌ ) उन २ सुख्य पदाधिका- 
रियो के ्रधीन स्थापित करे । श्रौर उनको भी ( रभीयसः इव ) खूब 
नियम मे थवदध, एष काये$ुशल ( कृत्वी ) बना कर स्वयं ( वनस्पतिः ) 
भ्राश्रय वच्च के समान सवोश्रयदाता, वनस्पति नामक पद्‌ प्र स्थित मुख्य 
एुरुप ( करद्‌ ) श्रपने राष्ट्‌ मे नियुक्त करे । ( एवं ) इस प्रकार 
( देवः बनस्पतिः ) विजिगीषु राजा, या सबको अधिकार देनेवाल, 
( बनस्पतिः ) सवश्रय, सुख्य पदाधिकारी ( हविः जपताम्‌ ) अहण करने 
योग्य पद्‌ शौर राष्ट को स्वीकार करे । हे ( होतः यज ) होतः ! तू उसक्छे 
यह पद प्रदान कर । 
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किसी व्यक्ति को कों पदाधिकार था सभासद्‌ पद्‌ प्रदान करने के पूव 
उसका परिचय श्रौर गुणस्पुति आवश्यक है । उसी को वेद श्रस्तुत्य, 
उपस्तुत्य' कहता हे । प्रथम श्रस्ताव' हो उसके पश्चात्‌ “उपस्ताव' या 
खमन हो । 


"होता यक्तदग्नि <सिवष्ड कृतम्‌ ° ्र्याडग्निरश्िनोश्छागस्य हविषः 
प्रिया ध्वाम्राभ्ययार्‌ सरस्वत्या मेषस्य हविषः श्रिया धामान्यया- 
डिन्द्र॑स्य ऽक्रषभस्यं हविषः दिया धामान्ययडग्ेः प्रिया 
धामान्यखार्‌ सोम॑स्य प्रिया धथाप्रान्यप्राडिन्द्रस्यं सुचराज्संः 
प्रिया ध्रामान्ययांर्‌ सचिुः धरिया श्वाम्रान्ययाङ्‌ चख्णस्य श्रिया 
धरामान्ययाड्‌ वनस्पतेः धिया पायाश्स्ययांड्‌ देवानामाज्य- 
पान धरिया धामानि यक्तंदटर्नेद।तुः ध्रेया घामानि यन्नत्‌ स्व 
भहिमानमायजतामस्याऽइवः कसोु सा ऽशअ्रध्व रा जातवेदा ज़॒षता- 
ह षिदहतयज ॥ ४७ ॥ 
१. ञुस्गाक्ृतिः 1 ( २ ) ्राक्तिः । पन्वमः ॥ 

भा०-( होता) पूरोक् श्रधिकार प्रदाता विद्रा षुरुष ( च्विष्ट 
कृतम्‌ ) स्विष्टकृत, राज्यरूप जुन्बवस्थित राष्ड्‌ के संचालन की न्यूना- 
धिकता कों पूणे करने वाले श्रौर सवोश्रय सघ्रपति, ( श्रभिम्‌ ) अग्रणी 
तेजस्वी, ज्ञानी, विद्वान्‌ पुरुव को भी ( चक्तत्‌ ) श्राद्र से नियुक्त करे । 
वह ( छप्निः) नेता, क्तात्र यल्लका नायक पुरुप भी ( चाश्वनोः) 
उक्र श्रध्चिनाम पदाधिकारी जणों के ( छागस्य इविषः ) शं नाशक 
साधन के ( प्रिया धामानि ) श्रज्ुकूल पदो को ( श्रद्‌ ) सुभ्य- 
वश्थित करे । वह ( सरस्वत्याः मेषस्य हकः ) सरस्वती नाम 
विदरष्सभा के क्ान प्रतिस्पद्धी नायक रे ( प्रिया धामानि ) मनो 
नीत पदो को सुसंगत करे । वह ( इन्वस्य ऋषभस्य इरिषः ) 
इन्द पदं पर वदे, सवे श्रेष्ट पुरुप के मनोनीत पद्‌ को ( अयाट्‌ ) 
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सुसंगत करे । इसी भ्रकार ( शरभे: , सोमस्य, सुत्राग्णः दन्दस्य, सचितुः ) 
अनि, सोम, उत्तम रक्तक सेनापति इन्द, श्नौर सविता नाम सख्य पदा- 
विकारिवो के ( प्रिया धामानि श्रयाट्‌ ) मनोुद्ल प्रिय पदो रो या तेज, 
अर बोया को प्राप्त करे करावे । बह ( वनस्पतेः प्रिया पाथांसि प्रयाट्‌ ) 
चनस्मति नामक श्रधिकारी के प्रिय, श्रधिकारो को प्राक्च करावे । 
( अञ्यपानां देवानाम्‌ ) युद्धोपयोगी सामग्री के रच्तक देव, विजयी पुरषो 
केयाज्ञान के रक्तक विद्वानों के ( प्रिया धामानि ग्र्त्‌ ) प्रिय अरधिषरो 
को रात करावे । ( होतुः म्नः ) सव के श्राधिष्ासं को प्रदान करने 
बाले नेता पुरुष के मी ( प्रिया धामानि यच्तत्‌ ) प्रिय, मनोदकूल अधिकारो 
को प्राप्त करावे । इस प्रकार बह “स्विष्ट त्‌ › श्रग्रणी नेता ‹ अधि 
( स्वमू ) अपने ( महिमानस्‌ ) महानु साम्यं को ही ( ्यायजताम्‌ ) 
खव क्रो प्रदम करे । श्नोर्‌ बही ( षञ्याः) भदन करने योग्य (दषः ) 
अभिलपित वेतन श्रोर श्रब्रादि सामी ( छणोतु ) उपपन्न करता हे । 
( सः ) बह ही ( जातबेदाः ) मस्त देशयोः का स्वामी होकर ( अध्वरा ) 
भरना क! पालन करने ब्रालञे राभ्यां णो ( जपताम्‌ ) सेवन करे, 
प्राञ्च करे । हे ( होतः हवि; यज ) दोलः ! तू उसको ( हविः ) उचित 
अधिकार ( यज ) प्रदान कर्‌ । 


° स्विष्टकृतम्‌ *:-- त्रं वै स्वित्‌ । श० १२ । = । ३। १६ ॥ 
तपः स्विष्टकृत्‌ । श० ११।२।७ १६ ॥ श्रयमबावाङ्‌ प्राणः सिषटकरत्‌- 
त° ११।१।६।३० ॥ वास्तु स्विष्टकृत्‌ श० ९।७।३। १८ ॥ 
प्रतिष्ठा वै स्विषटृत्‌ । ए० २ । १० ॥ 


। स्म्‌ यद यजस्य न्यूनातिरिक्रं तस्प्वष्टम्‌ । श० ५१।२।३। १९॥ 
= ५४ व श्वषटङ्त्‌ 1 ऋत्रेशेवैनमेतदभिपिद्चति । सोमो वै वनस्पतिरभनिः 
लित्‌ । भ्र्ीपोमास्रामेवैनमेतत्‌ परिगराभिष्रव्चति । तस्माय शते 
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निदे च न, त श्राहुः सत्रियो वाव चत्रियस्याभिपेक्ता । इति ॥ श० ५२ । 
। ३ । १६ ॥ 
च वर्दिः सर॑स्वती खुदेवमि दर ऽछण्विनां । तेजो न च्ैरच्यो 
दिप दधुरिन्दुयै वसुवनं वसुधेयस्य व्यन्तु यज्ञ ॥ ४८ ॥ 
( ४८ -९€ ) सरस्वत्यादयो देवताः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः 

भा०-( सरस्वती ) उत्तम बल्ल वीय, भ्रौर नवती खी जिस प्रकार 
{( देवं ) श्रपमे कामना योग्य पति को ( बर्हिः ) रासन, या विष्टर प्रदान 
करती है उसी प्रकार ( सरस्वती ) विद्रत्‌-सभा ( सुदेवम्‌ ) उत्तम राजाः 
को ( बर्हिः) बृहत्‌ राष्ट्र या प्रजा के ऊपर शासन पद्‌ प्रदान करे ॥ 
( अरश्िनौ ) सूये श्रोर चन्द्‌ जिस प्रकार ( श्रच्योः चन्नुः न ) दोना श्राखो 
को दशन शक्गि प्रदान करते है उसी प्रकार ( अश्विनो ) उक्त युष््य विदान्‌ 
एवं व्यापक शक्रिमानू “सश्चि' नामक अधिकारी दोनों ( इन्दे ) रेश्चयेषान्‌ 
राजा मे ( तेजः इन्दियं दधतुः ) तेन श्र देश्वयै को भ्रदान करं । च्रार 
दो अभरन्‌, श्नौर सरस्वती तीनो मिलकर ( इन्दे ) राजा श्रौर राष्ट मे 
( बर्हिषा ) इस प्रजामय राष्ट के महान्‌ पद्‌ या प्रनागण द्वारा ही ( वसुधे 
यस ) रेश्चयै, घन सखद्धि के रक्ता स्थाम्‌ कप के योम्य धनको ( वसुवने }, 
धन समदि श्रक्च करने वाले राजा के किये स्वयं ( व्यन्तु ) प्रास्त करं 
हे ( होतः ) अधिकार प्रदातः ! तू (यज ) उनको वह श्रधिकार प्रदान कर} 
ेवीद्धौसे 5श्रशिवनां भिषजेन्दुं सर॑स्वती । प्राणं न वीध नपसि 
द्वासे दधुरिन्द्यं चखुवनें वखुधेयंस्य व्यन्तु यजं ॥ ४६ ॥ 

बराहुम्युष्णिक्‌ ¡ ऋषभः ॥ 


भा०-( सरस्वती ) खुशिक्तिता खी जिस प्रकार ( इन्दे ) श्रपने 
सौभाग्यवान्‌ परति के किये ( देवीः ) प्रकाशवाले, उत्तम सजी 
( द्वारः ) दारो को खोल देती है उक्ती भकार ( सरस्वती ) विद्रतूसभा 
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२१८ यञुवैदसं हितार्थं [ म० ५०, ५१ 
षि 
( इडे ) राजा के लिये ( देवीः द्वारः ) उत्तम णोभा चे युक्त द्वासें श्रौर 
विजधशील शश्ुवारक शक्यां को खोलती, धरक्ट करती ह । शौर 
. (श्विना) प्राण श्रौर श्रपान जिस प्रकार ( नक्षि प्राणं न दधतुः ) 
` नासिकामें प्राण का स्थापन करते हँ उसी प्रकार ( भिषा श्रश्चिना ) 
रोग ॒चिक्षितसक, विद्यापारंगत श्रश्ि नामक धेय या पूर्वोक्त राष्ट 
शरीर के दोषो, उपदवों को शान्त करमे वाले दोना अधिकारी गण 
( नि प्राणं न } भाकमे प्राण के समान ही सख्य पुरुप में ( वीर्य 
दशः ) वीय, इन्दिय, राजा फे रेश्वयौ शौर बलको धारण कराते हं । शीर 
वे तीनों मिलकर ( वसुधेयस्य वसुवने ) कोश के निभेत्त धन को धना- 
भिलापी राजा के खये ( व्यन्तु ) भ्रा करावे । न्नौर हे होतः ! तू. उनको 
(५ ) रिका प्रदान कर । । 
च क ॥ [4 ॐ 1 
=. 
धः = ] 
त्रिष्टुप्‌ । पवतः ॥ 

२५ ( सरस्वती देबी उपासा ) खी जिस प्रकार प्रकाशमान प्रातः 
रार जाय दाना कालो को ( इन्दे ) उत्तम परिपालक पति के नित्त 
श्रपण करती है उसी भकार ( सरस्वती ) विद्वव्सभा ( उषासा देवी ) 
दिष्य युणवालली दिन रात्रि भ्रातः सायं दोनों कालौ को ( इन्दे ) इन्द, 
राजा के निमित व्यय करे । श्रोर (सुत्रामा) उत्तम रक्तक स्वरूप (अश्विना) 
शाख रार उदान भिस प्रकार शरीर मे ( श्रास्ये वाचम्‌ ) सुख में 
वाणी को धारण करति है उसी प्रकार उक्र श्रश्वी नामक पदाधिकारी 
( उयाम्याम्‌ ) दोनो कालो, विन ओर रात ( वल दधतुः ) बल को धारण 
कवं । श्रोर ( इन्दियं वसुवने ) इत्यादि पूववत्‌ । 

द्वी जेष्ट सरस्वत्यश्विनेन्द्रमवध्रंयन्‌ । श्रोत्रं न करयो्यशो 
जाषटरभ्या द्घुरिणष्द्ं वसुवने घघुधेय॑स्य व्यन्तु यजं ॥ ५१ ॥ ` 
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~ श 


 ऋ०-( सरस्वती ) पूर्वोक्र सरस्वती ( देवी जेष्ट) गहदेवी 
पति के प्रति अरति प्रेमवती होकर क्षिस प्रकार उदको ब्द़ाती है उसी 
प्रकार विद्रत्सभा शरोर ( श्रध्िनो ) प्राण श्रर श्रपान जिस प्रकार 
( इन्दम्‌ ) श्रात्मा को वद़ाते हे शरोर ( क्ययोः ) कानों मे (श्रोत्र न) 
श्रवणेम्दिय के समान ( यशः ) उत्तम ख्यात्ति को उक्र तीनो ( जेष्टीभ्बां 
दधुः ) प्रेम ञ्ची सेवा करनेवाली प्रजा शरोर रानवग दोनो से धारण 
करते हें इस प्रकार वे ( इन्दियं दधुः) ेशवयै को भी प्रदान करते है । 
वे तीन ( वसुवने ) धनवान्‌ राजा के क्तियि ( वसुधेयस्य ) रेश्रयै॑को 
(व्यन्तु ) प्रप्त करं । हे होतः ! तू उनको (वज ) पदाधिरार दे । 


देवीऽउजोह॑ती दुघे सुदुेनद्रे खरस्वत्यरिवनां भिषजाचतः। श॒क्रं न 
श्योति स्तन॑योराहनी घत्तऽइन्द्रिय व॑ञ्वने वसुधेयस्य व्यन्तु यज॑ ५रे 
त्रिष्टुप्‌ । धवत ॥ 


भा०-( सरस्वती ) सखी जिस प्रकारं सायं प्रातः दोनो समय 
( इन्दे ) श्रपने प्रति के लिये ( देवी ) उत्तम गुणवाजी, मन को लुभाने 
वाली ( उजौहती ) श्रन्न की थाल्ली प्रदान करती है । उसी प्रकार 
( सरस्वती ) विद्वतसभा ( इन्दे ) राजा के मिमित ( देवी ) उत्तम गुणो 
वाली होकर (दुध) वलकारक (ऊजौहुती) अन्न आर वीय के आहुतियो को 
प्रदान करती है। श्रौर ( सुदुघा ) उत्तम रीति से समस्त अरभि- 
लापा को पूं करने वाले ( श्रश्विवा ) दोनो अश्वी नामक्‌ श्रधिकूारी 
( भिषजा ) दो वैया के समान (भक्तः) इन्द, श्रथौत्‌ राजा श्रौर राज्य की 
रक्ता करते है । श्रौर खी जिस प्रकार ( स्तनयोः शुक्रं न ) स्तना मे दूध 
शवारख करती है श्रौर प्राण श्रौर श्रपाच निस प्रकार शरीर में ( यातिः ) 
कान्तिद्िया दिन रात्रि जिक्त प्रकार चयो श्रोर परथिवी के बीच में 
कान्तिमान्‌ ( भ्योतिः ) सूय को धारख करते ह उसी प्रकार बे तीनों 
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२२० यजुदसेहिता्या { ‰० ५३ 


( ऽ्योतिः ) तेज चौर पराक्रम को च्चोर ( याती ) अब्राहति श्रौर बीयौ 
इति दोनो प्रकार की श्राहुतियो द्वारा ( इन्दे इन्दि त्त ) राजा चेर 
राष्ट मे देश्वयै श्रौर राजोचित बल { धत्त ) धारण करप्ये ! मे ( वसुदने ) 
राषट्‌-सम्पत्ति के भोक्ता राषटूपति के लिये ( वसुधेयपस्य ) धम कोश च्छे 
( व्यन्तु ) प्राप करं । हे होतः ! उनको ( यज ) तृ अ्रधिकार प्रदान कर । 
देवा ठेवानौ भिषजा दोतांराविन्द्रम्विनां। वषट्कारः सर॑स्वती 
सविषं न हदये एति दोतरभ्यां दधुरिन्दयं व॑सुवनै वसुधेयस्य 
व्यन्तु यज ॥ ५३ ॥ 
शत्तिजगती । विषादः ॥ 
भा०-({ सरस्वती देवानां होतारौ देवौ ) खी जिख प्रार विद्या- 
भियो को विद्या प्रदान करनेवाल्ञे गुर थर उपदेशक दोनो को श्रपने 
षति के वहने के किये ( वपट्‌्कारैः ) सत्कारपूरक श्न्नादि प्रदान करके 
स्कार करती है उसी प्रकार ( सरस्वती ) विद्रस्भा ( वषट्करिः ) 
` राष्ट के निमित्त सन्धि घ्रादि चहो कायौ द्वारा ( देव्यौ होतारौ ) उनम 
चिद्वान्‌ कमे-शिष्ता चचौर ज्ञान देनेवाले दो विद्वानों को नियत .करे 
शोर ( इन्वम्‌ अवर्धयत्‌ ) इन्द्‌ राजा की बृद्धि करे ! नोर जिस प्रकार 
(भिषजा श्रश्विना ) वें के समान प्राण॒ श्नोर उदान शरीर मं ( शोत्ग्यां) 
श्रादान श्चौर प्रतिदान करनेवाले वलो स ( हदये मतिम्‌ ) मस्तक म मनन 
शङ्कि की रदा करते ह उसी प्रकार ( श्र्िनौ ) वे दोना अधिनामक 
श्रधिकारी भ्रौर सरस्वती नाम विद्रत्समा राष्ट्‌ म ( स्विषि ) उग्र बेन 
( छोक्भ्याम्‌ ) उङ्क प्रकार के दोनो विद्वानों दवारा श्रोर ( इन्ध्यम्‌ ) पशरय 
डो ( दधुः ) स्थापन करं । श्नोर ( वसुवने० इलयादि ) पूयवत्‌ । 


देवीस्तिखरस्तिसो देवीरशिविनेडा खर॑स्वती । शष न सध्ये नाभ्या- 
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[ष्‌ 1 


मिन्द्राथ दखिन वसुवने वसुध्रेस्य व्यन्तु यज ॥ ५४ ॥ 
त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

आ०-( सरस्वती इन्द्राय यथा तिखः देवीः } खी जिस प्रकार 
श्रपने प्रति के िथे श्रन्र, कान्ति श्रौर उत्तम वाणी तीनो श्रभिलपरणीय 
शक्गियो का प्रयोग करी है, उसी प्रकार ( इन्द्राय सरस्वती तिलः देवीः } 
राजा के लिये विद्भत्‌सभा जी सीना प्रकार की सभाग की स्थापना करे । 
शौर ( श्रशचिनो ) श्चि नामक श्रधिकारी, श्लौर ( इडा ) इडा नाम मूमि 
की ्रवन्ध-कारिणी खमा तीनों ( नाभ्यां मध्ये शूषं न ) नामी के बीचम 
अल के समान ( दन्दियं दधुः ) वीयै को धारण करं । शौर ( वसुचने° 
इत्यदि ) पूववत्‌ । 
देव इन्द नराशसंखिनरूथस्सरस्वत्यशििभ्यामीयते रथः ॥ 
रेको न रूपम्मतं जनिचमिन्द्राय त्वष्टा दधंदिन्दरिवाणिं वसुवने 
वसुधेयस्य च्यन्तु यजं ॥ ८५ ॥ 

स्वराट्‌ शक्वरी ] भवतः ॥ 

, आ०- ( देवः ) विजिगीषु विद्वान्‌ ( इन्दः ) देश्वर्येवानू (नराशंसः) 
समस्त जने से स्तुति योग्य, राजा ( त्रिवरूथः } श्रपने तीनों तरफ तीन 
-शञ्वाहक सेनानां सित होकर ( सरस्वत्या श्रशविभ्माम्‌ ) सरस्वती, 
जरर दोन श्रशवीनामक श्रधिकारी इन तीनों से ( त्रिवरूथः रथ इव ) 
, -तीन चज स सुररिति रथ के समान ( ईयते ) प्रतीत होता है । ( वव ) 
शि्पी, बद्र जिस प्रकार ( इन्द्राय रूपम्‌ इन्दिधाणि दधत्‌ ) ए्येवान्‌ 
स्वामी छे लिये रुचिकर सुन्दर, पदायै, अर नाना देश्ये के योग्य बहु- 
मूल्य पदा बनाता है शौर जिस भरकर ( चष्ट ) जगत्‌ का कसौ परमेश्वर 
( इल्दाय } जीव के भोग के लिये ( श्रत्‌ ) शररत स्वरूप, ( जनित्रम्‌ ). 
सन्तन उत्पन्न करने मे समथ (रेतः न ) वीय को रार ( इृन्दियाशि } 
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ती 


चु, नाक, कान श्रादि इन्दियो को ( दधत्‌ ) शरीर मे रचता है ( न ) 
उसी प्रकार (्वष्टा ) बाना शिल्पो का वित्त, विश्वकमी., श्रधिकारी (दन्दाय) 
राजा के भौग के लिये { ख्पम्‌ ) सुन्दर २ भवन, श्माभूपण युक्त पोपाक 
श्रार ( इन्दियाणि ) नासा राल्नोचित एेश्वयै, यन्त्र रोशल ्चादि प्रदान करता 
हे । ( वसुवने० इत्यादि ) पूषवैत्‌ । 
ठेवो देवैरवनस्पतिर्हिरंएयपणं ऽश्रशििभ्या सरस्वत्या खुपिष्परल 
ऽइन्द्राय पच्यते मधु । रोजो न ज्‌तिक्रैषभो न भां वनस्पतिं 
द्ध॑दिष्दियाणिं वसुवने वखधेयस्य व्यन्त यञ ॥ ५६ ॥ 
निचृद्त्यषटिः । गान्धारः ॥ 
 भा०--( वनस्पतिः ) महाटृत्त वट, गूलर श्रादि भिस प्रकार बहर्तो 
क श्राश्रय ठता ह उसौ प्रकार समस्त प्रजाजर्नो को श्राश्रय देनेवाला 
युरूष, अथवा दत्त समूद के समान सघन सेनिक दुला का पति ( देवः ) 
विजयशील सेनापति स्वयं ( दवैः ) विजयेच्छ सैनिको से ( दिरख्यवसैः ) 
सुवणं के प्रो या सुन्दर पत्रो से सने दृत के समान श्रौर ( सुपिप्पलः ) 
उत्तम पालन साम्या से उत्तम वलवान्‌ ( श्रशचिभ्यां सरस्वत्या च ) अश्चि- 
मण नपर सरस्वता, वदरत्‌-सभा द्वारा ( इन्दाय ) सन्राद्‌ के लिये 
( मधु पच्यते ) मधुर रस के समान उत्तम बल को परिपक्व करता दे । 
वह ( ऋषभः वनस्पतिः ) सवैगरष्ठ बलवान्‌ बरृषभ के समान हृष्ट पुष्ट 
वनस्पति," सेनापति ( श्नोनः न, भामे न ) देह मे स्थित ओज श्नोर क्रोध 
के समान राट्‌ मे भी ( श्नोजः भामं ) पराक्रम ओर तेजस्विता को श्रौर 
( इन्दियाणि ) शरीर के इन्विथो के समान राष्ट म नाना देश्य को 
( दधत्‌ ) धारण करावे । ( वसुवने इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 
` अन्नँ वनस्पतिः । कौ० १० । ६ श्राणो वै वनस्पतिः । को० १२।७॥ 
देव वर्दिवोरितीनामध्रे स्दीशमभिवभ्यामूरीग्रदाः सरस्वत्याः 
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------~~ 


[1 


०५५ 


सोन दर से सदः । इेशाये अन्युशरराजाने वर्हिषां दश्टुतिद्धयं 


# ४५ 


वद्धवम दंसु य॑स्य व्यन्तु यज्ञं ॥ ७ ॥ 
भा०- माता पिता द्वारा ( उखेश्रदाः स्तीरैव्हिः ) ऊन के समान 
कोमल विाया श्रासन जिस प्रकार ( सदः } वर के वेठने का श्रासन होता 
दै उसी प्रकार हे ( इन्द ) रेशर्यवनू राजन्‌ ! ( वारितीनाम्‌ ) संशयो शरोर 
श के शआक्रमणो को निवारण करने वाली सेनार््ो के ( श्रध्वरे ) राज्य 
पालन के काय में ( सरस्वत्याः श्रश्विभ्याम्‌ ) सरस्वती शौर श्रश्चि नामक 
प्रधान पदश्िकारियो द्वारा ( स्तीशेम्‌ ) विस्तृत ( श्र्वरे ) यज्ञ मे या 
गह मं ( सरस्वत्या श्र्चिभ्याम्‌ ) विदुषी कन्या श्रौर उसके द्वारा रिया गया 
{ देवं ) क्वान भौर उत्तम गुणो से युक्त, भव्य ( बर्हिः ) प्रारूप 
राष्ट या जनपद्‌ (ते ) तेरे लिये ( उयश्रदाः ) उन के समान कोमल 
एवे श्राच्छादक य राजा के रुणो के धच्छादन करनेवाले लोगों को मर्दन 
करे देनेवाले ( स्थोन सदः ) सुखकारी श्रासन के समान श्राश्रय हो। 
सरस्वती श्रौर दोनो श्रश्चिगण ( मल्युम्‌ ) शुरो का स्तम्भन करनेवाले 
{राजानम्‌ ) राज्ञा को ( ईशायै ) र्ट्‌ के शातन करने के लिे ( इन्दियं ) 
रेश्वये को ( दधुः ) धारण कराते है । ( वसुवने इत्यादि ) पूथैवत्‌ । 
क्त्र वे प्रस्तरौ विश इतरे वर्हः । श० १।३।४।१०॥ श्रयं वै 
लोको वहिः । श० 9 ।४।१।२४॥ प्रजावै वर्हिः | कौ० ६।७॥ | 
 गहस्थपक्त मे- पशवो वै वर्हिः । ए० २।४॥ 1; 
देवोऽश्चभ्रिः स्विष्टकर्‌ देवान्यत्षद्यथायथ ९ दोतांराविन्दर॑मशिविनां 
वाचा वाच सर॑स्वतीप्रभरि सोम < स्विष्टुकत्‌ स्विष्ट इन्द्रः 
सुत्रामा डता वणो भिषगिष्टो देवो वनस्पतिः स्तरिष्ठा देवा 
ज्यपाः रस्विष्टोऽ्ा्निराध्ेना होता होत्रे स्विष्टरुयणो न दधवदि- 
न्द्यमूजमपंचिति४ स्तरा बसुवनें वखुधेय॑स्य व्यन्तु यज्ञं ॥५८॥ 
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स 


भा०-{ स्वित्‌ ) उत्तम रीति से अधिकारं प्रदान करनेवाला 
{ देवः अभिः) बिद्रान्‌ ्रप्रणी पुरुप ( देवानू यक्त ) अन्य विद्धा , विज्य 
सील, एं इच्दालुदल रूपां को ( यच्त्‌ ) नियुक्त ररे ! ( दोतारो ) 
अधिकार प्रदान करनेवाले ( आश्विना ) रशि नामक व्याएक ्रधिकार 
चाल्ञे विद्वान्‌. पुरुप ( वाचा ) अपनी आर्ता रूप वाणी से ( इन्दम्‌ ) इन्दः 
खेशवयेवानू शब्ुनाशक पुरुष फो नियुक्त करते है । वे ही ( वाचम्‌.) व्यवस्था 
सुस्तक, वाणि का विधान ररते दै । वे दी ( सरस्वतीम्‌ ) विदत्‌-सभा 
को, (अरभिम्‌ ) अग्रणी, सेनापति को, श्रौर ( सोमम्‌ ) एेश्वयैवान्‌ राजा कोः 
नियुक्क करते दँ । ( खिष्टृत्‌ स्विष्टः ) उत्तम शासक पुरुष भी उत्तम 
आद्र के पद्‌ छो प्राप हो । ( सुत्रामा इन्दः ) उत्तम रक्तक इन्द नामक 
` पदाधिङारी, ( सविता, वरुणः भिपग्‌ ) सविता, वरूण श्रौर॒ चिकित्सक, 
( देवः वनस्पतिः ) वनस्पति नामक विजेता, ये सब ( इष्टः) उचित श्रां 
आस करं । ( आज्यपाः देवाः ) वज्ञ वीय के रक्तक विद्वान्‌ पुरुष ( स्विष्टाः ) 
उत्तम श्राद्र प्राक्च करं 1 ( ्राभना ) श्रनि के समान तेजस्वी पुरुष द्वारा | 
ही ( ्रधधिः ) उसी प्रकार का तेजस्वी पुरुप ( स्विष्टः ) उत्तम रीति से 
आ्राद्र पद्‌ प्राक्च करे । श्नौर ( होता ) श्रधिकार दाता पुरूष ( होत्रे ) अन्य 
श्रधिकार दाता पुर कों ( स्विषटङघत्‌ ) उत्तम श्राद्र मान देनेवाला हो । 
श्रौर वह (यशः ) यश, ( इन्दियम्‌ ) देश्ये ( उजैम्‌ ) उत्तम ॒श्रन्न, 
चल, पराक्रम, ( अपचितिम्‌ ) श्राद्र पूजा, ( स्वधाम्‌ ) अन्न चेतनादिं 
.( दधत्‌ ) प्रदान करे । ये सभी ( वसुवने ) रेश्वयै के श्रधिकारी वदे राजा 
के काय के लिये ( वसुधेयस्य यन्तु ) उचित धनैश्वर्य प्रा्ठ कः । हे होतः ! 
( यज) उन सत्रको अधिकार श्रौर वेतनादि प्रदान कर । 


चच्निमय दोतस्मवरणीताय यज॑मानः पचन्‌ पत्ती; पचन्‌ पुरोडा- 
शान्‌ वष्नचचभिवस्य छागशुसरस्वत्यै मेषनिन्द्राय ऋषम सुन्व 


न 
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छ्शिदिभ्यारसरस्वत्या ऽइन्द््‌ःय खुञास्णे सुरासोमान्‌ ॥ ५६ ॥ 
धृतिः । ऋषभः ॥ 

ना०--{ भ्र ) ब्रा, श्रव, नित्य ( श्रये यजमानः ) यह यजमान, 
सब राज्यच्यवस्था को सुसंगत करने श्नोर सबको पदाधिकार देनेवाला राजा 
( अभ्रिम्‌ ) ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुप को ( होतारम्‌ ) होता" पद्‌ के लिये 
{ अटृणती ) वरण करता है । धौर वह यजमान, ( पक्की; ) नाना कर्मो 
के बदले मे देने योभ्य भति फलो को श्र ( पुरोडाशान्‌ ) काम करने के पू 
ही पेशगी देने योग्य पदार्थो को ( पयन्‌ २ ) पकाता या नियत करता दघ्ना 
उनको पका करता इश्रा च्र।र ({ अ्रचिभ्यां ) पूर्वोक्त रशि नामक व्यापक 
या वदे पद्‌ ढे श्रधिकार्ियो के कायं ह लिये ( छागम्‌ ) ददन भेदन भ 
शल पुरुप को श्रौर ( सरस्वत्यै ) सरस्वती, विद्वस्सभा के छिथ ( मेषम्‌ ) 
भतिपरी की स्पद्धौ मे बोलने वाले युर्प को श्रौर ( इन्दाय ) इन्द, सेना- 
पति पदं के लिये, या राष्ट्‌ के सचालक पद्‌ के किये ( ऋषभम्‌ ) सर्वेष 
सुरूप को ( यध्ननू ) वदृ वेतन प्र बांघता इुश्रा भौर ( ्रधिभ्यां ) 
शशि, ( सरस्वल्य ) सरस््रती, विद्वस्सभा शौर (सुत्रान्णे इन्दाय ) उक्तम 
श्राणकारी, रुरक दन्द पद्‌ के लिये ( सुरासोमान्‌ ) राञ्य-लच्मी शरोर 
राष्ट्‌ के रशो को, या ( सुरासोमान्‌) खी पुरूषः को, या श्रभिपेक 
क्रिया से श्रमिपिक्र पुरुषा को ( सुन्वन्‌ ) नाना पदः पर भ्रभिषिक्त करता 
इश्रा हाता का वचरण्‌ करता ड) 
सपस्थाऽ श्चद देवो वनस्पतिरभवदशिवभ्यां छु गेन सरस्वत्यै 
मेषेणेन्द्राय ऽऋषभणाद्धेस्तान्‌ मेदस्तः परति पचताग॑भीषताबीव- 
चन्त पुरोडाओोरणरश्िना सरस्वतीन्द्र; खुत्रामां खराखोमान्‌ ॥६०॥ 

शतिः । ऋषभः ॥ 


भ०-( अथ ) आज, भव, अभिषेक हो चकने भोर पदाधिकारियों 
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के नियुक्क हो जाने प्र, ( वनस्पतिः ) बर चादि महाघ्रत्त के समान्‌ समस्त 
भाणिर्यो को श्रपनी सुख देने वाली छुत्रहवाया मे रखने हारा ( देवः ) राजा 
( श्रशिभ्यां ) सख्य अ्रधिकारियो के निमित्त स्थापित (गेन) संशय ददन 
करने वाले विद्वान्‌ द्वारा शौर (सरस्य ) सरस्वती, वेदवाणी या विद्वत्सभा 
के कायै के लिये नियुङ्ग \मेषेण) प्रतिपर्िरयो के स्पद्धौशील, बिद्रान्‌ से श्रौर 
( इन्दाय ऋषभेण ) इन्द के निमित्त नियुक्र सव्र पुरुप से ( सूपस्था: ) 
उत्तम रीति से राष्ट्‌ मे व्यवस्थित. ( श्रभवत्‌ ) हो जाता है । (मेदस्तः) 
उनके स्नेह से या उनके प्रिय पदाथे या उनको शत्ुनाशक बलसे ही वे अधि 
श्रादि पदाधिकारी उक्र एस्पो को ( श्रन्‌ ) प्राप्त करते हे । श्रौर (पचता) 
परिपक्व, सुश्भ्यस्त, दद करने योम्य पुरषो कौ दद करने के लिये . 
( भ्रति श्रम्रमीषत ) प्राप्त करते है, उनको भर्ती ङरते है । भ्रौर बहुता को 
( घुरोडाशः ) पद्‌ पर नियुक्त होने के पू दी वृत्तियां देकर उन पू. 
भदत्त तियो से ( श्रवीदरधन्त ) उन पुरुषो के उप्वाह को दाते है, 
श्नौर इस प्रकार ( श्रश्विनौो ) दोनों उच्च पदाधिकारी श्रश्विजन श्रौर 
( सरस्वती ) विद्रत्सभा श्रौर ( सुत्रामा इन्दः ) उत्तम प्रनारदक 
राजा, ( सुरासोमान्‌ ) अभिपेक क्रिया द्वारा चभिपिक्क योम्य पुरुषौ को 
अथवा राज्यलक्ष्मी से एेश्वयैवान्‌ पुरुपा को ( श्रषुः ) पालन करते हें । 

त्वामद्यऽ ऋषःऽ श्राषयऽछषीणा नपादवरणीताये यजमाना वड्भ्यऽ 
श्रा सङ्गतेभ्यऽ एष मे देवेष वख वायो यच्यतःऽइति ताया देवा 
देच दानान्यदुस्तान्यस्मा.ऽ अआ च श्तास्स्नाच गुरस्वाघतच्च हात 
रसि भदुबाच्याय परेषितो मादुषः सूङ्वाकायं सूक्ता द्रूहि ॥६१॥ 

। , अुरिग विकृतिः । मध्यमः ॥ 


भा०- हे ( ऋपे ) विद्वन्‌ ! मन्त्रा के देखने वाल्ञे ! ( ब्र्षेय } 
ऋद्नि मन्या दशानना मे उततम त्रद्न्‌, ! दे ( ऋषीणां नपात्‌ ) मन्त्राय 
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च, भ 


दष्टा छषिये। के पुत्र ! श्रथवा उनके तिद्धान्ते। रो न गिरने देनेहारे ¡ ( शर्य 
यजसानः ) यष्ट यजमान, वेतन पुरस्कार श्रादि देन बाला राजा, गृह- 


` परति, वजमान के समान ( बहुभ्वः ) बहूुतसे ( संगतेभ्यः ) एकत्र इणु 


विद्वानों म से ( अद्य ) आज ( त्वाम्‌ श्च अ्रदृणीत ) तु ही वरणं करता 
दे । म्यो यह जानता है ( एषः ) यह्‌ श्राप ( मे ) सुरू यजमान को 
( देवेषु ) विद्वानों शरोर राजान के बीच ( कसु ) घनेश्वयै, ( वारि ) 
श्रीर वरण करने योग्य सकल. पदायै ( श्रायच्यते ) भक्ष करा देंगे ( इति) 
इसक्लिये बह ध्रापको वरता हे । हे ( देव ) विद्वन्‌ ! ( देवाः ) बिद्वानू चुरुष 
या दानशील राजागर्‌, घनाल्य पुरुष (या) जो दे (ता)वे नाना 
प्रकार के ( दानानि ) दान करने योग्य पदाथः को ( श्रदुः ) प्रदान याः 
कृरते हँ ( तानि ) वे सच प्रर फे पदा (रस्म ) इसके लिये भी ( श्राशा- 
स्स्व च ) प्राप्त करने की श्राशाः कर । ( इपितः च ) इस प्रकार प्राथैनाः 
किया गया तू ( आागुरस्व च ) उपर कर । हे ( होतः ) होतः ! विद्वन्‌ 
उपदेषटः १ न प्रदान करने हारे ! त्‌. ( भदवाच्यप्य ) सुख श्रोर कल्याण 
-करने वासते हितकारी कार्यौ के उपदेशः के. लिये ( प्ररितः श्रसि ). प्ग्थनाः 
क्षिया जाता डे । हे विद्वन्‌ ! तू. (मानुषः) विच्मरकान्‌ः पुरुष होकर (सूङ्रवाराय) 
उक्तम सुक्चनोः के उपदेश के करने के लिये ( सूङ्गा ब्रूहि ) उतम २ वचना 
श्नौर वेद के सङ्गो का उपदेशः कर 1 
पारिप्लव विधि होताः समस्तः राज्यः के प्रनाजर्नो को नन वेदीः का 

उपदेश करतः है । 


॥ -इत्येकर्विंशोऽध्यायः ॥ 


इति मीर्मासातीभ-प्रतिष्ठितबिचयालंकार-बिरदोपशोभितशरीमत्परिंडतजयदेवशमङते 
यज्ुदालोकमाप्यं एकविंशोऽध्यायः ॥ ` 


©©-0, 281011)| ।<80/8 88 \/1५\/३18\/8 0661101). 


[21011280 8 ऽ100/181118 €8110011 ©\/8811 ।<08118 


| ९६ शः 
# अथः दाकिक्लोःऽधय्तः ख; ४ 

॥ ओम्‌ ॥ तेजोऽसि शुक्रमग्रत॑मायुष्पा ऽसु पादि । देवस्य 
नादद 


त्वा सितुः प्रखदेऽभ्विनोबाडुभ्यां पूष्णो हस्ताज्छामाददे ॥ 
[ अ० २२--२५ ] प्रजापतिशरैषिः । सविता देवता । निचत्‌ पवितः । पंचमः ॥ 


भ7०-- हे राजन्‌ ! तृ (तेजः) तेज हे । तू (शक्रम्‌) शरीरम शक्र धतु 
क समान राध मे बलकरी हे । (धदतम्‌) शरीर मे वीयै, धरववी मे जल श्रौर 
शकि के समान राष्ट मे भी श्रद्धत, जीवन का रक्तक है) तू ( श्रायुष्पाः ) 
सवर के आयुधो का पालक ( श्रसि ) हे । तू ( मे आयुः पाहि ) मेरे भे 
दी्जीवन का पालन कर । परमेश्वर के पड मे स्पष्ट हे । 

„. हे राद्टू वासिजन ! ( त्वा ) तुफको ( सवितुः ) सर्वोतपादक परमेश्वर , 
के ( प्रसवे ) बनाये जगत्‌ मे ( श्रशिनोः ) सूये श्रौर चन्दर के समान 
प्रचण्ड ग्रोर सौम्य स्वभाव के श्रधिकारियों की ( बाहुभ्याम्‌ ) शवुश्रा के 
वा\. शक्यो या बाहू के समान बलवान्‌ हात्रवल से श्रोर ( पूष्णः ) 
रघ्वी के समान पोपकं वैश्य वरौ के या राजा के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथा के 
समान प्रहणु कटनेवालते या दुं के इनन करनेवाले साधनो के दारा 
(ल्वा आददे) तुक राष्ट को मै श्रपने वश करता दं । (देवस्य त्वा सावितुः ०) 

. इत्यादि व्याख्या देखो श्च° १ । मे १० ॥ 


इमामगम्णन्‌ रणनागृतस्य पूऽश्नायुपि 0द्‌थैषु कव्या 1 
सा नाऽश्वस्मिनत्घुत रा व॑भूवःक्रतस्छ सामंन्त्छरमारपन्ती ॥२॥ 
य्पुष शपि; ।. रता देवता । निचत्‌ तरिष्डय 1 भैक्तः ॥ 
1 „+ , ऋयातश्चतुर्द्ध्याय्मधः ॥ 


 भ०--( श्रस्मिन्‌ सुते ) दस उत्पन्र जगद्‌ म भी ( नः) हमे ( सा) 
॥: ध्यापक गरक्षि { श्रावभूव ) ज्ञात होती है जो ( ऋतस्य ) मूलः प्रम्‌ 
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० ३] ` द्ार्विशोऽध्यायः २२६ 


0 0 0१0१०. 


खस्य रारखरूप परमेश्वर श्रोर प्रकृति के सत्य तत्र ङे ( सरम्‌ ) भ्यापार 
याचे्टाको ( सामन्‌ ) श्रादि दे न्त तक ( श्रां रप्ती ) स्पष्ट ब॑तलाती 
ह । ( इमाम्‌ ) उंस ( रशनाम्‌ ) व्यापक शक्ति की ज्ञान खला .को ही 
( ऋतस्य पू श्रायुपि ) सेसार के प्रारम्भ ङे काल में ( कवयः ) क्रान्त- 
दशी ऋषि लोग ( विदथेषु ) यन्ञो च्रोर ज्ञान के श्रवसरों मे या ानरूप 
वेदो मे ( श्रगृभ्णन्‌ ) रहण करते ईं, जानते ह । 

, राष्ट्‌ के पत्त म-( ऋतस्य पूर्वे श्रायुषि ) भ्यक्क जगत्‌ के प्रारम्भ 
डे.्रादि काल मं ( वृषभः ) कऋान्तदर्शी ऋषि लोग ( इमाम्‌ रशनाम्‌ ) 
रस्सी के समान व्यापक या स्तुत ससार कीः नियामक भाक्रिःको या 
व्यवस्था को ( विदथेषु ) क्तानमय वेद में ( चगरभ्शन्‌ ) प्राप्त करते हे 
(सा) वह व्याप व्यवस्था ( श्रस्मिनू सुते ) राजा के. श्रभिषक के 
अवसर पर भी (नः श्राव्रभूव ) हमें प्राक्च हो । वह ( तस्म.) सत्य 
 व्यवहःरसे पूण राष्ट के ( सामन्‌ ) श्रादि से श्नन्त तक हमें ( सरम्‌ ) 
ज्ञान का ( श्रारपन्ती ) स्पष्ट उपदेश करनेवाली रहे । शत ०१३।१।२।१॥ 


श्भरिधाऽ अखि गुवनमसि यन्तासि धत्तो < 
स त्वमि दैश्वानर सरथ तङ्गच्छ स्वाहारतः ॥ ३॥ 
्ग्निर्देवता । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


आ०्-दे परमेश्वर ! तू ( अभिधाः अचि) समस्त पदाथा को 
सान्ञात्‌ बतलाने वाखा है । सू { भुवनम्‌ प्रसि ). जलके समान समस्त 
चराचर प्राणियों रौर लोकों का प्राण दने वाला आ्राश्रय, उस्पादक है । तू 
( यन्ता ्रसि ) समस्त संसार का नियन्ता, उसको नियम में रखने वाराः 
है। तू ( धत्तां) सथका धारण करने वालादै। (सः) वहत्‌ ( स्र 
सम्‌ ) मति विस्तृत शक्ति से युक्त (वैश्वानरम्‌) समस्त ग्रह्याण्ड को चल्लाने 
ब्राली भवततक शक्तिग्रो के सज्रारक ( श्यम्निमर ) ानरूप, तेजोसय, स्वतः 
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२३० ` यजुवैदसदितार्या [ ०७ 


^^ 


प्रकाश, सर्वप्रकाशक' सूयै आदिकं भी ( स्वाहाक्रतः ) उत्त गुण 
कोसैनों ओर सत्य वाण्यो द्वारा स्तुति फिया जाकर ( रच्छ ) व्या है.। 
दरान्‌. नेता एवं राजाके पन्नमे- रे राजन्‌ ! तू ( श्रमिघाः असि ) 
ज्ञानां का उपदेश करने वाखा या राष्ट्‌ को सब प्रकार से वाधते या प्रव 
न्ध करने म समर्थं है । तू. ( भुवनम्‌ असि ) सवका आश्रय, ( यन्ता ) 
नियामक श्रौर ( धर्ता ) कर्ता, धर्ता, धारण करने दारा है । ( सः त्वम्‌ ) 
बह त ( स्वाहाकृतः ) उत्तम स्तुति से युक्त होकर या उत्तम यश्च कीति 
से सम्पन्न होकर, या सत्यवाणी से विश्वासयोग्यः होकर, ( सप्रथसम्‌ ) 
्मतिविस्तृत यश ते युक्त, (वैश्वानरम्‌) समस्त जनों के हितकारी (अमिनम्‌) 
अप्रणी नेता पद्‌ को ( गच्छ ) प्रक्ष हा । णत्त० १३.।४। २ \ ३.॥ 
स्त्रगा स्वां देवेभ्यः प्रजापतये ब्रह्मन्नभ्वं भन्त्स्यामि देवेभ्यः थाः 
पतये तेन राध्याखम्‌। ते वंधान देवेभ्यः प्रजापतये तेन॑ राध्ठदि ॥४॥ 
शशो विश्वेदेवाश्च देवताः । जगती । निषादः ॥ 


भा०-े राजन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! मै अभिपेककन्तां ( त्वा ) तुभको 
(सगा ) स्वतन्त्र, यथेच््ा पूवक जाने का धिकार देता हूं । ( देवेम्यः ) 
समस्त विद्वानों शरोर विजिगीयु रपं के किये श्रौर ८ प्रजापतये ) 
श्रजा के पालक राजा के पद्‌ के किये, दे ( प्रखन्‌ ) ब्रह्मन्‌ ! ज्ञानचृद्ध 
पुरूष ! ( देयेभ्थः ) विद्वानों, विजिगीषु ररूषों के हित के लिये 
श्रीर ( प्रजापतये ). प्रजा के पाकन करने वाख राजा के करैन्य पान केः 
किये ( अस्वं ) में ति शीघ्रगौ श्रश्चके समान व्यापक शक्ति 
वाले, श्ूरवोर एवं र्ट्‌ के मोक्ता पुरप को ( भन्सस्यामि ) वाधूगा, 
राजपद पर नियुक्त कर्गा । ( तेन ) उससे मँ ( राध्यासम्‌ ) सद 
हा, यद्र, उदस्य को प्रास्त कर । हे विद्वन्‌ ! नू ( देवेभ्यः भ्रजापतये ) 
विदानो, विजयेच्छु पुस्पं के हिये र प्रजापति पद्‌ के तिथे ( तं बधान ) 
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४० \] द्वाविंशोऽध्यायः २३१ 


"~~~ 


टस वांघ, नियुक्त कर । उसको भोग्य सामग्री देकर उते वेतनादिः 
पर क्ख । त( तेन राध्नुहि ) उससे सखद्ध हो, काय को पूं कर । 

अश्वमेध मेँ इस मन्त्र से ्चश्च को वांधकर सुका विचरने देते है । वह 
अश्व राष्टूपति का प्रतिनिधि है । शत० १३।१।२।३,४॥ 

वीयं वा श्रश्वः। श०२।१।४।२३॥ ्तत्रंवा अनुश्मश्वः। श० 
६।४।४। ९१२ ॥ क्षत्रं वा श्वो बिडितरे पशवः। ण० १३।२।३। 
१५ ॥ वन्न क श्वः । श० १३। १।२।९॥ इन्दो वा ध्रशवः । कौ० 
१५ । 9 ॥ वज्री वा श्रः प्राजापत्यः । ते० ३। ८। ४ ।२॥ 

श्रष्यारममे--अश्वन्रात्मा, ब्रह्म=परमात्मा । ब्रह्यचयं पल्मे-- ब्रह्म 
च्ाचायं । अश्ववी्य । 
श्रजाप॑तये त्वा जुष्टं थोक्तामीन्दचरिभ्यां त्वा जुष्टं धोकतामिवायदें 
त्वा जुष्टं भरक्ामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्टं भोष्ठामि सर्वभ्य- 
स्त्वा देवेभ्यो जुष्टं धोक्लामि । योऽश्रवैन्त- जिधा कति सभ्य 
भीति वर्णः । परो मत्तैः परः श्वा ॥ ५॥ 

इन्द्रादयो देवताः । अतिधृतिः । पइजः ॥ 

भआ०-हे विद्रन्‌ ! श्रेष्ठ पुरुष ! ( जष्टं ) सबके प्रमपात्न ( त्वा ) 
तुभको मः ( प्रजापतये ) प्रजा के पारक पद्‌ के लवि, ( इन्द्राग्नीभ्यां 
स्वा) इन्द्र श्रोर ननि, सूय. श्रोर अग्नि के समान तेजस्वी सेनापति 
श्नौर श्रग्रणीपद्‌ के लिये, ( बायवे ) वायु के समान शतररूप इक्षो के 
डाले तोद डाखने वाले शूरवीर के पद्‌ पर ओर ( विदेभ्यः देवेभ्यः ) 
समस्त प्रजा के विद्वान्‌ पुरूषो के हित के लिये, ( जष्टं ) सब लोगों से 
असन्न, एवं चाहे गये ( व्वा ) उको ( शरोक्ञामि ५ ) अभिषिक्त करता 
रं । ( यः) जो पुरुप भी ( अवैन्तम्‌ } अव के समान तीव वेगवान्‌ 
वीर, एवं विद्ानू पुरूष, ओर सब पदों क भाक करने वाले राजा को 
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२३२ यजुवेंदसंहितायां { कैर 


जी 


( जिर्घासति ` मारना चाहता है ( वरुणः ) दु का वारक पदाधिकारी 
( तम्‌ ) उसको ( अभि-अमोति ) विनष्ट करे 1 रेखा ( मर्तः ) राजद्रोही 
पुरूष ( परः ) शच दे, उसको देश से निका कर दूर कर दिया जाय 
शरोर (परः श्वा) पर श्र्थात्‌ शश्च पुरुष कुत्ते के समान दुत्कार दिया जाय । 
भ्रयवा (रेवा ) कुत्ते के स्वभाव के व्यथं निन्दा करनेवाखा पुरूष भी 


( परः ) पर, अर्थात्‌ शत्रु है उसे भी राष्ट से बाहर कर दिया जाय । शत° 
१३। १।२।९-६॥ 


श्रञ्नये स्वाहा सोमाय स्वाहापां मोदाय स्वाहां स्वि स्वाहां 
वायत स्वाद! विष्णवे स्वाहेन्द्राय स्वाहा वहस्पतये स्वाहा मित्राय 
स्वाहा वख्यायः स्वादा॥६॥ 
भुरिगति जगती । निषादः ॥ श्रन्यादयो देवताः ॥ ` 
` भा०-राजा के समस्त स्वरूपो ङे सिये श्रादर सद्छार करने दां 
उपदेश करते हें । ( श्रश्नये स्वाहा ) अभ्भि छे समान ज्ञानदाता श्राचार्य 
शीर उसके समनु. तेजस्वी राजा श्रादि पुरुप का उत्तम स्तुति श्रौर 
सत्कार करो । * रश्च ` तत्व का सदुपयोग लो । ( सोमाय स्वाहा ) सब 
के श्रात्तापरु, एर्यवान्‌ , कानी शरोर सोमर के समान श्रानन्द्‌ श्चौर 
यु्टिकारक पुरप का श्राद्र करो श्रोर श्रोपधि्यो के रस रूप सोम का सेवन 
करो । ( प्रपां मोटय ) जलें के समान स्वच्छ शान्तिदायक एवं प्रवाह से 
चल्लने वासे श्रत जनौ के श्रानन्द्‌ देनेवाज्ञे चौर प्रजाश्रं के हधैकारी राजा 
के कमे चोर तानो को श्रसत्ता से प्रास्त कराने वाने गुर कूं श्राद्र 
सत्कार करो शरोर जलो से प्राक्त श्रानन्द्‌ का उत्तम रीति से सनन करो । 
( सवित्रे स्वाहा ) सविता, सूय, स्ोप्पाद्क परमेश्वर, यान्ञापक राजा, 
नेता, सूय के समान तेजस्वी विद्वान्‌ का ्राद्र करो भ्नौर सूय के प्रकाश 
शोर ताप क। उचित प्रयोग श्रीर ज्ञान करो । ( वायवे स्वाहा ) वायु के 
नि स -य---- 
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के० ७ ] हाविंश्वऽध्यायः २३२ 


१,११.८५१. ५.०१.०५. 


सान तीन, मातिमान्‌ सेनिकू, उसके समान श रूप इद्धो को उखाद्‌- 
ने म समर्थ सेनापति, राजा, श्रोर वायु के समान जीवनाधार पुर्व का 
श्रादर करो श्रौर वायु श्रोर प्राश का उत्तम उपयोग श्रौर ज्ञान करो। 
( विष्णवे स्वाहा ) सर्वन्यापरक परमेश्वर की उपासना, स्तुति व्रर्थना 
क्रो शरोर व्यापक शक्तिशाली रान शाख मं पारगत विदान्‌ का 
्राद्र स्कार करो । विप्णु श्रथात्‌ यत्त का श्रनुष्टान करो, भीरं वियत्‌ 
का प्रयोग करो । ( च्रृहस्पतये स्वाहा ) सब बड़ से भी बडे, ब्रह्मारडा ङे 
पालक परमेश्वर की उपासना करो । वृहती वेदवाणी के पालक विदान्‌ 
बराह्मण का, राजा के विद्वान्‌ मन्त्री का श्रौर वदे राष्ट्‌ के पालक सम्राट्‌ 
का श्राद्र्‌ करो । ( मित्राय स्वाहा ) सबके सदी, गृष्यु से वचानेवालञ 
परमेश्वर की उपासना करो । पुवं भित्र, खही पुरुप, सूये के समानं 
तेजस्वी राजा, सही न्यायाधीश श्रोर भिन्न राजा का भी आदर करो। 
( वरुणाय स्वाहा ) दुष्टो के वारक, रक्तक, सव से श्रेष्ट, वृण करने योग्य 
पुरुष का श्रादुर आर पसे परमेश्वर की स्तुति करो । शत० १३।१।३।३॥ 


दिङ्काराय स्वाद्रा हिताय स्वाह ऋन्द॑ते स्वादाऽवश्रन्दाय स्वाहा 
भरोथ॑ते स्वाहां पग्रायाच स्वाहा गन्धाय सगां श्राता स्वा 
निविष्टाय स्वाहोप॑धिाय स्वाहा खन्दिताय स्वाहा वर्गते स्वा- 
दासीना स्वाहा शयानाय रवाह सज? स्वादा जाग्रते स्वाहया 
करजते सवाहा प्वुद्धाय स्वाहया विद्धम्भमाणाय सत्राहा विच्चताय 
स्वाहा सशरह्ानाय स्वादोपस्थिताय स्प्राहाऽयनाय स्वाहा 
प्रायणाय स्वाहा ॥ ७ ॥ 
यते स्वाहा धायते स्वा्ादावाख स्वाहोदूदरताय स्वाहा शकराय 
स्वाह शृताय स्वाहा निष॑रणाय स्वाहोत्थिताय स्वादा जवाय 
~ -----______________=~-_-_-~--~-~_~ ए रररे गणि 
७ भक्रमदहोमय प्ोनन्वप्शत्‌, [9 
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२३8 युर दश्दटितपवयां [ नद 
स्वाहा बलाय सदह नियतैमामपय स्वाः विच द दिषु 


न्वानाय स्वाहा विधय सङाट् शुध्रुषमाणाय स्वादः शरडते 
स्वादेत्तमासाय स्वाद्श्िताय स्वाहा रीक्तिताङ स्वाहां निरेषाथ 
स्वाहा यदत्ति तर्फ स्थाप यद्‌ पिव॑ति तस्मे स्वाहा शन्भूज्नं 
करोति तस्मै स्वा! ते स्वाद्यं कताय स्वादय ॥ ८ ॥ 


श्रल धिः । गान्धारः । = श्चतिधतिः । षड्जः ॥ 


भा०-(्िकूराय स्वा ) "हि" एेसा शब्द्‌ करने वाले साम गायक 
विद्वान्‌ का, राजा का, (दिङृताय) हि" कर चुकनेवाले विद्वान्‌ का ( स्वाष्ठा) 
श्राद्र सत्कार करो । प्रौर शरश्च प्राणी का उपथोग करो । वञ्नो दिद्छरः । 
का० ३।२॥ दिद्भारण वज्रेण श्स्मा्लोकादसुरानजुदत । जै° उ० २ । 
८। द ॥ श्रथोतं, वन्न को धारण करनेवाले राजा का श्रौर शासन करने 
वाले शासक का श्राद्रं करो । शक्लमेद हिंकारः । जै ० ॐ० ५ । ३४ 1 4 ॥ 
उत्तम धमे कायं करनेवाले श्वोर धमौत्मा का च्राद्र करो । प्राणे वै हिंकारः 1 
श०४।२।२।११॥ प्राण साधक श्चोर प्राण दिातित्‌ का ्रादर 
करो । प्रजापतिं कारः । ता० ६।८।९॥ प्रा के पालक पुरूष काः 
आराद्र करो । जिसने भ्रजा का पले पालन क्रिया हो रेस ब्द्ध, भूतपूव 
पालक की भी प्रतिष्ठा करो । ( ऋन्दते स्वाहा श्रवक्रन्दाय स्वाहा ) ण्ड कोः 
ललकेष॑रने वाले, चिद्वानो को बुलाने वाज्ञे प्रोर ललकारने बाले का द्‌बने- 
चाले राजा का, या विजयः से इलानेवाले ससपुरुष का श्राद्र करो । ( प्रोथते 
स्वाहा प्रपरोधाय स्वाहा ) स्वयं सव पदार्थौ को स्वतः प्राप्त करनेवाले उक्कृष्ट 
कोरि के धनैश्वयौदि शा करनेवाले का श्राद्र सत्कार करो । ( गन्धाय स्वाह 
्राताय स्वाहा ) गन्ध लेनेवले श्रौर गन्धादि के भोग के अनुभवी, 
-सुगन्ध प्रमी स्वामी का श्रौर पुरुप का भी आद्र करो 1 (निविष्टाय स्वाहा) 
छावनी बनाकर, या बस्ती बसाढर वेठे ुएु शौर (उपविष्याय ) “आसनः 
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पैर ट द्व्िश्योऽध्यत्यः ३३५ 


५८ 


[0 


चिं से यीति पूरु विराजनेवाले राजा छा श्राद्र करो । इसी प्रर पूज्य 
रूष जो ले हो या बैठा हो उसका उसी श्रवश्था मे भी श्राद्र करे । 
{ संदिताय स्वाहा ) अच्छी पकार से शाचुश्रो को काटनेवाले या न्यायपूवैक 
विभाग करनेवाले का श्रादर करो । ( वल्गते स्वाहा ) गमन करते इए" या 
आतिथ्य सत्कार करते हुए, उत्तम उपदेश करने वाले पुरुप का श्राद्र करो । 
{ ्ाखीनाय स्वाहा ) वैठे इए द्र करो 1 ( शयानाय स्वाहा ) सोते हुए का 
भ्नाद्र्‌ करो । (स्वपते. जामते, कूजते स्वाहा) सोते इए, जागते हुयु, बुद उुदराते 
इए का मी ्ररदर करो । (रुद्धाय, विनम्भमाणाय, विंच॒ताय स्वाहा) अच्छी 
तर से जागे हए, जम्भाई लेते इए, बन्धनादि से युक होते इए का मी 
श्नाद्र ङरो । ( संहानाय स्वाहा }. विस्तरः त्याराते इए. ङा आद्र करो । 
( उपृश्थिताय स्वाहा ) सभाभचन मे उपस्थित हए का, ( श्रफ़नाय ) मार 
खे जाते इष्‌ का ( पायखपय ). विदेष रूप से जते दुष्‌ का मी (-स्वाहा ) 
्राद्र करो ॥ ७ ॥ 


( यते } गमन्‌ करते हुए, ( धावते ) दौकते हुए, ( उददावाय ) बहत 
सत्र गति से जते इए ( उद्दाय स्वाहा ) श्नौर उच २ कर दुत गति 
से जाने वाख शूरवीर रा भी श्राद्र करो । ( शराय, शृताय ) शीघ्र 
काम करने वाले श्रोर शीघ्रता करमे दाले, ( निषर्णाय, उत्थिताय, } वैदे 
छर उडे का मी श्राद्र करो । ( जवाय, वल्लाय, विवक्त॑मानाय, विढृत्ताय ) 
वेग श्रौर बल वाले, लोरते पोरते श्चौर पासे पलटते हुए का मी ्रादर करो । 
( विधूल्वानाय, विधूताय ) विविध श्रो ्रथवा विविध मानस वाना््रो 
को धुनते हुए श्रीर शबुश्रौ को परास्त कर चुके हुए या पाप्मलसे रहित 
का भी ्राद्र करो । ( शशरूषमाणाय, श्ण्वते, ) विदानो से श्वान अवण 

` “ करने के ये उनी सेवा शुश्रूषा करने वाले श्नोर कान श्रवण करते 
इए को भी श्रादर करे । ( दंरमाणाय, हिताय, वीतिताय ) सात्‌ 


©6-0, 2811111 |९811\/8 [18118 \/1५\/३।8/8 0066101. 


01011260 8 ऽ|५५1181118 €©8140111 6\/88॥ [<05118 


२३६ यजुवदसंहितायां [ अ ६, १० 


[व 


^~ 


न + ज 


करते हुए, साक्तात्‌ श्ये, श्रौर विशेष रूप से साक्ताच्‌ इष्‌ का भी मादर्‌ 
करो । ( निमेपाय ) पलक चलाते इप्‌, इशारा करते ण्‌ { यदन्त तस्म ) 
जव सावे तव॒ उसका, ( यत्‌ पिबति तस्मे ) जव डद पाल रूरता हो 
व्र उसका, ( यत्‌ मूत्र करोति ) जव मूत्र करता दहो तब उसका, 
( वेते, कृताय स्वाहा ) काम करते इए श्रौर काम छर चुकने पर भी 
उसद्य श्रादर करो ॥८॥ रत० १३।१।३।६॥ 
इस प्रकार ४६ दशात्रो में श्राद्रणीय पुरुप का श्राद्र करना चाहिये 
श्रार इन ४६ दशाश्रो मे राजा को भी उत्तम रीति से आद्र सरकार श्रोर 
सर्ता ङरनी चाद्ये । 
तत्सछितुवैरेशयं भर्गो देवस्य धीमटि । 
धियो यो न॑ः अचोदयत्‌ ॥ ६ ॥ ऋ° २।६२।.१०॥: ` 
भा०- ज्याख्या देखो श्र ° ३। ३९ ॥ 4.54 
दिरएयपाणिमरतये सितार पं दये । 
स चत्ता देवतां पदम्‌ ॥ १०॥ श्र° १।२२।५॥ 
१०-- १४ सुविता देवता । गायत्री । पडजः ॥ 


४ 


+ 


भा०-( दिरण्यपाणिम्‌ ) सुवण को ककण स्प मे धरने | हार्थो मे 
रशने वाले, श्रथवा दहिरख्य अर्थात्‌ ल्लोद्‌ के वने तलवार को हाथ मं रखने 
बराल ( सवितारम) सवक श्राज्ञापक, दौर राजा को मं (ऊतये) रका के किये 
( उपह्वये ) दुलाता हं । ( सः ) चष्ट॒ ( चत्ता ) समस्त बातो का क्तात 
शरोर सव्र को न्यासय का वतलाने वाला राजा ( देवता ) साक्ञात्‌ देव 
शयक्रादाताश्रोर प्रम सर्वो पदु है । श्रथवा वद (देवता पदम्‌) समस्त 
विद्धानां का श्राश्रय हे । 


परमेश्वर क पद्धभ--( देरण्यपाणिम््‌ ) सूयोदि पदार्थौ को वश करने ` 


बज, ( सवितापमु ) स्ेत्पादक, परमेश्वर की सतुति , करता ह॑ बह 
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ध्रे० ११,१२,१३ ] द्वाविंशोऽध्यायः २३७ 


न नन 


~~~ ^~ 


(चत्र) सर्वक्न, सत्यासल्य का जापक आर { पदम्‌ ) प्रम प्राप्य ( देवता ) 
देव, प्राश श्रौर स्ैप्रद्‌ है । 
देवस्य चेत॑तो मदी ध संतितु्वामदेः। 
खुमति सत्यरा वसम्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०-(सितुः) सव के शासक, (चेततः) स को चेतन्य रथात्‌ साव- 
धान करने वाले, ( देवस्य ) दानशील राजा की ( महीम्‌ ) वदी भारीं 
( सत्यराधसम्‌ ) सत्य, धमोनुकूल श्वय के देनेवाल ( सुमतिम्‌ ) उत्तम 
मति, शासन शङ्कि की ( प्र हवामहे ) स्तुति करते ड । 
ईश्वर पत्तमे-( चेततः सवितुः ) चिर्स्दरूप, सर्वोप्पाद्क ( देवस्य ) 
परमेश्वर देव के ( सत्यराधसम्‌ ) सत्य क्तान, रेश्वयैयुक्क ( सुमति ) उत्त- 
ज्ञानमयी वेदवाणी की ( प्र हवामहे ) याचना कते हे । 
खष्टुति्, संमतीव्रधो! रातिसंचितुरमहे । 
प्र देवायं मतीषिदे ॥ १२॥ 
भआ०-- ८ सुमतीदरधः ) उत्तम स्तुति श्रोर मति, कषान की बृद्धि 
ˆ करने वाले ( सवितुः ) सर्बोत्पादक, परमेश्वर श्रीर सवप्ररक राजा का 
( देवाय ) धन विद्यादि की कामना करने वाले ( मतीविदे ) विद्वानू 
के प्रति देने योग्य रतिम्‌ ) दान की ( इमहे ) याचना करते द । 
राति, सत्प॑तिं म्रहे स॑वितारसुपं हये । 
श्रासवं दरवर्वीतये ॥ १३ ॥ 
मा०--( रातिम्‌ ) दानशील, (सत्पतिम्‌ ) सत्‌ जनो, सत्‌ पदाथा भौर 
समस्त जवि रे पालक (सवितारम्‌) सश्र के शासक सव के उत्पादक (श्रासव) 
सब कायौ की श्रनुन्चा देनेहारे, श्रथवा सव प्रकार से एंश्यैवान्‌ परमेश्वर ` 
नौर राजा की ८ देवीये ) दिव्यगुणो रौर विद्वान्‌ रूपो के प्राक्त करन 
के लिये ( उपह्वये ) स्तुति करता हं । 
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२३८ यजुवंदसदितायां { ॐ० १९६, १४. 


देवस्य सितुगतिमांखवं विभ्वदेन्यम्‌ । 
धिया भगं मनामहे ॥ १४ ॥ 

भा०-(देवस्य). सब सुखो के दाता, सब ऊद देखनेः वाले ( सितुः ) 
शासक चौर उत्पादक राजा श्नौर परमेश्वर की (मतिम्‌) मति भर्थात्‌ ज्ञान च 
श्र (विश्वदेव्यम्‌) समस्त विद्वानों के हितकारी, (श्रासवम्‌) समस्तं रेश्रयो 
के उत्पादक (भगम्‌) रेश्रय का (धिया) ष्छरणवती बुद्धि सेः हम. (मनामहे) 
मनन करते टं । 

६ स्तोमेन बोधय समिश्ठानो श्र्म॑त्यंम्‌ । 
, इव्या देवेषु नो दधत्‌ ॥ १५ ॥ | 
[ १--१७ ] चर््दिवता 1 सतम्भरविश्वामित्रविशवरूपाः ऋषयः + 
-गायत्री \ षड्जः ॥ 

भा०-हे पुरूष ! त्‌ ( असत्यैम्‌ ) अविन््रशी, कारणरूप से निलय 
( श्रभ्निम्‌ ) श्रन्नि को जिस प्रकार ( स्तोमेन ) काष्ठ समूह से जलाया 
जाता है उसमे ( हग्या ) हव्य, चर पदाथ डाल कर वायु रादि दिग्य- 
ग॒ण बाले पदार्थौ मे पटच दिये जति है उसी भकार तू ( समू इधानः.) 
ज्ञान से प्रदी होता इश्रा भी ( स्तोमेन ) स्तुतियो दारा ( अमघ्यैम्‌ ) 
श्रमर, मरणध्मै से रहित, श्रात्मारूप ( अश्चिमू ) श्चि, स्वतःग्रकश्च 
तेजोमय को ( बोधय ) प्रदीक्च कर । श्रौर ( नः देवेषु ) .हमारे देव श्रथौत्‌ 
अन्य प्राणों मे भी ( हन्या ) रहण योग्य श्रन्न भादि पदार्थौ को ( दधत्‌ ) 
धारण कर । 

दूत के पर््रै--( स्तोमेन ) स्तुतियो से ( श्रमव्यैम्‌ ). भ्रमत्य, खुर 
दित..न मारने योग्य, श्रवध्य, ( श्रभ्निम्‌ ) ्भ्नि के समान तेजघ्वी, `विद्वानू 
सुरव को ( समिधानः ) ` दीक्ष करता. हुआ ( बोधय ) चेता । श्रीर बह 
 ( नः देवेषु ) हमारे ्रन्य विजिगीषु शासका भर विद्वान्‌ पुरुप को ( द्या ) 
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१६ १७ ] दार्विशोऽध्यायः; २३९ 


शरन्र श्रादि भोग्य पदाथ ्रथवा राजा फी अह श्रौर स्वीकार करने योभ्य 
्राश्चा्रो को ( दधत्‌ ) प्रदान करं । 

स्र हन्यवाडमतत्यऽ उशिग्दतश्चनोहितः। 

श्िश्चिया स्धरबति ॥ १६॥ श्०३२।११।२॥ 


भ०-( सः ) चह ( इन्यवाड ) स्वीकार करने योग्य आज्ञाञ्चो को 
दूसरों तक पहुचाने वाले, ( श्रमत्यैः ) न मारने योम्य ( उशिग्‌ ) स्वयं 
छान्तिमान्‌ , रन्यो को प्रिय, दिद्रानर ( दूतः ) दूत ( चनोहितः ) वचनो 
को धारणं करने मे समथ है वह ( श्रभिः } तेजस्वी, त्ानवान्‌ पुरुष ` 
( धिया ) अपनी बुद्धि से ( सम्‌ ऋरखुवति ) समस्त कमे सम्पादनःकरता दे । 

अन्नि के प्र भ--इन्य चर को वायु श्रादि तक पहुचानेवाला कारण, 
नित्य, ( उशिक्‌ ) कान्तिमान्‌ , ( दूतः ) तापवान्‌, ( चनोहितः ) परिपाक 
करने मे लगाने योग्य ( भ्रः) रभि ( धिया ) धारण साम्य॑ःया 
दाहक्रिया से ही ( समू-ऋरख्वति ) अन्य दिव्य पदार्थौ से संगत होता डे । 

श्रध्यातम म--वह हानी, कान्तिमान्‌ , ( दूतः ) उपासक ( चनो-हितः) 
सश्चित ज्ञान या उत्तम वचन को धारण करनेवाला (श्रभिः) ज्ञानी श्रात्मा 
(धिया ) धारणा के बल से परमेश्वर को ( स्रवति ) प्राक करता है । 


° चनः `--वचनशब्दस्य वकारलोपेनान्ते ङ कारोपजनेन “ चनः ° । 


यद्वा वचे रसुनि बाहुलकात्‌ नोन्तादेशः इति दे° य° ॥ चनः इत्यन्न नाम । 
तथैव पचनस्य पकारलोपे सकारो पजनेन च । पचेवासुनि नोन्तोदेशः। चीयतेवौ । 


श्चि दतं पो द॑धे ह्यबाहसुप॑ं दुवे देवौ रऽ 
आसांदयादिद् ॥ १७ ॥ ० ८ । ४४।३ ॥ 
परिशिष्ट दर््या 1 
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२४० यजुवेंदसहि तायां ` [ सन्द 


(न... 


`. भा०- मं राजा (हव्यवाहम्‌) रहण करमे योग्य संदेश को लानेवा्ञ 
( दतम्‌ )` दृत बनकर श्राये, ( भ्रभिभर्‌ ) कानी विद्वान्‌ को ( पुरः) 
सबके समक, श्रागे ( दधे ) स्थापित करता हं श्रौर ( उपतरुवे ) उससे 
प्राथेना करता हं कि चह ( इह ) इस पद्‌ पर रहकर ( देदाचर्‌ ्रासाद्यात्‌ ) 
श्न्य राजाच तक्‌ पहुचे । 


श्रभनि के पक्त मे--हग्य, चर्‌ को वहन करनेवाले ( दृतं ) तापचुङ्ग 
श्भनि कोम श्रागे स्थापित करता टं । वह ( देवान्‌ श्रासादयात्‌ ) वायु 
श्रादि पदार्थौ तक चरुको पडावे । 
छजीजनो हि पवमान सूर्यं विधारे शक्म॑सा प्रय॑ः । 
गोजीस्या रशद॑ंमाणः पुर॑न्ध्या ॥ ६८ ॥ ऋ० €।११०।२॥ 
श्ररुएत्रसदस्यू ऋषौ । पवमानो देव्ता । पिपीलिकमध्याकृतिः ग्नुष्टुप्‌ । गारः ॥ 
भा०- हे ( पवमान } सवो पवित्र करनेहारे विद्वन्‌ ! घन्नि त्व 
जिस प्रकार (सूय) सूम को उलयन्न करता है उसी प्रकार त्‌ (सूर्यम्‌ ) सूये के 
समान तेजस्वी पुरुप राजा को (श्रजीजनः) उतपक्न करता ह । श्रौर सूय जिस 
भरकार्‌ ( योजीरया ) समस्त पृथ्वी लोक को जीवन देने श्नोर ( पुरन्ध्या ) 
सुर देह, ब्रह्माण्ड को धारण पोपण करनेवाली शक्ठि से ( रंदमाणः ) गति 
करता इश्रा ( शक्मना ) श्रपनी शक्ति से ( पयः ) ज को( विधारे ) 
विशेष रूप से धारण करता हे नौर उसी प्रकार ( गोजीरया ) सौ श्रादि 
पग्र के जीवन देनेचाली श्रौर ( पुरंध्या ) पुर को धारण करनेवाली 
राजनीति से ( रहमाणः ) चलता इुञ्रा ( शक्मना ) श्रपनी शकि से 
( पयः ) पुशटिकारक राष्ट को धारण करता द । 


विभूमौजा शभूः पिन्नाश्वोऽधि दयोऽस्यत्योऽखि मयोस्यर्वाधि 
सप्तिरसि शाञय।घ्रे इषांसि नमणाऽ असि । यदुर्नामाखि शिशु 
नोमोस्यादित्थानां पस्वान्विद्ि। देव।ऽ श्राशापालाऽ पतं देवेभ्यो- 
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मे० १६] दा्विशोऽध्यायः २४ स 
ऽश्छं मधय यचचितर न्तिरि 

मेषा प्त । इह रन्तिरिह र्मताभिह धतिरिहः 
स्वध्वतिः स्वाहां ॥ १६ ॥ र. 


अग्निर्देवता । अुरिग्‌ विकतिः । मध्यमः ॥ 


८ ध (० { चू (मात्रा विभूः) माता के ग्रमाव से विविध गुणो 

ड। अर ( पित्रा प्रभूः) पिताकेद्रारा एेश्वयै से 
यक्रद । अर्थात्‌ (0 पदन । यव ० त न 
रइ । # सस्कारो में माता 
आर विनय श्रादि में पिता द्वारा शिक्तित है। त्‌ ( अश्वः र्षि ) समस्त 
राष्ट्‌ का मक्र हे । तू (हयः श्रसि) ्रति वेगवान्‌ , पराक्रमी है । तू ( श्रव्यः 
अलि ) निरन्तर गतिशील, बरावर आगे वढ़नेवाला, सबको श्चतिक्रमण॒ 
करन हारा हं । तरू ( मयः श्रसि) श्रजाका सुखकारी श्रथवा नियन्ता ह । 
तरू ( श्रवो अति ) सव देश्वयौ को मत्त करने हारा, एवं सव विद्यो का 
त्ताता है। तू ( सिः रसि ) शत्रु का पीडा कले त अथवा 

ध | , अथवा राष्ट के 
सातो ४ का स्वामी, या राष्ट में समवाय वनाकर रहने भ समथ है ॥ 
तरू ( वाजी भि ) रेश्चयेवान्‌ , ानवाच्‌ श्रौर आक्रमण सें वेगवान्‌ हे । तू 
तणाः आ) मनुभ्यो के मान श्नौर श्राद्र योग्य, सवके मनो का श्राकर्षैक 
ह। र्‌ ( यदुः नाम असि ) शशरो प्र विजय करने के लिथे याण 
` करनेवाला होने से “ ययु ` नाम से विख्यात हे । तर ( शिशुः नाम असि ) 
स्रया को कृश, या दुवेल, या नाश करनेवाला, राट्‌ मे व्यापक होकर रहने 
बाला होने से शेश" नाम से कदाता हे । पृथ्वी का पुत्र या शासक होनेसेभी 
त. 'शेशु' हे । ( श्रादि्यानां ) सूये जेस प्रकार मासो के श्रु सार दादश 
राशियों में गमन करता ह उसी प्रकार तू आदित्य के समान तेजस्वी होकर 
दादश राज-मर्डल के बीच मे ( पत्वा ) राजमागै से ( अनु इहि ) गमन 
कर । अ्रथवा--( श्रादि्यानां ) श्रादिव्यो के समान विद्वान्‌ पुरषो के (पत्वा) 
गमनयोम्य माग का ( श्रु इहि ) अनुसरण कर । हि ( देव ) विजय की 
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२४२ थजुवैदषंहिता्या [ सं०२० 

व 
कामना करनेवाज्ञे ! { श्राशपाल्ञाः ) दिशावासिनी प्रना के पालक 
मर्डलिक राजगण ! श्राप लोग ( देवेभ्यः ) विद्वान्‌ पुरपौ, विजयी 
प्नोर दानशील पुरुपा की उन्नति च्रौर ( मेधाय ) राष्ट्‌ के बलबरद्धि 
या शुरो के नाश के लिये ( एतं ) इस ( प्रोतं ) ्रभिषिक्क 
इष राजा की ( रक्तत ) रक्ता करो । ( दह ) इस राष्ट मे ( रन्तिः ) चित्त 
की प्रसन्नता है। ( इह रमताम्‌ ) यहां रमण करं । ( इह धृतिः ) 
इस राष्ट म धारण करने की सामथ्यं है ( इह ) इसमे दी ( स्वतः ) 
श्षपनी पूं ति अथौत्‌ धारण शक्ति हो । ( स्वाहा ) इससे तेरा उत्तम 
यश श्नौर श्राद्र हो। 


यही विशेषण श्रशच, विद्वान्‌, परमेश्वर श्नौर श्रारमा पच मे भी लगते 
ड । मातृमान्‌ पिदृमान्‌ ्राचार्यवानू पुरुपो वेद । शत० । 
"काय स्वाहा कर्पर स्वाह कतमस्मै स्वारा स्वा्टाधिमाधीं ताय 
स्वाहा ममः प्रजापतये स्वाहां चित्त विज्ञ॑तायादित्यै स्वादादितय 
मद्ये स्वाहादिव्ये सुमृडीकायै स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा " सरस्वत्यै 
पातका स्वाहा सरस्वत्यै वृहर्यै स्वाहां पूष्णे स्वाहा पर 
पथ्याय स्वाह पूष्णे नरन्थिषाय स्वाहा त्वष्ट स्वाहा त्वष्ट 
तुरीपाय स्वाहा त्वष्ट पुसरूपाय स्वाह विष्णवे स्वाहा विष्णवे 
निभूयपाय स्वा विष्ण॑वे शिपिविष्टाय स्वाहा ॥ २० ॥ 
कादयो देवताः । ( १ ) विराड्‌ श्रतिधृतिः। (२) निचदतितिः 1 पञ्ज ॥ 
भा०-( काय, कस्मै, कतमस्मै ) साधर्नो के क्रनेवाज्ञे, खख ¦ 
खरूप साधको मे मी श्रेष्ट, प्रजापालक प्रजापति का ( स्वाहा ) 1 
समान, श्रादर करो । ( आ्राधिम्‌ )' श्राधीन, अ्रभनस्थापन या पदाथेसं | 
करनेवाले का ओर (खाधीताय) समसत वि को पार = ~~ का श्रौर (श्राधीताय) समस्त विद्याश को पदनेाले का (स्वाह) । 
द ज्दू्ामणानि । ' काय ०१ इति काव ० । । 
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सक 


उत्तम श्रव्रादि से सत्कार करो । ( मनः=मनले ) मननशील आर 
( प्रजापतये ) प्रजा के पालक का ( स्वाहा ) उत्तम रीति से ्राद्र करो । 
( चित्त-चित्ताय ) चित्त के समान चिन्तन करनेवाले का श्रौर ( विज्ञताय ) 
विन्लान शरोर उसे विशेष ज्ञाता का श्राद्र करो । ( श्रादिय 
स्वाहा ) परथिवी श्रौर माता का श्राद्रं करो । ( अदित्यै मद्ये ) 
खण्ड, ध्वी, पूजनीय माता शौर विशाल असंड शासन की भ्यवस्था 
च्रार पूञ्य गोमाता का ( स्वाहा ) आद्र करो । ( सुखडीकायै श्रादित्यै 
स्वाहा ) समस्त सुखो के देनेवाली, माता, वेदवाणी का उन्तम॒ उपयोगं 
करो । ( सरस्वत्यै स्वाहा ) सरस्वती, वेदवाणी, खी श्रौर विद्रत्सभा का 
द्र, आ्तापालन, संमान करो । ( पावकायै सरस्वत्यै ) पावन, पवित्र ` 
करनेवाली ज्ञानमयी ब्ह्मशक्गि की (स्वाहा) पूजा करो । ( बृहत्यै सरस्वल ) 
बहती, बङी भारी, विद्वान की समा या प्रमुवाणी का ( स्वाहाः ) अभ्यास 
मनन, श्रवण श्नौर श्रध्यापन, वाचन, दान करो । (पे स्वाहा) पोषकः ल ^ 
का श्राद्र करो । ( प्रपथ्याय ) उत्तम पथ्य, आहारयोम्य पोषकः अन्नः का 
(स्वाह) सदुपयोग करो । श्रौर (नरन्धिपाय पूष्णो ) मुर्यो कोः धारण पोषण 
करनेवाले प्रजापालक राजा का ( स्वाहा ) उत्तम रीति से भाद्र करो. । 
(स्वष्ट स्वाहा) स्वष्टा, शेल्पी का घ्राद्र करो, उसे उत्तम उपयोग मे लगाश्नौ । 
(तुरीपाय स्वधे स्वाहा) तुरीप अर्थात्‌ नोकान्रा के पालक श्रथवा बुनने के यन्त्र 
के पालक, अ्रथवा वेगवान्‌ रथों के पालक, निमाता का श्रादर श्रौर (पुरुरूपाय 
सवषटर ) नाना रूपो के पदार्थो के बनाने वाले, त्वष्टा, परमात्मा की उपासना कसो । 
, ( िष्णवे स्वाहा ) व्यापक परमेश्वर की उपासना करो । ( निभूयपाय विष्णवे 
स्वाहा ) सव के नीचे, सव का श्माश्रय होकर, जो सब की रक्ता करे उस 
ज्य पक शाक्षिमान्‌ राजा का श्रादर करो । श्नौर (शिपिविष्टाय विष्णवे स्वाहा) 
समस्त पशो मे भ्यापक रूप से, अथवा शङ्कि खूप से या किरणो म तेजन 
-रूप से विमान तेजस्वी, सर्वोरपादकु प्रु शङ्कि का भाद्र करो । ` 
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न 


यदी सव नाम इश्वर, परमेश्वर. श्रापमा शरोर राजा के सी दोने से उन 
म उन गुणो को रक्खा जा सकता है । 
विश्वो देवस्य नेत्त बुरीत सख्यम्‌ । 
विभ्वे रायऽ घुध्यति चदं कुखात पुष्यसे स्वाहा ॥ २१ ॥ 

प्गिनरछषिः । यष्य॑नुष्टुप्‌ 1 गान्धारः ॥ 

भा०-( विश्वः) समस्त ( मन्तः ) मनुष्य, मरणशील प्राणीमात्र 
( नेतः देवस्य ) नायक राजा के ( सख्यम्‌ }) मित्रभाद को ( डरी ) 
राप करे 1 ( विशः मतैः ) समस्त मनुष्य ( रायः } धनो को ( इषुध्यति } 
चाहते है । नौर सभी ( पुष्यसे ) पुष्टि के क्लिये ( युम्नं ) धनेश्ववयै को 
( ब्रृणीत ) प्राच करना चाहते हँ । उसी के क्ये ( स्वाहा ) उत्तम ग्यव्‌- 
हार से रदो । विशेष व्याख्या देखो ( श्र ० ४।८)। 
चा ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो व्र्वचसी जांयतामा राष्ट स॑जन्धः श्रं 
ऽइषब्योऽतिव्याधी म॑हारथो जायतां दोग्धरंश्रेडयौढतड्वानाशः 
सिः पुरन्वियौपां रिष्णु. र्थष्ठाः खभेवो युवास्य यजमान 
व्रीरो जायतां निकामे-निकमे नः पज्ञन्यो चषेतु फलवत्यान 
द्मोष॑श्रयः पच्यन्तां योगच्चेमो न॑; कल्पताम्‌ ॥ ६२ ॥ 

सिंगोधेता देवता । स्वराड्चछृति; । पड्जः ॥ 

भा०--हे( ब्रह्न्‌ ) ! महान्‌ शद्ग बाले ब्रहन्‌ ! परमेश्वर ! ( राष्ट्र) 
राष्ट मै ( ब्राह्मणः ) ब्रह्म, बरेद का विद्वान्‌, जाता पुष ( बह्यवचधी ) 
ब्रह्मवचस्वी, वीयवान्‌ ( श्र! जायताम्‌ ) हो । शौर रघ्ट्‌ मे ( राजन्यः) 
राजा का पुत्र या दत्रियगण ( रूः) शूर, ( दपन्यः ) धडषर ( अलि 
व्याधी ) अरति वेग श्रौर बल से शतु को प्रास्त करने वाल्ला, ५ ) 
महारथी, बडेर रथारोष्यी वीरो का स्वामी, ( भ्रा जायताम्‌ ) दो । (भेदः | 


 २२-- ०८ मेदा ०" इति कागव° । 
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दोग्ध्री ) गाय बहत दृध देने चाल्ली, ( अ्रनङ्वान्‌ वोढा ) वेल खूव वोमा 
उठने मे समथ, ( आशुः स्धिः ) घोडा, ग्रति वेगवान्‌ श्रौर ( योषा 
पुरन्धिः ) खी ऊुटुम्ब को धारण करने मे समथ हो । ( निष्ण: रथेष्ठाः ) 
श्थ प्र श्थित वीर विनयशील हो। ( श्रस्य यजमानस्य ) सव. को 
वेतन श्रौर जीवन दृति देने हारे राजा के राष्ट मे ( सभयः युवा ) सभां 
साधु उत्तम वक्घा आर युवा, चयो के हृदय का ग्रहण करने वाला, 
( वीरः ) वीयवान्‌ पुरुप ( श्रा जायताम्‌ ) हो । ( नः ) हमारे राष्ट्‌ मँ 
( निकामे निकामे ) प्रलेक प्राभेना के अवसर प्र जव जव भी हमें आव- 
र्यकता हो तव २ ( पर्जन्यः वर्प॑तु ) मेव बरसे । ( नः ) इमारी ( ओष- 
धयः ) ग्रोपधि, अन्न श्रादि ( फलवलयः ) फल वाली होकर ( पच्यन्ताम्‌ ) 
पके । ( नः ) हमारे राष्ट मे ( योगक्तेमः) जो धन पहले प्राप्त न हो 
ह प्राप्त हो, जो प्राक्त है वह सुरक्ित ( कल्पताम्‌ ) रहे 1 


राणा स्वाहापानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहा चच्खुपे स्वाहा 
१ 
श्रोत्राय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा ॥ २३॥ 
प्राणादयो देवताः । स्वराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


-आ०-( प्राणाय ) भीतर से बाहर श्रानेः वाल्ला निःश्वास “प्राण्‌ 
हे । श्नौर ( श्रपानाय ) बाहर से भीतर जाने वाला उच्छवास श्रपान हे । 
अथवा इससे विपरीत समर्‌ । श्चथवा.नामि तक संचरण करने वाला श्वासो- 
-चछास श्राण' हे । नामि से ुदा तंक व्याप्त, एवं नीचे की तरफ्‌ के मलों को 
बाहर करने वाला बल “श्षपान' ह । इन दोनो को ( स्वाहा ) योग क्रिया 
से वश करना चाहिये । (ग्यानाय स्वाहा) इसी प्रकार.शरीर के अन्य शिर, 
बाहु, जवा श्रादि मे विद्यमान प्राण ही “व्यान' है । उसका भी उत्तम रीति से 
ज्ञान श्चर अभ्यास करना चाहिये । (चद्धपे स्वाहा, श्रोत्राय स्वाहा) चच को 
उत्तम रीति से देखने के कायं मे लगाग्नो, एवं दशैन .शक्कि को उत्तम 
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रीति से प्राक्च करो । श्रोत्र ङो गुरुके उपदेश मं लगाश्नो श्रौ श्रवण शक्ति की 
वद्धि करो । ( वाचे स्वाहा, मनसे स्वाहा ) वाणी को उत्तम रीति से 
योग करोश्रोर मन को उत्तम रीति से एकाग्र करो । शरीर में प्राण, 
अपान, भ्यान. चत्त, श्रोत्र. वाग्‌ श्रौर मन को हृष्ट पुष्ट क्रो इसी प्रकार 
राष्ट्र शरीर के इन भागों को भी पुष्ट करो । 


प्राच्यै दिशे स्वाहावांच्यै दिशे स्वाहा दक्षिणाये दिशे स्वाद्रावौच्यै 
दिशे स्तराहां प्रतीच्यै दिशे स्बाहावौच्यै दिशे स्वादोदीच्यै दिशे 
स्वाह्वावाच्ये दिशे स्वाहोध्बौये दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहा- 
ब्राच्ये दिशे स्पराहाव॑च्य दिशे स्वाह! ॥ २४ ॥ 

दिशो देवताः 1 निच्दतिथृत्िः । पड्जः ॥ 


भा०-( प्राच्यै दिशे ) सुय प्रातः जिस दिशा को प्रथम स्पशे करता 
है वह सूयोदय की दिशा ्राची' हे । "( अरवाच्यै दिशे ) उसके समीप 
की कोण दिशा “शरवची' हे । ( दिणाये दिशे ) पूवौमियुख के दाहिने 
हाथ की दिशा दक्िणा' हे उसके समीप की (भरवौच्यै दिशे) एक कोण दिशा 
श्रवौची" हे । ( प्रतीच्यै विशे ) पूवौभिसुख खे रुष की पीठ पीठे की 
दिशा श्रतीची' या पश्चिम दिशा है । उसके पास की दिशा (अवचय दिशे) 
्रवोची' हे । ( उदीच्यै दिशे ) पूर्वभिसुख पुरुष के ब्य हाथ की 
दिशा “उदीची' है उसके समीप की दिशा ( अवौच्यै दिशे ) ‹ अवोच ' 
हे । इमी प्रकार ( उध्वोये दिशे, अवौच्यै दिशे ) पुरूष के शिर के उपर की 
दिशा उध्वौ है उसके पास छी कोण-दिशा शश्रवाची, हे । शरोर ( श्रवाच्यै 
अवाच्ये दिशे ) परो के नीचे की दिशा 'श्रवाची' श्नोर उसकी कोण 
दिशा “श्रवाची' हे 

इस प्रकार ६ दिशाए्‌, १२ उपदिशा हँ उनका उक्तम रीति से शान 
` श्नौर उपयोग करो । इसी प्रकार राष्ट की सभी दिशाभो की उत्तम रीति 
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से रदा श्चौर विजय करनी चाहिये । इसी प्रकार विजिगीषु श्रौर प्रजापतिं 
छी मी दिशां हँ 1 देखो बात्यसूङ्ग अयवैवद्‌ । 


चछ्द्धयः स्वाहां वराभ्यैः स्वाहोदकाय स्वाहा तिषन्तीभ्यः स्वाहा 
खव॑न्तीभ्यः स्वाहा स्यन्दमानाभ्यः खाहा कूप्याभ्यः स्वाहा 
खचाभ्यः स्वाहा धायौभ्यः स्वाहाणैवाय स्वाहां समुद्राच स्वाहा 
सरिराय स्वाहां ॥ २५ ॥ 


जलादयो देवताः । अष्टिः ! मध्यमः ॥ 


भआ०-( श्रद्धः ) सामान्य जल, ( बाभ्यैः ) रोगनिवारक, उत्तम 
जल, ( उदकाय ) गहरे प्रदेशो से अपर निकालते गये था गीला करने 
चाले, ( तिष्न्तीभ्यः ) एक स्थान पर खडे रहने, या स्थिर परिमाण बाले 
( सरवन्तीभ्यः ) चूने या रने वाले, ( सन्द्मानाभ्यः ) प्रवाह से या 
नदी रूप से प्रवाह मे बहने वाले, ( दप्याभ्यः ) कूप के जल, ( सूद्याभ्यः) 
रनों के जल, ( धार्याभ्यः ) पात्रादि मे धरे जल, ( श्रणवाय ) समुद 
श्नौर ( सुदाय ) श्राकाशस्थ जब ( सरिराय ) वायुस्थ श्रथवा मध्यस्थ 
जल । इन सब को ( स्वाहा ) उत्तम रीति से शद्ध करो, प्रयोग करो, संग्रह 
रो, उपयोग म लाग्रो जिससे सुख हो । जलो के समान प्रजाश्रो ्नौर सेनार्नो 
के भी इतने भेद जानने चाहिये राजा उनको वश करे । जेसे शरास प्रजा- 
जन “आपः है । शन्रुवारक वीरं प्रजाप "वार्‌" है । सदा खढे रहने वाली 
सावधान वीर सनाप "तिष्ठन्ती" है । साधारण वेग से जाने वाली “वन्ती 
द । रथ-वेग से दौडने वाली “स्यन्दमाना, हँ । गहरी खादयो की आरद्‌ मे 
बैदी “कप्या' ह । शत्र परं प्रहार करने वाली “सूथा ' ह । विशेष अवसर 
क लिये सुरहित सेनां धाया" ह । संम्रहीत समस्त सेना समूह “तरौ 
ह, घौर उमदृती सनाप "सयुद' ई श्रौर शत्रु प्र आक्रमण करती सेना 
शखरिर' हे । 
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वाताय स्वाां धूमाय स्वाहाभ्राचस्वाहां मेघा स्वाह रियो 
तमानाच स्वाहा स्तनयते स्वादांवस्परजते स्वाहा वर्ते स्वाह 
व॒व्॑ते स्वादो वते स्वाहां शीं वते स्वादोदगृहसाते स्वा- 
दददीताय स्वाहां र्णे स्वाहां शीकायते स्वाहा पु्वाभ्व; 
स्वाहा हादुनीभ्यः स्वाहां नीहाराय स्वाद; ॥ २६ ॥ 
विराङ्भिकृतिः । षमः ॥ 


भा०--( वाताय, स्वाहा ) वहने वाली, तीव्र चायु का उत्तम उपयोग 

करो, उसके समान प्रवलता से शङ प्र अाक्रमण करने श्नौर शद्धखप वृत्त को 
तोडने वाज्ञे सेनापति का आदुर करो । अथवा ( स्वाहा ) उसको उत्तम बल 
५. हो । (धूमाय स्वाहा) धूम, ओर धूम के सभान नीले मेघ, उत्तम रीति 
त उतपन्न हो । भूम श्रथौत्‌ शन्न॒ को कपाने वाल्ञे को आद्र, बल, मान श्राप 
हो| ( अभ्नाय स्वाहा ) व्ष॑णकारी मेव की पूतै दशा के मेघ श्रच्छं प्रकार 
त । अश्र श्रथत्‌ बदली के समान राष्ट्र या शत्रु सेना पर छा जाने वाले 
का उत्तम श्रधिकार, मान श्राद्र प्रा हो । ( मेघाय स्वाहा ) जल वने 
वाला मेष" कहता है, उसी के समान प्रजा पर सुखो की वषौ करने 
वाला पुरुप भी मेव है, उसका अद्र हो । ( विद्योतमानाय स्वाहा ) 
विविध विद्युतो को पैदा करने वाला मेव शनि्योतमानः हे उसी उसि 
हो । श्रोर विविध विया श्रौर गुणो से प्रकाशमान श्रौर अन्यो को 
प्रकाश देने वाला पुरुप शविद्योतमानं' है, उसको श्राद्र श्नौर उन्नति प्रा् 
हो । ` ( स्तनयते स्वाहा ) गञते इए मेव की बृद्धि हो । सिंहनाद करते 
पुरुष की छृदधिः हो । ( अवस्फूजेते स्वाहा ) नीचे विद्यते फेकते हुए मेव वदे । 
श्रौर उस मेघ के समान ही श्रानेयाखा का शत्रु पर प्रयोग करने वाले 
वीर सेनापति की विजय हो । ( वरते स्वाहा, उभरं वते स्वाहा ) बरसते 


२६--“ प्ररनते › इति कारव ० । 
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इए परचरड वेग से वरसते इष ग्रौर मयकर तीता से बरसते इष्‌ मेव वद गनौर 
लाभकारी हे । उनके समान प्रजागरा पर धुखो की श्रौर शवुश्रो पर शखर 
की वपौ करते हए शतशो पर भ्येकरता से शख वरसाते हुए भ्रौर अति 
शीघ्रता से श्रख फेकते इए वीर सेन।पति की च्द्धि शरोर विजय हो। 
( उद्गते स्वाहा, उद्गृदीताय स्वाहा } जलो को पुनः उपर उटाते इष्‌, 
श्रीर खव्र जल लेलेने वाले मेव अच्छी प्रकार उड श्रौर वरस । उनके 
समान शब्रु से श्नोर भित्र राष्ट नौर श्रपने राष्ट से वल, धन, रश्व संग्रह 
करते हए शौर कर चुके हुए वीर पुरुप की बृद्धि भ्रौर विजय हो । (्ष्णते 
स्वाहा) स्थूल वदरो से सचते इए या नदी तालन श्रादि को भरते इए 
मेव की वृद्धि हो । भरर प्रना प्र सेड से देखते इण उस प्र कृपा करते 
ग्रोर धनधान्य से पूण करते इए की सद्‌ वृद्धि श्रौर यश हो । ( शीकायते 
स्वाहा ) सेचन करते इए, फुहार छोडते इए मेघ री श्नच्छी प्रकार से 
उत्पत्ति हो । श्रौर इसी प्रकार सुखकारी धनधान्य, ऽपकारो ओर 
सद्वचनं से प्रजा पर सुख सेचन करते हुए राजा की खूब ब्रद्धि हो । 
( परप्वाभ्यः स्वाहा ) मेघ के स्थूल विन्दु सेचन करने वाली धाराश्रो की 
वद्धि हो, राजा की भर्यकर प्रजा को सखद्ध करने वाली शक्गियो की वृद्धि 
हो । ( दादुनीम्यः स्वाहा ) शब्द्‌ करने वाली विद्युते बद । राजा की 
गरजती तोपं वदं । ( नीहाराय स्वाहा ) कुहरे की वुद्धि. हो । उसके समान 
शत्रु की लच्मी को निःशेष स्प से हर लेने वाले सेनापति श्रौर राजा 
की वृद्धि हो । 

इस मन्त्र मे मेघ की सव दशान का श्रौर उसके समान भ्राचरण 
करने वाले वीर सेनापति का वणन श्रौर उश्षकी वृद्धि की प्राथेना मी हे । 


अद्ये स्वाहा सोमाय स्वाहेन्द्राय स्वाहा पृथिव्यै स्वाहान्तरि- 
॥ दिवे ॥ ॥ स्वाहोन्यं 
त्ताय स्वाहां दिवे स्वाहा दिग्भ्यः. स्वाहाशांभ्यः च, दिशे 
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स्वाहावौच्यैं दिशे स्वाह ॥ २७ ॥ 

अगन्यादयो देवताः । जगत्ती । निषादः ॥ 
भा०-( श्रघनये स्वाहा ) अश्नि का सदुपयोग, जाठराभ्चि की वृद्धि श्रौर 
स्वस्थता तथा श्रप्रणी नेता का श्र्युद्य हो । ( सोमाय स्वाहा ) सोमः 
्आादि भ्रोषधि रस प्रा हो, सब के प्रेरक राजा की उन्नति हो । (इन्द्राय 
स्वाहा) जीव की उन्नति हो, परमेश्वर प्रसन्न हो, विद्युत्‌ गुखकारी हो, व श्रय 
खख श्रदान्‌ करे । (परथिव्यै स्वाहा) पृथिवी, (अन्तरिक्ताय स्वाहा दिवे स्वाहा) 
अन्तरि श्नौर २ चौ तीनो लोक सुखकारी हो, ( ्ाशाभ्यः स्वाहा ) राशापु 
दिशाएु सुखकारी हो, प्रजां वदे, (न्य दिशे स्वाहा ) ऊपर की दिशा श्रौर 
(अवोच्यै दिशे स्वाहा) नीचे की दिशा ये सब खूब फल, एलं रौर सुखकारी हो । 
नक्ततेभ्यः स्वाहा नक्षत्रियेभ्यः स्वादांहोरातेभ्यः स्वाहाधग्रासे- 
ग्यः स्वाहया मासेभ्यः स्वाहऽकतुभ्यः स्वाहावेभ्यः स्वाहां 
संवत्छराय स्वाहां द्ावांपृथिकीभ्यारस्वाह। चन्द्राय स्वाहा 
सख्याय स्वाहां ररिमिभ्यः स्वाहा वसुभ्यः स्वाह सदरेभ्यः स्वाहां 
देत्यभ्यः स्वाहां मरुद्भश्ः स्वाह। विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा 
मूलेभ्यः स्वाहा शाखाभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा पुष्पेभ्यः 

स्वाहा फलेभ्यः स्वादोष धीभ्यः स्वाहा ॥ २८॥ 

नक्तत्रादयो देवताः । भुरिग्टी । मध्यमः । 
भा०-( नदत्रभ्यः, नत्रिेभ्यः स्वाहा २ ) न्त्र, जो कभी अपने 
स्थान से च्युत नी होते नौर “नकत्निय', नक्रा मँ गति करने वाले अ, 
उपग्रह, ये सभी हमे सुखकारी हो । ( घदोरात्रेम्यः, अधमासेभ्यः, ऋतुभ्यः, 
्त्तेवेभ्यः, संवत्सराय स्वाहा ९ ) दिनरात्रि, प्त, मास, तु अर ऋतुर्भो 
भ ्ोने वाले विरोप परिवततेन भ्रौर संवत्सर ये हमे सुखकारी हो । 
{ चावा्थिवीभ्यां, चन्द्राय, सूयय, ररिमभ्यः स्वाहा ४ ) चयो, एथिवी, 
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चन्द्‌, सू भरर रशिमये सुखकारी हों । इनके शभ लदण प्रकट हो । 
(वसुभ्यः रुद्रेभ्यः श्रादिष्येभ्यः स्वाहा ३ ) चाट वसु, एथिवी श्रादि ५१ रुद 
प्राण श्ादित्य, द्वादश मास या श्रविनाशी काल के अवयव श्रौर ( मर- 
थः स्वाहा ) नाना वायुएं ये हमे सुखकारी हो । (विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा) 
समस्त अन्य दिव्य शक्कियां सुखकारी हे । ( मूरेभ्यः शाखाभ्यः वनस्प- 
तिभ्यः, पुष्पेभ्यः, फलेभ्यः ओपधीभ्यः स्वाहा ६ ) मूल, शाखा, वनस्पतिर्ये, 
एल, एल श्रर श्रोपधिगण ये सव हमारे लिये सुखकारी हो शरोर हम 
उन खब उक्ग पदाथौ को सुखकारी बनाने के उत्तम साधन उपस्थित कर । 


पृथिव्यै स्वाहान्तरि्ताय् स्वाहां दिवे स्वाहा स्याथ स्वाहा 
चन्द्राय स्वाहा नक्तत्ेभ्यः स्वादाद्ध्यः स्वादौषं धीभ्यः स्वाहा 
वनस्पतिभ्यः स्वाहां परिप्लवेभ्यः स्वाहां चराचरेभ्यः स्वाहां 
श्षरीसृपेभ्यः स्वाहां ॥ २६॥ 


पृथिव्यादयो देवताः | निचुदत्यषटिः । गान्धारः ॥ 


भा०-( पृथिन्यै, अन्तरिक्षाय, दिवे, सूयौय, चन्दाय, नसत्रभ्यः 
स्वाहा ) पृथिवी, अन्तरित, आकाश, सूये, चन्द, नकतत्र ये सब हमे सुख 
द, हम इनको सुखकारी बनाने के उत्तम उपाय करं । { शरद्भ्यः भोषधीभ्प्र 
वनस्पतिभ्यः स्वाहा ) जल, श्रोषधि श्रौर वनस्पति उनको हम उत्तम बनाने 
का साधन करं जिससे ये सुखङारी हो । ( परिप्लेवभ्यः चराचरेभ्यः सरी- 
खपेभ्यः स्वाहा ) श्राकाश में स्वच्छन्दता से विहार करने, उपदव करने वाले 
धूमकेतु उल्का श्र दि, चराचर प्राणि श्रौर सपं श्रादि रेगने वाले जन्तु 
ये सभी हमे सुखकारी हो, हम इनको सुखकारी बनाने का उत्तम उपाय करं! 
शसते स्वाहा वसंवे स्वाहां विवे स्वाहा विव॑स्वते स्वाहा गरा- 
धिये स्वाहां गणपतये स्वाहांभिमुवे स्वाहाधिपतये स्वाहा शूषाय 
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न 


स्वाहां सशखर्पाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योहिपे स्वाहां 
मलिम्नचायं स्वाह) दिवां पतयते स्वाद्‌ ॥ २० ॥ 
अस्वादयो देवताः । कृति; । निषादः ॥ 


भा०-( अस्वे स्वाहा ) शरीर के रागो को बाहर फेकने वाले भ्रण 
की हम उत्तम साधना करं । ( वसवे स्वाहा ) शरीर मे वसने वाले जीव 
की उत्तम साधना करं । ( विसुवे स्वाहा ) व्यापक वायु श्नौर परमेश्वर की 
हम साधना ओर उपासना करं । (विवस्वते स्वाहा) विध वसु, वास योग्य 
लोको को धारण करने वाले सूम को इमं सुखकारी वनाव । इसी धकार 
शच को वाहर निकालने के किये श्रं के फेकने वाला “रसु, प्रजा को वसाने 
चालला वसु › वेशेप सामथ्येवानू “विसु, विविध एेश्वर्यो से युक्र "विवस्वान्‌", 
दन सत्र मकार क उत्तम श्राद्र योम्य पुरुषो का हम आद्र करं । ( गण. 
श्रि ) गण, संघ, सैनिक संघ से सुशोभित या सरो मे सुशोभित सेनिरको 
को उत्तम क्न श्रादि पदे प्राप्त हे ( गणपतये स्वाहा ) उन गणो के 
पालक का उत्तम मादर दा । ( अभिभुवे स्वाहा ) सन्मुख जाने वाल्ल का 
श्र ( श्राधेपतये ) श्रधिप्ति का उत्तम मान श्राद्र हयो । (शूषाय स्वाहा) 
सन्य बल कं" उत्तम बृद्धि श्रोर वैजय लाभ हो । ( संसपौय स्वाहा ) 
शत्रगण मे गुक्च रूप से फैल कर उनके मेद्‌ लेने वालो को उत्तम जीविका 
रक्तः हो । ( चन्दुप्य स्वाह। ) श्ाह्वादकारी पुरूष को श्रौर ( उ्येतिषे ) 
दीति प्रकाश के उत्पादक को उत्तम पद्‌ प्राप्त हो । ( मलिम्लुचाय, स्वाहा ) . 
सारा मारी करके दूसरे के धन हरण करने वाल्ञे दुष्ट पुरुप का रच्छ 
दमन हो । श्रौर ( दिवापतये स्वाहा ) दिन के. पालक श्रथवा दिन के समय 
दूर तक चलने वाले पथिक की उत्तम रक्ता हो । 


भध स्वाहा माधंवाय स्वाहां शक्राय स्वादा चये स्वाहा 
 नभखे स्वाहा नभस्याय स्वाहेषाय स्वाहोजाय स्वाद, सहे 
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भ० २१. ३२ ] द्वाविंशोऽध्यायः २५३ 


[ 


ण ०१0०५ 


स्वाहां खदस्थराय स्वाहा तपे स्वाहा तपस्याय स्वाहा शदसस्प- 
त्‌ स्बाद्ा ॥ ३९ ॥ 
मध्वादुयो देवताः । भुरिगत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 

भा०--( मधवे स्वाहा ) मधुरादि गुणो के उत्पादक ‹ मधु › नाम 
चेत्र को हम सुखकारी बनावे । इसी प्रकार ( माधवाय, शक्राय, शुचये, 
नभसे, नम्याय, इषाय, उजाय, सहसे, सहस्याय, तपसे, तपस्याय, स्वाहा ) 
वैशाख, ज्येष्ठ, श्रापादृ, श्रावण. भद्‌, श्राश्चिन, कात्तिक, मागशीषे, 
पोप. माध श्रोर फाल्गुन इन संमस्त मासो को इम सुखकारी बनायं । 
श्मोर ( च्रहश्रः पतय स्वाहा ) सव मासो मे अ्रवशिष्ट तिथियों क रूप 
मे सट इ काल के पालक १३ वें मल मास को भी हम सुखदायी 
वनाव । इसके अरतिरिक्र संवत्सर के समान प्रजापति के ये द्वादश मासो 
के समान द्वादश श्रधिकारो रोर तदनुसार प्रजापचि राजा के १३ स्वरूपो 
केभीक्मसरये नामदहें। 

मधुर स्वभाव होने से ' मधु `, ्रन्नद्यादि मधु या उनका उत्पादक 
प्रबन्धक ^ माघव ", शुद्धि करने एवं तेजस्वी होने से ! शकर ”, ज्योतिष्मान्‌, 
सव्य व्यवहारवान्‌ होने से * शुचि `, जलवषैक होने या सव को वांधने 
वाला प्रवन्धक होने से “ नभस्‌ , उस काथ में उत्तम सहायक ' नभस्य 
अननोत्पादक होने से “इप्‌, बलोतपादक या पराक्रमी होने से ' ऊज", शन्दमन 
कारी वलवान्‌ “सषहस्‌', उसका उत्तम सहयोगी सहस्य" शत्ुतापक "तपस", 
उसका उत्तम सहयोगी ‹ तपस्य › श्रौर पापी रूपा का श्रध्यक्ञ जलर ‹ अंहस- 
स्यति ` ये राजपदाधिकारी समने चाहिये । 
वाजां स्वाह प्रखवाय स्वा इ पिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा स्व 
स्वाहां म्न स्वाहां व्यस॒विने स्वाहान्त्याय भमोवनाय स्वाहा 
भुवनस्य पतये स्वाहाध्रिपतथे स्वाहा यज्ापतवर स्वाहा ॥३२॥ 
श्रायुध्चनं कल्पता स्वाहा प्राणो यक्ञेन कल्पता स्वाहाणानो 
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२५४ यजुवेंदसंहिता्या [ मं० ३३, ३४ 


यकेन कटपता६ स्वाहां व्यानो येनं कटपता९ स्वाहोद्यो येनं 
कट्पता\ स्वाहा समानो यज्ञेन कर्पताशस्वाहा चच्चरय॑ज्ञन कल्प॑- 
ताःस्वाहा श्रोत्रँ यज्ञेन कट्पतारस्वाहा वाग्यक्ञेन॑ कट्पताशस्वाहा 
मनो य॒ज्ञेन कल्पता स्वाहात्मा यज्ञन कट्पत्‌ा< स्वाहां व्रह्मा 
यज्ञेन कट्पत्‌[< स्वाहा ज्योतिथ्ञेनं कट्पता६ स्वाहा स्वयेज्ञेन॑ 
कस्परताशस्वाहा पृष्ठे यज्ञेन कट्पताशैस्वाद। यज्ञो य॒ज्ञेन॑ कल्प- 
ताछस्वाहा ॥ ३३ ॥ 

भा०-(३२।३३) ढी व्याख्यादेखो क्रम से, ० १८ मन्त्र 
₹२८।२९॥ ( स्वः स्वाहा, ) सुख श्रौर प्रकाश हमे उत्तम रीति 
से प्रास हो, ( मृष्नँ स्वाहा ) शिर हमारा उत्तम सुख प्रा करे, उसके 
हम उत्तम रीति से शद्ध पवित्र बलवानू करं ! ( ज्वश्नुविने सवाहा ) 
विविध धंगो मे भ्यापर, वीय भ्रौर उसके समान बलकरी पुरुष 
की दृद्धिहो। 

( भ्राणः अपानः, भ्यानः, उदानः, समानः, यत्तेन, कल्पताम्‌, स्वाहा ) 
आरण श्रपान, भयान, उदान, समान पांचा शरीरस्थ वायुं हमारे यत्त) 
परस्पर संगति, योगाभ्यास श्रौर साधना से श्रधिक बलशाली हे । 
पकंस्प्र साहा दाभ्या स्वादं शताय स्तवादैकंशताय स्वाहा 
्युष्वयथे स्वाहा स्तगौय स्वाहां ॥ ३ ॥ 

एकादयो देवताः । ्ररियुष्डिक्‌ । पैवतः ॥ 

भा०-( एकस्मै, द्वाभ्यां, स्वाहा ) एक परमेश्वर, दो कयं श्रौर 
कारण, इनको उत्तम स।धना से साधो । इश्वर की उपासना करो ओर 
कायं श्रौर कारण का ज्ञान करो । इसी प्रकार ( एकस्मै, द्वाभ्यां, त्म्यः 
चतुभ्यैः, इत्य दि) एक, दो, तीन, चार, पांच रादि समी संख्या से परिमित 


३ ३--“न्त्यायाय स्वाह यान्स्वामनाय स्वाहया मौ ० इति काव ०। 
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भं ३४ ] द्वाविंशोऽध्यायः २५४ 
व 
पदार्था को सुख से र्ठ करो, उनका सदुपयोग करो । श्रौर इन संख्या सै 
परिमित श्रायु के वधै भी सुखकारी हा । उनको हम सुखकारी बनावे । 
नीर श्नन्त मे सो वपे तक जी तव ( शताय स्वाहा ) सेः वधै का जीवन 
मी सुखकारी हो श्रौर अधिक जीवन हो तो ( एकशताय स्वाहा ) एक- 
सौ एकवां वधे भी सुखकारी हो । इससे अधिक की गणना दो, तीन श्रादि 
पहले ह चुके । विशेष पाप मावो को दहन करने वाली शक्ति की (व्युष्य 
स्वाहा ) उन्नति हो, वह हरम प्राक हो । श्रौर (स्वागांय स्वाहा) स्वगे, श्र्थात्‌ 
सखुख देनेवाले पदाथ ओर उसे निमित्त पुरुषाथं हमें उत्तम रीति से प्रा 

द्यो, उस श्चानन्दमय मोत्त को हम साधना करं | 


॥ इति द्वार्विशोऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीय-प्रतिष्ठितवियालंकार-विरुदोपशोभितश्रीमतलणिडितजयदेवशमैङृते 
यजुुवेदाजोकमाप्य एकविंशोऽध्यायः ॥ 
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[क्र ेः च 

॥ अथः अयोकिश्ोःऽध्यत्कः ४ 

॥ ्ओरेम्‌ ॥ डिररयगभैः सम॑वचैतात्र भृतस्यं जातः पिरे 
असीत्‌ । स दाधार पृिवीं द्यायुतेधां कस्यै 
देवाय हविषां विधेम ॥ १॥ 

 भा०्- व्याख्या देखे ज्र° १३।४॥ 
उपयामगृहीतोऽसि प्रजापतये त्वा दुं ृहाम्येष ते योनिः स्य 
स्ते महिमा 1 यस्तऽदहन्त्सवत्खरे मदविमा संम्वभूत्र यस्मै वाया- 
बन्तरि त्ते महिमा सम्बभूव यस्ते टिवि सूच्यं महिमा सम्बभूव 
तस्मै ते महिम्न प्रजापतये स्वाहा देवेभ्य; ॥ २॥ ` 

। प्रजापतिदेवो देवता । निचदाकृतिः । पन्वमः ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! त्‌ ( उपयाम-गृहीतः सि ) राजव्यवस्था या 
समस्त प्रजा के निधौरिति राजनियम दवारा स्वीकृत या कद्र हे ( जटं) 
सवके प्रेमपात्र ( त्वा ) तुमको ( रजापतये ) भ्रजापति के पद्‌ फे लिये 
( गरहामि ) स्वीकार करता हूं नौर नियुक्त करता दं । ( ते एपः योनिः ) 
तेरा य स्थान, पद्‌, श्रधिकार हे । ( सूर्यः ते महिमा ) सू तेरा महान्‌ 
सामथ्यै हे । श्रथात्‌ सूर्यं तेरे वदे अधिकार गनौर सामथ्यै को वतलाता दे । 
श्रथौत्‌ सूरे जिस प्रकार दिन को प्रकर करता है बह श्रन्धकार को नाश करता 
है इससे दिन मे सूथै का महान्‌ सामथ्ये प्रकट होता है, उसी प्रकार 
शडरूप श्रन्धकार श्रौर श्र्ञान को नाश करफे प्रजा मे सुख, शान्ति 
ओर ज्ञानप्रकाश रेला कर सव प्रजाजन को कायौ भ यत्त कराने खूप 
(यः) जो (ते) तेरा( श्रहनि) दिनम दिन के समान तरे उज्वल 

२ वाया भ्रन्तरिदै° इति कारव० । 
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३० २ ] चयोधिशोऽध्यायः २५७ 
राज्य मे (महिमा ) महान्‌ सामथ्यै ( संवभूव ) श्रच्छी प्रकार प्रकट हो 
रहा है श्रौर ( संवत्सरे ) सूय जेते वष मे १२ मासो को उत्पन्न कर 
उनमें भूलोक से जल ग्रहण कर, पुनः वपा कर अन्नाद उत्पन्न करता, एवं 
समस्त प्राणियों को पालन करता है उसी प्रकार प्रजा से कर लेकर दुं 
का दमन कर, सव को वपौ के समान शान्ति देकर, येश्वयै को प्रजा के हित 
लगा कर ( सवत्सरे ) पुनः समस्त प्रजा्रो को एकत्र बसा दने रूप 
काथ म (यः ते महिमा) जो तेरा महान्‌ सामभ्य हे, श्रौर ( वाये ) वायु 
जिस प्रकार सव प्राणो का आधार है उखी प्रकार सवके जीचनों का 
श्राधार होने से (यः) जो तेरा महान्‌ सामथ्यै ( वायो ) चायु नाम महा- 
भूत म श्रौर ( अन्तरिते) श्रन्तरिक्त जिस प्रकार सव को श्राच्छाद्रित 
करता ह उसी प्रकार सव्र पर चछतर-छाया रखने वले तेरा (चः) जो, 
( महिमा ) महान्‌ सामथ्यै । अन्तरिते ) अन्तरित्त मे ( संवभूव ) प्रकट 
होता डे ! श्रथवा - ( श्रन्तरितते वायो ) भ्न्तरि्ठ मे जि प्रकार वायु सवै- 
व्यापक ओर वेरोकटोक वदे वेग से व्यापता, गति करता है उसी प्रकार 
तू ( अन्तारिहे ) श्रपने शरोर शन राष्ट्‌ के वीच में श्थित मध्यम रष्टर मं 
वेरोक गति करने का वड़ा प्रवल, महान्‌ सामभ्यै हे, ( दिवि सूं ) 
प्रे महान्‌ श्राकाश मे जिस प्रकार सूय प्रखर तेज से चमकता 
हे, कभी श्रस्त नरद होता, सवके प्रकाशित करता है उसी प्रकार ( दिवि ) 
तेजोमय राजसभा म तेरा सू्ै के समान जो प्रखर ( यः महिमा सबभूव ) 
महान्‌ सामभ्य प्रकट हे ( तस्मे ) उस (ते) तरू ( मजापतये ) भ्रजापालक 
राजा के ( महिम्ने ) महान्‌ सामथ्यै के लिये ओर ( देवेभ्यः ) तेरे अन्य 
देव, दानशील, विजयी, विद्वान्‌ तेजस्वी रपो के क्लिये भी ( स्वाहा ) हम 
उत्तम श्राद्र. स्कार करते हँ । परमेधर पक्तमे- योग के यम नियमो 
से बू खाक्तात्‌ करिया जाता है । ( जष्टं) श्रति सेवनीय तुके ( प्रता 
पतये गृह्णामि ) मरनापालक परमेश्वर करे मानता हूं ( एषः ) यह समस्त 
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२५८ यजुवेदसंहितायां [ ०३ 
न 
विश्व ( ते ) तेरा निवासस्थान है । ( सूथः ते सिमा ) सू तेरी महिमा 
हे, ( यः ते श्रहन्‌ सवर्सरे ) प्रतिदिन श्रर प्रतिवषे मे जो तेरा महान्‌ 
सामथ्ये ( सं वभूव ) प्रकट होता है, ( यः ते महिमा वायौ अन्तरिते संव- 
भूव ) जो तेरी महिमा वायुगण ओर अ्न्तरिक्त मे विद्यमान हे श्रोर ( यः 
वि सूर्ये महिमा ) जो तेरा महान्‌ सामथ्यै तेजोमय सूर्य मेँ प्रकट 
€ उस महान्‌ सामभ्य स्वरूप समस्त प्रजापालक परमेश्वर की चयोर 
( देवेभ्यः ) उसके भ्रकट दिव्य गुणो की म ( सु-आहा ) सदा उत्तम 
स्तुति कर । 


यः प्रातो निमिषतो म॑हित्वैक इद्राजा जग॑तो वभूव । 
य ऽश ऽश्चस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्म देवाय हविषां विधेम ॥३॥ 


कः भ्रजापतिर्वता | त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०- परमश्वर प्तमं--( यः ) जो परमेश्वर (महित्वा ) अपने महान्‌ 
साम्य से ( प्राणतः ) प्राण लेने वाज श्नौर ( निमिषतः ) नेत्रादि के चेष्टा 
करने वाले सजीव, चर ( जगतः ) जगत्‌ का ( एक इत्‌ } एकमात्र 
( राजा बभूव ) राजाह । श्रोर (यः) जो ( श्रस्य ) इस ( द्विपदः ) 
दोपाये मनुष्य, पकी श्रौर (चतुष्पदः ) चैपाये पश ससार का भी ( ईशे ) 
स्वामी है ( कस्म देवाय ) उस ^ क › प्रजा के विधाता, परमेश्वर श्रजापति 
देव, सवेदष्टा, सवै सुखदाता के लिये (हविषा ) भङ्गि से ( विधेम ) स्तुति, 
सता, प्राना करं । ` 


राजा के पक्मं--( यः ) जो (महित्वा ) अपने बद़े साम्यं से समस्त 
भराणधारी जगत्‌ का राजा हे, श्र दुपाये चोणयो का स्वामी हे, उस राज्य 
कत्तौ, विधाता, प्रजापति का हम ( हविषा ) उसकी ्राज्ञानुसार चल कर 
अथवा अ््नादि भर योग्य पदाथ द्वारा ( विधेम ) सत्कार कर । 
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ण णण 9 


^~ 


उप्ामगदीतोऽसि प्रजाप॑तये त्वा जुं गृहम्येष ते योनिश्चन्द्र- 
मास्ते महिमा । यस्ते रत्रौ सवत्छरे महिमा संम्बभूव्र यस्ते 
पृथिव्याम्रञ्नौ महिमा संम्वभूल् यस्ते नक्त॑त्रेषु चन्द्रम॑सि महिमा 
सम्बभूव तस्त ते महिम्ने प्रजापतये देवेभ्यः स्वाह। ॥ ४॥ 


विकृति । मध्यमः ॥ 


भा०-( उपयामगृहीतः श्रि ) इत्यादि पू्नैवत्‌ । हे राजन्‌ ! ( ते. 
महिमा चन्द्रमाः ) तेरे महान्‌ साम्यं का एक स्वरूप चन्द है । अर्थात्‌ तू 
चन्द्‌ के मान सवके श्राह्वादित, सुखी करता, रात्रि में भी प्रकाश श्रौर 
परदारी करता हे । च्र्थात्‌ (यः ते रात्रौ संवत्सरे महिमा ) जो तेरा 
महान्‌ सामथ्यै रात्रि श्रौर संवत्सर में । सं बभूव ) प्रकट होता है नौर 
(यः ते महिमा एथिव्याम्‌ अन्नो स वभूव) जो तेरा महानू साम्यं परथिवी प्र 
श्मनि श्र्थात्‌-शन्ुसाधक नायक श्रग्रणी के रूपमे प्रगट होतादहे, (यःते 
महिमा ) जो तेरा महान्‌ सामभ्य ( नक्तरेषु चन्दमसि ) नचत्रं श्रौर उसके 
वीच म उपस्थित चन्दमा में ( सं वभूव ) भरकर है, उस ( ते प्रजापतये 
महिम्नः ) तु प्रजापति के महान्‌ सामथ्यै श्रौर ( देवेभ्यः) तेरे 
दिव्य गुणौ के लिये ( स्वाहा ) हम तेरा श्राद्र सत्कार करते ह । 
राजा का महान्‌ सामथ्यै रत्रि मे क्ते !रत्रिमे जिस प्रकार चन्द्‌ 
प्रकट होता है, उसको प्रकाशित करता है श्चौर रात्रि चन्द को अधिक! 
उज्वल करती हे इसी प्रकार देशव्या को देनेवाली, समस्त भ्राणिर्यो को 
रमण कराने वाली राजसभा या राष्टू-शक्कि मे राजा की महत्ता प्रकर 
होती है । जिस राजब्प्रवस्था मे प्रजाएुं सुखी, रात को सुख से निर्भय रहेगी 
वह व्यवस्था राजा की महिमा हे । इसी प्रकार चन्दमा संवत्सर मे नाना ˆ 
स्वरूप प्रकट करता ह । सभी मार्सो, परतो का प्रवत्तैक हे । उदधी भ्रकार जो 


भ 


संवत्सररूप राष्ट है जिसमे सव प्राणी एकत्र सुख से रहते है, उसमे चन्दर 
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स्वरूप राजा की महत्ता प्रकट होती हे । एथिवी पर अधच की महती सन्ता 
प्रकट होती है, वह सव को भस्म कर देती है उसी प्रकारं राजा प्रथिवी प्र 
समस्त प्रतिदरन्ी शचुश्रो को मस्म कर देता है । नतन के वीच मे जैसे 
चन्दमा की शोभा है वैसे ही ` नत्र ' श्रथीत्‌, त्र-बल से रदित प्राश्न 
के वीच स्त्रिय राजा कौ शोभा हे। 

परमेश्वर के पकमे-प्रमेश्वर का महान्‌ साम्य चन्द्‌ है उसका 
महान्‌. सामय्यै रात्रि मे, संवत्सर मे, परथिवी मे, श्नि म, नक्तत्रो मं, 
चन्दमा मे, सभी दन्य पदार्थौ मे विद्यमान है । उन्दी दिव्य गुणो के 
किये हम प्रजापाल परमेश्वर की स्तुति उपासना करं । 


, युञ्जन्ति व्रध्नम॑ङष चरन्तं परि तस्थुष; 1 
रोचन्ते ४ [+ 
न्ते रोचना दिवि ॥ ५॥ 
, मधुच्छन्दा ऋपिः । सूधैराजाशवातमप्रमेशवराः स्तुतिविषया देवताः । गायत्र षड्जः । 


भा०- परमेश्वर परमं-- जो विद्वान्‌ , योगाभ्यासरी जन ( ध्नम्‌ ) 
महान्‌ , सूर्यं के समान, सव के मध्यमे सित होकर, सवको अपनी त्राक- 
पणे शक्गि से बाधने वाज्ञ, ( परि तस्थुषः ) श्रपने. चार शरोर स्थिर चेतना 
रहित, महान्‌, पांच भूत शरदि प्रकृति के विकार-पदा्थौ के मीतर श्रौर 
बाहर सब प्रकार से ( चरन्तम्‌ ) व्यापक (अरं ) शरीर के सभी ममौ मं 
विराजमान श्रात्मा को ( युन्जन्ति ) योग द्वारा साक्तात्‌ करते हें । 
वे ( दिवि ) क्ञानमय भोक्त मे ( रोचनाः ) स्वतः दीषिमानू एवं यथा 
काम, यथारचि होकर ( रोचन्ते ) प्रकाशित होते हें । 


श्रात्मा के पक्तमे- जो योगाभ्यासी ( परितस्थुषः ) चारो शरोर 
(६, इन्दरयो मं व्यक्त, ( ब्रध्नम्‌ ) सत्र को श्रपने साथ कंधने वाले 
श्रातता को, श्रथचा, ( तस्थुषः ) स्थावर या स्थूल स्थिर देह के ( परि ) 
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२०६] जयोविशोऽध्यायः रदे 


^ 


0 ५. 


्राधार प्रर ( चरन्तम्‌ ) भोग करने हारे ( श्ररुपम्‌ ) ममेम व्यापक 
श्रात्मा को योग दवारा प्राक्च करते हँ वे ( दिवि ) ज्ञान प्रकाश मे (रोचनाः) 
यथेष्ट प्रज्वलित होकर ( रोचन्ते ) सवके प्रीतिपात्र होते ई, अथवा 


# 


प्रकाशित होते हे, थवा यथेष्ट कामों को प्राक्त करते ह । 

सूथेपक्मे -८ दिति ) काश मेँ ( रोचनाः ) तेजस्वी नाना सू्ै 
( रोचन्ते ) चमकते हँ । ( परि तस्थुषः ) चारो ्रोर स्थित अरहो तक 
( चरन्तम्‌ ) प्रकाश से व्यापनेवाज्ञे ( ब्रध्नम्‌ ) उनको श्राक्पण सामथ्ये 
से वांधने वाले ( श्ररुषम्‌ ) श्रति दीप्त सूयै को ( युन्जन्ति) सब के 
सञ्रालक रूप से नियुक्र करते दं । 


रजा के पत्त मेँ-- विद्वान्‌ लोग ( परितस्थुषः ) चारो श्रोर. खड़े 
रहनेवाज्ञे, श्रनुयायी लोगों श्रौर देशो को ( चरन्तम्‌ ) भोग ओर पराक्रम 
द्वारा प्राक्च करनेवाले ( अरुषम्‌ ) रोष रदित, सौम्य स्वभाव के, ( बघम्‌ ) 
सूर्य के समान तेजस्वी, सवके वांघनेवालञे, उत्तम भ्रबन्धकत्तो, महान्‌ पुरूष 
को ( युञ्जन्ति ) र्टूपति के पद्‌ पर नियुक्क करं श्चौर ( रोचनाः ) तेजस्वी 
सुरुष ( दिवि ) राजसभा में ( रोचन्ते ) विराजे । 


युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विप॑च्तखा रथे । 
शोणं धुष्एए नवादा ॥ £ ॥ 

स्यो देवता । विराड्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-( काम्या ) कमनीय, कान्तिमान्‌ , सुन्दर ( विपत्तसा ) विविध 
बन्धनो से बधं (हरी) दो घोडा को (रथे) रथ म जिस प्रकार 
( युञ्जन्ति ) जोढते हँ उसी प्रकार ( रथे ) रमण योग्य इस शरीर में 
८ काम्या ) कान्तियुक्ग, ( विपक्षसा ) विविध उपार्यो से वश मे श्राय 
( हरी ) वेगवान्‌ प्राण श्रोर श्चपान को ( यजन्ति ) योग द्वारा नियुङ्ग 
करते हँ । उसी प्रकार योगी जन ( श्रस्य रथे ) इस परमेश्वर के परम रस 


©-0, 2801111 |<81\/8 [18118 \/1५\/8।8\/8 066५101. 


01011260 8 §|५५1181118 €©8140111 6\/88॥ [<05118 


२६२ यज्ञुवैदसहितायां [ मै०-७, 
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मे अपने ( काम्या हरी ) कमनीय, सुन्द्र वेगवान्‌ छन शरोर कर्न्दरयो 
.को भी लगा देते हे । (शरस्य रथे) इस राष्टृपति के राष्ट में भी ( काम्या ) 
.सब की अभिलापा के पात्र, (विपक्तसा ) विविध पक्त शर्थात्‌ श्रलुयायियों 
वाले, ( हरी ) समथ पुरुषों को ( युञ्जन्ति ) नियुक्त करते हे । अश्च केसे ! 
( शाखो ) लाल रंग के ( धरष्णु ) बलवान्‌ द, ( नृवाहसौ ) मलु्यो को 
ढो लेजाने वाले प्राणापान कैसे हे, ( शोणौ ) गतिशील, ( ष्ण ) न्य 
समस्त भरणा का दमन करनेवाले, ( नृवाहस ) शरीर के नेता प्रार्णो 
को ्रपन म धारण करनेवाले । दो विद्वान्‌ नेता कते हो ? (शोणे ) ज्ञानी 
अथवा लाल पोपाक पहनने वाले, अथवा तेजस्वी, ( ष्ण. ) धर्पणशील 
( विप्सा ) विपृक्त के पराभव करनेवाले, ( नृवाहसा ) नेता पुरूषो को 
सन्मागे प्र ज्जने वाले । 
यद्ातोऽ पो अगनीगन्धियामिन्द्र॑स्य तन्त्रम्‌ 1 
एत स्तोतरनेनं पथा पुनरश्वमावंत्तयासि नः ॥ ७॥ 
 भा०-(यद्‌ ) जब ( वातः ) वायु के समान तीव्रगति होकर या 
भ्रचर्ड होकर यह राजा ( इन्दस्य ) एेश्वयैवान्‌ पुरुप के ८ प्रियाम्‌ ) 
प्रिय ( तन्वम्‌ ) स्वरूप श्र ( श्रपः ) जल के समान शीतल स्वभाव वाले 
श्रा प्रजाना को ( श्रगनीगत्‌ ) प्रास हो, तव हे ( स्तोतः ) विद्वन्‌ ! 
(नः ) हमारे ( एतं ) इस ( श्रवम्‌ ) राष्ट के भोक्घा स्वामी को श्रश्च के 
समान ( श्रनेन पथ। ) इस . सन्मागे से ( ्रावक्तयासि ) लेश्रा । अथात्‌ 
` जब राजा श्रपनी प्रिय प्रजा कों प्राप्त होकर स्वयं वायु के समान प्रचण्ड 
होकर चलने लगे तब विद्वान्‌ पुरुष उसको सौम्य मागं मे प्रवृत्त करं । . 
वसवस्त्वाञ्जन्तु गायने छन्द॑सा खद्रास्त्वान्जन्तु बेष्टुभेन छन्द॑- 
सादित्यास्त्वाज्जन्तु जागतेन छन्दसा । भूयुवरः स्लीजीदेञ्छाः 
चीदेन्यव्ये गव्यऽ एतदन्नमत्त देवा एतदन्नमद्धि प्रजापते ॥ ८ ॥ 
बाखादयो देवताः श्रत्यष्टिः । गाधारः ॥ 
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अआ०--हे राजन्‌ { ( चसवः ) चसु नामक विद्वान्‌ जन ( त्वा) 
सु कको ( गायत्रेण छन्दसा ) गायत्री सन्त्र से, ्रथवा पृथ्वीं प्रालन, अथवा 
बाद्यवल से ( श्रज्जन्तु ) क्षानवान्‌ एवे युक्त करं । ( सुदाः ) रुद नैष्टिक 
सुरूप ( स्वा ) तुकको (बरष्टुभन छन्दसा ) त्रिष्टुभ मन्त्र से ( त्वा श्रज्ञन्तु ) 
तुको ज्ञानवान्‌ करं श्रथवा ( सदाः ) क्तत्रियगण तुमको क्तात्रबल से युक्क 
करं । ( श्रादिस्याः ) रादित्य ब्रह्मचारी लोग ॒( त्वा ) तुूको ( जागतेन 
छन्दसा ) जगती चन्द्‌ के मन्त्रो से शिरिति करं शरोर वेश्यगण व्यापारो 
द्वारा तुके सशद्ध करं 1 

इसी प्रकार परमेश्वर के स्वरूप को ( वसवः ) बक्षनेवाले, जीवगण 
जवि के बसाने वाले प्रथिवी रादि लोक ( गायत्रेण छन्दसा ) पृथ्वी लोक 
के ज्ञान से प्रकाशित करते हे । ( रुदाः ) अन्तरिचस्थ वायु प्राण श्रादि 
पदाथै (रष्टुभेन छन्दसा ) -अन्तरिद्स्थ जल वायु विद्यत्‌ पदार्थो से प्र- 
देश्वर के स्वरूप को प्रकट करते. ह । सूयैः आदि लोक जागत चुन्द से 
अर्थात्‌ नाना जगतो के स्वरूप से इश्वर के महान्‌ सामथ्ये को प्रकट करते 
ह । हे विद्वान्‌ पुरूषो ! ( भूः्ुवः स्वः ) पू कटे उक्त तीनो लोक हें भूः; 
सुवः, स्वः, पृथ्वी, अन्तरित शरोर भ्रकाशस्थ लोक इन तीनो को तू वश 
कर । हे (-लाजिन्‌ ) प्रकाशो से प्रकाशवान्‌ ञ्नीर हे ( शाचिन्‌ ) शक्ति से 
शक्तिमान्‌ ! तू उक्त लोकों को श्रपने वश कर। हे ( दवाः ) विद्वान्‌ 
सुरूप ! ( यब्ये ) जव श्रादि से वने श्रौर ( गव्ये ) गो दुग्ध श्रादि के 
बने, पदाथ के स्वरूप मे वि्यमान ( एतत्‌ ) इस ( श्रन्नम्‌ ) भोजन करने 
योग्य शन्न को ( अत्त ) खाश्रो । हे ( प्रजापते ) प्रजापालक राजन्‌ ! तू 
भ ( एतत्‌ श्रन्नम्‌ ) इस भन्न को ( श्रद्धि ) भोजन कर । 

ल्ञाजिन्‌ शाचिन्‌ इत्येतत्‌ संबोधनपदद्रयम्‌ । दूरादाह्वाने, प्लुतिः 4 
लाजाः दी्षयोऽस्य सन्तीति ज्ञाजी दीषिमान्‌ । शाचाः शक्कयोऽस्य सन्तीति 

शाची । शङ्किमानू इत्यथः । 
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२६४७ यजुवेंदसंदहितायां [ म० &, १० 


कः स्विदेकाकी चरति कऽ उ स्विजायते पुनः 
कि स्विद्धिमस्य भेषजं किम्वावपंने मदत्‌ ॥ & ॥ 


[ €- १२ ] ब्रह्मोयम्‌ । चनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 


भा०-बतलाश्रो (कः स्वित्‌ ) कौन ( एकाकी चरति ) केला 
विचरता हँ १ ( कः उ स्वित्‌ ) बतलाश्रो कौन ( पुन ) नार २ पेदा होता 
है १ (क स्वित्‌ ) बतला्नो क्या पदाथ ( हिमस्य ) शीत का ( भेषजम्‌ ) 
उपाय हं १ ( किम्‌ ) नौर कौनसा पदाथ (महत्‌ ) बड़ा भारी ( च्रावपनम्‌ ) 
बोने का खेत हे? 


सूयऽ पक्ाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनं: । 
अश्निर्हिमस्यं भेषजं भूमिरावपने महत्‌ ॥ १० ॥ 


भा०-( सूयः ) सूय, सूयै के समान सबका प्रेरक परमेश्वर श्चौर 
विद्वान परिव्राट्‌ श्रौर राजा ( एराकी चरति ) अ्रकेला, अद्वितीय विचरता 
ह । ( चन्दमाः ) चन्द्‌ जिस प्रकार बार २ पैदा होता है कला धटते २ 
नाम शेप होकर पुनः कलादृद्धि से बद़ृता है उसी प्रकार जीव श्रातमा 
बालक रूप से बढ़कर युवा होता, ुनः क्षीण होकर शत्यु दवारा श्रच््ट हो 
जाता हे, अथवा योग द्वारा ब्रह्म को प्राक्त होकर पुनः संसार मे भ्राता है । 
इसी श्रकार भजा को ब्रह्ादित करनेवाला राजा युद्धादि मे कीण होकर पुन 
खख्द्ध हो जाता ह । ( ्रभनिः ) अन्नि, ( हिमस्य ) शीत का ( भेषजम्‌ ) 
उपाय हं । ( हिमस्य ) हनन करनेवाले शत्रु या दुष्ट पुरुष का वश 
करने का उपाय भी ( श्रभ्िः) चनि के समान प्रतापी राजा दी हे। 
(भूमिः ) यह भूमि ही ( महत्‌ आवपनम्‌ ) वड़ाभारी वीज बोने के योग्य 
खेत है । समस्त स्थूल विकारो को उत्पन्न करनेवाली प्रकृति ही परमेश्वर 
के बीज वपन का स्थान है। वही ‹चेत्रः हे । परमात्मा चत्री" है । 
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भ०१९१,१२] ` चयोर्विशोऽध्यायः २६५. 


[व 


श्रादिव्यस्य हि सहायनैरपेच्येए जगदूभ्रमणं प्रसिद्धम्‌ । छृष्णपक्ते सीणश्वन्दः 
शक्रपत्ते एुनजायत इति प्रसिद्धम्‌ । श्रधिलेवया हि रेत्योपदवो निवतंते 
इति सायणः तै° बा० भाष्ये [ ते० चा०1८।३।६।९॥] 
का स्विदासीत्पूर्वैचि ष्ठिः किर स्विदासीद्‌ वृद्धयः । 
का स्विदासीत्पिलिप्पिखा का स्विदासीत्पिशाङ्गेला ॥ ११ ॥ 
भा०-( पूैचित्तिः ) सवसे पूत की स्मरण करने योग्य (का 
्रासीत्‌ ) कौनसी स्थिति ह । शरोर (किं स्वित्‌ ) वताश्रो | कौनसा 
( शृहद. वयः ) सबसे वड़ा बल हं । (का स्वित्‌ ) कोनसी ( पिज 
पिला ) "पिलिप्पिला सुन्दर श्रथात्‌ शोभावती है १८ का स्वित्‌ ) कौनसी 
( पिशंगिला ) "पिशंगिला रथात्‌ समस्त रूपो को निगल जाने वाली हे । 
दयोरांखीत्पूवैचित्तिरश्वं आसीद्‌ बृहद्वयः 1 
अरविंरासीत्पिलिष्पिला राजिरासीत्पिशङ्गिला ॥ ९२॥ 


१, (० ० 


भा०-( चोः) चो, बृष्टि ही ( पूवैचित्तिः ) ‹ पूवैचितति ' है अथीत्‌ 
सबसे प्रथम स्मरण करने योग्य पदाथ हे । ( अश्वः ) समस्त पदार्थौ को 
अस्मकर खाजाने वाला, सर्वव्यापक श्रक्नि ही ( हत्‌ वयः ) सवसे बड़ा बल 
है श्रोर (-श्विः ) सव की रक्तिका भूमि ( पिकिभपिला ) पिलिप्पिला" सब 
से अधिक शोभा वाली हे । (पिशंगिला) श्रौर "पिशंगिला", समस्त पदार्थो 
क खूपां को निगलजाने वाली ( रात्रिः रासीत्‌ ) रात्रि है । 

राष्ट्‌ पक्तमे--सवसे पूव चयन या निमांण करने योग्य, (चोः) प्रकाश 
ज्ञानवाली राजसभा हे । (अश्वः) सवै राष्ट्‌ का भोङ्का राजा यः तुरंग बल ही 
( बद्‌ बयः ) बदा भारी वल ड । ( श्रविः) सबकी रक्ता करनेवाली 
राजशक्कि (पिल्तिपिला ) पालन करनेवाली र्ट्‌ श्री" है । (रात्रिः) समस्त 
देश्यौ को प्रदान करनेवाली, सबको रमानेवाली र त्रि, राजशक्ति दी 
( पिशंगिला ) समस्त रूपवान्‌ पदार्थो को पने भीतर निगल जाती हे । 
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` ददै यजुववदसदितायां [ भ०.१३ 


क क कककक 


श्वे पिलिप्पिला । श्रहोरात्रे वै पिशंगिल्ञे। शरत० १३। २1 
६। १६॥ या बृष्टिकारणभूता द्योः सैव प्रथमतः श्चेतयमाना । प्रथमतो वृष्टौ 
सत्यां पश्चादोपधिद्वारा सवे प्राणिनो जीवन्ति! युद्धद्वारा वीरजीवन 
देतत्वःदश्चो बृहद्वयः ॥ श्रतिशयेन रूपवती पिशङ्गिला रात्रिश्च तादशी 
चन्दिकिया न्ततरश्च रूपत्वप्रतिभासात्‌ प्रनासमूहनिमित्तस्य ध्वनिेशेषस- 
पि्ञेषिलेत्यनुकरणं श्रीश्च तथाविधध्वनियुक्ा यस्मिन्‌ गृहे धनं सदधिस्तत् 
जनबाहुलतया निरन्तरं तथाविधः शब्दो भवति । इति सायणः । 


वायुष्ट्वां पचतेर॑वत्वसितग्रीवश्छागौन्य्॑रो घ॑श्चमरसेः श॑ट्मलि- 
छेद्धथां । एष स्य राथ्यो वृषां पड्भिश्चतुभिरेद॑गन्दह्या ङष्णश्च 
नोऽवतु नठोऽ्यें ॥ १२॥ 

बह्यादयः भ्रव वा देवता । भुरिगत्िजगती । निषादः 


भा०- दे राजन्‌ ! (ववा ) तुको ( वायुः ) वायु क समान वेगवान्‌ , 
शडधश्रा का अ्रपने प्रवल श्रक्रमण से उखाङ़ने वाला वीर पुरूष ( पचतेः ) 
श्रपने शडश्नो को परिपाक या पीढन करने के साधनो से ( त्वा अवतु } 
तेरी रक्ता करे । ( श्रसित्रीवः ) नीले गर्दन वाला. श्रथौत्‌ नीले मणि 
या विशेष चिह्न को कण्ठ मे पषिनने वाला वीर पुरुष तु ( चैः } 
शडुच्रा क छदन करनं वाले श्रखा या वीरो से ( श्नवतु ) तेरी रक्ता करं 1 
( न्यग्‌-रोधः ) व जिस प्रकार ज्यो २ कैलता जाता है त्यो स्थान २ 
पर श्रपने मूल छोदता ह उसी प्रकार जिस २ देश को विजय करता 
जाप वहां वहां ही छावनी जमा कर राजा के शासन-सूत्रो को दोढनेहारा 
ˆ वनस्पति * नामक श्रधिकारी ( चमसैः ) प्र राष्ट्‌ को वश करने या 
दप जाने वाले सेनिकों दवारा या पिण्डभोजी, वेतनबद्ध श्लो से ( स्वा 
श्रवतु ) तेरी रक्ता करे । ( शल्मलिः बृद्धया ) श्चौर सेमर दृत फ 
समान खूब विशाल प्रका्ड फेला २ कर वदृने श्रौर परिणाम मे .) 
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मै° १४ ] योविशोऽध्यायः २६७ 


स 


~~ ~~ ~~~ 


उड़ा २ कर मानो रजाकी कीर्तिं केलाने वाला श्रधिकारी या प्रधान 
मारुडल्लिक श्रप॒नी बृद्धि से तुमे बद्व । ( एपः }) यह ( च्रस्य ) इस 
राजा का ( राध्यः) रथ समूहो कास्त्रामी ( वरषा) बलवान्‌ सेनापति 
( चतुरभः पड्भिः ) चार पदो या श्रधिकारो से युङ्र होकर (त्रा श्रगनू इत्‌) 
श्रावे श्रोर ( अकृष्णः च ) श्रकृष्ण श्रथौत्‌ शुक्ल, निष्पाप या द्ध 
शवेतवख धारण करने हारा ( ब्रह्मा ) चारो वदो का ज्ञाता होकर (नः) 
हमे ( अवतु ) रक्ता करे । ( नमः र्ये ) उस श्नमि के समान तेजस्वी 
वेद विद्धान्‌ , अमि के समान तेजस्वी राजा श्नौर सेनापति का हम प्रजाजन 
सुरू कर श्राद्र करं । 


सश्ुशितो रषिमना रथः स शितो रश्मिना हयः । 

सर शितो श्प्स्तरप्खुजा व्रह्मा सोम॑पुरोगवः ॥ ६४ ॥ 

भा०- जिस प्रकार ( रश्मिना ) रस्सी ते ( संशितः ) ्रच्छी प्रकार 
वधा ( रथः ) रथ श्रच्छा सुखकारी होता है शौर जेस प्रकार ( हयः ) 
घोड़ा भी ( रश्मिना ) रासो से वेधा हुश्रा उत्तम श्रौर वशीभूत रहता है 
उसी प्रकार ( ्रप्सुजाः ) प्रजा मे से उत्पन्न विद्वान्‌ ( श्रष्छु संशितः ) 
प्रजाश्रौ द्वारा ही भली प्रकार नियम व्यवस्थार््रो श्रौर कमै, कर्तेन्या से 
बद्ध हो । श्रौर (ब्रह्मा) ब्रह्म श्रथात्‌ वेद्‌ का जानने हारा विद्वान्‌ ही ( सोम- 
पुरोगवः ) राजा के श्रागे २ चलने हारा, उसका मागैदशेक हो। 
श्रथवा--( अप्सुजाः ) प्रजा मे विशेष तेज से स्वामी बनने बाला-राजा 
( श्रप्सु संशितः ) प्रजान द्वारा ही लूब तीदण, एवे करतैव्यपरायण, 
व्यवस्था बद्ध किया जाकर ( बह्मा ) महान्‌ शक्किमान्‌ प्रथु रौर विद्वान्‌ 
के समान ( सोम-पुरोगवः ) पश्यं या रष्टर्‌ का नेता हो । 

श्मध्यात्म मे--( रथः ) रमण साधन देह, ( रश्मिना ) सैके 
किरण के समान तापदायी तप से, ( संशितः ) तीदण किया जाय । 
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२२६८ यजुयेदसंदितायां | स० १५, शद 


~~~ ~ 


= 


(इयः ) इन्दि भी तप से तीदण हों । ( अप्सुजाः ) भण भीतपसे 
तप हो । श्रोर तब ( बह्मा) विद्वान्‌ योगी ( सोम-युरोगवः ) सोमनाम 
जह्य रस प्रासि में अग्रसर होता ह । 
स्त्रं वाजिनं कल्पयस्व स्व्यं य॑जस्व सयं सुपस । 
महिमा तेऽन्येन न खन्नशे ॥ १५॥ 

विराट्‌ उन्दः ॥ 


भा०--हे ( वाजिन्‌ ) देश्वयैवन्‌ ! हे वलवन्‌ ! तू ( तन्वं ) अपने 
शर^र₹्‌ या वेस्वृत र'ष्य्‌ को ( स्वयं ) स्वयं, अपनी इच्छानुसार ( कल्प- 
यस्व ) सजा, उत्तम श्रौर समथ, रथिक बलवान्‌ बन। । ( स्वयं यजस्व ) 
स्वय यथच्छं दान कर, अथवा स्वयं श्रन्यो से संगति लाभ करं । ( स्वयं 
जुपस्व ) स्वयं यथेच्छं र्ठ का प्रेम से सेवन कर । ( श्रन्येन ) भ्रन्य, तेर 
से भिन्न २ कोई, तेरा शन्चु राजा ( ते ) तेरे ( महिमा ) महान्‌ सामथ्यै 
कोन ( सं नशे) प्राप्त नहीं कर सके । श्रथवा तेरी महिमा को कोटं नष्ट 
नहीं करे । 

्ध्यत्म मे--हे ( वाजिन्‌ ) त्मन्‌ ! तू श्रपने शरीर को यथेच्छं 
हण कर । स्वयं ( यजस्व ) श्रध्यातम यज्ञ करा स्वयं (जुपस्व) सेवनं कर । 
तेरी मिम तरू से अन्य, जद देह, प्राणादि प्राक्च नही कर सकती । 
नवाड़ एतन्ध्ियसे न रिम्यसि देर्व[२ऽ इदेषि पथिभिः सुगेभिः। 

॥ ४९ भ = 
यत्रासते खरता यन्न ते ययुस्तत्र त्वा देवः सविता द॑धातु ॥१६॥ 
शरश्वो देवता 1 जगती । निषादः ॥ 

भा०-(न वा) श्रौर न दही ( एतत्‌ ) इस प्रकारं शक्रिशाली 
दोजाने पर त्‌( श्रियसे ) मर सकता है । ( न देवान्‌ ) शरोर 
न दवा, अन्य विद्वान्‌, एवं शासक भौर विजयशील, या ते चाहने, 


था तुरू से धन चाहने वाल्ञे लोगो को ( इत्‌ ) ही ( रिष्यसि ) विनष्ट 
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मे° १७ | च्रयो्धिंशोऽध्यायः २६१ 
करे । ठ. ( सुगेभिः) खुल से गमन करने योगय, सुगम ( पथिभिः ) प्रजाः 
पालन के मार्गा से ( एषि ) गमन कर । (यत्र ) निस माग मै ( सुकृतः ) 


उत्तम सदाचारी पुरुष ( श्रा^ते ) स्थितं रहते हं श्रौर ( यत्र ) जिस पर 


उच्च यशस्वी पद्‌ को ( ते यथः) वे प्राप्त होते हें । (-देवः सविता ) सतर 
का द्रष्टा शरोर दाता, सर्वोपाद्क परमेश्वर या तेरा मार्मद्शंक प्रेरक विद्वान्‌ 
( तत्र ) हां ही ( दधातु ) स्थापित करे । 

श्रि; प्रश्चराखीत्तेनांयजन्त सऽ एतं लोकम॑जयदयसिमन्नभिःस तें 
लोको भ॑विष्यति तज्ञेभ्यसि परितरैताऽ शपः । वायुः पशरांखीत्तेना- 
यजन्त सऽ एतं लोकम॑जयद्यसिमन्वायुः स॒ते लोको ` भ॑विष्यति 
तं ज्ञेप्यखि पिचेताऽ शपः । सूर्य॑ः पशरांसीत्तेनांयजन्त सऽ एतं 


१५ 


 ल्नोकमजयद्यरिमनत्सव्यैः ख ते लोको भविष्यति तं जेष्यखि 


पिवेताऽ श्रपः॥ २७॥ 
श्नग्यादयो देवताः । यत्तिशक्रय्यों पन्वमः ॥ 

भा०-( अ्रभ्निः) श्रन्नि', ज्ञानी (पश्यः) सबवदर्टा, मागैदशैक, निरीक्तक 
( श्र सीत्‌ ) है । ( तेन ) उससे विद्वान्‌ लोगों के समान दिष्य पांचा भूत 
( अयजन्त ) यज्ञ किया करते हे । ( सः ) वह ( एतं लोकम्‌ ) इस लोक 
को ( अजयत्‌ ) त्रिजय कर लेता है, ( यस्मिन्‌ श्रभनिः ) जिसमे श्रन्नि तस्व 
ही सुख्य बल है । तू भी हे राजन्‌, अभ्नि के समान तेजस्वी होकर राष्ट्‌ 
का निरीक्तक सारी होकर रह । श्रौर इससे ( सः ) वह यह भूलोक ( ते 


` लोकः ) तेरा अ्रपनः प्रश्रयस्थान ( भविष्यति ) हो जाएगा। तू. (तं जेष्यसि) 


उसी लोक को विजय कर लेगा । इसके लिये ( एताः श्रपः ) इन श्याप्त 
पुरुषो का दान, रस श्रौर इन प्रजाश्रा के एेश्वय रस का ( पिव ) पान कर । 


( वायुः पश्यः श्रासीत्‌ ) "वायु" सवैदष्टा है, ( तेन श्रयजन्त ) देवगण 
उससे यज्ञ करते है । ( सः ) वह वायु ( एतम्‌ लोकम्‌ श्रजयत्‌ ) इस 
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२.७० यज्ञवेदसहितायां [ भे० १८ 
श्न्तरित्त लोक का विजय करता है ( यस्मिन्‌ वायुः ) जिसमे वायु प्रधान 
बल है । ( ते सः लोकः भविष्यति ) तेरा बही लोक हो जायगा ( एताः 
श्रपः पिब) तू इन आष्च जनों श्रौर जागो के तान श्रार देश्वयैका 
पान कर । 

( सूथः पशः रासीत्‌) सूय पश, स्द्टा हे । देवगण (तेन ्रयजन्त) 
उससे ही यज्ञ सम्पादन करते हे । ( सः एतं लोकम्‌ अ्रजयत्‌ ) सूयै उख 
लोक का विजय करता है ( यस्मिन्‌ सूयैः ) जिसमे सूय स्वयं विराजता 
है। (ते सः लोकः भविप्यति ) तेरा भी वही लोक हो जायगा। 
(एताः पः पिव) इन श्रा क्षजना के तानो श्रौर प्रजाश्नों का एेश्वयै पान कर। 


श्रथोत्‌ राजा वायु के समान प्रचर्ड हो तो उसको मुख्य बनाकर देव" 
दिजिगीषु जन युद्ध यज्ञ करते दै । उससे वे ्न्तरिक्ञ लोक अर्थात्‌ मध्यम 
राजानो पर विजय करते है । इससे वह श्रन्तरिक्त मे वायु के समान 
श्र प्रजा का प्राण होकर विराजता है । यदी राजा का श्रन्तरिक्त विजय 
हं । इसी प्रकार सूथै के समान प्रखर तेजस्वी को सख्य वनाकर विजिगीषु 
गण ॒युद्धयन्न करते हे इससे वह स्वयं राजा सूथै के समान ‹ चुलोक ˆ 
श्रथात्‌ समस्त राजाश्रो ओर विद्वानों प्र वश पाता हे वह समस्त राजाश्रो 
के बीच, प्रह के वीच सूर्ै के समान विराजता ह । इन तीनो दशा म. 
उसको प्रजा का पेश्वयै श्रौर विदानो का साहाय्य प्राक्च करना आवश्यक ह । 

दरस मन्त्र की योजना श्र ° ६।१० के साथ लगाकर देखो ॥ 

भ्राणाय स्वाह।पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहां । 

अस्वे अम्विकेऽम्बालिे न मां नयति कश्चन । 

ससस्त्यश्वकः खुभंदिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 

प्राणादयो देवताः । विराड्‌ जगती । निषादः ॥ 
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मे १८ | जयोविंशोऽध्यायः २७१ 


[1 


भा०-( प्राणाय, श्रपानाय, व्यानाय स्वाहा ) प्राण, श्रपान ओर 
व्यान इन तीनो मुख्य शरीर के प्राणो को उत्तम रीति से प्रयोग करो श्रौर 
उनको उत्तम सामथ्यं प्राप्त हो । 


सामध्यैवान्‌ पुरूष के न होने से राजा से रहित राज्यलचमी कहती है 
हे ( अस्वे ) मातः परथिवि ! हे ( श्रम्बिके ) मातः परथिवि ! हे ( श्रम्बा- 
लिके ) मातः पृथिवि ! ( श्रश्वकः ) कुत्सित राजा तो ( सस्ति ) 
आलस्य श्रौर श्रज्ञान से पड़ा सोता है! ( सुभदििकाम्‌ ) उत्तम सुख- 
सम्पदा से युक्र ( काम्पीलवासिनीम्‌ ) सुन्दर सुखप्रद, शोभाजनक वर्खो 
से ढकी सुन्दरी खी के समान ( काम्पीलवासिनीम्‌ ) सुखो के बाधनेहारे 
पति को राष्टूपति के अपने उप्र बसने नँ समथ (मा) सुफको (कः 
चन ) कोद मी वीर-जन (न नयति) प्राक्च नहीं करता । कुत्सित 
श्राचरण वाला राजा सुम राज्यलचमी को क्या मोग कर सकता है? 
वीरभोग्यावसुर्धरा । 


“काम्पीलवासिनीम्‌” काम्पीलनगरे हि सुभगा सुरूपा विदग्धा खियो 
भवन्तीप्युवटः । तथैव च महीधरः । काम्पीलशब्दरेन वञ्जविशेष उच्यते । 
तं वस्ते ्रच्छादयति इति काम्पीलवासिनी इति सायणस्तेत्तिरीयसंहिता 
भाष्ये । का०७।४1 १६॥ शङ्गारा्थं विचित्रदुदूलवखपेते इत्यपि 
सायणः । तैत्तरीयबाह्यण माप्ये का० ३।६।६॥ कं सुखं पालयति 
बध्नाति गृहणाति इति कंपीलः । स्वार्थ श्रणय्‌ । तं बासयितु शीलमस्यास्तामू 
लचर्माम्‌ । इति दयानन्दः स्वभाष्ये । कं सुखं पीलयति बध्नाति इति 
कम्पीलः, श्रथवा कं प्रजापति पीडयति । ड लघ्वं छान्दसम्‌ । सुखेन बध्नाति 
आरिलष्यति यः सः पतिः प्रियतमः । तं वासयितुं शीलमस्याः खियाः राज्य- 
लक्म्याः वा । सा काम्पीलवासिनी । श्रथवा कामेन यथाकाम वा पीडयति 
श्रारिलष्यतियः स काम्पीलः । श्रलोपो लं रवं च छान्दसम्‌ । पृषोदरादित्वाद्‌ 
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२७२ यज्ुवंदसखदितायां . [ भे० १द 


साधुः ! तं वासयति तदधीन वा वस्ति या सा कास्पीलदासिनी खी ।. तत्सा- 
इश्याच्च राजलच्मीः ! वेदे नगरविशेषाप्रतिद्धेर्वर्महीधरौ न समीचीनो । 


उक्र मन्त्रं का शुक्ल कृष्ण दोनो शाखार्रो मे विनियोग भेद होने सें 


कमे काण्डानुस।री योजना ग्यभिचरित है इसलिये उवटादिङ्कित क्मकारड- 
परक योजना श्रसंगत, अग्यवस्थित श्रौर अष्ठील हे । 


स्वयंवरा कन्या का माता आदि वृढी चि्यो से एेसा कहना कि-हे 


० 


माता ! चुद्‌ पुरुप तो श्रालस्य मे सोते हँ । सुक कल्याणी को कों 


वैसा पुरप न प्राप्त करे, बहत उपयुक्क है । उस पृक्त मे योजना नीचे 


लिखे प्रकार से हे। 


हे ( श्रम्बे भ्रम्बालिके अ्नम्विके) माता } हे दादी ! हे परदादी 1 
( श्रश्चकः ससस्ति ) सुद पुरुष प्रायः श्रालस्य किया करता द । बह 
( सुमदिकाम्‌ ) उत्तम कर्याणए लक्तणो से युक्त ( काम्पीलवासिनीम्‌ ) 
शम, सुखप्रद पति के पाल रहने योग्य ( मां ) सुक्को ( कः चन ) वैसा 
कोड भी ( न नयति ) न लेजावे । 

इससे अ्रगल्ते १६-३१ तक १२ मन्त्र राष्ट की प्रजा श्रोर राजा के 
प्रबल दुव॑र श्रौर समवल के परस्पर भोग्य-मोक्तरूप वत्तं का वणन करते 
हँ शरोर श्वेप से ग्रहपति श्रौर गृहपली के परस्पर रहस्य का भी वशेन 
करते हँ । यहां विशेषतः प्रथम पक्त ही सख्य हे क्योकि शतपथ शौर 
तेत्तिरीय ब्राह्मण दोनो मे उस पर्त को लेकर ही व्याख्यान ह । श्नौर अश्वमेध 
कृ] प्रकरणं भी उसी अथं को पुष्ट करता हे । 

श्रध्यात्म मे--हे ( श्रमे ) जगत्‌ की माता स्वरूप परमात्मन्‌ सतरको 
प्रमोप्देश देने बाली शक्ते ! ( श्रश्चकः सस्ति ) ऊु्सित विष्यो का मोक्ता 
मनुप्य ममाद्‌ में पड़ा सोता ह 1 श्रौर ( मां ) सुरू घुरुष, या श्रा्मा को 


 { स॒भादिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ) भ्रति कक्याण कारिणी एवं परम सुखं 1 
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सं० १६] चरयो्विशोऽध्यायः २७३ 
प जकर ककककककक "~ ~~ ~-~----------------------- ~. ८८ 
मरय, वला सं रइने वाली व्रहाविद्या के प्रास (म्‌ कश्चन न नयति ) सुभे 
कोई नदीं ज्तजात्ता । - 
गणान त्वा गणवतिषः हवमडे प्रियासु त्वा प्रियपति हवामह 
= (+ नि ० 6 ध 

ष्वा त्वा निपतति उवाह बसो ममर । आहम॑जानि 
गभव्रमा त्वमजासि रथरश्रम्‌ ॥ १६ ॥ 

गणपतिर्देवता । शक्वरी । यवतः ॥ 


~~~ 


भा०-दे (वसो) सव राष्ट्र को वसाने हारे ! परमेश्वर चरर 
राजन्‌ ! हे विदन्‌ ! हस (व्वा) तुकको ( गणानां ) समस्त गणो का 
( गणपतिम्‌ ) गणपति, गणनायक ( हवामहे ) स्वीकार करते ह । 
* ( प्रियाणां ) सव प्रिय पदा का तुके ( प्रियपतिम्‌ ) प्रियपति, पालक 
( वामहे ) स्वीकार करते हें । भौर ( निधीनां ) समस्त खजाना का 
ठको (निषिपतिम्‌) निधिपति, कोशपाल, ( हवामहे ) स्वीकार करते हें । 
हे ( वभो} र्ट्‌ को वसाने हारे राजन्‌ ! परमेश्वर ! तू (मम) सुक 
छध्वीवासौ र्ट्‌ प्रजा का मी पति है । (श्रहसू ) मँ प्रजा ( गर्मधम्‌ ) 
अपने नरः=ग्रहश करने या वश करने के साम्य को धारण करने धात 
ठर पति को (भ्रा ञ्जानि) प्रा होती दं । तू ( ग्मधम्‌ः) अपने भीतर 
समस्त दशर्यो को धारण करने वाली समको ( श्रजाि ) प्रात हो । 
पति-प्ी के पक्त मे-हे परते ! मेँ समस्त गणो मे खी के समान 
श्रपना गणपति, समस्त प्रिय जनो मे तुकको प्रियपति, श्रपने समस्त 
शवर्यो. का निधिपहि तुको ही कहती हं । मे ग्म धारण कराने मेँ 
समथे तुमको ( शा श्रजानि ) प्राक्त होती हं । गभ धारण में समथ, उ्वैरा 
ख॒ पत्नी खो त्‌ प्रा ह्य । 
परमेश्वर सश्रका गणपति, प्रियपति श्रोर निधिपति हे । पङ्ति कहती 
है--दे इधर ! हिरण्यगभे को धारण कनाल, तुभको (श्रा 
द 
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्रजानि ) परा होती ह नौर व्‌ ( गभेधम्‌ ) समस्त संसार को श्रपने भीतर 
श्रव्यङ्क खूप मे धारण करनेवाली सु प्रकृति को ( त्वम्‌ श्रजासि ) तु प्राप 
होता शौर सृष्टि को उत्पन्न करता दै । श्रथवा (चदम्‌) भने जीव (ग्मम्‌) 
हिरण्यंगसै के धारक श्रौर संसार को श्रपने वीच धारण करनेवाली 
प्रकृति के भी धत्तौ तुमको जानू , परापत होऊं श्रोर त्‌ प्रकृति को प्राप्त हो । 
¢ गसेध '- ग्मैधारकं कलत्ररूप इति सायणः । ते० ब्रा भा० । 
*गभधात्री' इति सायणः । त° सं° भा० ॥ 
ताऽ उभौ चतुरः पदः खम्सरयाव स्वगे ल्लोके प्रोखैवारथां 
छृष{ वाजी रेतोधा रेतो दधातु ॥ २० ॥ 
सिगोवते राजप्रजे, पतिपत्नी च देवते । स्वराड्‌ अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
आ०-( तौ उम) वे हम दोनो राजा श्रौर प्रना मिलकर ( चतरः 
पदः) चारो पद्‌ धमे, अथे, काम श्रौर मोक इन प्ा्तन्य पुरुषार्थौ को ( समरसा 
रयाव ) भली प्रकार विस्तृत कर, बद्व । श्रौर ( स्वगे लोके ) सुखमय 


लोक मे ( र ऊरवाथाम्‌ ) एक दूसरे को श्रच्छी प्रकार ढां, एक दृसर्‌ की. 


शमच्छी प्रकार रक्ता करं । ( दपा ) दुष्टौ को वांधनवाला प्नौर राष्ट्‌ का 
प्रबन्ध करनेवाला राजा रौर ( रेतोधाः ) वीयै, सामथ्यै, बल, परक्रम को 
धारण करनेहारा होकर (रेतः ) राष्ट मे भी वीये, बल, पराक्रम को 
( दधातु ) धारण करे । 

पतिपत्नी पच्तम॑- (तौ भौ) वे दोनो पति पत्नी परस्पर (चतुरः पदः) 
चारो पद्‌, श्र्थात्‌ प्राप्तव्य धरे, अथ. काम, मोप्त इनको विस्तृत ५ ( स्वग 
लोके ) सुखमय लोक, गृहस्थ श्राश्रम मे ( प्र उरौवाथाम्‌ ) दोना उत्तम 
रीति से रीति से स्वे चल भारय करं या योनो एर द = ० चञ्च धारण करं या दोनो एक दुसरे को कवच के समानं 

२०--तौ स चतुरः पदः । संभ्रसार याव । घव लोके स ्रोणबाम्‌ । 
बृपाग रेतोधा रतो दधातु । इति तै° सं° 1 कारव ० च । ६ 
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न 
व 
्राच्छाद्रित कई, रक्ता कर । उन दोना्मे सै ( वरषा ) वीय तेचन में सम 
घुरुप ( वाजी ). वेगवान्‌. श्रश्च के समान वक्त वीर्यवान्‌ एवं ( रेतोधा ) 
1 ह्‌ ४.१ => 

स्व्यं वी धारण ररनेहारा श्रोर कलत्र म भी वीरय स्थापन. करने मे समथः 
होकर ( रेतः ) वीथै का ( दधातु ) स्थापन करे । 

महीधर शरोर उवट ने दस मन्त्र को षोदे शरोर रानीं के मोग मं लगाने 
काजः श्न ब्रार श्रसंगतः श्रे फिया हैँ वहः मान्यः है । 

“ सम्परोरुवाथाम्‌ ` सौमं वसं सम्यागाच्छादयतम्‌ । इतिः सायणः तै ० 
सण भा० का०७।.५४.॥ १६ ॥ 

(= क ध्या ॥ क ~. हि भि न 
व्सक्ध्या ऽअ युं धरहि सम्र्जि चास्या वृषन्‌ । 
य स्त्रीणा जीकभोजंनः ॥ २९१ ॥ 
भुरिग्गायत्री. । पड्जः | रसिगोकतो वृषाः देवता ॥ 
१ नू ५. "प ते 

भाट हे ( वृषन्‌) दुटके शङ्गे कौ. दमन करनेवाले! तू ( उत्‌- 
सक्थ्या ) सत्संग से वरतेमान प्रजा के वीच, ओँ ( गुदं } उरः केवल क्रीद़ा- 
शा व्यसनी पुरुष को ( यः ) जो ( खीणां ) चिर. के-ऊपरः ( जीव- 
भोजनः ) ग्रपनी, भ्राजीक्िका का मोग करता है ।. ( श्रच धेहि; ) नीचे; 
गिरा । भ्रौर ( ब्र्चिम्‌ , विया शरोर न्याय ढे प्रहारा को ( सं, चारय. ). 
अच्छी प्रकारः फैला । 

पतिःपतनःपततमे- हेः ( इृपन्‌ः ) वीथसेक्गः घुर ! तू. ( उत्सकथ्याः ) 
जांघं उखाये खी के ( गुदम्‌ अवः श्रा धेहि, संचारय } उस श्रग में सुख- 
पूैक वीये मधान कर (खीणांः) ख्यो का (चः) जो श्रग (जीवमोजनः). 


२ १--उन्तवध्योगृदं धेष्यञ्जिसुदन्निमवन.॥ यः खीणां जीबभोनरो ॐ श्मातः` 
` विलधावनः । प्रियः खीणामपीच्यं । य' ्रापतां शेः लक्मशिः सर्दिगुदिं प्राव 
धीत्‌ । इति त° सं० ॥ भ्रत्र उत्‌. इतिः ॥ सवध्योः । इति. पद्पाठ; ॥| 

न्यायषीरो देवता ॥ द० ॥ भश्च° इतिः सर्वा ॥ ६ 
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॥ 


प १.5 


सन्तान रूप जीव का पालन करनेहारा हं श्रवा, दे ठ्‌ ! युव शुर 
(यः) जो तू (सखरीणां) चि के जीवन की रछा करता हे व्ह त. सःतानो- 
पत्ति कर इत्यादि इस रदस्य क बिशेष जिश्धासा के जिय चरक के प्रजो्पत्तिः 
(चेषपयक शाख याग का सनन-कर्ना,. चाहड, 

श्मजिः शुक्ल वशैः । इति सायणः ते० । सं० ७।३ 1 १७॥ 

खकाखको शक्म्िकाहदगिि यञ्खति । 

्राहन्ति.गमे पखा निगट्गक्ीलि .यास्का ॥ २२ ॥ 

राजग्रजे देवते । विराड्‌ अ्नुष्टेप । गांधारः ॥ 


भा०--( यक्रा असकौ रसौ :) यह जा ` ( शङ्ुन्तिका ) शक्ति 
सम्पन्न प्रजा ( श्राहलक्‌ ) मेरा भूपति सर्वत्र कपि के निमित्त लादि 
चाने कै का मे कुशल ह" इति ) इस कारण ( वञ्चति ) श्रपने भूपति 
कों: प्राक्च-हातो है; वहै भूमिपति ( गभे=मगे ) भाग्यवान्‌ सद 
प्रजा मे ( पसः=सपः .) संघ वनाकर बैठे, सुसम्बद्ध, सुभरवद्ध राट्‌ के राज्य- 
प्यन्ध को.( श्रा इनम्ति ) चिष्ठरद करता ह 1 श्रोर वह ( धारका ) पेश्वय 
धारण करन में समभर प्रजा उसङो श्राज्ञा छो ( नि गर्गलीति ) अच्छी 
परकार.श्रवण्‌ करती हे । 

‹ निगल्गली ति'- गरू श्रवणे । भ्वादिः ॥ 

गभः, पसः, वरौ्यल्ययेन भगः सपः । पप समवाये । म्वाद्विः,॥ . 

शशङुन्तिका-- शक्रे दनान्तान्द्युनयः । उणा०.। पू० २ 1 ४९:॥ ` 
शक्नोति श्ाङनः । शकुन्तः । णकुन्तिः । शङ्निः.॥ इति. दया० . उणा० 1 - 
'्यका',-'असको, अकच्‌ पराक्‌ रेः ॥ | 


~= 
२२. दयं य॒का शङ्न्तिकाऽऽहलगिति सर्ति । पराहतं दमे पसो निजल्यतीति, 
घाणिकरा इति त० ९६० । इतो दश ्रभिमेधिन्यः. ॥ \, 
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~~ (कक 
1 


~~~ ~~ ~ ^ 


दम्पति पन्ञमे-( यक्ता ) जो वह ( शकुन्तिका ) शक्तिमती, परजो- 
त्पत्ति मं ममथ॑ ख ( सको ग्राहरक्‌ ) चह युप मेर हदय 'को `विरेखन 
भम स श्रक्न या आकपण करता हे ( इति) इस कारण से ( वश्चति ) 
सक्र प्रास्त हा 1 बह प्रेमी पति, ( गम पसः श्राहन्ति ) उसके रेच्य 
सोभाग्य के निमित्त उससे संगत होता दै । वह ( धारिका ) गम धारण 
मं समथ खो ( निगल्गलीति ) उसके वचन श्राद्र से श्रवण करती दै । 
्र्धात्‌ शक्रिमतो ख समथ पतिको प्रेम से प्राप्तहा। वे सुसंगत होकर 
रहें । प्रेम से एक दूसरे के वचन श्रवण करं । 


यक) ऽखको शकुन्तक ऽखाहलगिति वञ्च॑ति । 
ववक्षतऽ इव ते सुलमध्वया मा नस्त्वमभि माषथाः ॥२३॥ 
. _ भराग्-( यकः=यः ) जो पुरुप ( शकुन्तः . शक्तिशाली दै, (असको= 
रसां ) वह ( ्राहलक्‌ ) मे सब प्रकार से भूमि को विलेखन करने मे 
समथ दं ( इति ) इस देतु से ( वन्चति) भूमि को प्रास्त होता दै। 
। राञ्प शराक्च हयाजाने पर श्रागे उपदेश हे कि-हे ( अष्वर्यौ) श्रष्वी ! हिसा 
रहित ! प्रजापारुन के काथ॑भार का संचालन करने हारे राजन्‌ ! ( विवक्षतः 
ते ) विशेषरूपृ से राष्ट्‌ भार क उठाना चाहने वाते तेरा पद्‌ (शुखम्‌ इव) 
शरीर मे सुख के समान सख्य है । अतः तू ( नः ) हम से ( मा अभिभा- 
-पथाः ) व्यथं बातें मत किया कर । ट 
दम्पति पक्त मे--( यः शङन्तः ) जो पुरुप शक्तिमान्‌ है वह ( आह- 
लक्‌ ) मेँ श्रयुक खो के हृदय को खीचने मँ समभे हं (इति वग्चति ) 
इसने उसको प्र हो । हे श्रध्व्या ! गरहस्थ यक्त के मागौ मे युक्र होना 
चाहने चाले पुरुष ! (ते ,विवक्ततः इव सुखम्‌ ) तेरा सख श्रव विवाहेच्छ 
पुरुप के समान हं । तू (नः मा श्रभिभाषथाः) अरव हम सामान्य खी 
सुरूप से श्रधिकू व्य्थाल्।प मत कर । महीधर ने इसमे अष्ट अथौ की 
पराक्ष्य कदी है 1 जिंसकी थहां रन्ध शी नही । 
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माता चं ते पिता च तेऽग्न वृत्तस्य रोदतः । 
प्रतिलामीतिं ते पिता गभे मुष्टिम॑तश्सयत्‌ ॥ २४ ॥ 
भूमिसूर्यो देवते । निचरदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०्-देरष्ट्‌! हेसूयै ! (तेमाताच) तेरे मध्य मे माता 
श्रथौत्‌ ज्ञानवान्‌ पुरुप तुमे निमौण करने वाला, ( ते च पिता ) चनौर 
तेरा पिता, पालक राजा, वे दोनों ( ब्रृ्तस्य ) समस्त भूमि को श्रच्ादुन 
करने वाले शासन के ( श्रग्रम्‌ ) यख्य पद्‌ पर ( रोहतः ) आरूढ होते हे । 
न्रोर ( ते पिता ) तेरा पालक राजा भी ( प्रतिलामि इति ) खेह करता हू 

„स भाव से ही ( गभे=मगे ) प्रजा के देशव के श्राधार पर ( युष्म्‌) 

श्रपने दुःखो से चुडाने वाले सुसंगठित राष्ट्र को घ्रथवा शत्रु नाशक शख 
बल को ( अतंसयत्‌ ) सुशोभित करता हे । 


ˆ अगर "श्री वे राष्टस्य श्रग्रम्‌ । भ्रियमेवेनं राष्टस्याग्र गमयति । 
" विड्वै गभो । राष्ट सुटः । राष्‌ एव विशि आहन्ति । तस्माद्‌ राष्री 
विशं घातुकः । श्री राष्ट काश्चप्र माग हे। "गभः प्रजा ह । राष्ट. राज्य 
प्रबन्ध या शासन युटि हे । श्रथात्‌ जिस प्रकार ठीले हाथ मे कुच शक्ति 
नहीं, परन्तु उसकी सदी बाध लेने पर वह बलवान्‌ होजाता है उसी 
भरर अन्यवस्थित भ्रजा को शासन मे वांध ज्ञेन पर वह एक दद्‌ यदी के 
समान होजाता ह । वह राष्ट्‌ ही प्रजा ॐ श्राधार पर चलता हे । इसीषे 
राष्टूपति भी प्रजा को ही प्राक होता है । राजा का यह जह दही है कि वह 
निखरी प्रजा को सुद्धि कारूप देता हे जिस जेह से पांचा शरंगुलि्यो के 
समान पांच जन मिलकर एक होजाते हँ श्नौर यही प्रजा की शोभा है । 
“वृषस्य ?- ररवा चता तिष्टतीति । निरक्रम्‌ 1 
“ सुष्टिमू "-मोचनाद्‌ मोषणाद्‌ , मोहनाद्वा । निर्‌० &.। १ । १ ॥ 
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गृहस्थ पन्ञम--हे पुरुष ! ( ते माता च पिता च बृक्षस्य श्रग्रं रोहतः ) 
तेरे माता पिता ही गृहस्थाश्चरमख्प आश्रय इर्त के सुख्गर पद्‌ पर स्थित हे । 
(ते पिता) तेरे पिता स्नेह करताहं इस भाव से दही (गभे=म्गे) 
पेश्वयै के बल पर श्रवा स्री के श्राधार पर ही अपने ( सुष्टिम्‌ ) सुधी के 
समान एक कर देने वाली पारि वारिक स्नेहकी व्यवस्था को सुगोभित करता दै 

भराता चं ते परिता च तेऽरं वृक्तस्यं कीडतः। 

विवंत्ततऽ इव ते सुले ब्रह्मन्मा त्वं वदो व्र ॥ २५॥ 

निचदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-हे प्रजाजन ! दे पुरूष ! (ते माता च) तेरी माता, 
उत्पादक जननी के समान परिपार्क राजसभा शरीर (पिता च) तेरा 
पिता, पालक राजा, दोनों ( दृन्तस्य ) समग्र पृथ्वी प्र कले राज्य के 
( श्रमे ) सख्य पद्‌ पर ( रोहतः ) विराजमान होते ई । हे ( हन्‌ ) 
महान्‌ राष्टरपते ! शरोर हे ब्रह्मज्ञान के जानने वाते विद्धन्‌ ! ( विवन्ञतः 
इव } भार बहन करने वाले के समान ( ते ) तेरा ( मुखम्‌ ) सख्य 
कायै है अर्थात्‌ शरीर में सुख के समान राष्ट की व्यवस्था करना तेरा 
सख्य गर दशनीय का दै, इसकियि हे ( ब्रह्मन्‌ ) महान्‌ शक्तिशालिन्‌ ! 
(त्वं) तू ( बहु) बहुत सा व्यथै ( मा वदः) मत बो्ा कर । उत्तरदायी 
जिम्मेवार पुरुप कौ व्यथं बहुत नहीं बोरना चाहिये । मुख्य अधिकारी 
को अपना श्रात्ताकारी सुख बहुत सम्भारु कर रखना चाहिये । उससे बहुत 
छ्मनथं हाने सम्भव होते ह । 


ऊध्यौमनासुच्छ्रपय गिरौ भार हरन्निव । 


अथस्य मध्यंमेध्रता शीते वाते पुनन्निव ॥ २६ ॥ 
शरी्देवता अनुष्टुप्‌ । गधारः ॥ 


~~~] ब्‌ ब बब ब~ ~~~ ~~~ 


२५--० कीकत्‌ः० इति कारव ° । 
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पौ मी क क 


भा-( गिरो ) पवेत पर ( भारं ) भर, वोरा को ( दन्‌ इव ) 
उठा करं लेजाने वाला पुरुष जिस प्रकार सिर था पठ प्र ख्दी पोटकौ 
उरं लेजञाता है उसी प्रकारं ( एनाम्‌ ) इस प्रजां, पथ्ी को ( उर्मि ) 
उन्नतं पद्‌ पर (उत्‌ श्रापथ ) उठां केर उन्रत कंर। (श्रं) शौर 
(अस्थि) इस राष्ट प्रन कां (मेध्यम्‌) संध्य भाग, वीच को 
राजधानी का भाग. ( एधेताम्‌ ) वदे, सगद्ध हो । श्रोर { पीते वाते) 
शीतल वायु मे जिस प्रकारं क्सन अन्न को द्वाज से गिरा २ 
कर साफ करता हैश्नोर वायु के वरु से तुरा को दूर करता है शरोर 
स्वच्छः अन्न को देरी को बढाता है, उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू भी ( शीते 
वाते ) शतिं य बदँ इंए वात अर्थात्‌ वायु के समान प्रचण्ड वल पर 
रोष्ट्‌ को पवित्रे कर, उसे दुष्टं पुरुषों से रहित कर । 

दम्पति के पन्लमे-( एनाम्‌ ऊध्वैम्‌ उत्‌ श्रापय ) इस घखीकोत्‌ 
उच्च पद पर स्थापित कर, हे पुस्प ! तू ( गिरौ भारं हरन्‌ इव ) पवत पर 
बभा उठाकर लेजाने हारे के समान है । ( श्रथ श्नस्य मध्यम्‌ ) ओर 
जव इसका मध्य भाग, गर्भाय पुत्र सन्तान श्रादिं से दद्धि को परा्ठ हो तव 
त्‌ उस समय पूवोक्त न्न को साफ करनेवाङे के समान ( शीते) इद्धि 
कोरी श्रोर ( वाते ) पवित्र पदाथौ के अआधारपर अपने श्राचारं व्यवहार 
को पवित्र रख ओर वालक पर उत्तम संस्कार डाक । खी के गभ्रिणी होने 
केकारूमं पुरूष को संयम से रहना चाहिये । उसको श्लीतः अर्थात्‌ बृदधि- 
करे, पुधिप्रद शरोर पवित्र पदाथ पर युष्ट करे । 

(शीतम्‌ स्य दद्धो । भ्वादिः । श्ीवैराष्टूस्य भारः। श्रीेराष्स्य मध्यम्‌ 
दमो वे राष्टस्यर शीतम्‌ । श० ३।३। १-४॥ 

ऊभ्वेमनसुच्छरयताद्विसौ आर) हरनि । 

अथास्य मध्यमेजतु शीते वाते पुनधिव ॥ २७ ॥ ` 

अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
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मा०--( गिरो भारं रन्‌ इव ) पवेत पैर वोका उंयकर लेजनि वाला 
जिस प्रकोर वैमा को पवेत के शिखर प्र लेजाता दै ओर खयं भः ऊपर 
चट जाता हे उसो प्रकार हे भजे ! ( ऊर्वम्‌ ) ऊवे पद पर स्थित ( एनम्‌ ) 
इस राजा कौ ( उच्ूयतात्‌ ) उन्नत कर। ( श्रथ ) श्रौर जव ( श्रस्य 
मध्यम्‌ ) इसका मध्य भाग वीच का शासन का केन्द्र-वरु ( शीते वाते ) 
परिपुष्ट रेश्वयं के श्राधार पर रेसे ( एजतु ) कम्पन करे, पेसे प्रदी हो 
जेसे ( बाते) वायु मं ( पुनन्‌ इव) तप, अन्न को साफ करता 
आ पुरूप चेष्टा करता है । ्र्थात्‌ राज्य का सुख्यवल देश के एच्च लोगों ` 
कां दूर्‌ कर । सदा एसा प्रग्रल हाता रहे) 


दम्पति के पक्त मे-खो पुरूष को उक्षत करे । पुरुष कां मध्यभाग, 
धनसम्पत्ति अथवा प्रजनन भाग ॒वीयै बल से युक्त हा । ओर वह अपने 
आचार का क्डचयं से पवित्रकेरे। 


यदस्या अइमदया कृश स्थलसुषातसत्‌ 1 
यष्काविदस्याऽ एजतो गोशफे शंक्ला्विव ॥ २८॥ 
प्रज।पतिरदेवता । निचृदनुष्टुप्‌ । गांधार्‌ः ॥ 
भा०-( यद्‌ ) जब ( रस्याः ) इम ( ्रहुमे्याः ) पाप को भेदन 
करनेवाली, स्वच्छ, दुष्टो से रदित, श्रजा को ( कृधु ) दुर्टो का नाशक 
( स्थूलम्‌ ) स्थूल, स्थिर दृढ़ राञ्य ( उपातसत्‌ ) परथवी पर जम जाता हे । 
तब ( श्रस्याः ) इसके ( युष्को ) शर््रो श्रौर श्रज्ञान का खराडन या 
विर्नशि करनेवाले श्रधवा वेन्धन सें कछडानेवांजे च्र्थ॑वा पुष्टि कैरनेवाज्ञे 
त्रि शरोर रवव दोना (ीक्फे) भौ क चरण मे (शलौ ) 
लेशे खुर के दो खशडो के स्मान ( राजतः ) शोभ दते ह । भ्रथौत्‌ जिस 
भरकर गौ $® चरण मे खुरकेदो भाग ही पूरे शरीरि को थामे रहते हे उस 


२८--सुष्कीश्द० ईति कायव० | 


©-0, 28111 |९81\/8 1818 \/1५\/818/8 0166101. 


01011260 8 ऽ1५५1181118 6७810111 6\/88॥ [<05118 


स यजुवेंदसंदहितायां [ म० २६ 


व) 


प्रकार प्रजा मे से दुष्ट के नाशक क्तात्रल् शरोर ग्रहान, अविधा का नाशक 
ब्राह्म बल विद्वान्‌ गण, दोनो पृथिवी के शालनरूप चरण मे तिराजते 
प्मीर परथिवी रूप गौ का भार उटाये रहते ह 1 


! मुष्कः › सुपेः कः। श्राणा० ३।४१॥ श्रथवा ' मुखे खण्डने ° 
इत्यस्मात्‌ कः पत्वं छान्दसम्‌ । पु्टिवद्‌ मोचनाद्वेति इतिनिरफ्रसः । पुपवो । 
पर्य मश्छान्दसः । शृधु कणोतेदिसाथेस्य । करोतेव । ‹ स्थूलं ' तिष्ठतेः । 


यदेवासों ललामंगु प्र वरिठीमिनमाविंपुः। 
खच्छधूना देंदिश्यते नारी खत्यस्याछिभुवों यथा ॥ २६ ॥ 
देवा; देवताः । अनुष्टुप्‌ 1 गांधार: ॥ 


भा०-( यत्‌ ) जव ( देवासः ) विद्वान्‌ पुरुष ( ललामगुम्‌ ) सुन्दर 
उक्तम वाणी वाले विद्वान्‌ ( विष्टीमिनम्‌ ) विशेष दयालुता के भावो से 
युक्क, श्रथवा विशेष प्रजा के विविध कर्मो के विवेचक न्यायाधीश पुरुष 
को ( प्र श्राविपुः ) प्राक्च होते है तव जसे ( सक्थ्या ) शरीर के जंघा भाग 
से ( नारी देदिश्यते ) खी या मादीन का पता लग जाता है उसी प्रकार 
( अरह्ञिभुवः सल्यस्य ) श्रांख से देखे गये सस्य श्रौर ( श्चक्तिभुवः ) प्रस्य्त 
से उतपन्न होनेधाले ( सत्यस्य ) सत्य श्रनुमान ज्ञान का भी ८ देदिश्यते ) 
चयन किया जाय । 

" ललामगुः ` ललाम सुखं क्तु गच्छति इति ललामगुः । इति उव: । 
( विष्टीमिनम्‌ ) विविधाः ्टीमाः श्रा्दीमूताः पदाथ यस्मिन्‌ रथव 
° विषटी-मिनम्‌ ° विष्टीः कमौणि वेतनानि वा मिनोति, माति, मन्यते, विवे- 
चयति वा शब्द्यति उपादिशति वा स ' विष्ठीमी * तम्‌ 1 माङ्‌ माने शब्दे च 
श्रयादि- । माङ्‌ माने । दिवादिः । ललामः ललाटग्ययुक्रः इति सायणः । 
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श्रथवा--( नारी ) नेता पुरो की वनी समा मे ( सक्न्था ) प्रम से, 
सम्मिलित शक्कि से ( यथा ) यथावत्‌ ( श्रक्तिभुवः सल्यस्य देद्विश्यते ) 
आंख से देखे सल्य पदाथ का प्रतिपादन करना उचित हे । 

पच सेवने सेचने च । पच समवाये भ्वादिः । 

“ नारी ' इति लुक्षसक्तमाकं पदम्‌ । नराणां इयं नारी तस्याम्‌ । 

यद्धरिणो यव्रमचचि न पुषं पशु मन्यंते । 

श्ष्रा यद्य॑जारा न पोषाय धनायति ॥ ६० ॥ 

राजा देवता । निचदनुष्टुप । गान्धारः ॥ 

भा०-( यत्‌ ) जव ( हरिणः ) हरिण ( यवम्‌ ) जौ को ( श्रत्ति) 
खाता है तव चेत्रपति ( पम्‌ ) पश को ( पुष्ट) पुष्ट हश्रा ( न मन्यते ) 
नहीं मानता 1 अद्यु केत्रपति श्रभने खेत का विनाश श्रा ही गिना करता है । 
इसी प्रकर यद्‌ राष्ट की राजसत्ता यवरूप प्रजा को खाजाय तो प्रजा का 
स्वामी राजा ( पशं ) राजसनत्ता को पुष्ट हुश्रा नहीं मानता, प्रस्युत प्रजा के 
विनाश को होता देखकर श्रधिक दुःखी होता है। इसलिये राजा को 
चाहिये कि वह प्रजा को हानि पहुंचा कर राञ्य प्रबन्ध या राजशक्गिकोन 
पुष्ट करे । ( यदू ) जव्र.( शरदा ) शूद्र वख की खी नौकरानी ( अयंजारा ) 
वैश्य या स्वामी को जार रूपसे प्राप्त करती है तब बह ( पोषाय ) श्रपने ,. 
कुटुम्व पोषण के लिये धन नहीं चाहती । इसी प्रकार जो प्रजा ( शूद्रा ) 
केवल श्रमशील होकर ( ्र्य-जारा ) भ्रपने स्वामी की वल बृद्धि के लिये 
ही स्वयं जीं श्रौर निवैल होती रहती है श्रौर बह ( पोषाय ) अपने को 
सण्दध वा पुष्ट करने के किये ( न धनायति ) धन ङी ्राकां्ता नहीं करती 
तब चह नष्ट ही होजाती ह । इसक्लिये प्रजा को चाहिये किं राजा के मोग 
रेशव्यै के वरदाने के किये वह श्रपना नाश न करे । इसी कारण विद्वानूजन 
वेशी पुत्र या वैश्यृत्ति के राजा का अभिपेक नहीं करते वह प्रा का 
सस्व एधयै हर लेता है रोर प्रजा को धन सगर नही करता ३ । 
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२५४ यजुरवदसंदितायां [ मे० ३१, ३२ 

यद्धरिणो "यवमत्ति न पुष्ट वहु मन्य॑ते । 

श्रो यद्यीये जरो न पोषमसंमन्यत ॥ ३१ ॥ 

राजप्रञे देवते । यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-( यत्‌.) जो ( हार्णः ) हरिण के समान राजा ( यवम्‌ ) 
यव के समान प्रजाजन को खाल्ञेता हे वह राजा ( पुष्टम्‌.) पुष्ट प्जाजन को 
( बहु ) अधिक्‌ श्रावश्यक ( न मन्यते ) नदीं जानता । इसी प्रकार बह 
( श्रद्धः) श॒ वणं का पुरुष, नैकर (यत्‌) जो ( श्रयौय्रः जारः) 
युहम्यामिनी का भोगा करता है तब चह भी ( पोष॑म्‌ ) अपने भरण पोपण 
कौ श्ौजीविका पर ( न श्रयुमन्यते ) विचार नंदी करता । शरर्थात्‌-जो 
राजा अपनी प्रजा को लूट कर पीडित करफे ` खाता है वह उस हरेण के 
संमानहेजोखतमेलेगेजांकोखाजाताहेश्रौरखेतकेज को वदने 
नंदी देता । इसी प्रकार वह राजा उंस शद, नौकर फ समान हे जो व्यभिर्चार 
से घर की मालकिन का भंग करके उसका श्रौर उसके थ का नाश कर 
देता है भौर उंसकी सम्पदा, 'भान कोतिं भर लभी षी बृद्धि कौ परवाह 
नदीं करता । बह राजा व्यभिचारी दुराचारी श्रव्ये ` समान सथद्ध प्रजा 
को लूट खसोट के "दरद्‌ कर देता ह श्रौर उसकी समृद्धि रो वदने नहीं 
देता । अर प्रजा के भी भ्रःचार, व्यवहार, मान कीतिं श्रौर धन सव का 
नाश कर देता डे । 


दधिक्राचंणो ऽअकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 

खुंरभि नो सुखा करत्प्र ण ्रायु्पि तारिषत्‌ ॥ ३२॥ 

जिष्णर्वाजी राजा वौ देवता । थनुष्ट्प । गान्धारः । दधिक्रावा ऋषिः ५ 
 भौ०~( दर्धिकरावूंशः ) अपने धार पोप सुरौ को परा होने 
चाले ( जिष्णोः ) 'विजयंशील, ( वाजिः ) रेश्र्यवान्‌ , (क्वस्य ) रष्टि 
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मे० ३३ ] अयोधिणोऽध्यायः २८५ 


~~~ ~~~ ~ 


के भोक्ता पुर्प कोः ( श्रकारिपमर ) म नियत.कटता हं । , बह. ( नः ) इमारे 
( सुखा पदा को { सुरभि ) उत्तम्‌, बलवान्‌, यशस्वरी, ( करत्‌ ) 
वनावे । (लः श्रायूःप्‌) हमारे -उीवने को (प्र तारिषत्‌) दीधे, चिरकाल तक्‌ 
स्थर कं । र्र्‌ पर्त मे -(दधिक्रान्खः) ध्यान करने घाज्ञे को पराप्त होन वाते 
( जिष्णोः ) सव. दुख के नाशक, पचयवान्‌ परमेश्वर को, (श्रकारिन्‌ ) 
स्तुति करता दूरं । चह (नः सुखा ) हमारे सुख्य प्राणो को ( सुरभि ) बलवान्‌ 
बनावे, हमे दवै जौवन दे । | 

गाजी जिष्टुक्‌ जगत्यनुष्डुप्ङ्क्तथया ख । 

बृहत्यण्णिहा कड्ुप्छचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३३ ॥ 

वाचः व्िदयंनो देवता । उश्णिक्‌ । षभः. । 

भा०-- है पुरुप ! (गायनी) गायत्री, (त्रिषु ए) चरिषट्प्‌ , (जगती) जगती, 
( श्रुष्डुप्‌ ) अयुष्डुप्‌ ये समस्त छन्द ( पक्षा सह } प॑क्षि उन्द्‌ के साथ 
चनौर (बृहती) रती -्रौर-(ङङ्ृप्‌) कुप्‌. ये दोनो (उच्णिहा) उष्णिक्‌ -कन्द्‌ 
के-साथ. भिलकर ( सूचीभिः ) क्तान. को .सृचित करनेत्राली ` छाश सेतेरे 


, हदय. को शान्त रती. हँ । उसी. मकार (गायत्री) रान्‌. रौर. उद्देश करने 


वालो को त्राण या पालन करने वाली ( त्रिष्टुप्‌ ) तीनो ` प्रकारो कः सुखो 
कोः वसन करने वाली ( जगती ) जगतर्म विस्तृत शङ्कि, श्रनुष्टुप्‌ , सवको 
श्नुद्धल उपदेश -करनेहारी, ( पंक्रथा सहा.) परिपाक याः इनः २ अभ्यासः 
करने की क्रिप्रा केः सहित, श्नीर ( ब्रहती :) ` बद भ्रयोजनव।ली; ( ककुप्‌ ) 
सुन्द्रपद्‌-लाल्ञिलयदा्ली वाणी; ( उग्णिहा ) उत्तम. खहमयी वाणी -के साथ 
मिलकर. ( सूत्वीभिः ) शान श्रौर, साधनं को सूचना देनेवाली  श्रथवा 
वद्य खरो के समान नानादेश के भागो को मिलाकर सीकर सन्धयो द्वारा 
एक करदेने वाली नाना प्रकार की सन्धिकरिणी) .वाणि्यो से विदान्‌ 
लग, हे राज्‌! ( स्वा.) (ममनः) शानत प्रान. कर, 
३३--१. "वाच, इति पद्‌. ३२५ मन्त्रादाङृषयते | 
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२८६ यजु्वदसरहितायां [ ० २४, ३१ 


[1 


द्विपदा याश्चतेष्पदाखिपदा याश्च षरुपंदःः 1 
विच्छन्दा याश्च सच्छुन्दाः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३४ ॥ 
वाचः देवताः । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०- हे पुरुष (द्विपदाः) दो चरणवाली. (याः च चतुध्पदाः) श्रौर जो 
चार चरणवाली (याः च पट पदाः ) रौर जो चुः चरणवाली, ( विच्छुन्दाः ) 
बिना चन्द्‌ की श्रोर ( सच्छन्दाः ) जो दन्द वाली ह वे सव प्रकार की 
वाणियां ( सृचीभिः ) विपेश २ अभिप्राय बोधक शोक्ञियो से (पवा शम्यन्तु } 
तुके शान्ति प्रदान करं । 
महानाम्न्यो रेवत्यो विश्वा आशाः प्रभूवरीः। 
मैघीर्विदयुतो वाचः खचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३५॥ 
वाचो देवताः । भुरिगुष्णिक्‌ । ्रषभः ॥ 
भा०-( महानाम्न्य ) * सदानाम्नी * नामक वेद्‌ वाशियां, (रेवत्यः) 
रेवती नामक ऋचां श्नौर ( विश्वाः श्राशाः ) समस्त ` ध्राशा ` शब्दुवाली 


ऋचाप्‌, ( भसुवरीः ) ^ प्रमु ' शब्दावली, ( मेधीः ) मेघ सम्बन्धी , 


चाप्‌, ( विद्यतः } विद्युत्‌ सम्बन्धी ऋचा, ये सव ( वाचः } 
वाणि ( सूचीभिः ) अपनी शानसूचक रोक्ियो से (व्वा शम्यन्तु } 
` ते शान्ति प्रदान करं । ऊपर की तीना चापं बाशि्यो के साथर 
परजानां का भी वशेन करती हे। जसे-( गायत्री ) ब्राह्मण वनै, 
( करिषटुप्‌ ) चत्रिय वग, ( जगती ) वैश्य वे, ( श्रनुषटुप्‌ ) त्य वरै, 
(प्रि ) प्रजन, ( इती ) वदृ राष्ट्‌ की जनपद्‌ वासिनी या बढी 
शक्किवाली, ( उग्णिहा ) सवके प्रेमी, ( कङ्कप्‌ ) सवै श्रेष्ट पुरुप ये अपनी 
ज्ञान सूचक वाणि्यो से हृद्य को .शान्त करं । 


< (२ ) (पदाः ) बरह्मचारी वनै, ( चतुष्पदा; ) गृहस्थ वरी, (श्रिपदा) 
बोनमस्थ, ( षट्पदा ) षट्‌-साधनी, सुसुद, ( विच्छन्दाः ) प्यागी 
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स° ३६, ३७ ] चयो्विशोऽध्यायः २८७ 


( सच्छन्दाः ) विशेष साधननिष्ठ॒ये सब भी तुमे ज्ञानप्रदं बाणिरयो 
से सुखी करं । ( ३ ) ( महानास्न्यः ) बडी यशस्विनी, ( रेवत्यः ) धन 
धान्य सम्पन्न, ( विश्वाः श्राशा ) समस्त दिशा म बसी, (प्भृवरीः) प्रभूत, 
चल श्रौर धन सामध्यै वाली, (मेघीः) मेव के समान सव प्र सुख वपैण 
ऊरनेवाले ानोपदेशक वर्ग, ( विद्युतः ) विद्युत के समान प्रकाश देने- 
चालते शिस्पिव्ग, ( वाचः ) वेद्‌ बाशि्यो के दक्ताजन क्ानसाधरने। से तुमे 
शम्यन्तु ) शान्ति दुं । 
नायैस्ते पत्न्यो लोम विर्चिन्वन्तु मनीपया । 
` देवानां पत्न्यो दिशः खूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३६ ॥ 
भा०- हे राजन्‌ ! ( ते ) तरे राष्ट्‌ को ' पल्य: ) पालन करनेवाली 
( नागैः ) नेता पुरूपो की वनी राजसभां ग्रौर ( नाथैः ) पुरषो के हित 
के लिये यनी सेनां, ( मनीपया ) इद्धि से (तें) तरे ( लोम ) काटने 
योग्य, उच्छेच शनरु को, नाद जिख प्रकार केशों को पकड़ कर काटता हे 
उसी प्रकार ( विचिन्धन्तु ) विशेपरूप से संभ्रद के । श्रौर ( देवाना 
पलन्यः ) विद्वान की पालक ( दिशः ) दिशो में रहनेवालली प्रजाप रौर 
सेनापति के श्राह्वा मे मागं देखनेहारी सेनापं ( सूचीभिः ) श्रपने ज्ञान 
सूचक नीतिर्यो से श्रौर सेनां शख से ( तवा शम्यन्तु ) तुमको शान्ति 
सुख, श्रभय प्रदान करं । 
रजता हरिणीः सीखा युजो युज्यन्ते क्मभिः। 
छ्म्व स्य जाजिन॑स्त्छचि सिमाः शम्यन्तु शम्यन्तीः ॥ ३७ ॥ 
रजतादयः सियो देवताः । अनुष्टुप्‌ | गान्धारः ॥ 
भ०--( रजताः ) रां से युक्त, ( हरिणीः ) मनं को हरण करने- 
बाली, ( सीसाः') प्रभ. को बाधने वाली, ` ( युजः ) गृहकायं मे चतुर; 
समस्त कायौ सै सहयोग देने, भ्र सावधानं रहनेवाली, खिथ (कमेभिः). 
” धमौनुद्धल किया शोर व्रत पालन की प्रति्ाश्ना द्वारा ( अश्वस्य ) 
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पि) 


रकता मे, उसके साध, ( युज्यन्ते ) सदवा.के किये जोड दी जातौ हे, संग, 
कदी जाती. । वे. (: सिमाः ) वद्ध हयोकर ( शन्यन्तीः ) स्दथं शान्ति सुख 
प्रा. करती इई उस पति.को, भीः शम्यन्तु ) सुख प्रदान. करं । 
राजा प्रजा पक्तमे--( रजताः ). च्रनुरक्र या. सुध दविः धनेश्वयै से 
सम्प्र. ( हरिणी; ) दरणशील, वल्लवक्ती; ( सीसाः ) च्रोर सन्धि सेः 
या वेतन से वंधी ( युजः ) राजा का राञ्य कार्यो; मे सहयोग ` देनेकली, 
प्रजाप ( श्रशवस्य.वाजिनः ) . सृष्ट के-भोक्ना, वलवान्‌. पुरुपः के ( स्वचि ). 
रत्ता मैः (कमभि; युज्यन्ते. )\ कमोःमे. नियुक्क की, जांच | वेः ( सिमाः) 
वद्धः होकर. ( शम्यन्तीः. )` स्वयं शान्तः रह्‌ कर, ( श्म्यन्तु ) राजा को 
सुखी कर. 1. 
कुविदङ्ग यवमन्तो यवंञ्चियथःः दान्त्यनुपूध तियूयं । 
इदेदै ङ्‌ रुष्ट भोजनानि ये वर्दिफोःनमं ऽय यज॑न्ति ॥ ३८॥ 
भा? व्याख्या देखो श्र ° १०।३२ ॥ 


1 1 

कर्त्चाकयातिः कस्त्वा. विशास्ति कस्ते गाजराणि शम्यति । 

क.उ.ते.शधिता, कतिः ॥ ३६.॥ 

भा०- हे प्रनाजन ! { सवाक; आ्रचयुयति ) तुमको कौन दिदानू 
घुरुप सब तरफ़ से. काटता, या तुभे.दशिदत्‌, रता हे १ (स्वा. कः विशास्ति) 
तुम कोन नाना प्रररो से त्रिविध. शाश्च मे.उपदरेश्‌ करतादै (ते गात्राणि) 
तेरे रगो को ( कः, शम्यति ) छोनः सुख. पटुचाता दै । श्रौर बतला, ( कः 
उ)).कोनःसो.वरदान्‌. पप्र (ते, शमित्ा,); तुक, एान्ति, भदान करत], है । 
उनः रष का-उत्तर इसके, वीच म ही दैः । (कः);सुस्कारक पजापति, परजाः 
पालक राजा ही भ्रना को दयड़ देत! है । बही; ७. पर. शासन, करता है, 


,  ३८्--०नयक्तिनिजगतुः .। इतिः काग ०. ।. 
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पे० ४०, ४१ ] जयो्विंशोऽध्यायः २८६ 
णौ व 
चह रज्य क समस्त भ्र्गो को सुखी करता है, वही उसका ( शमिता ) 

शान्तिप्रद्‌ ह । 

* (1 \ ५ [+ 

करतवस्त ऽऋतुथा पव शमितारो वि शासतु । 

(1 तेज [+ ६१ 

खवरत्छरस्य तेजसा शमीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ४०॥ 
ऋतवो देवताः । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

ए भा०-( ऋतवः ) सत्यद्ञानवान्‌ , राजसभा के सदस्यगण, ( ऋतुथा ) 
पनं जान क अनुसार (शमितारः ) शान्तिदायक होकर (पर्व) भजा पालन 
कते के कर्य का( वि शासतु ) विविध रूपों से उपदेश या शासन करं । 
श्रार ( संवत्सरस्य ) समस्त प्राणियों शौर लोको को वसान वाले सवाश्रय 

४ नप ४.५ 
सला के ( तेजसा ) तेज, बल, पराक्रम से (शमीभिः ) शान्तिदायक्‌ उपार्यौ 
सहं र्ट्‌ ( त्वा ) तुके ( शम्यन्तु ) शान्ति प्रदान करं, सुख पहुचा् 1 

--4 = 
सदस्या छतवोऽभवन्‌ । ते० ३] १२।६।४॥ ऋतवो वै विश्वेदेवाः । 
४ 1 | + 

यजञ० १२।६१॥ ऋतव च वाजिनः । कौ० ५ । २ ॥ ऋतवो वै सोमस्य 
राज्ञो राजश्रातरो यथा मनुष्यस्य 1 ए० १। $ ३॥ 

जिस भकार कालात्मक संवत्सर मे ऋतु है उसी प्रकार राजा के 
अधीन विद्वान्‌, का्ैकुशल सुख्य राजसभासद्‌, शासक पुरुप हैँ । वे 
सदा प्रजापालन के नये २ उपाय सोच । 

अद्धैमासाः परूषि ते माखा आरा च्छथन्तु शम्य॑न्तः । 

शहोराजाशिं मररुतो विलिंष्ट सूदयन्तु ते ॥ ४१॥ 

भजा; राष्ट वा देवता । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०-- निस भकार संवत्सर के पवो को श्रधैमासो श्नौर मासो मे विभङ्ग 

[~ ५ तरे रूपि 
करते हँ । उसी प्रकार हे राष्ट्‌ ! ( ते) तेरे ( परूपि ) पालन कायै, राज्य. ` 
च्ववस्था के श्रगो को ( श्रधमासाः ) विशेष सण्छद्ध॒विद्वान्‌ पुष श्रं 
( मासः ) विद्वान्‌ घुरुष ( शम्यन्तः ) शान्ति पराप करानेहारे (चा 


१९ 
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२९० यजुवंदसटि तायां [ ० ४२, ४दे 


चछन्तु ) सवर तरफ विम करं । परिमाण करने चा सपने सें शल जन 

ही भूमि रूप राष्ट्‌ को भी माप र कर विभाग करं । ( अहं होरात्राणि ) वै 

स दिनि श्नोर रात्रि के समान विद्यमान. मरुतः ) वद्वादूगण शरोर दण्ड 

देने्ारे नियुक्र राजपुरुष (ते ) तेरे ग्यवस्थाकायं मं ( विलिष्टम्‌ ) 'हानवाला 

` इटि को ( सूदयन्तु ) विनष्ट करं । सामान्य मनुष्य प्तय -- दें सदुष्य तरे 

परौ को. मास, पत्त ननोर दिन, रात विभक्र करं । श्रार वें तुरू शान्त 
। ( मस्तः ) वद्वान्‌ पुरुप तेरी ( विलिष्टम्‌ ) न्रटिको दूर कर। 


देव्य अध्य्यैवस्त्वाच्छ यन्तु वि च शासुः 1 
-गात्र(शि प्चशस्ते खिमाः एवन्तु शम्यन्तीः ॥ ४२ ॥ 
सुरिरष्णिक्‌ 1 ऋषभः ॥ 
भा०- हे राष्ट्‌ ! ( देवाः ) विद्वान मे मी कुशल, शरेष्ठ कोटि के 
( श्ध्वयैवः ) यज्ञ के समान न नष्ट होनेवाले राष्ट के पालनकन्ता पुर 
(ल्वा ) तुभे ( छयन्तु ) विभङ्ग करं श्रौर ( वि शासतु च } विविध उपाय 
से शासन करं । श्रौर वे (-ते) तेरे ( गात्राणि ) श्रो को ( पर्वेशः ) प्रति 
परै या पौर २ प्र ( शम्यन्तीः) 'शान्तियुक्र सुखी करती इद (सिमाः ) तुमे 
;बांधनेवाल्ली यौदा, राज नियमानुदरल व्यवस्थाएं ( कृण्वन्तु ) कर । 
द्यौस्ते प्रथिब्युन्तसिक्तं वायुश्च पणत ते । 
{ : सथस्ते नत्त: खह लोकं छंणोतु साधया ॥ ७३ ॥ 
ग्रतुष्टुप्‌ । गाधारः । 'पृथिग्धादयो देवताः ॥ 
भा०्--देरष्ट्‌ ! (ते) तेरे ( चिदं) चिद्‌ को (यौः) आकारा 
4श्नौर उसके समान त्तानमय विद्वनूरूप सूर्यौ से प्रकाशित राजसमा ( वी 
पृथिवी शौर उसके समान स्वाश्रय राजा, ( वायुः ) वायु चर वा ` 
समान तीच बलवान्‌ सेनापति (.षणातु ) पूर करे । ( सूः ) सूं 
सूय के समान तेजस्वी विद्वान्‌ राजा ( न्त्र; ) नकत्रो आर उनके समान 
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म० ४,४५.४६ |] चअयोधिशोऽध्यायः २६१ 
ती कक कक कक क 


सामान्य प्रजार्रो, थवा युद्ध मे चत श्रौर विचक्लित न होनेवाले वीर 
सनका कु (सह) साथ ते) तेरे मे वसे ( लोर) जन समूह को 
( साधुया ) साघु, सच्चरित्र ( कणोत ) वनवे । 


शा ते परेभ्यो ग्रस्य: शमस्त्वव॑रेभ्यः। 
शम्रस्थभ्यों सज्य: शम्व॑स्तु तन्त तव॑ ॥ ४४ ॥ 


भा०- दे राघ्टु ! ग्रीर हे राजन्‌ ! ( ते ) तेरे ( परेभ्यः ) पर उ्छृष्ट 
श्रो को (शम्‌ अस्तु) कल्याण श्रौर शान्ति पराक्च हो । ओर (अवरेभ्यः) गौण 
र्गो को भी (शम्‌) शन्ति प्राक्त हो । (ग्रस्थभ्यः) शरीर मं विद्यमान दङ़रयो 
को भोर उन$े समान राष्ट में विद्यमान उन दढ घुरपों को जो शच 
ओर दुष्टौ पर शख केकते हा, या उनको एरे हटते हो श्चौर 
( तव मन्ञभ्यः ) तरी मजाश्रो श्रौर तुमे राब्ट्‌ के करटक शोधन करनेहारे, 
दमनकारो अथवा नगरो. ग्रासो शरोर वसतिस्थानं मे सफाई करानेवाले 
श्रथिकारी लोगों को श्रौर ( तव तन्वे ) तेरे शरीर ढो श्नौर तेरे सम्पू 
राष्ट्‌ को ( शमर शस्तु ) शान्ति प्रा हो, सदा कल्याण सुख वना रहे । 

^ श्रस्थि "धस वियन्‌ उणादिः । ३। १९४ ॥ अस्यति श्रहिपति 


येन तद्‌ अस्थि । ‹ मजा "--मजतेः मजति श॒न्धतीति मजा । उणादि 


निपातनम्‌ । ¶ । १५७ ॥ 
कः स्विदेकाकी च॑रति क उ स्विजायते पुन: । 
कि स्विद्धिमस्य भेषजे किम्बावप॑नं महत्‌ ॥ ४५॥ 
सूयं ऽपकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । ` ` 
श््निर्दिमस्य भेषजे भूभिरावप॑नं महत्‌ ॥ ४६ ॥ 


भा०-( ४६-४६ ) इन दोनो सन्तर को भ्याल्या देखो इसी अध्याय 


के मन्त्र 8, १०म। 


 । 
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२६२  यजुवँदसदितायां [ भे° ४७,४८,४६ 


^-^ 


४५ % [= [+ अ ॥ # 1, 
कि स्वित्सय्य॑सथ ज्योतिः कि संमुद्रसमर र खरः । 
थिव्ये [५ ५ | क 
कि स्वित्प्रथिव्यै वर्षथः कस्य मात्रा न विद्यते ॥ ४७॥ 
श्रनुष्टुप्‌ 1 गांधारः ॥ 
(५ ( [1 
भा०-( सूयैसम अ्योतिः किम्‌ ) सूये के समान प्रकाश कना 
(न्व 1 [1 
हे १( समुदसमं सरः किम्‌ ) समुद्र॒ के समान तालाब कानला द १ 
( पृथिव्ये वर्धीयः ) एथिवी से भी श्रधिक वर्णो का पुराना ( किंस्वित्‌ ) 
म [4 [1 ~) 
कौन पदाथ हे ? (कस्य मात्रा न विद्यते ) किषका पारेमाण नहा दं १ 


ब्रह्म सू्॑समं ज्योतिचौः सं॑मुद्रस॑म, सरः । 
ह व 
इन्द्रः एथिव्ये वर्षीयान्‌ गोस्तु म्रा न विद्यते ॥ ४८ ॥ 
ब्रह्मादयो देवताः । ्नुष्ट्प्‌ । गांधार: ॥ 


भा०-( सूथैसमं अ्योतिः ) सूय े समान तेजस्वी प्रकाश ( नह्य) 
ब्रह्म, वेद, वेदत श्नौर महान्‌ परमेश्वर हे । ( सञुदसखम ) सखद ° 
समान ( सरः ) जलल को निरन्तर बहानेवाला ताल्ाव महान्‌ जलाशय 
८ चोः.) श्राकाश या सूय हे । ( एथिव्यै वर्षीयान्‌ ) एथिवी से भी ग्रथिक 
चिरकाल पुराना ( इन्दः ) परमेश्वयंवानू्‌ सू्ै हे । श्रथवा धिष १ 
लिये ( वर्षीयान्‌ ) प्रभूत जल वपौनेवाला, इन्द्‌, वायु या मेघ है अर 
पृथिवी से मी श्रधिक ( वर्षीयान्‌ ) वृद्धतर, प्य ( इन्द्रः ) , 
^~ ~= भ 
राजा समस्त परथिवी का पूज्यहै । (गोः तु) गौ, वाणी चआ्रीर्‌ सूय 
कर्णो की ( मात्रा न विद्यते ) मात्रा या परिमाण कोड नह ई । . 
पृच्छामि त्वा चितये देवखश यदि त्वमन्न मनसा जगन्थं। . 
1. भ भ ५ भुव॑नमाविंेर्शो + 4 १ ॥ 
येषु विष्णुखिु पदेषवेषटस्तेषु विश्व भुवनमा द्‌ 
बरह्मविषयकः प्रश्चः । [1 
४९ --०“विवेशा' इति कारव” । 
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से० ५० ] चयोिशोऽध्यायः २६३ 


-~---------~---~-~ ~ 


= न 


भा०-दे ( बहन्‌ ) विद्वन्‌ { बह्यन्‌ ! हे ( देवसख ) देवो विद्वानों के 
परम भित्र ! में ( चितये ) ज्ञान प्राकषि क ज्ये ( स्वा णृच्छामि ) तुकः सें 
परश्च करता हं । (यदि) क्या (त्वम्‌ ) तू ( न्न ) इस देवसभा मे (मनसा) 
हान के साथ दत्तचित होकर ( जगन्थ ) उपस्थित है । श्रथवा, यह प्रश्न 
स्वयं परमेश्वर से ही उपासक करता है । इ ( देवसख ) विद्वान के सखा 
परमेश्वर ! ( व्वा.) तुक से ( चितये ) ज्ञान को उत्तम रीति से प्राप्त करने 
के लिये ( पृच्छामि ) भें पूता हं । (यदि ) क्या ( त्वम्‌ ) त्‌. (-अन्र ) 
यहां ( मनसा }) ज्ञानरूप से ( जगन्थ ) व्याक्च है? (येषु त्रिषु पदेषु) 
जिन तीन कान कराने वाल्ते साधनां या ज्ञान करने योग्य पदौ नौर 
लोको, चरणो, सृष्टि, स्थिति, संहार इन न्रोविध. सामथ्यौ मे ( विष्णः ) 
त्‌ व्यापक परमेश्वर दी ( इष्टः ) उपासना क्रिया गया है ( तेषु ) उनमें 
ही क्या ( विश्वं सुवनम्‌ ) यह समस्त उत्पन्न जगत्‌ ( रा विवेश ३॥ऽ) 
समा जाता है ? 
श्रपि तेषु त्रिषु पदेष्वस्मर येषु विश्वं भुव॑नमाधिवेशं । 
खद्यः पर्ययम पशिवीम॒त दयामेकेनाङ्गेन दिवोऽ श्चस्य पृष्ठम्‌ ॥५०॥ 

परमेश्वरो देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 


भा०- [उत्तर |-(तेषु) उन (त्रिषु पदेषु) सष्ठ, स्थिति श्नौर सहार, चो, 
श्नन्तरिक्त श्रौर पृथिवी इन तीनों जानने योग्य स्वरूपों में (श्रपि) मी (अस्मि) 
मैदीहं (येषु) जेन में ( विश्वम्‌ भुवनम्‌ ) समस्त उत्पन्न जगत्‌ भी 
( आविवेश ) श्र विष्ट है । मे ( एथिवीम्‌ ) थिवी को ( सद्यः ) बहुत शीघ्र 
याश्नवभी समान भाव से (परि एमि) ग्या हूं । ( उत दयाम्‌ ) श्रौर चो, 
सूय शादि तेजस्वी पदार्थौ से भ्यास ्राङाश म भी सदां व्या हूं । श्रौर 
(एकेन गन) एक श्रंग॒या एक भ्रंश से (शरस्य दिवः) इस तेजोमय सूरय के 
भी (ष्ठम्‌ ) ऊपर के भाग को या सेचन करने वाले सामथ्यै को भी व्या हं | 
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२६४ यजु्वेदसंहि तायां [ स० ४१, ५२ 


केष्वन्तः पुरुषऽ श्रा विवेश कान्यन्तः पुरंेऽ अर्पितानि । 
एतंद्‌ ब्रहम्ुपं वल्दामासि च्छा कि स्विन्नः पतिं वोचास्यत्र ॥५१॥ 
पुरुषो देवता । प्रश्नः । पवितिः । पन्चमः ॥ 
आ०-( पुरुषः ) पुरुप, जीव शरोर परमेश्वर ( केयु ) किन पदाथा 
ॐ ( अन्तः ) बीच (श्रा विवेश ) प्रविष्ट ह । श्रौर (कानि) कौन र से शरीर 
कितने तत्व ( पुरुषे अर्पितानि ) पुरुप के श्रय परं विद्यमान हें । हे 
( वेह्यन्‌ ) ब्रह्मन्‌ ! बह्म चित्‌ विद्वन्‌ ! ( एतत्‌ ) यहं बात देम ( त्वा उप- 
वल्हामसि ) तुक से पूते दै १तू (श्रत्र) इस विषय मे (नः) हमे 
( किंस्वित्‌ ) क्या ( प्रतिवोचासि ) प्रवयुत्तर कहता हे ? ष 
रूप, श्र्थात्‌ जीव या चेतन शङ्कि छिन २ तत्वों पर॒ आआभरित ह । 
शरोर चेतन तत्व मे क्या २ तत्व गुये दँ १ यह प्रच हे । इस प्रश्च को वैक्तानिक 
भी अ्रभी तक सरल नदीं कर खके | 
पञ्चस्वन्तः पुरुष आविवेश तान्य॒न्तः पुरुषेऽ अर्पितानि । 
एतत्त्वातरं परतिमन्ानो अर॑स्प्र न माययां भवस्युत्तरो मत्‌ ॥५२॥ 
पुरुषो देवता । प्रतिवचनम्‌ । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ | 
भा०-( पञ्चसु श्रन्तः ) पांच प्राणो के भीतर ( पुरुषः ) पुरुष 
जीवात्मा चेतने, ( श्राविवेश ) प्रविष्ट हे, श्रोत प्रोत ह । श्चौर । तानि ) 
वे पर्चो ८ पुरषे श्र्पितानि ) पुरुष, श्रात्मा मे श्राश्रित ई । इसी प्रकर 
पांचा भूत श्रौर उन पांचा सूदम रूप पन्चतन्मात्राग्नो के भीतर अरूप 


पूं परमेश्वर श्राविष्ट है श्रौर वे पांचा भूत शोर तन्मात्रापु पू परमेश्वर 


म ओत भो है 1 ( एतत्‌ ) यह ( स्वा ) ते मँ ( प्रतिमन्वानः ) बतल 
रहा ( श्रस्मि ) हं । हे प्रक्र करनेवाले ! ( मायया ) बुद्धि या ज्तान स तु 
( मत्‌ ) सुक से ( उत्तरः ) बढ़कर रच्ृष्ट समाधान करने वाल्ला (द 


भवति ) नहीं हे । । ॐ: 
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भे° ५३-५६ ] चयोर्विशोऽघ्यायः २६५ 


च 


का स्विद्ासीत्पूरवैचिचिः किर स्विदासीद्‌ बृहद्वयः ॥ 
क! स्विदासीप्पिलिण्पिला का स्विदासीत्पिशङ्गिला ॥*५२ ॥ 
द्योय॑सीत्पृवचित्तिरश्चं आसीद्‌ वृदद्रय॑ः। 
अविंरासीत्पिलिष्पिला रात्रिरासीत्पिशङ्गिला ॥ ५०, ॥ 
भा०-( ९३,५४ ) दोनो की व्याख्या देखो अ० २३।११।१२॥ 
काऽ ईमरे पिशङ्शेला काऽ ई कुरूपिशङ्शिला । 
कःऽ ईरास्कन्द॑मषेति क ई पन्थां विसंपेति.॥ ५५॥ 
भश्च: । अनुष्ट्प्‌ 1 गान्धार्‌ः ॥. 

, भा०-(श्ररे) हे विद्वन्‌ ! बतला ( का ईम्‌ पिशङ्गिला ) "पिशङ्गेला' 
क्या वस्तु हे १ ( ऊुरपिशङ्गिला, का, ईम्‌ ) कुरुपिशङ्गिला" यह क्या वस्तु है ? 
( अ्रास्कन्दम्‌ ) उच्ल उद्धृ के (कः. इम्‌ अपेति } कोन: चल्लता है । ` 
( पन्थाम्‌ ) माग में ( कः ईम्‌ } कौन ( विसपैति ) सरकताः जाता-हे ॥ 

जारे पिशङ्गिला श्वाविक्छुरुपिशङ्गिला । 

शशऽ स्कन्दंमषैत्यहिः पन्थां वचि संपति ॥ ५६ ॥ 

प्रतिवचनम्‌ । स्वराड्‌ उष्णिक्‌ । शरषभः. ॥ 

भा०-( रे ) हे प्रक्षकर्चः { सुन, ( पिशङ्गिला } समस्त. रूपो को 
अपने भीतर निगल जाने वाली ८ श्रजा ) श्रजा गरकृति है । बह कारणरूप 
समस्त कायै पदार्थौ को श्रपने में विलीन कर लेतीं ह । ( श्वावित्‌ ) सेही 
जिस प्रकार धान्यादि उपपन्न श्रन्न को खाजाता है उसीं प्रकार ‹ श्वाः 
कत्ते के समान ॐेवलं चिपय रस के पीये मोग्य पदार्थो को पर्त करने' वाला 
जीव, ८ ऊरपिश्गिला ) स्वयं श्रपने कमो से उत्पादित रूपो को श्रपने मेँ 
धारण करता है इसलिये बह कुरुपिशंगिला' हे । ( शशः ) शशक जिस 
प्रकार कूद २ कर चलतां है । उसी प्रकार ( शशः ) सबको रीणं करने 
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२६६ यजुवैदसंहितायां [ सण ५७, ४८ 


वाला काल ही ‹ शश ` है वह ( आस्कन्दम्‌ ) सब पदार्थौ प्र श्राक्रमण॒ 
करता हन्ना ( अपैति ) गुजरता जा, रहा है । ( श्रहिः ) सरपं जिष 
भकार मागे पर सरकता जाता है उसी प्रकार मेघ ८ पन्थाम्‌ ) 
श्राकाश मारौ मे ( विसपैति) मण करता हे। अथवा ( श्रहिः) 
आधात करने वाला काल या त्यु ( पन्थाम्‌ विसर्पति ) जीवन मारौ नें 
व्यापता हे 1 


कत्यस्य विष्ठाः कत्यक्षरांणि कति होमांसः कतिधा समिद्धः । 
॥ ॥ [5 ॥ क [+4 
यज्ञस्य त्वा विदथा पृच्छमन्न कति होतार तुशो य॑जन्ति ॥।५७॥ 


प्रश्षः । त्रिष्टुप्‌ । यैवतः ॥ 


भा०-( अस्य ) इस जगत्‌ के ( कति विष्ठाः ) कितने विशेष ्ाश्रय 

है, जिन में यह जगत्‌ स्थित हे १ ( कति अर्तराि ) इसमे कितने श्रक्र 
अथात्‌ अविनाशी पदां है जो कारण रूप होने सेः भी कभी नष्ट नदीं 

होते ? (कति होमासः) कितने प्रकार के ‹ होम * रथात्‌ कारण पदार्थौ के 

सयोग विभाग हँ १ ( कतिधा समिद्धः ) यह कितने प्रकारो से प्रकाशेत 

, एवे प्रेरित है अथवा ( कतिधा समिद्धः ) इसमे कितने प्रकाशक 


ञचौर प्रेरक तत्व है ? हे विद्वन्‌ । (यकञस्य विदथा) इन “यन्तः विषयक वितानो 


को में (तवा ) तुम से ( पृच्छुम्‌ ) पूता हूं श्नोर यह मी वतला कि ( कति 

होतारः ) कितने होता ( ऋतुशः ) ऋतुना के श्रनुकूल ( यजन्ति ) 

यज्ञ कर रहे हे । 

षडस्य विष्ठाः शतप्रत्तरायशीतिहोमांः खमिधों ह तिखः। 

यज्ञस्य ते विदथा प्र व्रवीमि खत्त होतार ऽऋतुशो यजन्ति ॥ ५८॥ 
भति्रश्चः । यज्ञो देवता । त्रिष्टुप्‌ 1 धैवतः ॥ 


‰ ८ - व्यस्य इति कारव ० । 
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सं ५६ ] चयोधिशोऽध्यायः २६९७ 
तीती कक क कक कक 


भा०--(्रख ) इस श्रध्यात्म यक्त के ( विष्ठाः पट्‌ ) चुः श्राश्रय हें । 
जिनमें बह विशेषरूप से स्थत हँ £ प्राण, ६ ठा मन या श्रात्मा । ( शतम्‌ 
अन्तराणि ) जीवन के सौ वधे, सौ थर्तर हैं । ( श्रशीतिः होमाः) इस 
रुष यक्त मे ( श्रशीतिः ) शन्न का श्रशन्‌, अर्थात्‌ भोजन करना दही 
“होमः हे । (तिः समिधः) तीन समिधा हं वाल्य, तारूएय श्रौर वारधक्य । 
( य्सय विदथा ) यन्त विषयक ज्ञानो को ( प्र बवीमि ) म बतलाता हं 
कि ( सप्त होतारः ) सात होता, शिर मे स्थित सात प्राण ( ऋतुशः ) ऋतु 
श्रथौत्‌ प्राणो के बल प्र ( यजन्ति) यज्ञ करते, आद्य विषयो से ज्ञान 
प्राक्त करते है । 

संवत्सररूप यत्त मे--६ विष्टा अरात्‌ श्राय, ६ ऋतुं ह, ( शतं 
शरक्तराणि ) सौ अरर दँ । अथोत्‌ सकद दिन रात हं । ( श्रशीति्होमाः ) 
शन्न का भोजन ही होम योग्य पदाथ हं । तीन समिधां तीन सुख्य 
ऋतु है, गर्मी, सरदी श्चोर वपा श्रार सात रर्मियां जल ग्रहण करने 
से “होता › है। 
को ऽश्चस्य वेद्‌ ुव॑नस्य नाभिं को घ्यावांपथिवी ऽश्रन्तरित्तम्‌ 1 
कः सूर्य॑स्य वेद्‌ ब्रहतो जनिञ्च को वेद चन्द्रम॑सं यतोजाः ॥५६॥ 

रक्षः । त्रिष्टुप्‌ । यवतः ॥ 


भा०-( श्रस्य सुवनस्य ) इस उस्पन्न जगत्‌ की ( नाभिम्‌ ) नामि, 
बन्धनस्थान, या श्राश्रय को ( कः वेद्‌ ) कौन जानता है १ ( कः द्यावा 
पूथिवी ) श्राकाश भूमि श्रौर ( अन्तरिक्षम्‌ ) ्रन्तरिक्त कों कौन 
जानता है कि वे कटां से पेदा इए हं ? ( बहतः सू्ैस्य ) महान्‌ सूय 
के ( जनित्रम्‌ ) मूल कारण को ( कः वेद्‌ ) कोन जानता है ? ( चन्दमसं 
कः वेद्‌ ) चन्द्रमा के विषय में कोन जानता है कि बह ( यतः-जाः ) 
कटां से पदा इरा हे ! 
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२६८ यजुवेदसंहितायां  [ ०६०, ६६, ६२ 


न 


वदाहय्रस्य वनस्य नाथ वेद यावाप्रथिवी ऽश्न्तरित्तम्‌ । 
चद सस्यस्य बृहता जानच्चमथा वद्‌ दन्द्रमसं यकताजाः ॥ ६०॥ 
प्रतिचनम्‌ । त्रिष्टुप्‌ । धवत; ॥ 
भा०-( अहम्‌ ) मे ( श्रस्य जुवनस्य } इस समस्त उस्पन्नः जगत्‌ 
के ( नाभिम्‌ ) परम श्राश्रय, सुख्य केन्द्र को ८ वेद्‌ ) जानता हूं । श्रौर 
जै ( चावाष्थिवी, अन्तरिक्म्‌ ) श्राकाश परथिवी श्र वायु स्थान, अन्त- 
रिक्त के विषय मे भी जानता हूं कि ये जहां से उतपन्न होते हँ । ( सूथस्य 
बृहतः ) महान्‌ सूय फं ( जनित्रम्‌ ) उस्पात्ति स्थान को मी ( वेद्‌ ) जानता 
हं । ( श्रथो ) ओर ( चन्दमसं ) चन्दमा के विषय मँ भी जानता हं किः 
चह ( यतः-जाः ) जहां से उत्पन्न होता ह । वह सव परमारमाः से उत्पन्न 
होते ह 1 वह सवका क्तौ हे श्नौर श्रतिः जगत्‌ का उपादान. कारणः हे ! 
पृच्छामि न्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यञ्च सुवनस्य नाभिः 1 
पृच्छामि त्वा वष्णो ऽअश्वंस्य रेतः पुच्छामिं चाचः परमं व्योम ६९॥ 
प्रक्ष: । त्रिष्टप्‌ ¦ धैवतः ॥ 
भा०-हे विदन्‌ ! (त्वा) तुर से मे ( पृथिग्याः } थिवी का ( षरम्‌ 
श्रन्तम्‌ ) प्रला श्रन्त, परली सीमा (च्छामि) पूता हं । (यत्र) निस स्थान 
पर (भुवनस्य) इस जगत्‌ का (नाभिः) न्द्‌ है, जेस प्र ॒वद्ध होकर वह 
ठहरा ह वह भी ( ए्रच्छामि ) पूता हूं । श्रौर ( ण्च्छामिं ) पूताः टं कि 
( ष्णः ) उस मान्‌ , सव सुखो के वर्षक (अश्वस्य) सर्वव्यापक परमेश्वर 
का ( रेतः ) उत्पाद्‌क वीय क्या पदाथ है ? श्रौर पूता हं ८ वाचः ) बायी 
का ( प्रमं ) परम. सवोच्छृष्ट ( व्योम ) विशेष रास्थान कौनसा हे १ 


इयं वेदिः परोऽ अन्तः पृथिव्या यं टृक्षो अुव॑नस्य नामिः । 
` अय साम्ना इष्ण ऽश्श्वस्य रता बद्धाय वाचः परमं व्याम ।।६३॥ 
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म॑० ६२ ] अयोदिशो.ऽध्यायः २६६: 


५ 


मा०-( इथं वेदिः ) यह विदि" ( परभिव्याः परः श्रन्तः ) पृथिवी 


का परम नन्त हे । ( ्रयं यत्तः ) यह यक्त सवं पूजनीय परमेश्वर ( भुच- 


नस्य नाभिः) समस्त संसार का प्रम श्राश्रय हे । वदी उसका, व्यवस्थापक, 
सयोजक, श्रौ प्रवन्धक हे । ( श्रयं सोमः ) यह “सोम ` सवका प्रेरक सूच, 
वायु, अर्चि, विद्युत्‌ श्रादि पदाथ समूह ही ( वृष्णः ) महान्‌. ( श्रश्वस्य ) 
व्यापक परमेश्वर का ( रेतः ) परम वीय, सर्वोत्पादक सामथ्यं है । ( 
ब्रह्मा ) यह ब्यवेत्ता, वेदक्ञ विद्वान्‌ ब्रह्मा ही ( वाचः ) वाणी का ( परमम्‌ 
व्योम ) परम रक्तास्थान हं । 

ये सव प्र्चोत्तर राष्ट्‌ के पक्तमे सी नीचे लिखे प्रकार से नाना प्रभो का 
समाधान करते है । जैसे-- + 

म॑० [४७-४८] ब्रह्म, वृहत्‌ राष्टृपति या महान्‌ बहयज्ञ सूय के समान 
प्रकाशक ह । ' योः ` राजसभा समुद के समान ्तानग्रारक होने से 
श्रगाध समुद के समान श्रगाध तान का भण्डार है । ^ इन्द * अथौत्‌ राजा 
पुश्रेवी से महान्‌ इ । गो श्रथौत्‌ पृथिवी या वाणी का कोद परिमाण नहीं । 

मे° [ ४६-५० | राजा तीनो पदो मे ति्यमान है, राजा, शासकजनः 
श्र प्रजा । उन्हीं मे सव राष्ट स्थित हे । परथिवी श्नौरं (चोः) राजसभा कोः 
प्राप्च करके राजा एक श्रङ्ग से सिंहासन पर विराजता ह । 

म० [६१-५२] पुरुष, सवका पालक राजा पांचा जन म स्थित है 
श्रौर पांचा जन उकम श्राभ्रित द । 

[ ‰६-४७ ] राष्टवासी पुरूष चार श्रकार के स्वभाव वले हं एक 
श्रजा' स्वभाव के है जो सब स्थानो से घन प्राप्त करते ह दूसरे ावित्‌ः 


जो कमै करके धन प्राप्त करते हे । तीसरे शशः है जो उन्नति को उद्धाल. 


मरते ह, चौभे षिः जो पथिक हं । 


©@©-0, 2801111 ।<81/8 8118 \/५\/३18\/8 06611010. 


01111260 8 §ऽ1५५1181118 ©©814011 6\/88॥ [<05118 


३०० यजुवैदसहितायां [ सं० ६३ 


ण 


(७, ५८) ६ श्रमात्य राष्ट्र के ६ श्राधार हैँ । सेकड़ा त्तर. श्रय 
कोप हे । अन्नप्रासि होम हे । परज्ञा, उस्साह, सेना ये तीन समिधां हे । 
& श्रमाच्य श्चौर सातवां राजा या राज्य के साङ्ग सात होता हं । 

[ ५९; ६० ] समस्त राष्ट का प्रबन्धक, राजा, राजसभा श्रौर 
शासक, सवका मूल, महच्‌ सुय राजा है । श्रादूलाद्क राजा का उस्पत्ति 
स्थान यह राष्ट है । 

[ ६१, ६२ ] राज्याभिपेक की वेदि सर्वेष्कृष्ट स्थान ह यह राज्य 
भबन्ध राष्ट का प्रबन्ध -है । सोम, एेश्वयै या राष्ट्‌ स्वतः राजा का बल हे । 
जह्य, वेद विद्वान्‌ , वाणी श्र्थात्‌ समस्त श्ाज्ा््रा का उल्क स्थान हे । 

सुभूः स्वयम्भु: प्रथमाऽन्तमहत्यरोवे । 
द्धे ह गभमृत्विच यतों जातः प्रजापतिः ॥ ६३ ॥ 
भजापतिर्देवता । विराड्‌ श्रनुष्टप । गांधार; ॥ 

भा०-- (सुभूः ) सव से श्रेष्ट, सर्वोत्पादक, ( स्वयं भूः ) स्वयं 
श्रपनी सत्ता से विद्यमान, ( प्रथमः ) सवते प्रथम, पूवै विद्यमान, जग- 
दीश्वर ( महति श्ररोवे ) बढ़े भारी श्ररीव, भकृति फे परमाणु रूप सागर 
के ( भर॑न्तः) वोच मे, ( ऋावियं ) खी के देह मे ऋतुकाल के श्चवसर प्र 
पुरुष ज 9 संतति उत्पादक गमे को स्थापित करता है उसी प्रकार ( ऋष्वियं ) 
ऋतु श्थौत्‌ ठीक नियत काल मे ( गमेम ) 1हिरख्यगमे को ( दधे ) स्थापन 
करता है । ( यतः ) जहां से ( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक, सूयै या संवत्सर 
( जातः ) उत्पन्न होता है । राजा के पतमे-( सुभूः ) उत्तम सामध्यैवान्‌ , 
( स्ववंभूः ) स्वथ सत्तावान्‌ , ( भ्रथमः ) सव से श्रेष्ट विद्वान्‌ ( महति अरव 
श्रन्तः ) बढ़े भारी जन-सागर के बीच ( ऋषियं ) राजसभा के सदस्या 
के श्रनुकरूल (गमम्‌ ) राष्ट. को वश करने वाले प्रबन्ध को ( दधे ) स्थापित 
करता हे (यतः) जिसमे से (प्रजापतिः ) प्रजा का पालक राजा श्रौर राष्ट 
(जातः) उसन्र होता है । 
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होत) यत्तल्जापति सोम॑स्य महिम्नः । 

जुषतां पिव॑तु सोम दोत्थैजं ॥ ६९ ॥ 

भा०-{ होत्ता ) सव को श्रधिकार देनेहारा होता नामक विद्धान्‌ 
( प्रजापतिम्‌ ) प्रजापति, ग्र्थात्‌ प्रजा के पालक पुरूप को (सोमस्य ) समम्र 
राष्ट्‌ के रेश्वये के (महिम्नः) वड़े भारी श्रधिकार को (यत्तत्‌) प्रदान करे । 
श्रौर वह ( सोमं ) समभ्र राष्टूरूप एेश्वयै को ( जुपताभरू ) प्रेम से स्वीकार 
करे । श्रौर (पिवतु) उसका उपभोग करे । हे ( होतः ) होतः ! तू (यज) 
श्रधिकार प्रदान कर । 
पज्ापते न त्वदेतान्यन्यो तिश्वां रूपाणि परि ता ब॑भूव 1 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु चय स्याग्र पतयो रयीणाम्‌ ॥६५॥ 

भा०--ग्याख्या देखो न्न ° १०।२०॥ 


॥ इति चयो्विशोऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसाती्थ-प्रतिष्ठितविधाल्लकार-विरूदोपशो भितश्रीमत्पगिडतजयदेनेशमेक्रते 
यजु्वेदालोकमाप्ये त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ 
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॥ छथः कलुकिक्लोःऽ्याःयुः 


॥ ओदम्‌ ॥ अश्वस्तूप्ररो गोमृमस्ते प्राजापत्याः कष्ण॒प्रीवऽ 
्राग्नेयो रराटे परस्तात्सारस्वती पेष्युधस्ताद्धन्थरादििनादश्नो- 
रामी बाह्यीः समाोष्णः श्चछामो नाभ्या सोयखासो शेत 
कृष्णश्च पाश्वयास्त्वाष्टां लाप्शसक्था खकथ्याचायव्यः श्वेतः 
पुच्छऽ इन्द्राय स्वपस्य्ाय वेद्धेष्यावो वामनः ॥ ९ 

भुरिक संकृतिः । गान्धारः ॥ 

भा०-राजा के श्रधीन राष्ट के श्रन्य शग प्रत्यङ्गं का वरीन करते 
है ( १ ) श्रश्वस्तूपरो गोगस्ते ्राजापत्याः॥ ( अश्वः ) घोडा, ( तूषरः ) 
सगे वाला मेदा, ( गोष्गः ) गोष्ग श्रथत्‌ नील गाय, ये तीन 
{ प्राजापत्याः ) प्रजापालक राजा के स्वरूप हें अथ ।त्‌ राजा के ही स्वभाव 
कहं । घाड़ा जस प्रकार विजयशील हे, श्रपने कन्धा पर दस को 
उठाता ह, गाढ़ी मे लग कर उसको खीच्चता हे, इसी प्रकार राजा संग्राम 
मे विजयी, श्रपने करन्धो पर ्रजाश्रो का भार उटाने बाला. राष्ट के रथ 
म आगे जुड़कर राष्ट का संचालन करता है । मेदा अ्रपना सिर दूसरे 
से जापम लङ़ाता ह, अपने प्राणान्त तक लद्ना नहीं दोडता । इसी 
रकार राजा प्रजापालक भी अपने प्रतिस्पर्धी शत्र से लद श्रौर प्राण 
रहते तक प्रतिपक्त से टकर ज्ञे । “गोग ` नर वारहसींगा या नीलगाय 
ग, नीली मादा गाय के लिये प्राण पण से लढ़ता हे इसी प्रकार राजा 
श्रपनी भूमि के लिये प्राण दे । श्रथवा निम्न प्रकार नीलगाय श्रपने चवर 
चालो के किये जान देती है राजा भी श्रपनी शोभा शौर मान के लिये 


प्राण द । इस प्रकार प्रजापति के ये तीन पृश ्रतिनिधि द । इनसे राजा 
[तवथ शतन । द 


१-- ° तूपराः' ०इति कारव ० । 
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"~~~ 


१ 


(- ॥*५ + ०१ १ ठ. 90 भ + 
श्रीर्‌ उखके अ्रधीन शासको को श्रपने कतर्व्यो की रिक्ता लेनी चाहिये । 
{इसी दे ये तीनों प्रजापति देवता के कदे जाते है । 
अ्रथवा-( प्राजापल्याः ) प्रजापति के विशेष गुणो के दिखाने वाले 
( अश्वः ) अश्च, ( तूपरः ) हिंसक मेदा श्रौर ( गोष्गः ) गोमृग हें । 
 प्राजापलयाः "प्रजापति देवताकाः इत्थ; 1 देवो गुणदशंनात्‌ गुण- 
द्योतनात्‌ वा । तथा चाह दयानन्द्‌ः । रत्र सर्वत्र देवता शब्देन तत्तद्‌ 
गुणयोगासपशवो वेदितव्याः ॥ 


श्रथवा-( श्र्वः.) घोडे के समान वेगवान्‌ , युद्धशील, ( तूपरः ) . 
मेदे के खमान प्रतिपत्ती से प्राण रहते तक ट्र लेने वाला श्रौर (गोमृगः) 
-गवय के समान योग्य लचमी के लिये प्राण प्रण से लड़ने वाला, ये तीनों 
प्रकार के पुरुष ( प्राजापत्याः ) प्रजापति के गुणवाले होने सें प्रजापति 
राजा के पद्‌ के योस्य दहं । 

{ २) रष्णम्रीव श्राभ्नेयो रराटे पुरस्तात्‌ ॥° ( कृष्णगीवः ) कालीगदंन 
चाला ( श्रा्चेयः ) अर्चि देवता वाला हे । बह राष्ट्र के (रराटे) ललाट मे, 
शिर भाग या सुख्य भाग मे ( पुरस्तात्‌ ) आमे स्थापित करने योग्य है । 
जसे श्रनि नीचे उज्ज्वल श्रौर धूम से नील होता है उसी प्रकार चैत पृश 
जिसके गर्द॑न मे काला है वह अन्नि के समान हे । उसी प्रकार वह पुरुष 
जो उञज्वल पोशाक भ्नौर गदैन मे काला या नीला वख या नीले मणि आदि 
चिन्ह धारण करे बह 'श्रन्नि* पद्‌ के योग्य श्रग्रणी नेता होने योग्य है 
{उसने ( ररि.) शरीर म ललाट या मस्तक के समान रागे भ्रोर अनि 
श्रथत्‌ ज्ञानी विद्वान्‌ के समान मस्तक द्वास सोचने वाला विचारशील 
होना चाष्ट । श्र्थात्‌ विचारशील ानी, अग्रणी पुरुप राष्ट के मस्तक के 
समान (“पुरस्तात्‌ ) सब से भ्रागे सख्य पदं पर नियुक्त हो 1 


(३ ) सारस्वती मेषी श्रधस्तात्‌ इन्वो; ॥' ( सारस्वती ) सरस्वती ` 


1 
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देवता की ( मेषी ) भङ़ ( हन्वोः श्रधस्तात्‌ ) दोनो जवर के नीचे । 
श्रोत्‌ मेढ का स्वभाव है किदो लद़ाऊ मेदो मे जो प्रबल ह वह उसको 
श्रा होती है । अर्थात्‌, ( हन्वोः ) परस्पर आघात प्रतिवात करने बालों 
के ( श्रधःस्तात्‌ ) मूल मे, उनके नीचे जिस प्रकार उन दोनों की स्पधौ 
का विषय वह मेदी होती हे श्रोर जिस भकार (सरस्वती) सरस्वती, 
वाणी स्वयं ( हन्वोः ्रधस्तात्‌ ) दोनों जवाङ्गो के नीचे होती ह इसी प्रकार 
( सारस्वती मेषी ) सरस्वती नामक विद्वान्‌ की प्रतिस्पद्धी मे म्रदृत्त सभा 
मी ( हन्वोः) पत्त प्रतिपत्त से एक दूसरे का खंडन करने वाले दोना दलो 
के ( श्रधस्तात्‌ ) नीचे, उनके किये निर्णय के ्रधीन रहे । 


(४ ) श्चधिनो श्रधोरामौ बाह्वो; ॥° शरीर मे (बाह्वोः ) जिस रकार 

बाहू हं उसी प्रकार राष्ट्‌ शरीर मे दो बार के स्थानों पर ( अश्विनो ) 
शरश्च" देवता वाज्ञे ( अधोरामौ ) नीचेसेश्चेत वशी के दो वकरो के 
समान स्वभाव के दो पुरुप नियुक्र किये जांय । श्र्थात्‌ बकरे जिस 
प्रकार सदा चरते हँ उख प्रकार वे दोनों भी राष्ट को चर सक्कं निरन्तर 
| भोग सकं, निरन्तर भोगने मे समर्थदहोनेसेदीवे ( श्रश्िनै ) अश्वि 
देवता के हं । श्रथौत्‌ वे राष्ट्‌ मे व्या्त होकर भोगने मँ समथ ह । उनके 
पोशाक उपर से काले नीचे से श्वेत हौ । उपर से भ्थकर श्रौर नीचे.खे 
. उ्वल हं । पेसे भीतर मे हिसंपी श्रोर प्रकटं में क्र, कटोर स्वभाव के 
एर्पे। को राष्ट्‌ के ( बाह्वोः ) वडुशनों अथात्‌ रक्ता के निभित्त नियुत करं 1 


( ५ ) “लमापौष्णः श्यामः नाभ्याम्‌ ॥' सोम श्नौर पूपा देवता लावा 
श्याम वणं का नाभिस्थान मेँ हो । ( श्यामः ) श्याम, हरे चयौ का सेतो 
मे लगा इश्रा अन्न ( नाभ्याम्‌ ) राष्ट के नाभि या केन्दस्थान या मध्य 
भाग मे हो। वे ( सौमापोष्णाः ) सोम, र्ट्‌ के देशय श्रौर ' पौर्ण ' 

` अजा के पोषणकारी ह । दष श्यामल दनस्पति वमे के दो देव, विद्वान्‌ 


१ ©6-0, ?81111। |<811/8 18118 \/1५\/2|8\8 (०॥€५011. 


५ "` ष क 


10111266 8\/ ऽ100181118 66810011 ©6\/881 <0818 


सं० १] चतुविंशोऽध्यायः ३०५ 


्रधिकारी है सोम, श्रोपधि रस का वेत्ता चैय श्नोर पोषक शन्न का 
उत्पादक कृपि-विभागाध्यत्त | 


( ६ ) सथेयाम श्वेतः च कृष्णः च पाश्वयोः ॥ सूयं श्नौर यम भर्थात्‌ 
वायु श्रौर श्राकाश इन दो के गुणो के दिखानेवाले काले श्नौर सफेद पोषाक 
को पहनने वाज्ञे दो स॒ख्य अधिकारी ( पाश्वयोः ) शरीर में दो पासो 
या बगलों के समान राष्ट्‌ की दो वग वनाव भ्र्थात्‌ राष्ट्‌ मे एक 
वगल श्वेत सूये के समान तेजस्वी प्रखर राजा शौर दूसरी बगल मेँ यम 
शअथोत्‌ दिन के विपरीत रात्रि के समान समस्त राष्ट मे शान्तिस्थापन 
करनेवाला नियन्ता गुरुप हो । वह ‹ सू › नामक पदाध्यत्त श्वेत हो 
अर्थात्‌ राष्ट्‌ के सव कार्यौ को वद़ानेवाला श्रौर यशस्वी, तेजस्वी हो, 
दूसरा नियन्ता “वम! छृव्ण, रात्रि के समान सुख में प्रजा को प्रेम से खेचने- 
वाला श्नौर पी़ाश्रं से शडश्रो को (कर्षण) श्रथात्‌ बन्धनागार मेँ संचनेवाला 
हो । राष्ट्‌-ज्यवस्था की ये ही दो बगल या पहलू हं । एक श्रना ढौ बृद्धि ्रौर 
दूसरा दुष्टौ का दमन । 


(७ ) ^व्वाष्टौ लोमशसक्थौ सक्थ्योः ॥ ( लोमशसक्थौ ) जिनकी 
सक्थ श्रोत्‌ समवाय अर्थात्‌ एका करके शद्धो का ददन करनेवाले दो 
नायक जो ( त्वष्टौ ) शच सेनाश्नं को श्र से विनष्ट करनेवाले हो उनको 
( सक्थ्योः ) राष्ट्‌-शरीर के ‹ सक्रिय ` अर्थात्‌ जंघा भाग समके । 

( ८ ) ५ वायन्यः शवेतः पुच्छं ॥ ” युच्छुं भाग, आधार स्थान प्र 
( वायभ्यः) वायु के समान तीब् ्रचर्ड बलवान्‌ ( शवेतः ) अति दृद्धिशील 
तेजस्वी पुरुष को नियुक्त करे । 

( € ) स्वपस्याय इन्दराय वेहत्‌ ॥ ( स्वपस्याय ) उत्तम कम श्रौर 
धज्ञावान्‌ ( इन्दाय ) इन्द सेनापति के काय॑ के लिय ( वेहत्‌ ) विशेष 

१६ 
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खूप सेया विशेष २ साधनो से शन्नो का नाश करनेवाला षुरप नियुक्त 
किया जाय । 


( १० ) “वैष्णवो वामनः ॥* सवैष्यापक सामध्येवानू पद्‌ के लिये 
( वामनः ) भ्रति सुन्दर, हृदयभ्ाही पुरुप को नियुक्त करं । 


रोदिंतो श्रघ्ररोहितः करकन्धुंयोहितस्ते खौम्या व॒श्रुर॑खणव॑भर 

शुकवश्ुस्ते वारुणाः। शितिरन्धोऽन्यतः शितिरन्धः समन्तशितिर- 

नधरस्ते साविजाः। शितिवाह्करन्यतंः शितिवाहुः समन्तशरितिवादुस्ते 

वाहैस्पत्याः पृष॑ती द्र प॑षती स्थृलपुंषती ता मेत्रावररच्रः ॥ २॥ 
निचत्‌ सकृतिः । गाधारः ॥ 


६६८. 


भा०-( ११ ) “रोहितः धृञ्जरोहितः कङैन्धुरोहितः ते सोम्याः ॥ 
{ रोहितः ) लाल रंग, ( धूम्ररोहितः ) धृभ्रां मिला लाल्ल रंग, लाल नीला 
ओर ( ककेन्धु रोहितः ) बेर के फल का सा लाल, ये तीन रंग की पोशाक 
वाले अधीन श्रधिकारी (सोम्याः) सोम ्रथौत्‌ राजा के पद्‌ के साथ सम्बद्ध € । 


( १२ ) ( बश्ुः ) भूरा, ( अरूणवश्नः ) लाल भूरा, ( शक्रबश्ः ) 
हरा भूरा ये तीन प्रकार के रंग की पोशाक वाल्ञि ( वारुणाः } वर्णं 
नाम पद्‌ के सम्बन्धी पुरुप हो । 

( १३ ) ( शितिरन्धः ) श्वेत चिटकनो वाला, ( श्नन्यतः शितिरन्धः ) 
एक तरफ श्वेत चिटकनेवाला, ( समन्त शितिरनध्रः ) सारे शरीर पर शेत 
चिटकनवाला ये तीन प्रकार के वसां के पुरुपः ( सावित्राः ) सविता पद 
के सम्बन्ध के पुरूष हौ । 

( १४ ) ^“ शितिबाडुः न्यतः शितिवाहुः समन्तशितिबाहुः ते बा 
स्पलयाः ॥* ( शितिबा्ुः ) वाह भागो पर शेत, ( अन्यतः शितिबाड ) 
किसी एक शरोर की बाह भाग पर श्वत, ( समन्त शितिवाहुः ) समस्त 
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बाहुश्रों पर श्वेत, ( ते ) एेसी पोशाक चाले सवै ( वाहैस्पत्याः ) वृहस्पति 
श्र्थात्‌ महामाय पद्‌ के श्रधीन हो । 


( १५) प्रपती, छदप्पती, स्थूलपती ता भत्रावरुण्यः ॥ ( षषती ) 
विचित्र वणं के विन्दु या र्चीौटवाली, ( जुद्रएपती ) छदी २ कीट बाली, 
( स्थूल पृपती ) बढ़ी २ ीरवाली पोशाक वाली शयां ( मैत्रावरु- 
ख्यः ) भित्र, न्यायाधीश शरोर वरुण, दु्टो के वारक पोलीस किमाग की 
समनी चाहिये । 

ये १६ विभाग या अङ्ग राष्ट्‌ के "ङ्गः कहाते ह । 
शद्धवालः' खवशदधवाल मणिवात्रस्तऽआआशविनाः एयेतः श्यता- 
लाऽख्णस्त स्द्राय पशपत्य छणोयामाऽअवलिप्ता रोद्रा नभों रूपाः 
पाज्ञन्याः ॥ ३॥ 

आ०-( शद्धवालः ) शद्ध शेत, वालो वाले, ( सवेशद्धबालः ) 
समस्त श्वेत वालो बाल्ञे, ( मणिवालः ) मणि के समान नीले बाल बाल 
(ते आशिना; ) वे आश्विन पद्‌ के श्रधिकारियो के ्रधीन हो| 


“श्येतः श्येताक्तः अरुणः ते रुद्राय पशुपतये 1“ (येतः) श्वेत बणे का 
( श्येतात्तः ) आंख पर श्वेत वशीवाला श्रौर ( शररुणः ) लाल ये ( सदाय ) 


सव दु्टो के रुलाने बाले ( पृ्पतये ) पश पालकजन के श्रधीन जानो । 


( कणौः यामाः ) कानों वाले अ्रथोत्‌ बहुश्वुत लोग ` यम ` नामकः 


` श्रथिकारीके दहा \ 


( ्रवक्लिपताः रौदाः ) शरीर पर चन्दन आ्रादि के विशेष रङ्ग का लेपः 


` करने वासे. “रुद्‌” पद से सम्बद्ध जानो । ( नभोरूपाः पाजन्याः ) भ्राकाश 
` के समान: वपीवाल्त. इलके, नीले रग के ( पाजैन्याः ) 'पजेन्य' श्थात्‌ मेधः 


के समानः पुरुप जल-धाराश्र से रन्न वुशूनेवाञे विभाग के. ॥ 
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पृश्चिस्तिरश्चीर्प्िरूष्वैपुशिनिस्ते मारुताः फल्गृलेौहितोरीं प॑ल- 
ची ताः सारस्वत्यः प्लीहाकणः शएठाकशऽध्यालोट कणौस्ते 
त्वाष्ट्राः कृष्णग्रीवः शितिकन्तोऽज्जिखक्थस्त एेन्दास्चाः कृष्णा- 
ञ्जिरल्पाञ्जिमेहाञ्जिस्त उपस्याः ॥ ४ ॥ 


भा०-( पृश्चिः ) चित्रविचित्र वणे, ( तिरश्चीनपुश्षिः ) तिरे या 
आङे शरीर पर चिटकने वाला, ( उध्वैपुश्निः ) उपर की श्रोर चित्र विन्दु- 
चाले, ( मारुताः ) मर्त' विभाग के हें । 


फल्गूः, लोहितोर्णी, पलक्ती ताः सरस्वत्यः ॥ ( फल्गुः ) स्वर्पवल 

वाली, ( लोहितोर्णी ) लाल ऊन पहनने वाली श्रौर ( पलक्ती ) शेत ऊन 

` बाली श्रथवा अतिचन्चल ्रांखो वाली खयां ( ताः ) वे ( सारस्वत्यः ) 
सरस्वती, वाणी या भ्रा्ञाएुं पहुंचाने फे कायं मे लगा जायं । 


प्लीहाकणैः शुणटाकणः अध्यालोहक्णंः ते स्वाष्टाः ॥ (प्लीहाकणेः) 
तीव्र गति से भीतर प्रवेश करने वाले साधन, ( शण्ठाकणैः ) श॒प्क काष्ट 
के बने श्रथवा चोरे उपकरण श्रौर ( श्रध्यालोहरणः ) समस्त लोह 
के बने साधने वाला ( ते } ये सव ( त्वाप्टाः ) त्वष्टा अर्थात्‌ शिपि 
बेभं के पुरुष है । 

^@ूप्णम्रीवः शितिकन्तः यन्जिसवथः ते एेन्दाञ्माः ॥' काली म्रीवा वाला 
या भ्ीवा पर काले चिह्न वाला, कक श्रथात्‌ बगल म शेत चिह्वं वाला 
लांघ पर श्चेत चिद्ध वाला ये सब भी इन्द, अषि, सेनापति भौर श्रमणी 
नेता पुरुषो के वर्ग के हे । 


छृष्णान्जिः, भ्रल्पान्जिः महाभ्नः तेः उषस्याः । काले कगोट के छोटे 
लंगोट के श्रोर वड़े संगोट के ये पुरुष उषस्याः”, उषा शडदाहक य प्रकाश 
कारी विभारा के पुरुप हा । 
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शिस्वा वैश्वदेवो रोहिरएयस्ञ्यवयो वाचेऽविक्ञाताऽअदित्ये सरूपा 
धात्रे ब॑त्लतर्यो देवानां पत्नीभ्यः ॥ ५॥ 
निनचद्‌ चहती । मध्यमः ॥ 


भा०-( वैश्वदेन्यः शिल्पाः ) सब प्रकारो के शिर्पों को दर्शाने वाले 
सभी कोटि के विद्वान्‌ गण हें । ( रोहिण्यः ) पृथ्वी पर उत्पन्न होने 
वाली लताएं या उनके समान बदृती उमर की कमारी कन्यां 
( ज्यवयः ) माता, पिता शौर गुर इन तीन की रक्ता मे रहने वाली होकर 
{ वाचे ) ज्ञान वासी की शक्ता के लिये जय । ( अविक्ताताः ) ज्ञान रहित 
परजाएं ( भ्रदिले ) पृ्वी के ऊप्र कृषि श्रौर खोदने श्रादि श्रम के काय्यै प्र 


+ 


लगे । ्रथवा (अविद्वाताः) क्तात कुल की कन्यापुं पालनाथ (अदित्यै) अखण्ड 
स्थिर गृहस्था को पालनाथे देदी जायं । (सरूपाः) समान रूप, गुण, कीर्तिं वाली 
शये ( धात्रे ) पोषण करने श्रौर उत्तम सन्तानाथे वीज वपन करने मे समध 
पतिर्यो को प्राक्च हा । ( वत्सतर्यः ) बहुत छोटी उमर की कन्यापं ( देवानां 


पत्नीभ्यः ) विद्वान्‌ गुरुतरो की श्यो के अधीन रहकर शिक्ता भाप करं । 


कष्ाग्रीवा आग्नेयाः शितिथ्र्ो बसनाोषिता रुद्राणां श्वेता 
ऽश्मवरोकिणंऽआदिस्यानां नभोरूपाः पाञन्याः ॥ ६ ॥ 
विराड्‌ उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 


भा०-(ङृष्णभरीवाः आघ्नेयाः) गदैन पर काले चिह वाले पुरुष श्रभि' 
शर्थात्‌ भ्रग्रणी सम्बन्धी हों । ( शितिश्नवः वसूनाम्‌ ) चवा पर श्वेत चिद 
के पुरुप “ वसु › नाम के प्रजा बसाने वाल्ञे अधिकारियो ऊे हों । (रोहिता 
ख्दाणां ) लाल वणं के पोषाक वाल्ञे “रुद्‌ › नाम श्रधिकारियो के हों। 
श्वेत वख वाले दूसरों को उुरे काम करने श्रौर माग से जाने मे रोकने 
वाले पुरुप ( आ्रादिव्यानां ) आदित्य नाम के अधिकारियों क है । ( नसोरूपाः 
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पाजेन्याः ) नील मेष के वण की पोशाक वाले पुरुष ' पार्जन्याः ' पजन्य, 
मेघ के समान जलदाता विभाग के हो 
उन्रतऽछंषभो वम्रनस्तेन्द्रावेष्णवाऽउन्नतः धितिवाहुः शिति- 
पष्ठस्तऽणेन्द्राबाैस्प्त्याः शुक रूपा वाजिना: कट्माष।ऽ्राभिमा- 
ङुताः श्यामाः पौष्णाः ॥ ७ ॥ 
अतिजगती । निषादः] 

भा०-८( उन्नतः ) ऊचा, ( ऋषभः ) हृष्ट पुष्ट रौर ( वामनः ) 
वेना, या श्रतिसुन्द्र रूप वाले ये तीनो प्रकार के पुरुप ( देन्दावैष्णवाः ) 
इन्‌ श्रोर विष्णु नाम श्रधिकारी के श्रधीन हे । { उन्नतः शितिबाह 
शितिषृषठः ते ) उच, वाहू पर श्वेत वच वाजे श्नौर पीठ पर श्वेत वख वाले ये 
तीनो ( एेन्दावाहंस्पत्याः ) ८ इन्द्र चृहस्पति ` राजा, राजमन्त्री के विभाग 
के हो । ( शकरूपाः वाजिना: ) तोते के समास इरे पोपाक के पुरुष 
वेगवान्‌ अश्वो के ऊपर नियत हो । ( कल्मापाः श्राभ्निमारूताः ) शेत काल 
खाखी रङ्ग की पोशाक वाले “श्रनि श्रौर मरत्‌ › विभाग के हो । ( श्यामा 
पष्णाः ) नीले रङ्ग के पूपा अथौत्‌ कर-संग्राहक विभाग के हो । 


एताऽपेन्दास्चा दिरूपाऽ्॑भ्ीणोमीयां वामना अनङ्वादऽअा्मा- 
वैष्णवा वशा मैजावरएयोऽन्यत॑ऽप्न्यो मेच्यं; ॥ ८ ॥ 
विरा ब्रहती । मध्यमः ॥ 
भा०-( एता; ) कठैर रंग के ( पेन्दाप्नाः ) इन्द श्रौर श्रभनि-विभाग 
के हे । (द्विरूपा भ्रमिपोमीयाः) दो २ रंग की पोशाक वाले (शरभ्निषोमीया) 


अभि श्रौर सोम विभाग के हँ । ( वामनाः ) छोटे श्चग के पुरूष या पच 


( ्ननडवाहः ) जो गाढ़ी खींच कर लेजवं के ( आप्ावेष्णवाः ) श्रभ्नि 
रौर विष्ण विभाग के ह । ( वशाः ) वशकारिणी संस्थां श्रोर॒ पुरुषः 
( मेन्नावरूण्यः ) “मित्र श्रौर वरुण" विभाग क हँ । एक तरफ से चित्रितः 
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वं के वख पहनने वाक्ती शिया (मेत्यः) %भित्र' विभाग के श्रधीन हों । 
कृष्णएधीवाऽच्नाग्नेया व्रवं; खौस्याः इतेता वांयब्छाऽअविज्ञाता 
अदितये खरूपा ध्वात्रे व॑त्सतर्था देवानां पत्नीभ्यः ॥ ६ ॥ 
निनरलंवितः । पन्चमः ॥ 
भा०-( कृष्णग्रीवा श्राननेयाः ) रदेन प्र काल्ञे चिह्ध वाले “ अनि ' 
विभाग के दै । ( वज्नवः सौम्याः ) वभ्, नवलेकेरंगके, या भूरे रंग के 
'सोम' विभाग के हे । ( शेता बायन्याः ) श्वेत वर के वायु विभाग के । 
( श्रवित्ताताः ) इत्यादि म० & के समान । 
कृष्णा भमा धूष्राऽ्ान्तरिच्ता बृहन्तो दिव्याः श्वलां वैद्युताः 
खिष्मास्तारकाः ॥ १० ॥ 
विराड्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-( कृष्णाः भौमाः ) कृषि के उपयोगी, क्क पुरुष श्रौर पृश 
( भौमाः ) भूमि के उपायोगी हो । ( धूञ्ना आन्तरि्ताः ) धूम जिस प्रकार 
प्मन्तरिक्त मे जाताहे रसे धूम के द्वारा रमण करने मे शल पुरूष 
श्नन्तरित्ति मे जने मेँ गल हो । ( बृहन्तः ) बढ़े शक्तिशाली पुरुष (दिन्याः) 
सूय के समान तेजस्वी एवं ज्ञान, विजय रौर तेज को प्राप्त करते दे । 
( शवलः ) बल को प्राप्त करने वाले तीव्र गतिमान्‌ यन्त्र ( वेचयुताः ) 
वियत्‌ ते उत्पन्न करने के योग्य हँ । ( सिध्मा: ) तीव्र वेग से जाने हारे 
साधन ( तारकाः ) दूर दर्शो तक लेजाने के लिये हो । 
धूघ्ान्‌ व॑खन्तायाखंभते श्वेतान्‌ ग्रीष्माय कृष्णान्‌ ठषोभ्योऽख्णा- 
ञदछरदे पृष॑तो हेमन्ताय॑ षिशङ्गाञ्छिशचिरय ॥ ११॥ 
विराड्‌ बहती । मध्यमः ॥ 
भा०-( बसन्ताय ) वसन्त ऋतु के क्तिये ( धूम्रान्‌ ) ुमे्ञे रंग 
ढे वादि को ( आलमते ) प्रा करे । ( ग्रीप्माय शतान्‌ ) भ्रीप्म काल 
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के किये श्रेत वख का उपयोग करे । ( चषौम्यः कृष्णान्‌ ) वपौ काल के 
लिये काले या नीले रंग के वख का उपयोग करे । ( श्ररुणान्‌ शरदे } 
शरद्‌ काल के लिये लाल रंग के वो का उपयोग करे । ( पृषतः हेम- 
न्ताय ) नाना वशे के चिटकनेदर श्रथवा मोटे वशर को हेमन्त काल में 
उपयोग करे । ( पिशङ्गानू शिशिराय ) पीले, वसन्ती रंग के वशो का उप. 
योग शिशिर ऋतु के लिये करे । विशेप ऋतु मे विशेष रंग के वख, 
तथा अन्य पदार्थो के उपयोग से प्राकृतिक लाभ नौर चिनत्तप्रसादं श्रौर 
स्वास्थ्य उतपन्न होता हे । अ्रथवा ऋतु मेद्‌ से जिस प्रकार मेधो का वणं 
मेद्‌ है उसी प्रकार सदस्या के भेद से राजा के कर्यं का भेद है । जैसे 
वसन्त के निमित्त धूमाकार मेधां को प्रा्ठ करता है । ओष्म में भेत मेषो 
को, वपो मे काले, शरद्‌ म सायं समय म लाल, देमन्त मं कड रंग के 
शरीर शिशिर के लिये पीले मेधो को प्राप करते ह । 
ज्यव॑यो गायञ्ये पञ्चावयस्त्ष्टुभे दित्यवाहो जग॑त्यै जिवत्सा 
ऽअनुष्टुमे तुचैवा्ईऽङष्णिहे। ॥ १२ ॥ 
पष्डवाहो धिराज॑ऽञन्ताणो। ब्हत्याऽ्रौषभाः ककुभे ऽन्वा: 
प्के धेनवोऽ तिच्छ॒न्दसे ॥ ९३ ॥ 
विराड्‌ श्रनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-जैसे गौच्रं मे अवस्था मेद्‌ से भेद है उसी प्रकार गौ रूप 
वाणी मे भी छन्दो भेद्‌ से भेद हे । गौ की श्रवस्था्ो को वाणी के चन्दो 
से तुलना करते है । ( त्रवयो गायज्यै ) 9\ वषै की गोपं गायत्री के स्थान 
पर है । ( पन्चावयः त्रषटुमे ) २४ वषै की गोपं त्रिष्टुप्‌ की तुलना के 
लिये ह । ( दित्यवाहः जगत्यै ) कटे धानो को पीठ प्र लेकर चलने वाली 
३ वपे की गोपं जगती के समान जानो । ( तरिवस्पा ्रलुष्टुमे ) तीन तीन 
पै की गो श्रनुषटुप्‌ के समान है । (तु्ंवाह उष्णिहे ) चतुथं वधे की 
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गो-नाति उष्णिग्‌ छद के समान द । ( पष्टवाहः विराजे ) ¶् से वो 
उठाने वाली गो-जाति विराट्‌ छन्दं के समान ह । ( उक्ताणः बृहत्याः ) 
ची सेचन म समश वैल ब्रहती के समान है ( ऋषपमाः ककुमे ) 
ऋषम, वदे बल, कङप्‌ छन्द के समान समसो । ( श्नद्वाहः पं्यैः ) 
शकट का बोः उठाने वले वैल, ( प्ये ) पक्षि चुन्द के समान हे रौर 
(धेनवः) दुधार गवे (अतिधन्दसे) अरति शब्दयुक्र कन्द के समान जानो । 
कृष्णग्रीवा आग्नेया वश्चवंः खौम्या ऽउ'पध्वस्ताः साविचा व॑त्सतयः 


सारस्वत्यः श्यामाः पौष्णाः पृश्चयो माखता वं॑डुरूपा वैश्वदेवा 


वशा दयावापृथिवीयाः ॥ १४ ॥ 

भा०-( कषणम्रीवाः आश्नेयाः ) गदेन प्र॒ काले चिद्ववाल्े सेवक- 
जन ( आ्नेयाः ) शभ्नि' पद्‌ के सम्बन्ध के दै । ( बभ्रवः सोम्याः ) भूरे 
पोशाक वाले “सोम ' पद्‌ ढे सम्बन्ध के है ! ( उपध्वस्ताः सावित्राः ) 
अन्य वसौ से मिले २ वणं के “सवितृ पद्‌ के सम्बन्धी जन है। 
( वत्सतर्यः सारस्वत्या; ) अयन्त छोटे वपै की वालक प्रजाषं (सारस्वत्याः) 
सरस्वती अर्थात्‌ िक्ता श्रथवा विभागा के अथवा गृहस्थ खी द्वारा पोषण 
योग्य दहे । ( श्यामाः पौष्णाः ) श्याम, हरे घान, ^ पूषा * अर्थात्‌ भाग- 
धुक्‌ नामक अधिकारी के हँ अथवा ( श्यामाः पौष्णाः ) नीले मेष रण्व 
छे श्रौर अन्न के निमित्त हो । ( एश्चयः ) रसो से पूण गए ( मारुताः ) 
दैश्यगण॒ की ह । ( बहुरूपाः वैश्वदेवाः ) नाना प्रकार की प्रजाएुं सामान्य 
समस्त विद्वान्‌ पु्पो की है । ( वशाः ) वशकारिणी शक्कियां ( यावा 
एृथिवीयाः ) चौ थिवी के समान माता पिता ओर राजा प्रजा के बीच 
म प्रयुक्त ई । 
उज्ञाः संञ्चराऽपताऽपेन्दाद्नाः कृष्णा वांख्याः पृच॑यो मारुताः 


कायास्तृपराः ॥ १५ ॥ 


विराड्‌ उष्णिक्‌ | ऋषभः ॥ 
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भा०-( सन्चराः ) भित्र २ विभागो के योगा उनके शत्य ओर 

शरवुचरो का ( उक्गाः ) वणेन कर दिया गया है । जेते ( एताः देन्दाप्माः) 
कठुर रंग के इन्द श्रौर अ्रभ्नि के ( कृष्णाः वारणाः ) काले रंग के 
वरुण के, (पश्रयः मारुतः) चित्र वर के मर्तो फे, (तूपराः कायाः) हसक 
स्वभाव के प्रजापति के हों । 

शञचयेऽनीकवते धरथमजानाल॑मते मरुद्भथः सान्तपनेभ्यः सवा- 
त्यान्‌ मरुद्भ्यां गरदमेधिभ्यो वण्किहान्‌ मररुद्धथः कीडिभ्य; स 
सृष्टान्‌ मरुद्धथः स्वर्तवद्‌भ्योऽनुखष्टान्‌ ॥ १६ ॥ 

शवनरी । यैवतः ॥ 

भा०-{ अनीकवते ) सख्य सेना के स्वामी (अये ) श्रग्रणी 
सेना नायक के कायै के किये, ( प्रथमजान्‌ ) प्रथम श्रेणी के, पुवं श्रेष्ठ 
शणो भौर विचारो मँ शल पुरुष को ( आ लभते ) प्राक करे श्रौर 
उनको भरतरणी के बलबृद्धि के लिये नियुक्त करे । 

८ सांतपनेभ्यः ) अच्छी प्रकार स्वयं तपस्या करने नौर शश्र के 
तपानेहारे ( मरदयः ) विद्वान्‌ पुरूषो या वायु के समान तीव्र वेग से 
अक्रमण करनेवाले पुर्प के किये ( सवात्यान्‌ ) प्राणो को या तीव्र 
बाजु के समान तेजी से भागनेवालञ, हवा से वात करनेवाले पुरषो शरोर 
चानादि को (आलभते) प्राक्च करे । (गृहमेधिभ्यः मर्दयः) गृहस्थ विद्वान्‌ के 
रक्ता केक्िये ((वण्किहान्‌ ) हिंसको के भी मारनेवाल्े रक्तको को (श्रालमते) 
भाक करे । (कीडिभ्यः) कीड़ा थत्‌ आनन्द विनोद्‌, या युद्ध कीड़ा करनेवाले 
(मर्द थः)प्रजाशनो या वीर पुरुष के लिये (संसृष्टान्‌ ) उनके साथ मिलकर काम 
करने मे समथे, या खूब सधे इए साधि्यो को शराक्च करे । (स्वतवद्धःयः) अपने. 
ही बल प्र कायै करनेवाले (मर्द यः) मनुष्यो के क्ियि ( श्रनुसृष्टान्‌ ) 
उनके ्नुद्धल `चलनेवाले पुरषो को प्राप्त करे । 

१६- साकमेधाः । 
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उक्ताः ख॑ञ्चराऽयतः देन्दाञ्राः भरशृङ्गा मदनद्रा वहुरूपा वैश्व- 
कमणः ॥ १७ ॥ 

मा०-( सजरा: उ्गाः ) इनके साथ फे अनुचर पूत कह चुके हं। 
ये विशेष समम्तो कि ( रेन्द्रा्नाः) इन्द श्रौर अरभ्नि के ( एताः) 
चितकवरे वरी के ( प्राशङ्गाः महेन्दाः ) महान्‌ राज के अ्रनुचर खुले 
हिसा साधन, हथियार को श्रागे थमे हए हो । ( वैश्वकर्मणाः ) विश्वकमो 
एञ्ञीनियर के अधीन ( बहुरूपाः ) नानः प्रकार के क्चारी हो 

इस प्रकार र्ट्‌ के भिन्न २ पदाधिकारियों के अधीन उनके शल्य, 
साथी सन्गियां के नाना वस के पोपाङो, स्वभावो श्रौर प्रकारो का वणेन 
कर दिया । तदनुसार ही उनके विभाग से काम अनेवाज्ञे पशुश्नो ओर 
योन आदि के भी भिन्न र रूप संकेताथै कर लेने चाहिये । 

अश्वमेध यज्च मे प्रतिनिधिवाद से इन वणौ के वकरो को ही लेकर 
२१ चूरथो मे वांधने का लिखा ह । प्र जव अच्च र्ट्‌ का भतिनिधि हे 
तो ये बकरे भी राष्ट्‌ के कार्यौ मे नियुङ्क पुरुषा के.उपदशेक मात्र ह । एसा 
जानना चाहिये । 
धुषा बश्ुनीकाशाः पितृणां सोम॑चतां वश्व धूष्रनीकशाः । 
पितृणां व॑र्िषदां कृष्णा वदचुनीकाशाः पितृणामभ्चिष्ठा्तान कृ णा 
पृष॑न्तसेयम्वकाः ॥ २८ ॥ 1 

मुरिग्‌ अ्रतिजगती । निषादः ॥ 

आ०-( सोमवतां पितृखं ) राज्य के विशेष पालन करने वाले ररक 
सुरूप ॐ श्रधीन पुरुप (धूम्राः) धुमेले रंग के ओर (वञ्ननीकाशाः) मू के 
से पोशाक के हो । ( बर्हिषदां पितृणाम्‌ ) प्रजा पर अधिष्टित पालक उरो के 
रधन चाकर ( बभ्रवः ) भूरे रङग क (धूरनीकाशाः) घुमल चपवाले, हं । 
अरात्‌ उन के वख पर धूमेले रंग पर भूरे रङग की धारियां हो । दूसरो के वा 
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पर भूरे रंग पर धूमली धारियां हो । (अश्चिष्वात्तानां पितृणाम्‌) विद्रान्‌ अञ्न 
स्वभाव के श्रग्रणी नेता पुरुषों के श्रधीन पालक पुरषो के ( कृष्णा 
बश्रनीकाशाः ) काले वख प्र भूरे चिद्ध हो । ( त्रेयम्बज्ञाः ) ! त्रियम्बक 
अथात्‌ तीन २ अधिकारो मे लगे पुरूष ( ष्णाः पपन्तः ) कल रङ्ग पर 
चितकवरे नाना वण के चिह् के वख वाल्ञे हो । 
 उक्घाःसञ्चरा एताः शनाखीरी्याः इता वायव्याः इवैताः खोच्यीः१६ 

भा०-( सन्नराः उक्ताः ) उनके साथ के ्रनुचर भी इसी प्रकार 
कहे जानने चाये । ( शनासीरीयाः ) शुनासीर-विभाग, कृषि विभाग के 
लोग ( एताः ) कबीर रंग के हों । ( वायन्या ) वायु विभाग के श्वेत रीर 
( सोयोः शवेताः ) सू अर्थात्‌ प्रकाशकारी विभाग के श्रेत वख के पुरुप हों । 
वखन्तायं कपिञ्चलानालमते ग्रीष्माय कलविङ्कन्वर्पौभ्य॑स्तित्तिरी 
ञ्छरढे वरिका हेमन्ताय ककराञ्दिशिराय विकक रान्‌ ॥ २०॥ 

विराड्‌ जगती । निषादः ॥ 

भा०-ऋतुश्रों क श्रनुसार प्षियो का व्यौन करते हे । ( वसन्ताय ) 
वसन्त में ( कपिन्जलान्‌ ) कपिल नामक पर्ति को { आलमते ) 
देखता हे । ( प्रीष्माय कलविङ्कानू ) भ्रीष्म मे 'कलविङ्क' नाम पकती को देसे । 
( वपाोभ्यः तित्तिरीन्‌ ) वषौ ऋतु मे “तित्तिरि तीतर नाम के परियों को 
देखे । ( शरदे वर्तिका ) शरत्‌ काल भ बदेर नामक परियो को 
देखे । ( हेमन्ताय ककरान्‌ ) हेमन्त मे ककर नाम के परियो को 
्रास् करे । ( शिशिराय विककरान्‌ ) शिशिर के लिये ‹ विककर नाम के 
पक्तियो को देखे । 

भिन्न २ ऋतुशो मे भिन्न २ प्त प्रकट होते है । उसी २ ऋतु मे ही 
उन २ पक्षिया को पक्षिशाख्रज्ञ प्राप्त कर, जानें श्नौर उनका श्रध्ययन करे, 
विपरीत कालो म विपरीत परियो का प्राच होना राट्‌ के लिये दैवी 
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विपत्तियो का सूचक होता हे । इसलिये राष्ट प्रकरण मँ. इसका उल्लेख 
किया जाता हे 1 
खमद्रश्यं शिशमारानालमते पजञन्याय मरड्कानद्धशो मर्स्यान्‌ 
भित्रायं ङलीपयान्‌ वर्णाय नाक्रान्‌ ।। २१ ॥ 
विराट्‌ । मध्यमः ॥ 

भा०- (समुदाय शिश्चमारान्‌ आलभते) सुद मे शिष्यमार घ्या 
प्राप्च करे । ( परजन्याय मण्डूकान्‌ ) मेघ काल मे मेर्डक, ( अद्गयः 
" मत्स्यान्‌ ) जज्ञौ मे मच्छियां, ( मित्राय ङलीपयान्‌ ) मित्र श्रर्थात्‌ मित्रता 
` के लिये श्रथवा सूय सेवन या जल विहार के लिये * ऊुलीपय ' सुगोवी 
नाम के जन्तु, ( वरुणाय नाक्रानू ) वरुण श्रथौत्‌ भारी जलो मे, या परस्पर 
चरण के निमित्त बदे २ नाको को प्राप्त करे, उनका स्वाध्याय करे । 
सोमाय हशरसानाल॑मते वायव वलाकांऽइन्दूभिभ्यं छुञ्चान्‌ 
मिन्नायं सद्गन्‌ वरुणाय चक्रजराकन्‌ ॥ २२ ॥ 

विराड्‌ ब्रहती । मध्यमः ॥ 

भा०-( सोमाय हंसान्‌ ) राजा के विनोद्‌ या चांदनी मे या 
जल की शोभा के लिये, हंस को प्राप करे । ( वायवे बलाकान्‌ ) वादु म 
वलाका या वक पक्तियां देखे । ( इन्दाभनिभ्यां कल्चान्‌ ) इन्दः सूये श्रे 
श्रनि के अवसरो प्र क्रज्च नाम पर्द। देखे । ( मित्राय सुद्गून्‌ ) सूयं या 
सुखद जलाशय के निमित्त या मित्रता के लिये मदु नामक चोरे हंस को 
देते । श्नौर ( वरुणाय चक्रवाकान्‌ ) परस्पर प्रेम पैक वरण के निमित्त 
चरू को देखे । हंस, बलाका, कनन, श्रादि पर्ची उन स्थानो पर जिस २ 
विशेषता को रखते हैँ उन २ विशपतार्ो का हान श्नौर अध्ययन करे । 
ञ्य कटरूनालंमते बनस्पतिभ्यऽउलुकानश्ीषोमाभ्यां चाष 
जभ्ि्या मयूरं धितरावरुणाभ्यां कपोतान्‌ ॥ २३ ॥ 

पवितः 1 पन्चमः ॥ 
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~~~ 


मा०- (अस्ये) श्रि के प्रयोग के लिये (क्ररन्‌) कुरू नामक सुगौ, 
परियों को ( ्रालमते ) प्राच करे । ( वनस्पतिभ्यः उलूकान्‌ ) बतस्पतियों 
के ज्ञान के लिये उरलू जातियों के परियो को प्राक्च करे, उनके जीवन का 
अनुशीलन करे । ( अ्रभनिपोमाभ्यां ) अश्रि शरोर जल की परीचा 
के क्िये ( चापानू ) चाप नामक पर्तियो को देखे । ( श्रशचिभ्यां मयूरान्‌ ) 
खी ुरुषो के संयमी श्रौर प्रेमी श्रौर सुन्दरता सुखप्रद श्रालाप के लिये 
( मयूरान्‌ ) मयूरो को देखे । ( मित्रावरुणाभ्यां कपोतान्‌ ) भित्र श्रौर 
चरुण अथात्‌ मित्रता, स्नेह ॒श्रोर परस्पर वरण के लिये ( कपोतान्‌ ) 
कपोत नाम पक्षियों को देखे । 


खोमाय लवानालमते त्वष्ट कोौलीकान्‌ गोषादीरवानां पत्नीभ्यः 
कुलीक। देवजामिभ्योऽञ्चये गृहपतये पारष्णान्‌ ॥ २४ ॥ 
भा०--( सोम्य लवान्‌ च्रालभते ) सोम, सौम्य भाव के 
` लवा ` नामक पत्ती को देखे (त्वष्ट कौलीकान्‌ ) त्वष्टा, अर्थात्‌ कारीगरी 
काम देखने के लिये कौलिकः वया नाम प्तीको देखे । ( देवानां 
तीभ्यः ) विदान्‌ पुरुषो या राजाश्रो की पनी या पालक शक्तियो के 
अच्छे दृष्टान्त के किये ( गोपादीभ्यः ) ग्रो पर वैठने वाली ग॒रुखल ' 
नामक परत्तिर्यो को देखे । वे गौ पर वैठती है, उनके नाशकारी की को 
खाजाती ह श्रोरगौ को हानि नहा पडुचात । इसी प्रकार पुध्वी के पास 
शक्षिया को राष्टृवासी प्रजाश्रो को हानि न पहुंचा कर उनके वीच मे दुष्ट 
पुरुषाः को पकड़ २ कर नष्ट करं । ( कलीकाः देवजामिभ्यः १) देव, 
विद्वानों या राजा््रो या विजयी पुरुपा के " जाक्नि › भगनि्यो या चिं के 
लिये दन्त रूप से ‹ ऊुलीक › नामक पृ्ठी को देखना चाहिये । ( श्रस्े 
गृहपतये पारष्णानू ) गृहपति के उत्तम दृष्टान्त के क्लिये पारुष्णः 


> 
५) 


ये 
के 


१--जामिः स्वसुढुलद्ियोः । 
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नामक पर्तिय। को देखना चाहे । च प्रत्यक्‌ च्रगम उष्ण हति ह र्‌ 
अपने वच्चो को श्पने श्रंगो से लगा कर पालते हें । 


अन्हे पारव॑तानालभते र्ये सीचपृर्हारात्रयो सनिधभ्यों 
जतूमाखमभ्या दात्य(हनत्सछवत्छराय महत गूुपरणान्‌ ॥ २५ ॥ 
विराट पक्तिः । पन्जमः ॥ 

आआ०- दिन के प्रारम्भ के लिये ( पारावतान्‌ ) कवूतरा को दख वे 
भोरमे ही उरते ह, धूत्कार करते हँ । वैसे मनुप्य भी शीघ्र उठे श्रा 
मन्त्रपाड करे मथवा दिनि के कायै के लिये पारावत, कवूतरा क 
प्रयोग करे वे दिनि मे दर तक देखते ह । ( र् सीचापूः ) रात्रि के 
कायै के लिये * सीचापूः› नाम पत्ती का ज्ञान करे। ( अहोरात्रो 
सधिभ्यः जतूः ) दिन श्रौर रात की संधिकाल या स्या समय म जत्‌ 
श्रथौत्‌ चमगीदडो का ज्ञान करे । वे उस समय अच्छा दखता जार 
आहार पाती ह । ( मासेभ्यः दाव्यौहान्‌ ) मासो के उत्तमता क कान क 
लिये काले कोश्रा का ज्ञान करे । ( संवत्सराय महतः सुपणौन्‌ ) संवत्सर 
की उत्तमता को जानने के लिये बढ़े २ परियो का श्रध्ययन करे 1 


भूम्याऽश्नाखूनालं मतेऽन्तरित्ताय पाङ््तान्‌ दिवे कान्‌ दिग्भ्यो 
न॑कटान्‌ वश्चकानवान्तरदिशाभ्यः ।॥ २६ ॥ 

भा०-( भूम्यै आखून्‌ श्रालभते ) भूमि की उत्तमता के किये मूपको 
का स्वाध्याय करे । ( अन्तरिक्ताय पाङ्ान्‌ ) अन्तरि विज्ञान ३ लिये. 
पंङ्कि बनाकर चलनेवाले परिर्यो को देखे । ( दिवे कशान्‌ ) प्रकाश के 
लिये “कश › नाम के परचिर्यो को प्राक्च करे । ( दिग्भ्य नकुलान्‌ ) दिशा 
के ज्ञान के लिथे ( नङुलान्‌ ) नेवरलो को स्वाध्याय करं । ( अवान्तर 


दिग्भ्यः ) उपदिशो के कान कं लिये ( बश्चकानू ) बभ्रक नामक. 
जन्तुश्च को देखे । 
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` वडभ्यऽछश्यानालमत ख्देभ्यो रुरूनादिव्येभ्यो न्यङ््छूल्‌ विश्वे 
भ्यो देवेभ्यः पृषतान्त्छाष्येभ्यंः कुलङ्गान्‌ ॥ २७ ॥ 

भा०-- प्रजा म चसु, रुद, घ्ादित्य, विश्वेदेव श्रोर साध्य ये पांच श्रेणियां 
उसी प्रकार उत्तरोत्तर उच्ृष्ट जानो जैसे बन के गों मे ऋष्य, रद न्यङ्कु, 
पृषत श्रार ङलुङ्ग ये पांच हरिण जातियां हैँ । इन करम से एक फ़ लिये एक को 
इष्टन्तरूप से ले जे । ( वसुभ्यः ऋष्यान्‌ श्रालमते }) वसु, २४ वषै के 
बह्यचारियो के लिये मृग जाति मे ( ऋष्यानू श्रालभते ) ऋष्य नामक 
खगो को लेल । ( रुदेभ्यः रुख्नू ) रुदो के लिये रूर नामक रूर्गो दो 
शरीर ( भ्ादियेभ्यः ) श्रादिल ब्रह्मचारि के लिये ८ न्य्न्‌ ) 
न्यङ्कु जाति के खगो को श्नौर ( साध्येभ्यः कुलङ्गान्‌ ) साध्य श्र्थात्‌ योग 
साधनाशील पुरुषों के लिये कुरङ्ग जाति के ग्गो को ग्रहण करं । अथवा 
उङ्ृवसु आदि के किये श्रमुक २ श्गों के चमे वख, आसनादि के लिये 
भराप्त करे । 
ईशानाय पर॑स्वतऽआल॑मते मित्राय गोरान्‌ वर्णाय मदिषान्‌ 


बृहस्पतये गवर्योस्त्वष्ट्‌ उष्ट्‌॑न्‌ ॥ २८ ॥ 
बहती । मध्यमः ॥ 


भा०-( ईशानाय ) रेश्चयं या सामर्थ्यवान्‌ जन के लिये ( परस्वतः ) 
परस्वानू नामक गो का निरीक्तण करे । ( मित्राय गौरान्‌ ) भित्र, खेदी 
व्यज्कि के लिये ( गोरान ) गौर गों का दृष्टान्त देखे । ये परस्पर बहुत ही 
खेह करते ह । (वरुणाय मदिपान्‌) वरूण, प्रतिद्न्द्री को वारण करने वाल्ञ 
के लिये मिप अथात्‌ भंसा को देखना चाहिये । ( बृहस्पतये गवयान्‌ ) 
बृहस्पति के वदे राष्ट्‌ की रक्ता के लिये नील गार्यो को देखना चाहिये । 
चे श्रपने रेवड़ की वढ़ी धीरता से रत्ना करते है, नर गवय मादीनां के वीच 
भे धेर के ररा करते है । ( ववष्टे उष्टान्‌ ) त्वष्टा, शिष्यो के लिये उष्ट्‌ 
जाति के बो फा उठाने वाले जन्तुना का निरीण करना चाहिये । जिस प्रकार 
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८ च (र \ क, च = हे न 9 ह 
लम्बी रामो. परर भारी शरीर किस कारीगरी. सेः लगा हे. उसका श्रनुकरणः 
कै | ^ 


करना चाहिये । या मार. बाले पदार्थौ. के उडने.के लिये उरो. का उप 
योग करना. चाये । 


ध्रजाय॑तप्रे युवाम्‌, स्वि ऽआलंमते वाचे प्लुषी मशकं 
ञच्लोजाय शङ्गा; ॥ २६ ॥ 

भआ०--( प्रजापतये ) प्रजापालक राजा की. सवाक लिय { एुरुषान्‌. )) 
वीर पुरूपा.को श्रौर ( हस्तिनः ) दाथिर्यो को. (. ्रालभते.) प्रत्त करे । 
( वाचे. ). वाणां के थे. ( प्लुपीन्‌ ). प्लुषी. नामक. जन्तुर. क 
राक्ष, करे। ( चन्पे मपकानू ). आख के. िगेः छट २. मच्छ कू ठं । 
जिसः प्रकार चन्लु के रूप को देखकर वे युग्ध. हाते द पसं उत्तमः स्पा पर 
चश को लगावे.। ( श्रोत्राय मृगाः ).परवेन्दिर. के. सुख. के. ्िथ.( खङ्गाः )/ 
भङ्गा को प्राक्त करे, उनके. सुन्द्र ऊकार श्रवण कर । 


प्रजापतये चः वायवे च गोम्रगो. बर्णयादएयो, खषा छम्य कृष्णो 
मनप्यराजाय॑ अरकडटः. शादैलायः रोहिद्पभाय गव्या, प्तुत्रर्य- 

य वर्तिका, नीलङ्णोः रमिः. समुद्राय शश॒मास हिमवते 
हस्ती ॥ २० ॥ 

०-- प्रजापतमे वायवे, च) परजाः के पार्क शरोर वायुः कः समानः 
बेग से, जाने के. लिम्रे (.गो्गः.) गवर अुकरण. करनं योग्य. है. ।. ( वह- 
णाय ) शानु को. वरण करने. के क्लिये ( आरण्यः. मेषः. ). जंगली. मेदा 
अनुकरण कने योग्य. है । अर्थात्‌, गत को वारणः करने. बाला. वीर मेदे. के 
समान. शच्च से.ख्कर ले.। श्रौर (यमाय कृष्णः.) यमः नियमपालक घ्य 

` चारी के लिये. ( कृष्णः.) कृष्ण मेष, अनुकरणाचः दहे, वहः उसक्रेः समाना 

हृष्ट पुट टो. ।; ( मजु्यराजाय मस्ट । मदुत्य स्वभाव क सतजाःक#ः लिय 

बानर का दान्त. समना चाष्िये.। अर्धात्‌ प्रावरः मनुभ्य-स्वाव क.रज्या 
२२०. 
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वानरके समान चपर शरीर क्राधीहोते रै, श्रथवा वे उनके समान दिखावरी 
क्रीधकेहो । भीतर सेवे क्रोध न करं । ( शापाय रोत्‌ ) जिस प्रकार 
सिह के लिये एक सग पर्यास हाता है उसी प्रकार शाद के समान वीर 
पराक्रमो कै चयि ( रोदित्‌ ) वृद्धिशोक प्रजा परा हा ( ऋषभाय गवयी ) 
जिस प्रकार वैल को भोग के लिगे गौ प्राच हती है उसी अकार नरश्रेष्ठ 
को य पृथिवी भोग के लिये प्राप्त हो । ( िप्रस्येनाय विका ) जिस प्रकार 
वेग से मरने बाले वाज का ( वर्तिका ) वटेरी शिकार में प्रा होती है । 
उसी प्रकार वेग से सेन पकी के समान परराष्ट्‌ पर श्याम करने मे 
समथं वीर पुरुष को भी (वर्तिका ) वृत्ति राज्य से प्रात हो (नीलंगोः कृमिः) 
नड्‌ में वेठने वाले विगोष द्ोटी जाति के परती को जिस प्रकार भोजन छ 
लिये ( कृमिः) मि प्राप्त होता ३ उसी प्रकार ' नीड ` अर्थात्‌ श्राश्रय 
रक्षास्थान में वेठे पुरुप को उसके क्म का फट प्राक्च हो । ( समुद्राय 
शिशुमारः ) समुद्र मे जिस प्रकार स्वयं “ शिशुमारः › नाम का घड्धियार 
आश्रय किये रहते हं । उसी पकार देश के समुद्र राजा के पास घद्वियाङ 
के समान परशञचु को रपे वरु से सीचलाने वान्ते भयंकर विजयी सुरष 
` प्रास हं । ( हिमवते हस्तो ) जिस प्रकार विशालकाय हाथी जन्तु हिमवान्‌ 
पवत का आश्रय लेता है उसी भकार दिमालय के समान उत पुरुप के 
अधीन नर ऊुनर भो प्राप्त होते ह । 


मुः भाजापत्य ऽउलो हलिचणों वृषदश्रशस्ते शाते दिशां कङ्को 
अड्लागन्यी कलविङ्का लोहितादिः पुष्करखादस्ते त्वाष्टा वाचे 
` कञ्चः ॥ ३१ ॥ ध 


रिष्ट । थवतः ॥ 
भार ( मघः) उत्तम श्ात्ता देने वाज्ञा पुरुष (प्राजापत्यः) ग्रजापति 
भापाल राजापद्‌ के योग्य हे । अथवा (मयुः) गान, सगीत श्चादि के उत्तम 
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आब्द गान करने हारा ( प्राजापलः ) प्रजापति, राजा के सुख के लिये हो । 
( उलः ) ऊन के वच देने वाला, ( हल्लिच्णः ) सिंह के समान निभेय 
चतु वाला श्रौर ( वरृपदंशः ) वरृपम के समान हृष्ट पुष्ट दिखाई देने बाला 
(ते) ये तीनें प्रकार के पुरुप ( धात्रे) र्ट्‌ मे धात, प्रजा के पोपणकारी 
पद के योग्य हे । ( धुङ््ता ) शचौ को धुन डालने या कंप देने वाली 
श्नौर उसद्छो रीण करने वाली सेना ( अ्ाञचेयी ) ` श्रनि ' नामक श्रञ्रणी 
नायक के श्रधीन रहे । (कलविङ्कः) मधुरध्वनियो को या कलायन्त्रो को प्रकट 
करने वाखा, ( लोहितादिः ) लोहित श्रथौत्‌ लोहादि के वने पदार्थौ कों 
आघात करने वाला लोहकार श्नौर (ुष्कर-सादः) तालाव को वनाने वाला, 
श्जथवा पुष्ट करने वाले द दुर्ग को बनाने वाला ( ते ) ये सव ( व्वाष्टाः } 
शिल्पकार के श्रधीन हों । ( वाचे क्रुञ्चः ) उत्तम वाणौ के लिये ज्ञानवान्‌ , 
चतुर पुरुष प्राप्त हो । 


सोमाय लङ्ग ऽभांरणोऽजो न॑कुलः शका ते पौष्णाः कोष्ठ 
भायोरिनद्र॑स्य॒ गौरम्रगः पिद्धो न्वङ्ः कक्करस्तेऽचमत्ये 
` प्रतिश्चुत्कायै चक्रवाकः ॥ ३२ ॥ 
ञुरिग्‌ जगती । निषादः ॥ 


भा०- (सोमाय लङ्ग) "सोम" शर्थात्‌ पेश्वयवान्‌ पद्‌ के किये (कलुङ्गः) 

मग ॐ समान उदाल मर र शतु पर धावा करने बाला पुरुष प्रात हो । 
( चारण्यः श्रजः ) जंगली ° श्रन › ‹ श्रजाशूंगी नामक श्रौषध' या शलश्च 
को उखाढ्‌ फैकने वाला पुरुष, ( नलः ) नेबुरा श्रौर उस स्वभाव का 
विषे, ( शकाः ) मधु-मक्खियें श्नोर उनसे तैयार मधु, श्रथवा समवाय 
बनाकर शक्तिशाली हए पुरुष ( ते पौष्णाः) ये सब युटि करने के लिये भास 
स्यि जाथ । ( मायोः ) दीधे शब्द्‌ करने के निमित्त पदं के लिये ( क्रोष्टा ) 
` दूर तक लाने वाला पुरुप र्त किया जायः। ( इ्द्रसख गोरम्गः 
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एश्यवान्‌ या इन्द चये के पद्‌ के लिये ( गौरसृगः ) वाशियो में रमण 
करनं श्रार अन्तःकरणो को शुद्ध करने मे समथ पुरुप चाहिये श्रथवा 
एश्चयवान्‌ होने के लिये ( गौरमृगः ) गौश्रों शरोर भूमिय मे रमण करने 
शरोर धनादि ॐ खोजने वाला पुरुप चाहिभे.। ( पिद्वः ) ऋ्ानवान्‌. पुरुप, 
( न्यक्कुः ) नीचे, शनैः भापणशील श्रौर ( कक्कटः ) निरन्तर क्ञानका 
च्रभ्यास करने वाला ( ते ) वे ( ्रनुमल्यै.). अनुमति, सलाह करने. केः 
लिप प्राक्त करने चाहिये । ( चक्रवाकः ) चक्र, राजचक्र म माषण करने मेः 
समथ, वाग्मी पुरुप ( गरति-शुतकाय ) सभा मे सित प्रयेक को राजा. कीः 
घोषणा श्रवण कराने फे लिये प्राप्त किया जाय ।. 


“ पिद्वः *- पी गतौ । भ्वादिः । दुगागमः । न्यङ्कवति इति न्यङ्कुः ।- 
कटी रतो 1 भ्वादिः, गति. इनं गमनं प्रािश्चेति व्रयो; । चक्रे वद्रीतिः 
चक्रवाकः । प्रति प्रति श्राव्यते यया क्रियया सा प्रतिश्चुत्का ते । गोषु 
बाण, भूमय, याज धनेषु वा रमते इति गोरः । गज्‌ शद्धो. । सगयतेवौ । 
ल्ग: ऊलं गच्छति इति ङलगः उत्वं छान्दसम्‌ । अथवा .ऊुस्सितं लुनाति 
इति ऊलुः शबरं श्राङ्लयति वा । श्रजति क्तिपति रोगान्‌ बहिरिति 
अरजः । शरण्यं भवः श्रारण्यः । न कुस्सितं मलं लाति. इति नङुलः 
शुद्धान्नापधप्रापकः। शकाः शचन्ते समवायेन वन्ते, शक्वन्तीति वा.शकाः। 


खोरी लाका शागैः संजयः शयाणडकस्ते मचा; सर्स्वत्यै शाधि 
. पुरुषवाक्‌ श्वाविद्धौमी शा दलो वकः प्ृरद्‌†कस्ते मन्यवे सर॑स्वते 
युकः पुरुषवाक्‌ ॥ ३२ ॥ 

भा०-( बलाका ) बल से जाने वाली सेना को ( सौरी) सूयक 
समान तेजस्वी पुरुप के लिये ध्रा करे । ( शागैः=स्ारगः ) सार पदार्थौ 
तङ्‌ पटं चन बाला अथवा ˆ शार-ग ` शरसमूह सहित जाने वाला, अथवा 
( शङ्गः ) षङ के धनुप खा धारण चरने वाला, या शखधर (सुजयः) वेग 
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से विजय करने वाला ग्नौर (शायारडकः) शयन से सुख कराने बाला, (ते) ये 
तीनो (भेत्राः) जेदी एवं प्रना को मरण से वचाने वाले राजा के लिये 
्रा्च करो । ( सरस्वत्यै ) विद्या के श्रभ्यास के किये ( पुरुपवाक्‌ शारिः) 
-पुरप बाणी बोलने बाली मेना के समान पदं पाठ को पुनः श्रभ्यास्त करने 
वाला पुरूष हो । ( भौमी श्वावित्‌ ) भूमि के भीतरी त्वो को प्राक्च करने वाला 
( श्वावित्‌ ) सेहे के समान खदने वाला हो । ( शादूलः ) शादल के समान 
-पराक्रमी, ( बकः ) भेडिये के समान साहसी श्रौर ( पृदाङ्कः ) भ्रजगर के 
.खमान तपस्वी े तीनों प्रकार के पुरूष ( मन्यवे ) “मन्यु ' रथात्‌ करोध- 
-शीलता के लिथे राजा को श्रजुकरणीय है ( सरस्वते ) प्रशस्त कान्‌ का 
श्रगाध सागर होने के लिगे ( पुरुषवाक्‌ शुकः ) पुरुप की वाणी बोलने 


वाल्ञे शुक के समान पुनः २ पाठशील पुरुप को प्रास करो । 

खपरी: प॑ञन्य ऽश्नातिवौडसो दर्विदा ते वायवे बृहस्पतये वाच 

स्पतये पैङ्गराजाऽलज अान्तरिक्लः प्लवोम्रदृशमेत्स्यस्ते नदीपतयें 

द्यावाधृथिवीयः कूमेः ॥ ३४ ॥ । 
स्वराट्‌ शकरी । थैवतः ॥ 


भा०-( सुपणैः ) उत्तम पालनशक्ति से सम्पन्न सू के समान 
तेजस्वी पुरूष ( पाजेन्यः ) मेघ के समान प्रजाञ्मों पर सुखों का प्रदाता 
हो (आति; ) निरन्तर सवैत्र रमण करनं मे समधे, ( वाहसः ) 
वाहनों को साथ रखने वाला ओर ( दुर्विदा) दार, श्रथात्‌ कां के विद्वान्‌ 
{ ते) वे तीनों पुहप ( वायवे ) वायु के समान तीर वेग से गति करने 
मै उपकारी होवे, वे शीघ्रगामी रथ बनाव । 


( वाचस्पतये वेङ्गएाजः ) वाणी ढ़ पारकस्वरूप वाचस्पति पद्‌ के 
लिये उत्तम उपदेश श्नौर श्नध्यापन कायै, एवं उत्तम सूक्त पद्यादि कहने 
वालो मं सर््रेष्ठ पुरुप को प्राप्त करो । ( अरजः ) जो पुरुष अपे कामों 
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से दूषरो को संताप न दे पेखा भ्यक्ति ( ्रान्तरिन्ञः ) शरन्तरिक फे समान 
सब का रक्तक हाने योग्य है । ( छवः ) जहाल्‌, ( मद्गुः ) जलकागा के 
समान जल रौर स्थल दोनो स्थानों पर विहार करने मे समर्थयान ओर 
(मस्स्यः ) मच्धली के समान रचना वाला यान (ते नदीपतये) वे नदपति 
समुद्र के संतरण के लिये चाहिये | 

(यावापुथिवोयः कूमैः) क्रिया उतपन्न करने मे सम॑ सूर जसे चयौ ओर 
पृथिवी को प्रकाश करता हे । इसी प्रकार (कूर्पः) क्रियाशील, कर्म्तम, 
तेजस्वो पुरुप राजा शरोर श्रना दोनों का हितकारी हो । नीचे की पृथिवी श्नौर 
उप्र का आक्राश दोनों मिरु कर महान्‌ "कूम" अर्थात्‌ कच्छप का श्राकार 
बनाते दै । यह विराट्‌ दमे दै, वह जसे प्रथिवो श्मौर श्राकाश का मिरकर 
कूम हे उसी प्रकार परथिवी श्रोर उसक्रा रक्तक राजा दोनों का मिरकर राज्या 
रूप एक कूमे बनता है 1 वहे उत्तम राज्य राजा प्रजा दोनों का ष्टी होने से 
द्यावा परथिवी दोनों का कटाता दै 1 

“पज्राज-'--पिजिर्भापाथैः । अलजः'-- अज रजीभजने भ्वादिः । 
पुखुषश्रगश्चन्द्रमसो गोधरा कालका द्‌ावीघाटस्ते वनस्पतिं 
ङकवाकुः साव्रि्रो हश्सो वातस्य नाको मकरः कुलीपयस्ते- 
ऽक्रूपारस्य ह्वियै शल्यकः ॥ २५ ॥ 

निचत्‌ शकरी । भवतः ॥ 


भा०-( चन्द्रमसः पुरुषद्धगः ) पुरुषों को श्रप॒ने उपदेश, ्राचार 
ज्यवस्था द्वारा पवित्र करने वाला पुरूष “चन्दमा" के पदे योग्य है । बह 
चन्द्‌ के समान सब का श्राह्वादुक ह । ( गोधा) गौरो का पलक 
( कालका ) यथाकाल, ऋतु श्रनुसार फल प्राक्च करने वाला शरोर ( दावौ- 
घारः ) काष्ठ को चीरने फाढने वाला (ते) ये तीन पुरुष ( वनस्पतीनाम्‌ ) 
चन के बनस्पतियां के पालने श्रोर प्रयोग .के किये हों । ( ककवाकुः ) 
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ण किक तीम 


करट ते शुद्ध वाणी बोलने वाला विद्वान्‌ ( सावित्रः ) साबित, सर्वपेरक 
आरज्ञापङ श्रौर सविता के समान कानी श्राचार्यं एद्‌ के योग्य हे। ( दस 
वातश्य ) हंस के रुमान जल मेँ निरलैपं रह कर विहार कएने वाला योगी 
(वातस्य) प्राण के संयमन मे कुशल (नाक्रः) नक्र के ग समान बनी 
नाव, (मकरः) मगरमच्छ के शरीर कै समान वनी नाव श्रोर (कुलीपयः) 
कुलीपय नामक जल्लजन्तु के समान रचना बाला (न ( श्द्ू- 
प्रस्य ) सुद क विहार के लिये वनाना चाषिये । ( दि श्यः ) लजना 
क लये सहा या जगली कांरेदार चूहा अनुकरण करने योग्य ह वह श्राहट 
नोर स्पश पाते ही मुह पाकर पड़ जाता हे । 


[+ >~ 


परवह मर्धो मूका ठि त्तिरिस्ते खर्पाणौं लोपश ऽद्ाशिवनः 
कृष्णो राज्या न्तौ जतूः खंषिलीका त ऽदइतरजनाना जर्दक। 
वैष्णावी ॥ ३६ ॥ 
निच्रञजगती । निषादः ॥ 

आ०-( एणी ) नित्य आनेवाली उषा ( ह्वः ) दिनि को प्रकाश 
करती है। ( मूषिका तित्तिरिः मण्डूकः ) मेंढक, मूसा न्रार सीत्‌ 
ये तीनो ( सपाणाम्‌ ) सापो के ब्राहार होते ह । ( लोपाशः श्राचनः ) 
जो श्रौर पुरुप दोन का परस्पर सम्बन्ध." [पाश=लोहपाश] अथात्‌ लोह . 
से बने पाक्त के समान द्द हों । (कृष्णः) काला धकार ( रत्याः ) 
रात्रिका स्वरूप ह । ( ऋतः जत्‌: सुपीलिका ते इतरजनानाम्‌ ) री; 
चमगीदड रौर सुपीलिका नामक पक्ती ये तानि श्रेष्ठ पुरुपा से भिन्न २ 
जनों के स्वभाव के चान्त दै । रीं कर. हे वह पण होकर भी श्रषुच्छं हे, 
चमगौदद न पती है न प है । सुपीलिका पत्ती होकर विल बनाकर 
रहती हे । इस प्रकार ये जिस चरी के है उसमें होकर भी उनसे पिव रूप 
ज्र स्वभाव के हे इसी भकार जो लो श्रेष्ट घर्ष मै होकर भौ उनस भिच 
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अचार व्यवहार के हों वे इन जन्तुर के समान हैँ । ( जहका वरेम्णवी ) 
सत्र फैज्ञाने वाली व्यापक शक्ति परमेश्वर की हे । राष्ट्‌ मे व्यापक शङ्गि 
राजा की ह । "जहका" --श्रोह।ङ्‌ गतौ । 
न्यञाणेऽद्धमासनाघ्रश्यो मयूरः सुपरोसते गन्धर्वाणामपाद्ो 
मालान्‌ कश्यपो रोहित्कुएडणार्ची गोलवचिका तेऽप्छरसखा मत्यवेऽ- 
1{खत्तः ॥ २८९ ॥ 

भुरिग जगती 1 निषादः ॥ 

भा०-( श्रन्यवापः श्रधमासानाम्‌ ) स्वक्तत्रमें दूसरों द्वारा चीज 
चपन केवल ( श्रधेमासानाम्‌ ) राये मास, ऋतुकाल-मात्र के लिये हो । 

उसके श्रतिरिक्ग समय नियुक्त पुरुष का चेर से कोई सम्बन्ध नदं । जिस 
अकार ' भ्रन्यवाप › श्रथात्‌ दूसेर के वीज से उत्पन्न कोयल का क/कू से पालन 

` मात्र का सम्बन्ध हं बाद में वह एनः कोमलका हो वचना कहाता ह 
इसा रकार श्रसमथ पुरूष के खो में श्रन्य वीय द्वारा उत्पादित नियोगज 
युन्ाङकाम्‌। वाय सुक्ताके साथ केवल ऋतुकालके १९ दिनो के संग- 
मात्र का सम्बन्ध हं । उसके श्रतिरिक्क वे पुत्र खीरे एाणिग्रहीतः परति 
केही कटति हें । 

( ऋष्यः मयूरः सुपेः ते गन्धवोणाम्‌ ) ऋष्य नामक ग्ग जो गान 
प्र सुगध हो जाता हे ( मयूरः ) मोर जो मधुर पड़ज स्वर का श्रालप्‌ 
करता ह ( सुपेः ) हंस ये गन्धवै अर्थात्‌ गान-विदया के विशेष २ पुरपो 
कं लिय स्वर-निशेय मे श्रनुकरण करने योम्य हे । ऋष्य खग का स्वर 
ऋषभ, मयूर का षड्ज श्रौर हंस का पञ्चम हे । 

( श्रपाम्‌ उदः ) उद्‌, भ्रथौत्‌ उदक मे रमण करनेहारे ककं ` नाम 
जावर का ्रजुकरण करके ( श्राम्‌ ) जल्ला के विष्टारं करने के साधनं 

तार्‌ करना चाहिय । ( कश्यपः ) सरवप्रकाशक, सूय ( मासान्‌ ) मारो, 
१९ महीना का उत्पादक होता हे । ( रोहित्‌ ङर्ड्णाची गोलत्तिका ते 
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“्रप्सरसाम्‌ ) रोहित्‌, ङण्डणाची श्रौर गोलत्तिका ये तीन पशयजाति्ें 
( श्रप्सरक्ाम्‌ ) चि्यो के स्वभाव वतलाने बाले दृष्टान्त हे । श्रथवा ये चर्यो 
-के तान नमूने है, १. ।रे्ित्‌" जो पुरुप का सङ्ग लाम कर पुत्र सन्तानादि 
से एूलती फलती हे । अथवा लता स्वमाव की हं । वे पुरूष का श्राश्रय करक 
रहती हे । दूसरी ( ङर्डणाचः ) दाह या कामानल से पीड़ित होकर पुरुप 
के पास आती है । तीसरी "गोलत्तिका" श्रथात्‌ गोरतिका, गो क स्वभाव को, 
ञ्न्न वञ् हौ से सतोप करनेवाली अथवा ग, इन्दिथो को सुख देनेवाली. पश 
के समान रतिमात्रफल्ला । कदाचित्‌ कामशाख की दृष्टि से रोहित्‌ = गी । 
करद णाच = हस्तिनी श्चार गोलत्तिका = चित्रिण हो । 

( असितः ) बन्धन रहित जीव ( खल्वे } खष्यु श्रधात्‌ शर त्याग 
के वश होता हे । श्र्थात्‌ शल्यु का स्वरूप देहवन्धन से चटना ह । अथवा 
( श्रदितः ) कृष्ण, पापी वन्धनरहित, निमै्याद्‌ पुरुप ८ सत्यवे ) ख्य 
-दुण्ड के योग्य हे । 
व्रषादूक्छतूनाम्राखु कशा मान्धालस्त पितरणबलायाजगसय वसना 
कपिञ्चंलः कपोत ऽउलुकः शशस्ते निक्रत्ये वरुणायारए्या 
म्रषः ॥ २८ ॥ 

स्वराड्‌ जगती \ निषादः 1 

भा०-( बपौहूः ऋतूनाम्‌ ) वषौश्चो को लानेवाला काल ( ऋतू- 
नाम्‌ ) ऋतुशो मे सबसे श्रेष्ठ है । ( राः ) सव रार सं भूमि को 
खनकर उसमे से रल, जल, श्न्नादि प्राप्त करने बाला, ( कशः ) कशां 
के समान शासन करने हारा या सवै विया का प्रकाशक श्रार ( मो 
न्थालः ) मथन करफे सार भाग प्रास करने वाला, ये तीन प्रकार क पुरूष 
( पित॒णम्‌ ) पालक माता प्रिता के समान प्रिय, हितकारी होते है । (बलाय) 
बल के सम्पादन के लिये ( श्जगरः ) भजगर का श्रनुकरण करना चाहय । 
श्रथांत्‌ जिस प्रकार श्रजगर सुद, यथेच्छं बलवाल हाता ह उसी प्रकार 
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शरीर देखने मे कोमल होकर भी इच्छानुसार कठोरं श्रौर वलपूशै हो । 
( वसूनां कपिञ्जलः ) उत्तम वचन कहने वाला पुरुप ( वसूनाम्‌ ) राष्ट 
वासी प्रजारश्रो का प्रिय होता है । ( कपोत उलूकः शशः ते निच्छये ) 
कपोत, उलूक जीर शशक ये तीना जन्तु सेकट, विपत्ति की सूचना देने 
वाले श्नौर उस काल मे सहायक हँ । उसके लिये इनकी प्रकृति का स्वाध्याय 
अथौत्‌ चाहिये । ( श्नारण्यो मेषः वरुणाय ) अगली मेदा या जगली सा, 
धरुण" श्रथात्‌ शत्रुनिवारण करने वाल्ञे पुरूष को श्रनुकर ण करने योग्य 
ह । वह जैसे शज्ु सर प्राणपरण से जर जाता ह उसी रकार शत्रु मारन कं 
काम म लगे पुर्ष को पने कायं मे प्राणपरण से जुट जाना चाष्टिये । 
शिवि ऽआंदित्यानामुष्टो घणावान्‌ वाधीनसस्ते ऽमत्या अर्एयाय 
खमरो सरू रोद्रः कथिंः कट रुदौत्योदस्ते वाजिनां कामाय 
पिकः ॥ ३९ ॥ 
स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । यवतः ॥ 

भा०-( रिवत्रः श्रादित्यानामू ) श्रेत प्रकाश सूरय की किरणो का 
होता हं । बह शचित्र, निरपाप चरित्र श्रादित्य बह्यचारिो को श्रनुकरण करना 
चाहिये । (उष्ट्र घृणावान्‌, वा्रीनसः ते मत्यः ) उष्ट्‌, भर्थात्‌ पापौ का दहन 
करने वाला ( धृणीवान्‌ ) सूय के समान तेजस्वी श्नोर ( वाश्रोनसः) नाकम 
नके लगालेने फे समान अपने इन्दि्यो पर निग्रह करने वाला ये तीन 
प्रकार के पुरुष ( मस्थे ) उत्तम मति, ज्ञान प्राच करने के लिये उपासना 
करने योम्य हैँ । ( अरण्याय सृमरः ) गवय के समान नित्य जंगलो मे 
श्रूमने वाला पुरूष जगल के प्रदेश के लिये पथप्रदशैक होने योम्य हे । 
( रुरूः ) निरन्तर उपदेश करने वाला (रोदः ) उपदेशक विद्वान्‌ होने योम्य 
है । अथवा भयंकर शब्द्‌ करने वाला पुरुप मयजनकर्‌ है । । 

( कथिः कुथः दाल्योहः ते ) कयि कुरस्=कुक्कट रौर क।ला काक ये तीनो 
{ वाजिनाम्‌ ) वोद के हितकारी होते है । अथवा बटेरा कुक्कुर शौर काक 
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ये तीन दष्टास्त ( वाजिनाम्‌ ) युद्ध करनेवालौ को श्ननुकरण करने 
योम्य हे । ( कामाय पिकः ) काम, मनेमिलाषा पूं करने के लिये ( पिकः) 
कोकिल के समान मनोहर वाणी से वोलनेहारा हो । 
खड्गो वैश्वदेवः श्वा कृष्णः कणो ग॑दैभस्तरनुस्ते र कंखाभिन्दर य 
सूकरः खिदो मांखतः कंकलासः पिप्पका शज्निस्ते शरव्याये 
विश्वेषां देवानां प्रपतः ॥ ४० ॥ 
भा०-( खङ्धः ) गै्डा नामक पशु ( वैश्वदेवः ) समस्त विजिगीषु, 
योद्धा पुरूपं के ढाज्ल बनने के काम का होता हे । श्रथवा ( खड्गः ) 
खड्ग, तलवार सव सेनिरको के उपयोग कौ हे । ( कृष्णः शवा ) काला कुत्ता, 
(कणैः गदैमः) कानों वाला गधा श्रौर ( तरक्तः ) चीता ये पदा (रस्राम्‌) 
` दुष्ट पुरूषो से वचने के लिये उपाय श्रार श्रनुकरणीयं इष्टान्त ई । ( इन्दाय 
सूकरः ) भूमि विदारण करने के काम मे “ सूकर ' सूञर नाम का लम्बी 
थन वाला पथ श्रनुकरण करने योग्य है । ( सिंहः मारतः ) सिंह, 
प्रयाण करने वाले योद्धा के लिये वरतः श्रौर तीव्रता के लिये रच्छ श्रनुकरण 
योग्य दृष्टान्त हे । ( कृकलासः ) कलास नाम सरट. गिरगट; ( पिप्पका ) 
पिप्पका नाम का छोटा पतती श्रौर ( शनिः ) शङ्किशाली वदा पकी, 
ये तीनों पदाथ ( शरभ्यायै ) वाण बनाने के उपयोग के ह । शिण के 
समान बाण का सुख पिप्पका के पू के समान वाणा की पू भीर्‌ बद 
पक्ियां के पंख के खर्डा से वाण बनाया जाता हे । ( पृषतः विशवषां 
देवानाम्‌ ) पृषत्‌ नामक सामान्य मृग समस्त विद्वान्‌ घर्षो के कयि 
्गद्धाला श्रादि के श्रासन श्रौर वख के कायं का हं । 


॥ इति चतुर्विशोऽध्यायः ॥ 


इति मीमासातीथ-पतिषठितवि्यालेकार-बिख्दोपशोभितभीमत्पगिडतजयदेव शकते 
यजुर्वेदालोकमाष्ये चतुविंशोऽध्यायः ॥ 
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॥ अथः कल्क किक्लोऽध्याः ॥ 


1 चोरम्‌ ॥ ` शाद दद्धिरव॑कां दन्तमलैमदः वस्यैस्ते गान्द्रष्य्‌ 
भ्या^ सरस्वत्याऽ अश्रजिह्न जिद्वायांऽ उत्छ।दम॑वक्रन्देन ताल 
नाज हरछम्याप्रप ऽश्रास्येन बृषणप्रारडाभ्यांम्‌ । २ श्चादिर्त्यौ 
कूम. पन्थान स्रूभ्या यावाप्थिवी व्तँभ्यां विद्यत कनीन॑- 
काभ्य,छशुङ्काय् स्वाहा कृष्णाय स्वारा पार्याणि परमाए्यवा्यी 
इत्तवोऽव्ाय्रंणि पदमांसि पाया इन्व; ॥ १॥ 
भुरिक्‌ शक्वरी ( २ ) निच॒दतिशक्वरी । चैवतः ॥ 

भा०-(शादं दद्धिः) काटने की क्रिया को दूति से सीखो। ( दन्त- 
मूलः ) दाति के मूल भागो से (ज्रवकाम्‌) रक्ता करने की विधि 
का प्रयाग सखो । काटने का वित्तान दात से सीखना चाहिये कि किस 
मकार वे पदाथा को काटते हे । उसी प्रकार दन्तमूल काटने के श्रवसर 
पर दातो की केसे रक्ता कर ( वस्वः दं ) दांता के प्ष्ट-भा्गो से 
( खदम्‌ ) मदैन करने की क्रिया का पाठ सीख । वे चवाये पदा को 
कंसे मसलते हे । ( दषटूभ्यां तेगाम्‌ ) दाति से तीचदणता का ज्ञान करो । 
( सरस्वत्ये श्रग्रजिह्धमू ) सरस्वती, शद्ध वाणी के उच्चारण ऊे लिये 
जिह्वा के श्रगरभाग का उपयोग करो । ( जिह्वायाः ) जीभ से ( उत्सादम्‌ ) 
उखाढ़ने के व्यापार की शेक्ता लो । वह श्रपनी चतुरता से दांतों में एते 
अन्रादि के श्रवयवों को किंस प्रकार उखाढइती हे । ( श्रवक्रन्देन तालु ) नीचे 
शब्द्‌ के प्रयोग से ( तालु ) तालु का प्रयोग सीखो { नृभ्याम्‌ वाजम्‌ ) 
दोना जाड से बल की शिक्ता लो । ( श्रास्येन श्रपः ) सख से जलो के 

` १ रारददद्धिरित्यारम्य एथिवीं तचा [ २५ । € ] इत्यन्तः संहिता मागो 
माह्यणं न मन्त्राः इति महीधरः || 
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प्रकट होने का दन्तान देखो, किस प्रकार सुख मे, लगी म्रन्थियो से जल 
टता हे श्रौर निलय सद्‌ा सख जल से गीला रहता है । ( श्रार्डाभ्याम्‌ 
बरृपणम्‌ ) श्रण्डकोर्पो से वी सेचन के क्तान को प्रात करो । ( श्मश्रुभिः) 
दादी मेद के वालो से ( ग्रादित्यानू ) श्रादिलय. ब्रह्मचारियो को पहचानो; 
अथवा दादी मोदं के वालो सेः ( श्रादिल्यान्‌ ) सूयं की किरणो छा जानो । 
श्र्थात्‌ मनुष्य के सुख पर दारी मेदि उसी प्रकार ह जिस प्रकार सूयैविम्ब के 
चारों ओर उससे निकलने वाली. किरणें । ( भ्रुभ्याम्‌ पन्थानम्‌ ) मौ्यः 
से मागै को जानो. अ्रथौत्‌ जिस प्रकार नाकःपर दो भै एक-दूसरे के. 
विपरीत दिशा मे लगी. उसी प्रकार भिन्न २ दिशा मे.गये मा्गो.कोः 
सूचित करना चाहिये । ्रथवा ( भूभ्याम्‌ ) मै के इशारे से दीः 
( पन्थानम्‌ ) जाने योग्य माग को समो । बुद्धिमान. को इशारो से.ही 
अपने कत्तैव्यः-कत्तेव्य को. जानना चाहिये । ( वर्तोभ्यां द्यावाघ्रथिवी ) उपर 
नीचे. की पलब्छौ से आकाश श्रौर प्रथिवी को.जाने श्रथात्‌ जसे. दो पलक. 
उपर नीचे हँ वे च्यु को ्रपने भीतर लिये रहती हँ उसी. प्रखर आकाश 
उप्र श्रौर एथिवी नीचे वे दोनो दो पलकों के समान सू रूप तेज को अपने ` 
आतर ध्वारण करती हँ 1. ( कनीनकाभ्यां) आंख की पतलियो से 
( विद्युतम्‌ ) वित्‌ या विशेष द॒तिमय सूर्य को समरो 1. पलकों. के: 
बीच को पुतली उसी प्रकार है जैसे भ्राकाश. श्रौर भूमिके वीच विशेष 
, तेजस्वी सूथ है । ( श॒क्ताय स्वाहा ) श्रांख के शक्र भाग का भी ज्ञान 
करो श्नोर ( इृष्णाय स्वाहा ) कृष्ण माग का भी ञान करो । वे. दोना दिन. 
ननौर रात्रि के प्रकाश श्रौर अन्धकार के.समान है । ( पच्माणि ) पलर्को 
प्रकेलोम ( पाये ) नदी के परज्ञे तट पर रुगे कासो के समाने । 
( इक्वः ) नीच की पलकों के लोम ( श्रवायोणि ) मानो. इस तीर के 
कासो के समान ह । श्रयवा ( पच्याणि } स्वीकार कनेः योग्य वस्तु 
(पायौ णि) पालन करने योऽय ई । (इवः) इच्छातुकल पद्‌।यं (श्रवायाणि) 
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~ ह १ 


चारण नर्हौ करने चाहिये । श्नौर इसी प्रकार ( पचयाणि चवायाशि ) 
अपने प्त के, रहण योग्यो को तिरस्कार न किया जाय । ( इरवः पायौ ) 
इष्ट सम्बन्धियो को पालन करना चाहिये । 

श्रथवा-दइस न्त्र मे रोष्ट्‌ की मनुष्य के ओह से तुलना की गड प्रतीत होती 
हे । जैसे (शादं दद्भिः) *शाद्‌*श्रथात्‌ ह्ेदन करनेवाले शख वल की दातो ते 
तलना करो । (श्रवच्छा दन्तमूल्ञेः) ेवाल को दन्तमूले से तुलना कर । मथवा 
काटने वाले हथियार की दात से तुलना कर । राष्ट की रक्ता करने बाली 
सेनाको दातो के मूला के तुल्य मानो । ( तेगां दंष्टाभ्याम्‌ ) तीच्ण शद 
की दाद से तुलना करो । ( सरस्वत्या ्रग्रजिहं ) सरस्वती या विदरत्स- 
मिति से सुखस्थ जीभ की तुलना करो । ( जिह्वायाः उत्सादम्‌ ) सुख मे 
लगी जीम की राष्ट्‌ मे शञ्ज को उखा देने की शक्कि से तुलना करो । ( अव- 
` कऋन्देन ) शु को ललकारने चाले या द्वाने वाल्ञे बल से ( तालु) 
तालु की तलना करो 1 जिस प्रकार भोज्य पदाथ को तालु दवा लेता है 
उसी प्रकार राजा भोग्य राष्ट्‌ को दवाकर भोग करे । ( वाजं हनुभ्याम्‌ ) राट 
के बल वीय की सुख के जवाद्धो से तुलना करो 1 ( श्रपः श्रस्येन ) राष्ट 
भें स्थिर जलौ की ( श्रस्येन ) गले सुख से तुलना करो । श्रथवा ( रपः 
श्नास्येन ) प्राचो की समस्त खाने वज्ञे सुख से तुलना करो 1 ( वृषणम्‌ 
श्ाण्डाम्यामू ) शरीर मे स्थित श्रणडकोशो से वप करनेवाले मेघ की तुलना 
करो । ( श्रादित्यान्‌ श्मश्ुभिः ) सूयै की किरणों की सुख के 
मू ददी से तुलना करो । ( पन्थानं भभ्याम्‌ ) राष्ट मे बने मागै की सुख 
प्र लगी भैष से तुलना करो । ( वर्चोभ्यां दयावाष्रयिवी ) दो पलका 
से श्रकाश श्रौर प्रथिवी की तुलना करो । ( विद्युतं कनीनकाम्याम्‌ ) 
आद्धश पृथिवी के वीच श्थित विशेष कान्तिवाज्ञे सूयै या विथुत्‌ की 
श्राख्धे क पुतलियां से तुलना करो । ( शक्राय स्वाहा छृष्णाय स्वाहा 
` अथात्‌ , शन शङ्कं सुष्ड श्राह । कृष्णेन कृष्णं सुष्टु उच्यते 1 श्रथ छक्र 
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श॒ स्वम्‌ उपमानमाह कृष्णः क्ष्णं स्वम्‌ उपमानम्‌ आह ) श्रांख के 
श्वेत मोग श्रौर कृष्ण भागके लिये भी दिन रौर रात्रिके शक्र शौर 
क्ष्ण, प्रकाश श्रौर॒श्रन्धकूर दोनों की उत्तम रीति से तुलना करो । 
( परद्माणि पायौणि ) उपर के पलक के लोम राट्‌ के पालन करने वाले 
अथवा दूर्‌ के देश वासी जनके समान हे । श्रौर ( इक्तवः) निचली 
पलक के रोम ( अवायौणि ) समीप के प्रान्तों के वासी जनो के समान 
हं । श्रथवा इससे विपरीत ( पच्माणि अ्रवायौणि पायौ इक्तवः ) उप्र 
की पलक के लोम पासके प्रान्तों ङी प्रजा श्रौर नीचे के पलक के रोम 
दूर के प्रान्तो की प्रजा के समान । 


वात॑ घारनांणनेन नासिके उपयाममध॑रेणैष्ठेन सदुत्तरेण प्रका- 
शेनान्त॑रमनूकाशेन वाद्यं निवेष्यं मूध्व स्तनयित्ल निवौध्रेनाशनिं 
मस्तिष्केण विद्युतं कनीन॑काभ्यां कर्णाभ्य?\ ओत ओोत्राभ्यां 
कर्णौ तेदनीम्॑ररकएठेनापः शंष्ककरएठेनं चित्तं मन्यांभिरदिति 
शीष्णो निक्रंति निजंजस्पेन शीष्णौ संक्रोशैः प्राणान्‌ रेष्मा 
स्तुपेनं ॥ २ ॥ 

सुरिगततिशक्चय्वो । भवतः ॥ 


भा०-( प्राणेन वातम्‌ ) शरीरगत प्राण से रा्ट्ूगत वायु की तुलना 

करो । (्रपानेन नासिके) शरीर की नास्तिका को श्रपान वायु से तुलना करो । 

` ( अधरेण श्रोष्ठेन उपयामम्‌ ) नीचे की होढ से राज्यन्यवस्था की तुलना 
करो । ( सत्‌ उत्तरेण ) उपर के होड से राज्य के सदाचार व्यवस्था की 
तुलना करो । (- प्रकाशेन अन्तरं ) राञ्य मं विधमानू विचा, वित्तान भ्नौर 
सूयौदि के प्रकाश से शरीर के भीतर विद्यमान्‌ श्रङ्ञो की क्तानपूर्वक 
रचना की तुलना करो । ( श्रनृकाशेन ) उसके धनुरूप प्रकाश से 
( बाह्यम्‌ ) देह के बाह्य स्वरूप कौ तुलना करो । ( मूर्धं निवेष्यं ) शरीर 
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के शिरो भाग से राष्ट्‌ के भीतर व्यापक या एक स्थान प्र राजधानी मे वसेः 
खस्य भाग की तुलना करो । ( स्तनचिदयुं निर्वाधेनः ) शरीर सँ स्थित शिर 
के वीचकेभेजेकेश्वेत भाग की तुलना आ्राकाशः मे. स्थित ेनकारी 
मेष से करो । ( श्रशनिं मश्तिष्केण ) मस्तक मे स्थित भेजे या भूरे रंग के: 
माग से मेधस्थ वन्न की तुलना करोः। ( विद्यतं कनीनकाभ्यां ) च्च्रो में 
स्थित पुतलि्यो से मेघस्थ विद्युत्‌ की तुलना करो । ( कणभ्यां श्रोत्रम्‌), 
दिशा््रो के दो कोनो से शरीरङेश्रोत्रकी, या कानोःसे ्राङाश कीः 
तलना करो! ( श्रोत्राभ्यां कणौ ) शरीरगतः श्रवण के साधन कानों सेः 
(क्णो) शेप दो कोनो की तुलना करो। ( तेदनीम्‌ ्रधरक्डेन.) 
राष्ट्‌ की ^ तेदनी `= तेजनी, तीच्ण शङ्कि छो शरीरगत करण्ड के ग्रधर 
भाग क्षे तुलना करो 1 (शुष्ककुर्ठेन श्रपः) शरीरगत सुखे कण्ठ से रष्यु रीः 
(अपः) प्रजाश्रो की तुलना करो । श्र्थोत्‌ वे सदा सूखे गल्ते के समान श्रन्न जलः 
की प्यासी रहती ह । (चित्तं मन्याभिः) शरीर में स्थित चित्त को (मन्याभिः). 
राष्ट की मान करने वाली राजसभाश्रो. से तुलना करो। ( अदितिं 
शीष्णौ ) शरीरस्थ शिरसे प्रभु की श्रखर्ड श्राज्ञा की तुलना. करो । 
( निरतिं निजजेपेन शीष्णौ ) राष्ट्‌ के नाग या विपत्तिं की तुलना शरीरः 
मे लगे विना बोलने वाज्ञे खृद्यु्रस्त अथवा ( निर्जजस्मेन ). श्रत्यन्त 
जजर, उल ब्रेसुध एशर से करो जिसका बोलना वन्द्‌ हो. चुका. हो ।.(संक्रोशः. 
भराणान्‌ ) राष्ड्‌ मै एक दूसरे केति बोले इण्‌ शब्द्‌, वातौ ाप, आह्वान आदि. 
की तुलना शरीरस्थ प्राणो से करो । (रेभ्माणं स्तुपेन) शिर मे लगे आघात. 
आदि से राष्ट मं उत्पन्न परस्पर घात प्रतिघात उपदव की तुलना करोः। 
श्रथवा- प्राणेन वातम्‌ पूरय) हे गरभ्यासी पुरुष ! त प्राणद्न्ति अथात्‌. 
याहर से भीतर श्चा द्वारा वायु को पूं कर । ( अपानेन नासिके ) श्नौर 
किर श्रपान श्रधौत्‌ भीतर से बाहर श्रते हए निःश्वास दवारा दोनों नाका 
को रिकर करे । ( श्रधरेणःश्रो्ेन उत्तरेण खत्‌ उपयामम्‌, ) ऊपर श्रौर. नीच 
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के ग्रो से प्रात्त या स्वीकृत नियम. मोनयुद्रा या वाक्‌ संयम की साधना करं 1 
( प्रकाशन अन्तरम्‌ ) ञान के प्रकाश से भीतर को उञज्वल कर श्रौरं 
{ श्रदुकाशेन बाह्यम ) तदनुसार स्वच्छ श्राचरण से श्रपने याह्य शरीर छो 
सुन्दर वना । (मूप्रौ निवेर्यम्‌ ; श्रपने शिरसे ध्यान करने योभ्यं 
ध्येय पदाथ की चिन्ता कए । ( निवौधेन ) अच्छी प्रकार रोकं लेने 
के उपाय से ( स्तनभिवुम्‌ ) मेव को या गजनकारो विचत्‌ को प्राह कर 
श्रथवा ( नित्रौधेन ) निरन्तर ताना या प्रहार से ( र्तनयि्नुम्‌ ) शकं 
करने की क्रिया को उत्पन्न कर । ( मह्तिम्कण श्रशनिमर्‌ ) मस्तिष्क-मस्तक 
मं श्थित मजा तन्तु के जाल से देह में व्यापक विचत्‌ की साधना कर। 


( कनीनकाभ्याञ्‌ विद्युतम्‌ ) आंख की पुतल्ियो से विशेष दीक्ि को प्राक्त 
र । ( कणाभ्यां श्रोत्रम्‌ ) कानों से श्रवण शक्गि को प्रास कर । ( ोग्राभ्यां 
` कण ) श्रवण करने चाज्े भीतरी इन्दियो से वाद्य कार्नौ को शक्गियुक्र 
कर । ( श्रधरकण्ठेन तेदनीम्‌ ) कण्ठ के नीचे के भाग से ‹ तेदनी " भोजन 
की क्रिया को कट । ( शष्ककर्ठेन शपः ) सूखे कण्ठ से जले का पान 
कर्‌ । ( सन्याभिः चित्तम्‌ ) मन्या नाम की धमनि्यो से या मनन करने 
की विततान क्रियाश्रो से . चित्तम्‌ ) चित्तको तीव कर। ( शीष्ण अदि- 
तिम्‌ ) शिर से श्रविनाशिनी च्र्थात्‌ न नाश होने वाली खणड ब्रह्मविदा या 
यका को प्रास कर । ( निजजैल्येन ) सर्वथा जजेर हुए शिर से (निकतिम्‌) 
सत्यु को या भूमि को प्रा हो । श्रथौत्‌ शिर की ज्ञान चेतना के सर्वथा नाश 
या लोप होजाने पर घुनः देह से मरु दवारा भि म मिल जा । ( संकरो; 
भ्राखानू ) लम्बे २ श्राह्वान अथौत्‌ दीष शब्दो ते प्राणो की शक्ति को बढ़ा 
( स्तुपेन रेष्म(णं ) ईसा के प्रयोग स अपने हिंसक को विनाश कर । 
° निमैस्पेन ' इति बम्बदैनियय पागरीयः पाठः", ‹ निजैजैल्पेन इत्यजमेर- 
सदितः पाठः । ' “ निजेरल्येन ' दति स्वाभ्यायमण्डलप्रकाशितः शद्धः पाडः । 
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म्रशक्छान्‌ केशेरिन्द्? स्तरपंखा वहन व॒हस्पतिं ९ शङ्निखपदेन 
कस्मीञ्छपराक्रस्‌ ण . स्थराभ्यामत्तलाभिः पिला जवं 
जङ्घ्राभ्यामष्यान दादुभ्या जाम्दोषठनाररययञ्चमतरूऽभ्या पृष 
दोभ्य्भ्विाव साभ्या सद्र, रोराभ्यम्‌ ॥ २॥ 
भा०्-राष्ट्‌ मे स्थित (मशकान्‌ ) मशक, मच्छर ्राद्‌ चुद्र॒ जन्मा 
की शरीर मे त (केशैः) केशो ₹ तुलना करो । (वहन स्वपसा) उत्तम कभ 
करने शनौर भार उठाने मे समथ रकन्ध देश से (इन्दम्‌) राष्ट के इन्द या खुख्य 
राजा की तुलना करो, (शकुनिसादेन) पकी या शक्रिशाली पुरुष के समान पर्‌ 
जमाकर वरन की शक्ति से (बृहस्पतिम्‌ , राष्ट के बृहस्पति पद्‌, महामाष्य ढी 
तुलना करो । ( शफः दमान्‌ ) पर क खुरास रष्ट्कक्ड्ुश्राया क्रियाशल 
सुरूपो की तुलना करो।(स्थूराभ्याम्‌ क्रमणम्‌) स्थूल चूते = राष्ट का दृसरं 
राष्ट प्र आ्रक्रमण कर उपे दवा चैठने की तुलना करो । श्र५त्‌ जसं मचुप्य 
चूतद से असन पर वैढ जाता हे श्नौर उस जगह को घेर स्तता हे उसी प्रकार 
एक राट्‌ दूसरे प्र श्राक्रमण करके उसे श्रपने वेश कर देता हे, उसे धर 
लेता है 1 ( ऋरलाभिः कपिञ्जलान्‌ ) चूत के नीचे की नदियों से राट 
ञं विद्यमान कपिन्नल श्रथौत्‌ उत्तम २ उपदेश देनेवाल्ते विदानो कौ 
तुखना करो । ( जङ्घाभ्याम्‌ जवम्‌ ) शरीर के जघाश्रा से राष्ट्‌ क वेग 
के कायौ की तुलना करो । ( बाहुभ्याम्‌ श्र्वानम्‌ ) शरीर के हाथा सं 
साष्ट के माग की तुलना करो । ( जाम्बीलेन ्ररस्यम्‌ । गाङ क नीचे 
कै आग से राष्ट के जंगल्ञ के भाग की तुलना करो । ( भ्तिरग्याम्‌ 
भ्निम्‌ ) भ्रति दीसिवाजञे सुन्दर दोना जानु भागो से राट्‌. ड + 
श्रप्रणी पद्‌ से तुलना करो । ( दोभ्या पूपं ) बाह्रा से राष्ट 
के पूषा नामक श्रधिकारी की तुलना करो, ( अलाभ्याम्‌ शरधिनौ ) 
करभ से “ररी, नामक दो सुख्य श्रधिकारिथो 'की तुलना. करो । ( रोराभ्यः 
खदम्‌.) कन्धा. की गाठ से रुद नासक अ्रधिकारी.की तुलना क्रो. 


©©-0, 2801101 |<8/8 [8/8 \/1५\/818\/8 0661101. 


[10111266 8\/ ऽ1५0181118 6680011 ©6\/881 <0818 
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श्थवा--( केशैः मशकान्‌ ) बालो की चौचरर्र्यो से जिस प्रकार 


मच्छर को दुर किया जाता है उसी प्रकार मच्छर के स्वभाव ङे 


दुःखद्रायी जीवो को ( केशेः-ङकेगौः ) क्रेशदायी साधनो से विनष्ट करो । 
( स्वपसा ) उत्तम कर्मं श्नौर प्रज्ञा से ( इन्दम्‌ ) शराव्मा अर दश्चयवान्‌ 
परमेश्वर को प्राक्च करो । ( वहेन ) उत्तम ध्राक्षि के साधन रथादिंसे 
( वृस्पतिम्‌ ) बृहती वेद वाणी के पालक श्राचा्यै को. या वदे राष्ट ढे 
पालक राजा को प्राप्त करो । ( शक्कनि^देन ) परियो को पृ्ढने के 


` साधन जालसे ही द्म के जाति ॐ जन्तुश्रां कोजलम से जस प्रकार 
पका जाता है उसी प्रकार ( शकुनिसादेन ) पक्तियो के परकर्दने की विधिः 
अर्थात्‌ प्रलोभन दिखा २कर (दमान्‌ ) कम करनेवाले योग्य एुरुपा को वश करो। 
( शकेः श्राक्रमणम्‌ ) खुरो से जिस प्रकार वेग से श्ाक्रमण किया जाता हं ` 


इसी प्रकार वेगवान्‌ साधनो से थाक्रमण करो । ( स्थूराभ्यां जघाम्य 


जवम्‌ हृष्ट पुट जघाश्र से वेगपुप्रक गमन करो । ( छक्तलाभिः कपिन्न- ` 
लान्‌) “ऋ्तरा' श्र्थात्‌ कपाटिका से जिस प्रकार गरप्या जसे कोटे र ` 


पदधा को पकड़ा जाता है उदी प्रकार ` छऋक्तरा' श्रथोत्‌ विद्वानों की 


छत्तियो द्वारा उत्तम उपदेश देनेवाले विद्वानों को प्राक्च करो ¦ { जघाभ्याम्‌). 


शअष्वानम्‌ ) जांघोसे दी मास को तय करो'। ( जाम्बीद्तन अरण्यम्‌ ) 


जम्बीर जाति के काटेदार इतो से जगल को पूणे करो । ( अतिरूभ्यामू्‌ 
, पूप श्रमिम्‌ ) रुचि श्रौर पुष्टिकारक शक्र को श्रौर दीति से श्रन्निको 
आप्तं करो । ( दोभ्यौ भ्रसाभ्यां ) बाडुशनो र कन्धों से ( श्र्िनौ ) राजा ` 
ओर परजा को प्राप्त करो । अथात्‌ राजा श्रपने बाहुश्च के बल से भजाको 


= 


चश करे शौर प्रजां अपने कन्थो से राजा का वहन. करं । ( रोराभ्याम्‌ } 


अवण श्रौर उपदेश द्वारा ( सदं ) विद्वान्‌ उपदेशक को प्राक्च करो । 


शनन; प॑लति्वायोर्निप॑चततरिरिनदर॑स्य तृतीया सोम॑स्य चतुध्यदित्ये 
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३४० ` यजुत्रैदसंहि तायां [भ० 


[3 न + + ~. ^ ल] भ. > 
पञ्चमीन्दाएये षष्टी मरतां समप्डमी बृह स्पतरम्डञ्यथेरशो न॑व्रमीः 
छवातुदंशमीन्द्स्थैकादशी वर॑णस्य द्वाद शी यमस्य चयोदशी ॥४॥ 

स्वराड धृतिः । पभः ॥ | 

भ०-राष्ट्‌ के श्ंगो की, शरीर के छाती की पसुलियो के र्गो 
से तुलना करते है । (श्रमे: पततिः) श्रभ्नि श्थोत्‌ ग्रम्रणीः पुरुष कोः " 
शरीर म प्रथम पसुली से ठलना करो । ( वायोर्निपरतिः ) 
वायु की दूसरी पसली से तलना करो । ( इन्दस्य तृतीया ) इन्द विद्युद्‌. ` 
ॐ तीसरी पसुली. से तुलना करो । ( सोमस्य चतुरी ) सोम, भ्ोपधि 
श्मादि क तीसरी पसुली से तलना करो । ( पच्चमी श्रदित्ये ) श्मदिति ` 
श्रत्‌ भूमि से पांचवीं पसुली कौ तुलना करो । ( इन्ाख्ये षष्टी ) इन्द 
राजां की खो, महाराणी, से छठी पसुला कौ तुलना करो । (मरुतां सप्तमी) 
वायुं श्चोर देश्य प्रजाश्रो या विद्वान्‌ पुसो से साती पसरली की 
चलना करो । ( रहस्पतेः अष्टमी ) वृहस्पति, मन्त्री कौ श्राढ पसुली से 
हला करो । ( श्रयम्णः नवमी ) अयमा, न्यायकारी न्यायाधीश की 
नवीं पसुली से लना करो । ( धातुद॑शमी ) धाता, राष्ूपोषक से दशी 
पुल को तुलना करो । ( इन्द्रस्य एकादशी ) इन्द, सेनापति की 9१ ` 
वीं पसुली से तुलना करो । ( वरुणस्य द्वादशी ) वरण की 9२ वीं. 
पषुली से तलना करो । ( यमस्य त्रयोदशी ) नियन्ता बरह्मचारी पुरूष 
«यम की तेरहवी पसुली से तुलना करो । इस प्रकार १३ श्रधिकारी माना 
रष्टकी दायीं रोर की छाती के १३ श्रभिकारी है । इसी प्रकार शरगले 
मन्त्र म तराम पाश्च ङी १३ पदु से शरन्य १३ श्ंगो का वरौन करगे । 
^ 
सकुारूयाः पंतिः सरस्यत्पे निपक्ततिरित्रस्यं तृतीयापा चतुय | 
निचय पश्चगडश्रपोमयोः षष्ठी सर्पासांछसन्तमीि विष्णोर््टमा 
*-- तृतीयायां चतुरा ° दति कायव्‌० । 
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पूष्णो न॑वमी त्वष्ुदशमीन्दरस्यैका्रणी वर्णस्य द्वादशी यम्ये 
च्रयोदशी चा्र॑पथिष्येष्स्तिरं प्व पिश्व॑षां देवानासुत्तरम्‌॥५॥ 
स्वराड्‌ विकृतिः ! मध्यमः ॥ 

म०-- ( इन्द्रागमयो; प्तिः ) वाये पावै की भयम पसुली दस्र श्रौर 
अध्चि दोना पटर की समो । ( सरस्वस्ये निपत्ततिः ) सरस्वती को दूसरी 
पसुली से तुलना करो । ( भित्रस्य तृतीया ) “मित्र * की तीसरी पसुली 
से तुलना करो । । श्रपां चतुथी ) प्रजा्नों को चोथी पसुली से तुलना 
करो । (नि शैत्ये पन्चमी) (नैकरंतिः श्रथौत्‌ यु दण्ड की पांचर्धौ पसुलो से 
तुलना करो । { श्रभ्ेभामयाः षठ ) श्रनि शरोर सोम क चर पुल खे 
तुलना कते । ( सर्पणं सक्षम ) स्थ श्रयौत्‌ चरो कौ सातवी पसुली से 
तुलना करो । (विष्णोः श्रष्टमी) व्यापक विष्णु या राजा की ्राठर्वी पसुली 
नने तुलना करो । ( खष्टुः ) त्वष्टा श्रथत्‌ शिङ्पशाच्रा वेत्ता की ( नवमी ) 
` नवमी ` पसुली से तुलना करो । ( इन्दस्य एकादशी ) इन्द को ११ वीं 
पसुली से तुलना करो । ( वरुणस्य द्वादशी ) “ वरुण ' की १२ वी पुली 
खे तुलना करो । ( यम्य त्रयोदशी ) यमी, ब्रह्मचारिणी शिया की १३ चीं 
परसुली से तुलना करो । इस प्रकार ( चावाएथिव्योः } द्य श्रोर परथिवी के 
मान एव राजा नौर प्रजा दोनो का (दर्तिणं पाशवम्‌) दायां पाश्च हे न्नर 
{ विश्ेषां देवानाम्‌ उत्तरम्‌ ) समस्त विद्वान्‌ पुरषो का नायां पाश्च डे] 


 „ अर्थात्‌ राजभा दो माग होगये एक मं राजा भौर रना के अधिः 

कारीगण श्रौ? दूसरे मं समस्त विदान्‌ जन । . 

अर्ता स्डन्था विश्वेषां देवाना थमा कीकसा सद्राशु 

9; त 1 त र 4 सो ४ ए 

द्ितीयादिव्यानां तृतीया वायोः पुचच्छम्॒रीपोम॑योभोखदौ छु 
५--० तीया सोमस्य ० इति कागव० ¦ 
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ओशिभ्यामिन्द। बृहस्पती ऽङरुभ्या मिजावरूणावर्गष्य्यापा क्सरः 
+ स्थूराभ्या बल्न कुषछठाभ्याम्‌ ॥६॥ 
निचृद्‌ तिधृतिः ! षडजः ॥ 


भ न 


~ भा०-( मरतां स्कन्धाः ) जसे शरीर मे कन्धे हं वेसे ही राष्ट्‌ म 
मरत्‌" अथात्‌ शङ्क को वायुवेग से कपर कर मारने चालते सनिका के (स्कन्धाः) 
-स्कन्धावार या छुरनियां ही. राष्टू के कन्धे हं । ( विश्वेषां देवानाम्‌ ) 
समस्त विद्वान्‌ पुरूषो की ( प्रथमा ) सव से प्रथम, सवोत्तमि ( कीकसा ) 
,ङपदेशा क्रिषा ( प्रथमा कीकसा ) प्रथम “कीकसा › श्र्थात्‌ दहे -की पहली 
मोहरी के.सप्रान प्रम आधार है । (रुदाणां द्वितीया) रुद अ धात्‌ दुष्टौ को 
-इलाने . वाले दमनशारी -पुरू्षो-की शाप्नन व्यवस्था. दूसरी मोहरी के समान- 
दे । ( तृतीया श्रादित्यानां ). रादित्य. के समान तेजस्वी . ्रखरिडत शासन 
कार अधीरा का.शा<न तीसरी मोही .के समान इ । ( वायोः पुच्छष्‌.) 

"वायुः न्यायाधीश का पद्‌ शरीर में पू के.समानराष्ट्‌ का श्राश्रय अथवा 
( पुच्छम्‌ ) दुष्ट पुरुपा का नाशक .है। ( अन्निसोमयोः ) -अभ्नि 
-अम्रणी. सेनापति श्रौर सोम, रेश्चयेवानू राजा इन दोनो तेजस्त्री 
-पदधेकारी .राष्ट्‌ के ( भासदौ ) दो नितम्ब भागो के.समान राट्‌ के आधार 
द। ( कन्नो ) हंसो. समान विशेष विवेकी, दो विद्वान्‌ ( .्रोणिम्याम्‌ ) 
राष्ट के कटी्रदेशो से तुलना किये जते हं। ( इन्दा बःपती )-इट्ढ 
श्रीर वृहस्पति, राजा श्रौर मन्त्री दोना ( ऊरुभ्याम्‌ ) राष्ट के ग जां 
शे तुलना श्रिये जाते । ( श्रलगाभ्यां ) श्रति वेग से गमन ` करने वाचे 
डरुश्रो कदो सन्धि भागों से. ( मित्रावरुणौ ) ` भित्र श्नौर वरुण इनः वो 
पदाधिकारियों की -चचना को जाती है । -( श्रष्कपथं ) राट्‌. का . विजग्राे 
आक्रमण करना ( स्थूराभ्याम्‌ ) सूल जांघो-के भागो से तुलना ग 


६ --मित्रावस्णा अत्रा ० इति कारब० । 
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न 


^^ 


जावा है । ( ङ्टाम्यान्‌ ) जघ ओर चूत दोनो के वीच ग्रे स्थाने स 
( वज्ञे ) राष्ट्‌ के सैन्य वन्न की तुलना की जाती हे। 
पूयखं वनिष्टु नान्यां शन्स्स्थूलणदयाः खपोन्‌ गुदाभिर्धिहूत 
ऽ्रान्जेरपो वस्तिना ब्रृपणप्राएडाभ्यां वाजिन शेपेन प्रजा 
रेखा चाषान्‌ पिततनं भद्रान्‌ पायुना दूशमाञ्छंकपिर्डेः ॥ ७ ॥ 
आ०-( वनिष्टुना पूपणम्‌ ) स्थूल रोति से पूषा नाम चधिकारी 
को तुलना करो । ( स्थूलगुदया अन्धाहीन्‌ ) श्मन्धे सपो ङी स्थूल गुदा 
क मारा से तुलना करे । ( गुदाभिः सपोन्‌ ) युदा्रा से मापो की तुलना 
करो । (आन्यः विहृतः) शरीर की श्रातो से श्नन्य ङटिज्ञगामी सर्पौ को तुलना 
करो। ( वस्तिना अपः ) राष्ट के भीतर जलल, जलाशयो नादया की वस्ति 
आग घे तुलना करो । ( बृषणमाण्डाभ्याम्‌ ) वपंणकारी मेष कं वीयै 
सरचन समथ श्रण्डकोश से तुलना करो । (वाजिनं) -वी्ैवान्‌ पुरष बलवान्‌ 
ङो शरीर जं सुःलिङ्ग से तुलना करो । ( रेतसा प्रजां ) राष्टकी प्रजा की 
शरीरस्य वी से तुलना करो । ( चाषान्‌ पित्तेन ) खाने योग्य पदार्थो को 
आरीरस्थ पित्त पदार्थ से तलना करो । ( पायुना प्रदरानू ) शरीरस्थ पायु या युका 
मा से राष्ट के मीतर विशेष फटे २ द्रारभार्गो की तुलना करो । (दूटमान्‌) 
च्रूषम' श्र्थात्‌ शासक पदाधिकारी अथवा स्न नचि ॐे बल से फेके जाने वाजे गो 
नोर अञ्निमय प्रदा को ( शकपिरुडेः ) शक्गिमान्‌. पिडा ढे समन शीर 
न्ने सित विष्ठा के पिडा से तुलना करो । । = 
अथवा-( पूषणम्‌ ` ) पोषक पुरुप को उससे ( वनिष्टुना | ) 
याचना दवारा शक्षि रौर ्रन्न प्रा करो। ( स्थूलणुदया सितान्‌ 
अन्धाहीन्‌ युदया सपौन्‌ ) मोरी शुदा से युक श्रे सापो को नौर गुदा. 
आग से साधारण सांप को परूढ़ कर वश करो । ( अन्त्रः विहतः )“ 


हि 


विशेष टिल सापो को उनकी आवो से बश-करो 1 (वस्तिना अपः) 
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कया द्वारा जलो को प्राप करो । ( श्रख्डाभ्याम्‌ ब्रूएणस्‌ ) ्रर्ड-कोषो भे 
वीयोधार स्थान को पूर्णौ करो । ( शेपेन वाजिनम्‌ ) लिङ्ग-भाग से चीयवान्‌ 
शरश्च या वीयैवान्‌ पुटष की परी्ठा करो । ( रेतसः } वीयं से ( प्रजाम्‌ } 
कजा क प्रास करो । ( पित्तेन ) पित्त के वल्त से ( चापान्‌ ) शुक्त पदा 
को प्चाश्रो । ( प्रदरानू पायुना ) गुदा भाग से पेट के भीतरी भार्गो को 
स्वच्छ श्रार बलवान्‌ करो ¡ ( शकपिरुडे, ) शक्ति के संधो से ( कष्मान्‌ ) 
शासन बर्तो को प्राप्त करो। 


` इन्द्रस्य क्रोडाऽदि-य पाजस्यं दिशां जज्रवोऽदित्ये सज्जीमूता- 
हृदया वशनान्तरि्ं पुरीतता नभ॑ उदर्येण चक्र को मत॑स्नाभ्यां 
दिवं वृकराभ्यां गिरीन्‌ प्लाशिधिरुपंलान्‌ प्तीह्वा वल्मीकान्‌ 
क्लोमभिग्लोभिरौस्माश्टिराभिः खवन्ती्ददान्‌ क्तिभ्या९ समद- 
शृष्रेण वैश्व.नरः भस्मना ॥ ८ ॥ 
निचृदतिङृतिः । ऋषभः ॥ 


भा०--( कोडः इन्दस्य ) शरीर का गोद्‌ का भाग इन्द, देशर्यवान्‌ 
यजा का हं। .शरीर मे जेस प्रकार पेट का श्रगला भाग, नाभि स्थान 
` न्द्‌ ठै उसी प्रदर राष्ट्‌ के नाभि भागम राजा का स्थान ह । ( अदि 
प्रस्य ) श्रदेति परथिवी का स्वरूप शरीरम पाद्‌ या खद होनें छा 
स्थान हे । ( दिशां जच्रवः) दिशा का स्वरूप शरीर भं जत्र अर्थात्‌ कन्ध 
शौर कोखके वीच की पसुक्लियां द । . ( श्रदियै भसत ) अदिति, ची, 
आकाश ही राष्ट्‌ को ( भसत्‌ ) प्रकाशक, तेजस्वरूप ्टाने से बह शरीर 
मे भी (भसत्‌) लिङ्गभाग, तेजोमय, वीर्यवान्‌ अंग के समान हे । (जीमूतान्‌ 
हृदयो पशम्‌ ) र।१्‌ के विजयशील पुरुपे। को, या मेधां को शरीर के हृदय भागः 
मे दिथमान्‌ वल या रधिर सल्चारक उपकरण से तुलना करो ! ( पुरीततः 
शन्तरि्म ) शरीर मे स्थित पुरीतत्‌ नामक हृदय कौ नादी से थन्तरे 
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कौ तृसना करो । ( उदेख ) उद्र मे शित यर्न्रो से (नभः) 
भ्राजा दी तुलना कपे । ( मतखभ्यां ) इदय के दोनो पार्स 
पर थित फुष्छुसो को ( चक्रवाको ) राष्ट म स्थित चकवा चक्वी ङे 
समान प्रेमसे बद्ध ची पुत्पो की तुलना करो ( दिव वृक्ताभ्याम्‌ } 
शरीर मं धक्का श्रत्‌ गुर्द से ( दिवम्‌ ) यो या श्नाकाश की तुलन। करो । 
श्र्थात्‌ जिस प्रकार श्राकाश से जल गिरता है उसी प्रकार शरीर के गदौ 
से मूत्र जल वित होता ह । ( गिरीन्‌ श्ाशिभिः) शरीर मे स्थित श्वाशि" 
नामकं पेट के भीतरी भ्रन्नरस प्राप्त करने वाली नाद्वियो से ( गिरीन्‌ ) 
राष्ट मे स्थित पतो की तुलना करो । ( उपलान्‌ श्रीह ) शरीर मे स्थित 
परोहा, पलदी भाग से मेघो की तुलना करे । ( क्रोमभिः बल्मीकान्‌ } 
राष्द्‌ मे स्थित वटमीक के बने ठेरो कौ शरीर के ! क्रोम * नाम कलेजो ढे 
खर्ठां से तु्लन। कते । दोनो सचि होने से एक जेस हें । ( ग्लोभिः 
गुल्मान्‌ ) राष्ट मे विमान लता श्रादि से ब्रात प्रदेशो को“ स्त" 
नामक हदय की इषे, हय या शोक, पढ़ा, श्राघात संवेदन श्रादि अनु- 
भव करने वाली विशेष नाद्यो से तुलना करो । ( दिराभिः सवन्तीः } 
शरीर म प्थित श्रन्ररस श्रौर रुधिर को वहन कने वाली नाद्वियो से रष्ट्‌ 
स स्थित नदिया ढी तुलना करो । ( हुदराच्‌ कुङिभ्याम्‌ ) र्ट्‌ मं विद्यमान 
ताल, जलाशयो की शरीर मे स्थित कोखो के बीच रुधिर से मरे स्थानं 
से सुजना करो । ( समुद्र उदरेण ) सघ की उद्र माग लं तलना 
करो । निस प्रकार समुद्र से जल उरुकर समस्त भूमि पर वषौ होती भ्नौर 
वलकारी अरच्नरस श्नोरभ्रियां उत्पन्न होती हे उरी प्रकार उद्र ते अन्नरसच 
उडकर सर्वत्र पृहुंचते हं श्रौर केश लोम, मांस, व्वचा प्रादि सव्र पुष्ट होते 
डे। ( वैश्वानरं मस्मना ) भस्म कै समान निस्सार श्रथवा सुर भ्रच्चको 
जीर्णं करने वाली कान्तिजनक जाठर शश्च से वैश्वानर नामक खमस्त रो 
के हितकारी श्रमि की तुलना करो । 
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{इस मन्त्र ङी. तुलना तेत्तिरीय संहिता के का० ७} प्र ।२५' ख 
त्था बृष्टदारण्यक के १।१] सेकरो उसमें अश्व के ध से.यज्ञ ` 
घ्रूष, एवे विराट्‌ प्रजा ति शरीर राष्ट्‌ शरीर को तुलना री गई इ । 


विध्रलिं नाभ्यां घरतश् रखेनापो चून्णा मरींचीर्चिधुडभिनंढार- 
सृप्मणा शीनं वसया धुष्ा अश्वमिद डुनीदैषीकाभिर स्ना रद्ता- 
लति तरित्राएयद्लोै त्राणि रूपेणं पृथिवीं त्वचा । 
भुरिगत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 

मा०-( विष्टतिं ) विशेष सूप से लोकां को धारण : पालन 
करने :वालली शक्ति को ( नाभ्या ) शरीर के मध्य मं स्थित नाभि के भाग 
से तुलना -करो । ` ( धृतं र्न ) धृत के समान तेजोवधैक पदाथ की 
शरीरस्थ बलकारी रस से तुलना करो । ( यूष्णा चापः ) शरीर मं पक्वाशय 
म॑ स्थित पक्ररस सेःराषट्‌ म स्थित जना की या परिपक ज्ञान चाले विद्वान्‌ ` 
अस युर की तुलना करो । ( मरीचीः विपद्भिः ) सूय की किरणा की 
हलना विशेष पूणे रूप कतने वाले शरीर फे वसा रादि धातुर से करो । 
(उष्मणा नीहारम्‌ ) शरीर में स्थित उष्यता से राष्ट्‌ के 'नीहार' श्रथौत्‌ प्रमात 
कराल मे पदे जलके श्रोस के फुहार से तुलना करो । अथौत्‌ जैसे शरीर 
छी गर्मी से सव श्रग जीदित जागृत रहते ह उसी प्रकार श्रोख से वनस्पति 
आदि जीवित, वर्धित होते हँ । (शीनं वसया ) शरीर मे स्थित श्चग प्रल्यग 
श्रा मांस के प्रत्येक परमाणु मे बसे जीवनं के कारणस्वरूप जोवन शकि 
खे शीन श्रथौत्‌ वनस्पतिं श्नौर प्राणियों की ब्रद्धि करने बाह्ली शीतता 
ऋी तलना करो । ( प्रष्वा ्रश्ुभिः ) शरीर ॐ शुरो से दो को सीचने 
चाज फुहारो की तुलना करो । ( दादुनीः दूषिकाभिः ) नेत्र मँ उ्पन्र मल्ल, 
गीदे। से श्राकाश मे उत्पन्न वियुत की तुलन! करो । ( रला रां ) 
शरीर के रुधिर से रक्ता करने वाले साधन श्नौर रा कटने योग्य पदरभौ 
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ङी तुलना. करो । ( चित्राणि अङ्कैः ) शरीर फे भिन्न २ रङ्गा स राष्ट्‌ के 
चित्र विचित्र, स्थानो, दृश्यो श्रौर देशो दी तुलना करो । (नकत्राणि स्पेण) 
नक्र ङी तुलना शरीर के वाच रूप या रुचिकर तेज से करो । ( पृथिवीं 
व्वा) प्रथिवी या राष्ट्‌ के प्रष्ठ की तुलना (त्वचा) शरीर कौ स्वा से खरो । 
जुम्बकाय स्वाहा ॥ ६ ॥ 
शणिडभो सुिडमोवा गरौदन्यश्र पिः । जुम्बको वरणो देवता । 
दविपदा यजुर्गायत्री । षड्जः ॥ 
आ०- (म्बकाय) सव शतु के नाश करनेमे समथे, सय से अधिक 
ेगवान्‌ , बलवान्‌ पुरूष को यह राष्ट ( स्वाहा ) उत्तम सत्य प्रतित्ता करा 
कर उसी तरह सोप दिया जाय जिख प्रकार ( जञम्बकाय ) रोगनाशन मँ 
खमे या वेगवान्‌ ब्लकारी, श्रपान ऊे श्रधीन यड समस्त शरीर 1 
घरुणो व जुम्बकः । श० १३ ।३1.६।४॥ 
.हिरणयगभैः. सखमंबते ताम्र भूतस्यं जातः पतिरेक ऽआस्तीत्‌ । 
, खद्‌ रार पथिवीं य म॒तेमां कस देवाय हविषां त्रिधेम ॥ १०॥ ` 
.यः प्रणतो निंभिपतो `मदिष्वेकऽदइद्राजा जगती वभूव । 
ऽयऽईते श्चस्य दिपदश्चतुंष्पदः क स्मै देवायं विषा विधेम ॥११॥ 
० - व्याख्या ( १०--११ ) को देखो श्र० २३१, ३॥ 
.यस्येप्ने हिमवन्तो मरित्वा यस्य॑ समद्र रस्या खदाहुः । 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य॑ बाह कस्मै देवायं इविषा विधेम ॥ १२ ॥ 


कः प्रजापतिर्देवता 1 स्वराटपक्तिः । पन्वमः ॥ 
मा०-( यस्य ) जिसके ( माहिव्वा ) महान्‌ सामध्ये से (-इमे ) 
ओ. द्िमवन्तः ) हिमवले चौ से ढे पवत यने हे भरर (यस्य महित्वा) 
जिसके महान्‌ सामथ्यै से (रसम्रा खद) सह गुण या जज्ञा से बद्ध, ठोस हु 
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स्थ रूप शथवी के साथ ( सयुदम्‌ ) महान्‌ सुद्र को वर्तमान ( ्राहु ) 
उत्तलाते हे । श्रोर ( यस्य ) जिसके महान्‌ सामथ्यं भे वनी ( इमाः ) ये) 
„ -( प्रदिशाः ) दिशापं च्नौर उपादशापं ( यस्य वाद्र ) जिसके वाहुश्रों के 
, समान ¶ली ठं, उस ( कस्म ) सुखस्वरूप, प्रजापालक ( देवाय ) कान्ति 
मामू तेजम्बी परमेश्वर की ( हविषा ) स्तुति द्वारा हम ( विधेम ) उपासना 
क । राजा कं प्त में--( यस्य महित्वा ) जिसके मदान्‌ सामथ्यै के 
्रधीन ये हिमवाले पर्वत श्रोर पृथ्वी सहित सयु कदे जायं, दिशा प्रदिशा 
क वासी जिसके श्राधीन रहकर ( यस्य वाहू ) जिसके वाहू के समान बल 
या सहायक हा उस महान्‌ प्रजापालक राजा को हम ( हविषा ) क शौर 
भन्न भार क्तान द्वारा सेवा करं । 
वत्रा वदा यस्य चिश्वऽउपासंते ध्रशिषे यस्यं ठेवा: 1 
यस्यं च्छायामृतर यसव मत्यः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ १३॥ 
निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ ` 

भा०-( यः) जो परमेश्वर ( श्रात्मदाः ) श्रावमा, चेतन जीव को 
आशि के शरीर में प्रदान, स्थापन करता हे श्रौर जे ( बल्लदाः) 
नीर्वो को जीते रहने श्रौर बाधक कारणो को दूर करने का बल प्रदान 
करता ह श्रथ्रा ( यः ) जो ( भ्रस्मद्‌।; ) समस्त विश्च को अपना रश्व 
श्रदान करता हे ( यस्य ) जिसके ( प्राशिषं ) उच्कृष्र शासन को ( विश्वे देवाः) 
समस्त सामान्य जन श्रार विद्वान्‌ गण एवं छेदे वद्धे सूर्य आद्रि लेक मी 
{ उपासते ) शरण के समान प्राप्त करते हें -श्रौरं उसके शासनकारी 
स्वरूप कः उपासना, या ध्यान काते है । । यस्य ) जसकी ( चाया ) श्राश्रय 
केना ( श्रद्तम्‌ ) श्रत स्वरूप, श्रय श्रौर मृलयु पर विजय है । धरौर 
(.थस्य ) जिसके शातन का भङ्ग करना ही ( मल्युः ) मत्यु हे । ( कमे 
देवाय इविषा व्रिधेम । उस सुखस्वरूप प्रनापाल्नर सव सुखं के दाता 
भृरमेश्वर फो इम खान स्तुति द्वारा उपासना करं । ५ 
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मे० १७.१५] चतुर्विशोऽध्यायः ३४९ 


“~~~ 


राजा क पक्त -जो ( श्रातमदाः ) श्रपने श्रापदो राष्ट मे सप्ता 
` ओर राष्ट शरीर मं श्रा के समान रेश्वयै को भोगता हे, ( बलदा ) राष्ट 
मे चल प्रदान करता दै । समस्त समान्य जनं श्रौर ( देवाः ) विजेगीषु 
राजा सा जिष्के शासनं का श्राश्रय जतत हें जिनकी ( च्छाया ) चत्रहाया 
अमय, श्रवत के समाम है ( यस्य) निखक्की श्राज्ञा सङ्घं कना, करने 
चालो ऊ ल्य स्यु है उसकी दम भ्रन्न आदि द्वारा सेवा करं । 
आनोंमद्राः करतवो यन्वु छिश्चतोऽद्‌डवाखोऽश्र र 0ताजऽउद्धिद्‌ः। 
टेवानोययातटपिदु पेऽञ्ठज्वायुगो र्ितसो टिम ॥ षणा 
[१४-२३] गोत्तम ऋपिः 1 विश्वेदेवा देवताः । [१४-१९] जगतीः । निषादः ॥ 


भा०-( नः ) इमे ( विश्वतः ) सव प्रकार से सव्र खे, (्रद्व्धाबः) 

अधिनाशी, निय, ( श्रपरीतासः ) श्रविज्ञात, जिनको श्रभी तक किसी 
जेन पायाद्टो पेते, (उद्धिदः) नाना फलो को उत्पन्न करने वाल्ञे, (मदाः) 
सुष्वकारी, ( क्रतवः ) वि्ञान भरर वल्ल ( नः ) हमे ( विश्वतः) सब 
ओति से, ( ्रायन्दु ) प्रष्ठह्यं । ( यथा) जिससे (नः रक्तितारः) 
इमारे रक्तक ( देवा; ) देव, दिव्य पदाथ श्रौर विद्वान्‌ पुरुष ( श्रप्रायुवः ) ` 
दधियु प्नौर अध्रमादी होकर ( दिवेदिवे) प्रतिदिन ( बरे) इद्धि; 
उन्नति के लिमे ( नः सद्रम्‌ ) हमारा सभा मे ( भ्रसत्‌ ) विद्यमान हां । 
देवानां द्रा खत जतां देवानांररातिरभि नो निवत्तेताम्‌ । ` 
देवाना खख्यमुष॑ेदिमा व॒यं देवा न युः भ्रतिरन्त॒ जीवसे ॥१५॥ 

मा ( देवानां ) विद्वान्‌ , विद्या के दाता, ज्ानप्रकाशक पुरुषा की 
( मदः ) कल्याणकाश्णी. सुखप्रद ( सुमतिः ) उत्तम स्षानमयी, शभ 
मति, (नः) इमे ( नि वक्ततयम्‌ } सब प्रकार से पाठ हो । भौर (ऋलूयतां) 
सरल, धम क मागं खे आने वापे या सव छ इद्धि क कामना करने बाले 
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३५० यञ्ुवेदसटितायां [ म० १६,.१७ . 


(देवाना) दानशील विद्वान्‌ भौर पुरषो के (रातिः) कान श्रौर धन के दान (नः) 
हमे ( अमि निवित्तताम्‌ ) सवः शरोर से प्राप्त हो । ( बयम्‌ ) इम ( देवानां" 
सस्त्यम्‌ः) विदानो के मित्र भावो (उप॒ सेदिम ) भप्त हो । ( देवाः ). 
विद्वान्‌ पुरषं ( जीवसे ) दीधे जीवन के लिये ( श्रायः पतिरन्तु ) आदु , 
की. बृद्धि कर । 
तान्‌ पूया निग्रिदा हमहे वये भगं प्रिजमदितिं दच्म्रलिधम्‌। 
छचमया वरुक सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मय- 
स्करत्‌ ॥ ६६ ॥ | 

भा०--( चयम्‌ ) हम ( भगम्‌ ). एेश्र्यवानू, ( भित्रम्‌ ) लेही, 
( अदितिम्‌ ) श्रखर्ड ब्रह्मचारी, श्रखण्ड विद्यावान्‌ . ( दत्तम्‌ ) ज्ञानवान्‌ , 
बलवान्‌ › काभचतुर, ( श्रलिधम्‌ ) वात से न चकन वाला, सदा सद्भाव 
सुक्क, ` भर्दिसक, ( श्रयैमणम्‌, ) न्यायकारी, ` स्वामी ( वर्णम्‌ ) सव्र, 
इु-खो के वारक, ( सोमम्‌ ) सन्मां मं प्रेरक, -रश्वयैदानू , ( श्रधिनौ ) 
वैया मे निष्णात खो श्रौर पुरुप श्रौर ( सुभगा ) उत्तम सौभाग्य से युङ्क ` 
( सरस्वती ) वेदवाणी, विद्रत्सभा या विदुषी खी इन ( तान्‌ ) नान्छ ` 
विदानो की हम ( पूवा ) सव से पूव विद्यमान थवा पू्माव स युङ्ग, ' 
अथवा प्रथम जिख रूप मे चित्त मे श्रा, एसी अरत्रिम सल ( निविदा ) 
ज्ानयुक्र वाणी से ( हमहे ) आद्र स्कार करं । वह्‌ ( नः ) हमें ( मयः ) 
सुख कज्याण ( करत्‌ ) करे । 
तन्नो वातो मयोभु वातु भेषजे. तन्माता एंिवी तत्पिता-द्यौः। 
तद्‌ भ्रावांणः सोम्खुतो मयोभुवस्तदश्विना शरुतं धिषणया 

युवम्‌ ॥ ६५ ॥ 

`  भाट-( वातः) चायु ( नः) हमे ( तत्‌ ) नाना प्रकार के (भेषजं ) 
रागनाश्क, ( मयोभु ) खखकारी भ्रोषथि ( नातु ) प्रा्ठ करावे या श्रोषध ` 
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रूप होकर. वहे । ' माता) माता ओर उसके समान सर्वोत्पादक (भरथिवी), 
पृथिवी श्रौर ( तत्‌ ) उसी क समान .( पिता ) पालक पिता श्रौर ( चोः) 
सृप्र, ( तद्‌ ) उसी के समान ( सोमघुतः ) ज्ञान देशय के देने बजे 
(म्रायाः ) उपदेशक विद्धान्‌ पुरूष, ये सव (मयोभुवः) सुख ई उत्पादक 
हौ । ( तव्‌ ) श्रौर हे ( अश्विना ) विद्या मे निष्णात उत्तम रदो !था खो: 
ग्रौर सारथी के समान राजा श्रौर मन्त्री जनो ! ( धिष्ण्या ) प्रज्ञावान्‌ एवं 
राष्ट्‌ की ज्यवस्था के धारक श्रौर ख्य पदाधकार प्र स्थत हाकरं ।ुवम्‌) . 
तुम दोनो ( नः. शणम्‌ ) हस, प्रजा के हेता का श्रव करो । 
तमीशानि, जगं तस्तस्थुवरपतिं . धियं श्ञन्वमवसे हमदे व्यम्‌ । 
पुषा-नो यथा वेद॑खामस॑दुचुधर रपिता पायुरदंभ्यः स्वस्तये ॥ए८॥ 

म०-( तम्‌ ) उस ( जगतः तस्थुषः ) अंगम ओर स्थवर संसार“ 
ढ़ ( पतिम्‌ ) पालक. ( धिपं जिन्वमू ) अपने कमे श्रोर कान से सब्र 
वृक श्नौर प्रसन्न करनेहारे ( ईशानम्‌ ) परमेश्वर अर स्वामी को { बयम्‌ ) 
हम ( अवसे ) रका के लिये ( हूमहे ) इलाते ई, श्राथैना रौर स्तुति 
करते हँ । ( यथा ) जिससे ( पूपा ) सब का पोपक, ( रक्षिता ) `ररक 
( वालः ) सवज्ञ पाल, ( श्रद्न्वः ). छिसी से भी न पराभित देकर 
(नः) हमारे ( वेदसां ). धनेश्वयौ. भ्रौर तानो के (बृषे) बृद्धि. 
करने के जये श्ओौर ( स्वस्तये ) सुख पूर्णं जीवन स्थिति या कटयाख्‌ के : 
लिये ( असत्‌ ) हो । 
स्वस्ति नऽदन्द्ो. बद्ध्वा स्तरस्ति न॑ः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्तादर्यो ऽअरि्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥१९॥ 

इन्द्रो देवता । स्वराड्‌ ब्रहती | मध्यमः ॥ 

सा०-( वृद्धश्रवाः ) बडुतः श्रधिक ज्ञान, मण, घन ¦ से युक्र 

श्राचायै, राजा ओर परमेश्वर ( नः ) हने ( स्वति दषा ) सुख भदान ' 
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करे । ( विश्ववेदाः ) समक्तं ञान खूप वेदे अर समत्त रश्यो का स्वामी, 
( पूषा ) सवका पोपक, परमेश्वर ( नः ) इम ( स्वस्ति दधातु ) कठ्याण, 
सुख प्रदान करे । ( तायै; ) रथया श्रश्च जिघप्रकार ( श्रिष्टनेभिः ) 
चक्रधाराके विना टर, सुलपू्क मान से इष्ट देश को पहुंचता हं उसो 
कार ( श्ररिष्टनेभिः ) भ्रखण्ड, श्रहुट या नित्य॒ सामथ्यंवान्‌ ( ताच्यैः } 
भश के समान बलवान्‌ राजा श्रौर भ्याप्क शक्तिमान्‌ परमेश्वर (नः 
स्वास्त दधातु ) हरम कल्याण सुख प्रदान करे । ( वृहस्पतिः ) महान्‌ राष्ट 
का पालक राजा शरीर बृहती वेदवाणी का पालक विद्वान्‌ श्रौर महती 
=. का स्वामी परमेश्वर ( नः स्वस्ति दधातु ) हमारा कल्याण करे । 
एष्द्श्वा म॒रुत; पृशिप्रातरः शुप्रय। वानो भिदधेष जग्म॑यः! ग्नि. 
षहा मनंजः सूस्वद्लघो विश्वे नो देव ऽअसाग॑मञचिद ॥ २०॥ 
मरुतो देवताः । गोतम ऋषिः । निषादः ॥ 
भा०--( पृषदश्ाः) ह युष श्रशवो बाले, ( पृश्िमातरः ) प्रथिवी के 
अपनी माता मानने पाले ( श॒मयावान; ) शम, करपाय मागं प्रर गमन 
करने वाले ( विदथेषु जग्मयः ) संप्रा भ जाने वाले ( मरुतः} वयुनां 
के शात तीच बेगगामी, (मनवः) मननशील एव क स्तम्भन मे समथ, 
{ अभिमि ) विदान्‌ को प्रयुख प्रवक्ता रखने वाले, ( सूरचष्सः ) 
ख्य के समान तेजस्वी विदान्‌ को अपने खो के समान मार्मदुशंक बनान 
चले ( देवाः ) विजयी रुष ( श्रवसा ) श्रपने रकण श्चौर ज्ञान सामथ्यै | 
खदित ( इह ) इस राष्ट म ( नः ) हमे (त्रा गमन ) प्रा ह । 
चायु पक्त मे--( प्रषद्श्वाः ) पृष्ट भरश्वो के समान तोवगामी खाः 

महान्‌ आकाश को ज्य्ापने वाले, ( पुश्चिमातरः ) मेधो के उत्पादक, 
अयव श्रन्ति से उत्पन्न, ( शंयावानः ) परजा के कल्याण ॐ चये 
रमन करने चाज्ञ, ( विदथेषु ) आकाश भागो भे चलने वाजे (अभिनिह्वाः). 


५ 


क 
1 
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विय॒त्रूप जिह्वा से युक्त श्रथवा श्रधचि की लप की ज्वाला से युक्र ( सूरच- 
तसः ) सू के प्रकाश से प्रेरित, \ मनवः ) जलस्तम्मक, ( देवाः ) सुख- 
दायक ( अवसा ) भ्रपने रक्तण, सामथ्यै चनौर अच्च, जल समृद्धि सहित 
( इह ) यहां ( च्चागसन्‌ ) चर । 
मद्रं क्भिः एखुयापर दवा यदे प॑व्येमाक्तभियैजत्ाः। 
स्थिरेरङगसु्टवा् लस्ठन्‌ाव्डैलेमदि देवितं यदायुः ॥ २१॥ 
भमा०-दे ( देवाः) विद्वान्‌ र्पो! ( कर्णेभिः } कना से ( द्द ) 
कल्याणकारी, सुखजनक, हितवचनों का ( शृरयाम ) श्रवण करं । हे 
( यजत्राः ) दरवरोपासक, एवे सस्सगति योग्य पुरूपो ! हम सदा (मदम्‌) 
सुख कस्याणजनक पदाथ को ही (अ्रक्तभिः) श्रांखो से देखा कर । हम 
( स्थिरैः ) स्थिर, द (शङ्खः ) अङ्गो से ( तष्ट्वांखः ) द्श्वर की स्तुति 
करते हुए अथवा सस्य तत्वा का उपदेश करते हुए, ( नृभिः ) शरीर से 
(देवहितं) विदानो द्वारा * हित ' रथात्‌ निश्चित की हृद (यत्‌ ) जो (श्रायः) 
. उचित ९०० या १२९ वपं श्राय ी अवधि है उसको (वि अरशेमहि) विशेष 
भ्रकार से श्नौर विविध उपायो से प्राक्च कर श्नौर उसका श्रानन्द्‌ लाम करं । 
साभ्रं वपेशते जीवेत्‌ । इति स्मृतिः । भूयश्च शरदः शतात्‌ इति शतिः ॥ 


शतमिन शरदो शन्ति देवा यां नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ । 
पु्राखो यत्र॑ पितये भव॑न्ति मा नो मध्या शीरिषतायुगेन्तोः ॥२२॥ 
त्रिषडुप्‌ । वतः ॥ ४ 
` भा०-हे ( देवाः ) विद्धान्‌ पुरूपो ! ( श्रन्ति ) श्राप लोर्गो के समीप 

{ यत्र ) जब, जैस काल म, ( शतम्‌ शरदः ) सौ पै ( इत्‌ जु ) का दी 
जीवन कम से कम ( नः ) हमारे ( तनूनाम्‌ ) शरीरो के ( जरसं ) वृद्धा- 
वस्था को ( चक्र ) बनावे । अरात्‌ विद्वानों के सत्संग से हम १०० वपा 

२१-- ५व्यशेम देव” इतिं कारव ॥ 

२३ 
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३५७ यजवेंदशदिताया [ ० २३ 


केचृद्धहां। (यत्र) जब ( पुत्रासः ) मनुष्यो को बुदरापे के कष्ट से वचाने 
चाज्ञे पुत्र श्रोर शिष्य लोग (पितरः) बच्चा के बाप शौर वृढ शनो इडुभ्निर्यो 
के पालक (भवन्ति) दोजायं तव तक श्राप लोग (गन्तोः) गुजरते हुए (नः) 
(भ्रायुः) श्राय को (मध्या) हमारे वीच मेँ (मा रीरिपत) मत विनष्ट करो। 

बृद्धावस्था रादि वाद्य कष्टो को देख कर भी विद्वान्‌ लोग जीवन को बीद 
शी मे विनष्ट न शिया करं। मनुष्यो मे जीवन भोगने दिया करं । 

दि वा ^ । + १ । 1 द ^ 

ऋअदाट्द्यषसदातरन्तारच्माद्‌तस्राता स पतात पुचः ॥ 


[>५ ॥ 


विभ्वे देवा श्रदितिः पञ्च जना अदिंतिजौतमरितजनित्वम्‌ ॥२३॥ 


्रिष्टप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०- (चोः) ्राकाश श्नौर सूयौदि कारणरूप तेज (श्रदितिः) कभी 
खंडित या टुकदे २ या विनष्ट नही होते । ८ श्रन्तरिक्तम्‌ ) श्रन्तरि्च भी 
(अदितिः) अविनाशी, इत्‌ है । (माता) सब जगत्‌ ढी निमांण करने वाली 
प्रकृति भी ( दितिः) कभी विनाश को प्राप्त नही होती । (सः पिता) वह 
सबका पलक परमेश्वर श्रौर ( सः पुत्रः ) वद पुत्र, पुरषदेह का पालक 
जीव, ये भी ( अदितिः ) कभी नाशशील नही हं । ( विश्वेदेवाः श्रदितिः } 
सव दिभ्य पदायै या मूल तत्व जो श्रपने गुण इन नाशवान्‌ पदार्थो को प्रदान 
कर रहे र्वे भी नाश न होने वाले ह । ( पन्चजनाः ) पांच उत्पन्न होने 


बाल्ञे तत्व, मी ( श्रदिततिः ) विनष्ट होने बावे नदीं है । ( जातम्‌ दितिः ). 


उन पांचा भूतो के सूष्म प्रमाणो से उ्पन्न हुभ्रा यह जगत्‌ भी 
(श्दितिः) कारण रूप से नाशवान्‌ नदी ह । श्नौर ( जानत्वम्‌ ) जो श्नागे 
चैद्‌ा होता है वह भी सत्‌ कारण रूप से विनष्ट न्दी होता । 

राजा के प्च म-( चोः ) राजसभा, ( अन्तरिक्स ) सर्वोपरि रचचक 
राजा, ( माता ) राजा को बनाने वाद्धी.्रना, ( सः पिता ) वह पालक 
राजा शौर पुत्र के समान ( सः ) वही राजा भरयिवी का घुत्र हे । समसल 
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मे० २४, २५ | पञ्चविंशोऽध्यायः ३५५ 


विद्वान्‌ लोग नर (पञ्चजनाः) पचो जन चार वणं श्रोर वरीबाह्च, पांचवां 
(जातम्‌ ) नव उत्पन्न सन्तान शरोर ( जनिस्वं ) श्रगली उरपद्र होने बाती 
सन्तान ये सव ( भ्रदितिः) प्रथिवी या ्रखरड राष्ट्‌ का रूप हे श्रौर ये सब 
(श्रदितिः) श्रदीन, दीनता राहित या प्रवाह से नाशन होने वाली हो । 
मानों पित्रो वरुणो श्रथ्यै मायुरिन्द्रं कभुक्ता मरुतः परिख्यन्‌ । 
यद्वापनिनों देवजातस्य सक्तः पर वद्यामे। विदथे वीयौणि ॥ २४॥ 
[ २४-३९ 1] दीर्यतमा षिः । त्रिष्टुप्‌ धैवतः । मित्रादयो देवताः ॥ 
भ०- (मित्रः) सवका स्नेही, प्राण के समान प्रिय भित्र, (वरुणः) द्धो 
का वारक, उदान के समान श्रेष्ठ, (अरयेमा) न्यायाधीश के समान नियन्ता 
( श्रायुः ) दीषै जीवन, श्रन्र ( इन्दः ) पेश्वयंवान्‌ सेनापति, राजा के समान 
श्रातमा, ( ऋुक्ताः ) सत्य व्यवहार से उज्वल पु्पो मे निवास करने 
बाल्ञ बद पुरुष श्रौर (मर्तः) विद्धान्‌ पुरूष ( नः ) हमे ( मा प्रि ख्यन्‌ ) 
स्याग न कर, हमारी निन्दा श्रौर उपेक्ता न करं । ( यत्‌ ) क्योकि ( देव- 
जातस्य ) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा उतपन्न श्रौर दिव्य गुणो से प्रसिद्ध (वाजिनः) 
वेग श्रोर देश्वयंवानू (सेः) सपैणशील श्रश्च के समान वलवान्‌ एवं समवाय 
चनाकर कार्यं करने वाते राजा के ( वीयि ) वल पराक्रम रौर पदाधिकारो 
काही इम ( प्र वच्यामः ) विशेष रूप से वयैन करते। हे । 
यन्निर्शजा रेक्णश्ठा पाव्तस्य राति गृभाताम्मुखतो नयान्त ॥ 
सखु्ङ्जो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः ए्रियमप्येति पाथः ॥ २४॥ 
भा०-( यत्‌ ) जब ( निथीजा ) विशेष राञ्य अभिषेक श्रीर्‌ 
( धनेन ) देश्वयै से ( पराृतस्य ) चिरे हए सुशेभित राजा के ( रातिम्‌ ) 
दानं डी हुदै श्रोर पुनः ( गृमीताम्‌ ) स्वीकार की गै वृत्ति को सब 
श्रधीनस्थ लोग ( सुखतः ) सख्य रूप से ( नयन्ति ) प्राप कते 
तमी ( सुप्राट्‌ ) उत्तम रीति से श्रागे बढ़ाने वाला, उत्नतिशील ( विश्वरूपः) 
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३५६ यजुवंदसंहिततयां [ म० २६ 


~~ ५ 


सब अ्रधिकारि्यो के स्वरूपो को धारण कूरने वाला ( श्रलः) सवका 


म्ेरक राजा, ( मेम्यत्‌ ) सव को श्राद्धा करता हुग्रा ( इन्द्रपूष्णोः ) इब्द, ` 


[ 


रेश्वर्यवान्‌ राजा श्रोर सव पोपक पूपा, दोनो पदो के ( प्रियम्‌ ) मनोहर 
( पाथः ) पालन करने हारे सामध्यं श्रौर भोग्य देश्वयै॑को ( अप्येति ) 
प्राप्त करता हे 
श्रथौत्‌ जब राजा राज्याभिषेक नौर राष्ट्‌ के रेश्व्य को प्राक्त करल 
[> [+ (1 


ञजौर श्रधीन निधुक्त पुरुष उसकी दी वृत्ति शरोर षुरस्कार का सख्य सूप से 
अरहण करं उसी को स्ैस्व मान, वे श्रौर सव पेशे छोड़ दं रौर वे सवको 


श्ा्ञा मे चलाव, तभी यह राजा, प्रजा पोषक के प्रिय देश्ये पद्‌ को प्रष्ठ ` 


करता हे । वह दान देने से * इन्द्‌" दै, दति द्वारा पोषक होने से पूपा ह । 


परमेश्वर के पत्त म--( यत्‌ ) क्योकि (निजा ) शद्ध स्वस्प से 


जर ( रेक्णसा ) देशय से युक्त परमेश्वर के दिये दान श्नौर प्राप्त वृत्त 
को दी लोगं मुख्य मानते ई । वड सुख से पूर्वै दिशा मे प्राक्च सूयै के 
समान उज्ज्वल ( विश्वरूपः ) समस्त विश्चका प्रदाशक्‌, वेदवाणी दारा 
उपदेश करता सब लोको को अपनी ्रा्ता मे चल्लाता हे । वहं इन्दं अपर 
पूपा के परम एेश्वये को प्राच करता हे । 


विद्वान के प्च मे-( नििजा रणा प्रावृतस्य ) जो विद्राचूगण 
शुद्ध, निष्पाप, धन से युक्त पुरुप के दान को प्राक्च कर सुल से खाते 


चे नौर विश्च के पदार्थो को निरूपण करने वाला विद्वान्‌ रेश्वयेवान्‌ भर 


पोषक दोना के प्रिय अन्न भोग्य को प्राप्त करता हे । 


दष छाम; पुरे अश्वैन वाजिनां पुल्णो मगो नीयते विश्वदच्य. । 
अभिधिययत्ुरोडाशमवंता त्वधदेन£ सोधव्रलायं जिन्वति ॥२९। 
.> निवृत जगती । निषाद; ॥ 
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त 
भा०-( यत्‌ ) जव ( विश्वदेव्यः ) समस्त विजयी पुरुपा से, सबसे 

अष्ट, एवै सव्र व्रिदयानौ का हितकारी ( एषः ) यड ( गः ) र्भा का 
छेदन भेदन करन हारा श्रथवा रष च्छो भिन्न २ विभागे वांरने वाला पुरूष 
(वाजिना) रेशवयै युक ( शरशवेन ) र्ट्‌ के द्वारा ( पुरः ) सवके श्रागे, 
सचते प्रथम, ( पूष्णः ) पूषा, सवे राष्ट्र पोषक क पद्‌ को ( भागः ) 
सेवन करने वालां ( नीयते ) प्रप्त किया जाता & । तब ( ववष्टा इत्‌ ) 
स्वष्टा शत नाशक सेनापति ह ( श्वेता ) व्यापक राष्ट के सहित विमान, 
( अमि प्रियम्‌ ) सवको प्रिय लगन वाल्ञे ( पुरोडाशम्‌ } सवस मदने 
योस्य पदाधिकार को ( सश्रवसाय ) उत्तम कीत्ति के किये ( जिन्वति ) 
पूर. करता, या राजा को प्रदान करता हे। (1 
यद्ध॑ि्य्तुशो देवयानं निमोलुषाः पयश्च नयन्ति । 

अत्र पष्णः ध्॑थमो आग प॑ति यन्बदवभ्येः प्रतिवेदयन्नजः ॥२७॥ 

¢ त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 
आ०-( यत्‌ ) जब ( हविष्यम्‌ ) रन्न के समान श्रेष्ठ हवि केर 
द्ध स्वीकार करने योभ्य ( देवयाने ) दरवो" विद्वानों को भास करने योम्य 
( अश्वं ) अश्व के समान बलवान्‌. राष्‌ के भोक्ता राष्ट्रपति को ( १ 
मनुष्य लोग ( ऋतुशः ) ऋतु, ऋतु मे भिन्न २ श्रवसो म ( तिः ६ म 
तीन वार ( परि नयन्ति ) सवैत्र ज्जे है उसको मण कराते दं तब 
( अत्र ) इस राष्ट म ( पूष्णः ) पोपक, षृध्वी का ( ध ) सबसे 
श्मधिक्‌ भ्रष्ठ, सेवनीय ( अजः ) सव्रका प्रेरक विद्वान्‌ ( व }) समस्तं 
विदानो के दित के किये ( यज्ञं) प्रजापालक, सबके संयोजक राजा को 
( धतिवेदयन्‌ } विज्ञापित करता श्रा ( एति ) प्राक्ठ होता हे । | 
होताष्वथैरावया अभ्िभरिनधो ग्ांवश्राम उत शरस्ता उुविभः । 
तेन॑ देन स्तरङ्कतेन सविपेन वक्षएा ्ा पृणध्वम्‌ ॥ ^ ॥ 
स , निनदः त्रिष्‌ । धैवत : ॥ 
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२३५८ यजुवेदसदहि तायां [ भ० २६ 
1. 


भा०-जस प्रकार यज्ञ म होता, अध्व, प्रतिप्रस्थाता अग्नि 
भवस्तुत्‌, भ्रशास्ता, आर ब्रह्मा ये ऋत्विग्‌ होते हें उसी प्रकार राष्टसूप 


यज मे ( दाता) अधिकारो का प्रदाता ( अध्ववुः ) सख्य महामात्य 


या पुरोदित ( भ्रावयाः ) ्राहुति प्रदान करने वाले ढे समान, सबको 
परस्पर सुखगत करने वाला, या श्रधनों को वेतन देने बाला, (अग्निमिन्ध ) 
अग्नि को प्रदीप्त करने वाले अग्नीध्र ऊे समान राजा को विशेष ज्ञान श्नौर 
मान सं उज्वल करने वाला, (्रावग्राभः) सोमयज्ञ मे भस्तरो के रहण करने 
वाल के समान राष्ट मे विदानो का ्राद्र सत्कार से रहण करने वाला 
या राञ्ञाञ्च धर, ( शस्ता ) राजा का प्रशंसक अथवा उत्तम उपदेष्टा 
( सुविप्रः ) यज्ञ के ब्रह्मा के समान उत्तम मेधावी, ज्ञानी विद्वान्‌ सभापति 
पद्‌ पर स्थित हो । ( तेन ) उख ( स्वरद्छृतेन ) उक्तम रीति से सुसनित 
खुशोभत ( स्विष्टेन ) उत्तम रीति से सुसन्चालित यज्ञेन) सुव्यवस्थित 
राष्‌ से ( वणाः ) जले से नदिय ॐ समान अपनी अभिलाषाश्रो या 
परजा को ( आ एणध्वम्‌ ) पू करो । 


यपत्नस्का उत ये यूपवादाञ्चषालं ये अश्वयूपाय तत्तति । 
य चिते पचन खम्भरन्त्युतो तेषामरभिगार्तनं इन्वतु ॥ २९॥ 
त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०--(ये)जो पुरुष (यूप्स्काः) यज्ञ के यूप को गद्ने वालों के समान 
शशरो के विनाश करने वाले राजा या उसके बल अ्रधिकार को बनाते ईँ- 
( उत ) शोर ( ये ) जो ( यूपवाहाः ) उस श्नाशक, सूय समान तेजस्वी 
श्रधिकारी को श्रपने उप्र धारण करते ह ।जो (ये) नोर (श्रश्वयूपाय) अश्च 


के लिये खड़े यशस्तरभ के समान राष्ट संचालफ राजा के लिये ( चषालम्‌ ) ` 


यूप के चह्ञेयाश्रग्र भाग के समान राजा के भग्रासन का ( तच्ति) 
. निमाण करते हें भ्रोर (ये च ) ज ( वैते ) ज्ञानवान्‌ राजा के लिये 
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( पचनं ) पाक योग्य नाना भोग्य देश्वयै साम्नी को ( संभरन्ति ) संग्रह 
करते हे, लाते हे ( तेषाम्‌ ) उन सवका ( श्रभिगृत्तिः ) उच्म (नः) इम 
( इन्वतु ) प्राक्त हो । ४. 
डप धागात्ुमन्मेऽध्ाणि मन्म॑ देवानामाशा उपं वीतपृष्ठः । 
ञअन्यैन धिघ्रा ऋष॑यो मदन्ति देवानां पुषे च॑छृमा सुबन्धुम्‌ ॥३०॥ 
त्िष्टुत्‌ । धैवतः ॥ 
भ०- जो पुरूष ( मे ) सुरू प्रजाजन के दित के किये ( वीतः ) 
, विशाल हृष्ट पुट पीठ वाल्ला, सबको ्राश्रय देने म समथ, श्रश्च के खमन 
वल्लवान्‌ ( सुम्‌ ) स्वथं ( उप प्र ्रगात्‌ ) सुभे अनायास हौ प्राक्च द श 
( येन ) जो ( देवानाम्‌ ) विदानो श्नौर शासका के मन को भ्रभिप्रत 
शवं को शरोर ( आशाः ) समस्त कामनाश्रो शर दिशात्रासो प्रजाजना 
को मी ( उप श्रधायि ) धारण पोषण करता है ( एनम्‌ अनु ) उसको 
देखकर (विग्राः \ विद्वान्‌ , मेधा ( ऋषयः ) तानी, मन्त्रदः ऋषिजन 
मी ( मदन्ति ) भरसन्न होते हं । श्नौर ( पुटे) इष्ट ुषट, धन से सखद 
गरजाजन के वीच उसको ही हम ( देवानाम्‌ ) विद्वान शौर विनयशील 
सेनि के ( सुबन्धुम्‌ ) उत्तम बन्धु ओर उत्तम प्बन्धकत्तौ ( चकम ) . 
नियत करं । | 
यद्वाजिनो दाम॑ खन्दानमवेतो या शीण रशना रजरस्य । 
यद्र घास्य ध्रशरतमरास्छ वृण सवी ताते अपिं देवेष्वस्तु ॥२९॥ 
। त्रिष्टुप्‌ । चैवतः ॥ 


आ०-( यत्‌ ) जिस प्रकार ( वाजिनः ) वेगवान्‌ शरश्च के (दाम) 
दमन करने वाला बन्धन, नियन्त्रण उसके पेट पर, ( संदानम्‌ ) श्नोर 
ज्ञसा नियन्त्रण पेरो श्रादिक मे रहता हे । श्रोर ( भ्रवतः) शीघ्र वेग से 
जाने वाल ्रश्च के (या ) जो ( शपिर्या ) शिर पर बन्धी (रज्जुः) 
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रस्सी होती हे उसी प्रकार ( वाजनः ) रेशरयेवान्‌ पुरुष पर भी ( दाम ) 
दमनकारी नियन्त्रण शरोर ( संदानम्‌ ) उत्तम दान रूरने के नियम. या 
द्र्ड भय श्रथवा ( दाम संदानम्‌ ) सुन्दर. प्रभावशाद्गी शिरोवे्टन या मुकुर 
आदि होता हे ( श्रवैतः ) ज्ञानी पुरुष को -( श्रस्थ ) इसके ( शीपंयया ) 
शिर की या सुख्य रङ्ग या पद्‌ के ल्लिये शोभा देने वाली ( रशना ) राष्ट 
मे व्यापक ( रज्जुः) सदा सजेनकारिणी, व्यवस्थानिमोन्री शाङ्ग यां 
अधिकार प्रा्ठ हो । ( यत्‌ ) श्नोर जेस प्रकार ( शरस्य रस्ये तणं प्रभृतम्‌ ) 
इस पश के सुख मे वृण, घास श्रादि दिया जाता है उसी प्रकार ( अस्य 
आस्य ) इसके मुख्य श्रधिकार के सथान सें ( वणम्‌ ) श्र श्रौर संकटो 
के काटने बाले बल, ( म्रथतम्‌ › भली प्रकार शति या वेतन पर भयत 
प्क्या जाय, ( ता ते सवो ) वे तेरे सव पदाथ ( देवेषु पि ) विदान्‌ 
रुषा के आश्रय पर ( अस्तु ` हो । | 


उनाः--अरशरशच्‌ । अर्त व्याोतीति रशना । उॐ० २ 1 ७५॥। 


। रजः सनेरमुम्‌ च।उ०२। १९ ॥ सृज्येत खजति वा इति रज्जुः । 
दणम्‌.नृहेः करो हलोपश्च । उ० ६ । ८ ॥ तृह्यते हन्यते तृन्धि हिनस्ति वा 
तत्‌ ठृणम्‌ । 
अथात्‌ रेश्व्यं राष्ट्र श्रौर राष्ट्रपति पर भी उत्तम व्यवस्था भ्रौर 
नियन्त्रण हो, उसके रचना श्रौर निर्माण की शक्ति विद्वान्‌ के हाथमे हो, 
उसका नाशकारी सुख्य वल्ल वेतनवद्ध हो वे सव विद्वानों के ्राश्रय 
पर हा । 


यदश्वस्य क्रविषो मन्निकाश यद्वा स्वरौ स्वधितौ स्तिमसित । 

५. ४ "द पिं सद. 
यद्धस्तयाः शगरितुयेलेषु सवी ता ते श्पिं देवेष्वस्तु ॥ ३२ ॥ 
( निचत्‌ त्रि्धप्‌ 1 धैवतः ॥ 


©©-0, 2801101 |<8/8 8/8 \/1५\/३18\/8 0661101. 


त 0 "प 


01111766 8४ 1५011818 66800111 68/88 [<05118 

प° ३३ ] पञ्चविशोऽध्यायः ३६१ 
क ~ 

भ[०-( विषः ) बिजय करने योग्य ( श्रश्वस्य ) अश्च के समान 
चदे बलवान्‌ राष्ट्‌ का ( यत्‌ ) जो श्रंश ( मक्तिका ) शिता या उपदेश या 
रोष काः कायं करने वाल्ली सभा या सेना (भ्राश) खाजाती है ( यत्‌ वा ) 
रौरं जो श्र ( स्वरौ ) अरति तापदायक, श्ुसन्तापक ( स्वधितौ ) वन्न 
श्आादि शखाखो मे ( रिषम्‌ अस्ति) लग जाता है श्रौर (यत्‌ ).जो भाग 
( शमितुः ) शान्ति कराने वाल्ञे मध्यस्थ पुरुप या दुष्टौ के उपदव शान्त 
करने वाज्ञे के ( हस्तयोः ) हाथों मे या हनन करने के साधनों श्रौर उपायो 
म हे ! रौर (यत्‌ नखेषु ) जो भाग राणट्‌ के प्रबन्धकन्तौश्र शरोर प्रबन्ध के 
कार्यौ सँ र्ट्‌ का है ( सवौ ता शपि ) ये सव मी काय ( देवेषु ) विद्वान 
के श्रधीन हो । 

श्रथात्‌ सेना, शस्त्रागार, शान्ति, सन्धि, विग्रह श्रादि, राज्य प्रबन्ध 
शादि पर होने वाले सव राष्ट्‌ के व्यय विद्वानों के अधीन हा । 

(मक्तिका'-मश शब्दे रोपकरणे च । भ्वादिः। दनिमशिम्यां 
सिकन्‌ । उशा० ४। १६४ ॥ मशति शब्द्यति रोषं करोति वा सा माका । 


£ विप : 2 । वि दिंसाकरणयोश्च ! त्र करणम: । ' स्वरः ” 
स्व, शब्दोपतापयोः । श्रत्र उपतापाथः । स्वाधितिर्बच्रः। ‹ नखेषु. * नहः 
हलोपश्चतिखः, । उ०  । २३ ॥ नह्यति वघ्नाति इति नखः ॥ 
यदूवष्यसुदर॑स्याप्रवाति य श्चामस्यं करविषों गन्धो अस्ति । | 
खकुता तच्छमितारः छृएवन्ततूत मेधं श्रतपाकं पचन्तु ॥२२॥ 
८ नृचित्‌. त्रिष्टुप्‌ । षैवतः ॥ 

आ०--( यद्‌ ) जो भी ( ऊवध्यम्‌ ) उच्छेदं करने योग्य या मज्जन 
कायं करने वाला राष्ट का भाग ( उदरस्य ) पेट से अधकचे रजी अन्न 
के समान उपदरविर्यो के उच्छेदक विभाग से ( श्रप वाति ) निकल भागे 
छनौर ( यः ) जो ( भ्रामस्य ) रोगकारी, दिंसक जन्तु्ो का ( गन्धः) 
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हिसा का ष्यापार ( अस्ति ) है । ( शमितारः ) उपद्रवो शरोर ₹तापक 
दवा श्रोर मानुषो विपत्तिर्यो के शान्त करने चलि विद्वान्‌ ( सुकृता ) उत्तम 
उपाय वारा ( तत्‌ ) उसका ( कृरवन्तु ) प्रतिकार करं । श्रोर (मेधं ) 
खा योग्य दु्टनन को अन्न छे समान ( शृतपाकं ) खूव परि सताप्र से 
( प्रचन्तु ) सतश्च करं । 
उदि दणातेरलचे पू्पदान्त्यलोपश्च । 'उद्रम्‌' । उणा० & । ७६॥ 
अम रा । श्रामः । गन्ध चूशोने । गन्धः । मेधः । मेध दिंसानाद्र्योः । 
यत्ते गात्रादश्चिन एच्य्मानादभि शतं निहतस्यावधावति । 
मा तद्भभ्ामाभिषन्मा ठेषु देवेभ्यस्तदुशदुभ्यो रातमस्तु ॥३४॥ 
यरिक्‌ त्िषटप्‌ । यवतः ॥ 
भा०- हे र्ट्‌ ! ( शूलम्‌ ) पीद़ाजनक शूल, इल ्रादि शख से 
( भभिनिहतस्य ) मारे या खोदे गये श्नौर ( शरभिना ) ्क्नि के समान 
संताप्कं सूय या राजपुरूष द्वारा ( पच्यमानात्‌ ) परिपक्र कि इष 
( गात्रात्‌ ) शरीर रूप चेतो श्रादि से ( यत्‌ ) जो भाग भी ( अवधावति ) 
अलग प्राप्त हो ( तत्‌ ) चह भाग ( भूभ्याम्‌ ) भूमि पर (मा) न 
( आरिभ्रिषन्‌ ) पदा रदे, ( मा वृगोषु ) वह श्रंश तिन मे न मिल जाय 
भसुत ( तत्‌ ) बह ( उशद्भ्यः ) चाहने वाल्ञे ( देवेभ्यः ) देवा, विद्वान्‌ 
पुरुषा को ( रातम्‌ अरस्तु ) दान कर दिया जाय । 
हत ॥. चला कर सूये दवारा पढे हुए श्रन्न शरोर श्रोषयि रादि जो 
षदाये राष्ट के शरीर से उत्पन्न हो वे मद मं ्रोर घासपरूस मे न मिल जायं 
म्यत वे विदानो को श्रा हं । वे उसमे भरना का पालन श्नौर रोग 
ना रं । + 
श ब्रह्मचय १ ब्रह्मचारि ! ( अप्निना पच्यमानात्‌ ) ब्रह्मरूपः 
प्त या तपर सं सत ( श्रम्‌ श्रमि निहतस्य ) संतापकारी कामदेवे ङे 
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दित (गात्रात्‌) गात्र से जो वीय नैचिके शरो मे खदित दोता हे वद वीर्य 
भूमि स्री योनि मे भी न जावे श्रौर तिनको, या तुच्छ व्यस्नो मे न 
नष्ट हो वर्कं ( उशद्भ्यः ) वह सुरक्वित वीथै या बलको चाहने चालते भ्र्गो 
छी पुष्टि मे लगाया जवे । 


ये चाजिनं परिपश्यन्ति पक्वै य ईमाडः खरमिर्मिरोति । 
ये चाव॑तो मारसभिन्तामुपास्त॑त उतो तेषामिमू्तिन इन्वतु ॥२५॥ 


स्वराट्‌ त्रिष्प्‌ । धवत्‌ ॥ 


आ०-( ये ) जो विद्वान्‌ लोग ( वाजिनस्‌ ) श्मन्नादिं सदिसे युक्र 
या सम्रामादि सखद्धि से युक्त राष्ट्‌ को खूब (पक्त) परिप, पके खतो नाला 
नोर इढ़ ( परि पश्यन्ति ) देख जेते है शरोर (ये ) जो ( ईम्‌ ) इसरे भवि 
( आहुः ) कहा करते ह रि वह (सुरभिः) बदे उत्तम ८ ५ के श 
से युक है ( निः हरे ) इसे श्रच्छी प्रकार काट लाध्रो ओर (ये च ) जो 
इस ( अदैतः ) भोग योग्य राष्ट्‌ के ( मांसभिचताम्‌ ) मन ₹ भाने बा 
अन्न श्रादि पदा्ौ की भिक्त या याचना का ( उपासते ) ्राश्रय करत ₹ 
(तेषाम्‌ ) उनका (शभिगूरतिः ) उद्यम (नः) हमे सफलता पूरक प्रा हो । 


ब्रह्मचारी के पक्त म-- जो विद्वान्‌ ( वाजिनं ) ज्ञानवान्‌ बलवान्‌ 
च ( परिप्श्यान्ति ) देखते है भ्रौर (ये ) जो. ( दम्‌ ) इसको 
ज्लदय करके ( पक्वं ) उसे परिपक् ८ श्राहुः ) कदत ३ श्र 
( सुरभिः ) उत्तम वीय पालक होकर उत्तम ्राचार के सुगन्धि से ५ 
घुरूष ( निर ) दम से भिदा ज्ञे ( इति ) इष माव से (भे) न 
गृहस्थ जन ( श्वेतः ) चानवादू पुरुष के( मांसभिषाम्‌ ) मत ष लगने 
वाजे पदाथौ की भित्ता की ( उपासते ) भतीक्ता करते हँ उन हितेषी इवौ 
का (अमिगूतिः) उच, भयल (नः) हम (इन्वतु) सफल होकर पास हे \ 
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३६४ यजुवैदसेदितायां [ ०३६ 


शूरवीर पुरुष के पद मे--( ये ) जो ( वाजिनं ) बलवान्‌ पुरूष को 
देखते है, ( ये दम्‌ पक्वम्‌ भाहुः ) जो उसको प्रिपक्त, शखकोशल मं 
सुभ्रभ्यस्त बतलाते हं ( सुरभिः निर्हर इति ये च ) सुराक्ित होकर परराष्ट्‌ 
की ल्मी को श्रा इस प्रकार जो ( श्रवत: मांस भिक्ताम्‌ उपासते ) बल- 
चान्‌ पुरुष के शरीर की याचना की प्रतीत्ता करते है (तेषां) उनका ( अभि- 
गृत्िः ) राष्ट े प्रति शिया श्रम (नः) हमे प्राच हो । राजा राष्ट म वलवान्‌ 
सरुषा को परिपक्व करे शौर फिर उनके शरीरो को युद्धादि कार्थ के क्ये 
लगावे । 
यन्नीत्तरो मारस्पच॑न्या उखाया या पाशि युष्ण छलिच॑नानि । 
ङपरएथापिधानां चरूणाग्रङ्गाः सूनाः परिभूषन्त्यश्वम्‌ ॥ २६ ॥ 
। रिक्‌ पतिः । पन्वमः ॥। 

१ यत्‌. ) जो ( मांसपचन्याः ) मनको श्रच्छं लगने वाले नाना 
भा क पारपाक्‌ करने वाली ( उखायाः ) उत्तम फल दने वाली भूमि का 
( नात्तणं ) निरंतर देखभाल करना, या दशन करने योग्य दृश्य श्नोर (या) 
नो ( त्रि ) पान करने बलि (यूष्णः) रम या जल ऊे (श्रासेचनानि ) 
सेच करने केसाधन हप तदाग ्रादि स्यान हें भ्रौर जो (चरूणाम्‌ ) विचरने 
वाजे पथा के निमित्त (उप्मण्या) ीष्मकाल मं सुखकारी { अपिधाना ) 
५, आारतरादित स्यान, विश्राम गृ ह नौर जो (ग्रह्काः ) स्थान २ पर श्रित 
माग श्रार ( सूनाः ) नान करने के तीथ स्थान हें वे ही सव सुखद पदाथ 
(अचम्‌) शरश्च अर्थात्‌ विशाल राण के (परि सूषन्ति) सवत्र सुभूषित करते ह । 

उवट श्रादि की द मं-मांस कीहांडी कोखोल २ कर ांकना, 
क 4 न धरोर मास काटने के छदे ये श्च 

छ इन श्राभूषणोा से घजाया जाय तो बस 
मस्व ससार के श्रश्च विनष्ट हो जायं । । 9 
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वि मी 


1 


ध 


अध्यात्म म-( मस्पचम्याः उखाया; ) मांस श्रादिं देहगत धतुर््रो 
हठो अद रसस परिप्क्वयाद्ढ करने वाले देदह स्प इस पात्र का 
( यत्‌ ) जो ( निःदतणं ) स्वयं च्चनेन्दियो हारा ग्राह्पदार्थौ का देखना, 
नोर ( या ) जो ( पात्रा ) कोष्ठ भाग ( 96115 ) ( चष्छः ) भन रस 
छो सशत्र ( श्रासेचनानि ) सेचन कष्ते दै शरोर ( चरूशाम्‌ ) श्रो के 
( उ्मख्या ) देहके ताप की रषा करने वाली ( भ्पिधाना ) स्वचाए्‌ हं 
श्रौर जो ( रकाः ) बाह्य पदाथा का भीतर ज्ञान करना श्रौर ( सूनाः ) 
भीतरी मन के विचारी को वाहर प्रकट करना ह ये सव श्रदसुत बतं 
( अश्वम्‌ परिभूषन्ति ) मोक्ता आत्मा के योभाजनक ह| 
मा त्ाश्िध्वनयीद्‌ शरूम गन्म ला आाजन्त्यभिविक्त ज्रः । 
इष्टं वीतप्रभिगूत्तं वधरछवं ते देवाखः परतिरुस्णन्त्यश्वम्‌ ॥ ३७॥ 
ॐ स्थराट्‌ पवितिः । पन्यम: ॥ 

भआ०- हे राष्ट्‌ ! एवं रा्टृपते ! ( धूमगन्धिः ) धूं के गन्ध वाला 
(अश्िः) ्राग जिश प्रकार मङुम्य को दीक श्र धसू ला देता है उसी प्रकार 
( धूमगन्धिः ) परराष्ट्‌ को कर्पा देने वाले वल से प्रजा को पीडित कर 
देने बाला ( श्रभिः ) कोड श्रग्रणी, श्रनि के समान सन्ताप्रक पुरुप श्रयवा , 
विवैली धूम से प्रजा को पीडित करने वाला श्रनि ( व्वा ) तुकको ( मा ध्व- 
नयीत्‌ ) पीदित कर न रला । श्रभरिमयी दाडी, कृतया या ग्ब जिस भकार 
चटक २ एूट जाता हे श्र पास वेठने वाले के लिये भय का कारण हता ट 
उसी प्रकार ( आजन्ती ) तेज शरोर क्रोध से श्रि धरदीक् होती इई ( उल ) 
पृथिवी, ( जघ्रिः ) प्रचण्ड व्याधि के समान तुभे सषती इई तेरा पीडा 
करती डदै, तमे (मा अभिविक) उद्व न करे । (इष्ट) सव के रिव, (वीतम्‌) 
कान्तिमान्‌ तेजस्वी, ( भ्निगूततं ) परिश्रमी, ( वषटृतं ) दानशील, (त 
श्रवम्‌ ) उस नरश्रष्ट । शीघ्रकारी चतुर उष को ( देवासः.) विद्वान्‌ एुरूष 
( प्रतिगरभ्णन्ति ) श्रपना नेता स्वीकार करते द । 
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३६६ यजुवेदसदहिताथां [ ० ३८, ३३ 


क कक कक कक 


1 


“श्नाजन्ती उखा' कदाचित्‌ विस्फोट पदाथ से पटने वाली विशेष घातक 
त्या प्रतीत होती हे जिसका वणन श्रथभैवेद का० ११ सू० १ मेस्पष्टदे। 
इसी प्रकार शधूमगन्धी भभ्नि' धूममान्न से मार देने वाली श्राय विवेली नैस 
प्रतीत होती हे । 


निक्रमणं निषदने विवत्तैनं यच्च पड्वींगमर्व॑तः 1 
यच्च पो यच्च घ्रासि जघाख सवी ता ते अपिं देवेष्वस्तु ॥ ३८॥ 
विराट्‌ पक्तिः । पन्वमः ॥ 


भा०-( रवैः ) श्रश्च का जिस भकार कद्म वदान, वैठना, लेटना 
पैरो का बान्धना, जल पीना, घास लाना श्रि सव विवेक पूैक हो उसी 
भकार ( श्वेतः ) व्यापक राष्ट, का भी ( निक्रमणम्‌ ) सुरक्ित रूप से 
निकलने के मागे, ( निषदनम्‌ ) सुरक्तित रूप से गुक्च बैठने के स्थान. 
( यत्‌ च पड्बीशम्‌ ) चनौर जो पदाधिकारो पर योभय पुरुषो का नियुङ 
करने का काय, ( विवतेनम्‌ ) विविध प्रकार के राजकीय कारवार के 
स्थान भ्नोर राष्टूवासी जन शरोर श्रधिकारी राष्ट॒पति श्रादि (यत्‌ च पपौ ) 
ओ पदाथे पान करते श्रौर ( यत्‌ च घासिं जघान ) जो खाने योम्य पदा 
खाते हे (ते ) तुर राष्ट श्र राष्यवासी जन रोर राष्टूपति राजा के ( सर्वा 
ता ) बे सव कायै भी ( देवेषु ) देव अयौत्‌ विदवाने। के अधीनं (अस्तु) टो । 
यदश्वाय वासं उपस्तृणन्त्य॑धीवासं या हिरख्यान्यस्मै 1 
खदानमवेन्तं पड्बीशं प्रिया देवेष्वा यांमयन्ति ॥ २६ ॥ 

विराट्‌ पवितः । पन्वमः ॥ 

मा०-( यत्‌ ) जो ( श्रवाय ) श्रश्च के समान वेगवान्‌, ती परा- 
जमी राष्टपति के ्ाद्र के लिये ( वासः ) व ( उपस्टृणन्ति ) बिच्वये 
चति दै ५ ( यत्‌ ) जो ( अधिवासं ) ऊपर पहनने का लम्बा गौन 
दया जञा ह शरीर ( या ) जो { असमे) उसको ( हिरण्यानि ) सवयं के 
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भे° ८०, ४१] पश्चविश्तोऽध्यायः ३६७ 


०५ 


~~~ 


भूषण पहनाये जाते हैँ नौर ( श्रयैन्त ) उस व्यापक, महान्‌ श्रधिकारवानू 
सुरुष को ( सदाने ) शिर का विशेष सुक्कट दिया जाता हे श्नौर जो 
( पड्वीशं ) पैर का पीद़ा दिया जाता ह बह सब ( प्रिया ) प्रिय, मनो- 
इर पदाथ उसको ( देवेषु ) विद्वान्‌ पुरूषो के अ्रधीन ( आ्रायामयन्ति ) 
सर्वथा नियमालुकूल रूप से सुरदधित रखते है । 


यत्त खादे मर्दखा श॒ङ्ूतस्य पाष्णव्या वा कशया वा तुतोद । 
५९ विषों प ५ ॥ ० ॥ 
सुचेव्र ता हविषो अध्वरेषु सवौ ता ठे च्रह्मणा खद्यामि ॥४०॥ 


भुरिक्‌ च्रष्टुप्‌ । भवतः ॥ 


भ०- हे राजन्‌ ! ( महसा ) श्रपने तेज से ( शृतस्य ) शीश्रता से 
काथ करने वाले, श्रविवेक से कुपथ प्र पेर रखने वलते (ते) तेरे 
( सदे ) श्रवस्लाद्‌, रथात्‌ कथेश्रष्ट हो जाने पर यदि कोद पुरुष, ( पाष्णयो ) 
भ्रमादयुक्क घोद्े को श्रश्वारोदी जिस प्रकार शू" करके एडी या चाडुक से 
न्ला देता है उसी प्रकार कोद ( पाष्य्यौ ) तरे पीठ पचे से आ्राक्रमण 
करने वाली सेना द्वारा भ्रौर (कशया ) पनी शासन शक्ति से ते 
{ तुतोद) व्यथा या पीदा पटुचवेतो (ते) तेरी (ता) उन 
( सवौ ) सव छुं को में पुरोहित ( हविषः सुचा इव ) छवो से नेसे 
इवि, चर दिया जाता है उसी प्रकार उनको ( ब्रह्मणा सूदयामि ) वेद 
ङान दवारा श्रथवा महान्‌ सान्नाज्य शक्ति से ( सूदयामि) दूर करू 
नष्ट कर कश गतिशासनयोः । भ्वादिः ॥ 


चतंखि श द्वाजिनो ठेवव॑न्धोवैङ्कतीरश्वस्य स्वधितिः समेति । 
अच्चद्रा गानां वयुनां कणोत परुष्पखरनुधुष्या विशस्त ॥४१॥ 
त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
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६८ वयुवंदसंहितायां [ भ० ४२ 


^^ 


भा०-( स्वधितिः ) स्वयं समस्त राष्ट्र को धार कएने से लम 
चौयेवान्‌ पुरुप तथा वन्न, दण्ड, शासन चक्र, ( वाजिनः ) पे्यवान्‌ , 
( देववन्धोः ) विद्धानां के बन्धु ( श्श्वस्य ) व्यापक रणष्ट्‌ के ( चतुख्- 
शत्‌ ) इन ३४ (वकरः) अगो को (समति) भली प्रकार परास्त करता है, पने 
वश करलेता हे । हे विद्वान्‌ षुरुषो ! श्राप लोग राष्ट्‌ ढे (गात्रा) चरो को 
( वयुना ) जान द्वारा ( अरच्छदा ) नुटि रहित, निदपि ( करोतु ) करे 
भरौर उसके ( परः परः ) भ्स्येक पोर २, श्रग २ श्रथौत्‌ प्रत्येक विभाग 
को ( श्रनुघुष्य ) यथा क्रम ्ाघोपित कर २ के प्रजाजन को ( चि शस्त) 
विविध प्रकार से बतला । । 

स्पष्टीकरण देखो शतपथ मे पारिप्लव विधि । 
पकसतवषडुरशव॑स्ा विस्वा द्धा यन्तारं भव्रतस्तथंऽकरतुः । 
या ते गात्राणागतुथा कृणोमि ता ता पिण्डानां भज्ुदोम्यद्धौ ॥४२॥ 

$ स्वराट्‌ पवितः । पन्वमः ॥ 

„. भा०--सवत्सर प प्रजापति की राप्टूमय ग्रजापति से तुरना करते 
हं । ( सवषटुः) सुर्यं के ( अस्य ) आञ्यगामो काट का ( एकः ऋतुः ) 
एक पूणे वत्सर (विशस्ता) उसको विभाग करता है ओर इसके (द्वा यन्तारा) 
दा श्रयन नियन्ता ( मवतः ) होते है । ( तथा ) उसी प्रकार ( शतः ) 
एक २ ऋ संवत्सर को विभक्त करता है श्नौर उस क्तु के भी (दढा 
चन्तारा) दो दो मास नियम से (भवतः) होते ह । इसी प्रकार हे परजापते! 
भनापाऊक्‌ राष्ट ¦ ( ते ) तेरे { गात्राणाम्‌ ) श्ङगं म से (या ) जिन 
भो को मँ विद्वान्‌ पुरुष (ऋतुथा) संवत्सर के चतु के समान नियामक, 
१५ घर्ष के सामथ्यै के यनुसार ( कृणामि . प्रथक्‌ २ विभक्त करूं उन 
विभङ्ग ( पिगडानाम्‌ ) अवयो मे से (ताता) उन २ श्रवयर्वो, या राष्ट 


के विभागो को ( श्मन्नौ ) ्ानदान्‌ = 
"१ | पुरुष द्मधीर्‌ (॥ 
(प्र ्हामि ) प्रदान कर । य 
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&° ४३ ] पञ्चविंशोऽध्यायः ६६१ 


भ स्व तपत्‌ श्रिय श्चात्मापियन्तं मा स्वधितिस्तन्ऽधरा तिधिपते। 
मा तें गृ उडरविशस्तातिहाय छिद्रा गात्रास्यसिना मिथू कः ॥४३॥ 


भा०- दे राजन्‌ ! हे राष्ट्‌! ( प्रियः आ्त्ा ) अपने देष्ट भोर 
मात्मा कै समान प्रिय पुरुप ( भपियन्तस्‌ ) श्रयाश करते समय 
(त्वा ) तुका ( मा तपत्‌ ) सन्तक्षं न करे, तसे शोकातुर न बनाये, 
अथवा तुमे पीदित न करे । ( स्वधितिः ) वन्न, तरुवारं या शसख्-बर भी 
{ते तन्वः) तेरे शरीर कै भागों पर { मा भ्रा आतिष्टिपद्‌ ) भ्रपना' अधि- 
कारन करे । अर्यात्‌ शच-वर भी तुके व्यथै न सतवे । ( विशस्ता } 
उत्तम लासक न होकर कई । गृध्नुः ) ाख्ची महामात्यं या राजा ( ते 
चदणि ) तेरे भीतर विद्यमान चुचियों का (श्रतिहाय ) चादकर (मिथू) . 
स्यथ, भूख मूढ, निष्प्रयोजन ( ते गात्राणि ) तेरे श्रगों, रा्यागों को 
( असिना ) शख वरू से ( मा कः ) मत काटे । रा्द्‌ जिसको अपना ` 
हत्‌ समभे बह ॐसको पीडित न करे, व्यथ शख~बरु सेना आदि प्रजा 
कोन सताये। राजा या मन्त्री उत्तमः शासक नं होकर केवरं ल्लोभ, . 
जोर जबरदस्ती करके अपने वैसे के लोभ में राष्ट कै श्रग देदन न करं 
अर्धात्‌ प्रजाः स न सतावे। 


प््यात्म तै-( अपियन्तम्‌ ) ब्रह्म मँ अप्ययः श्र्थात्‌ रीन हनि बालेया ` 
परिव्राजक माभ या गुरुगृह म जातं ह ए ( त्वा प्रियः आत्मा मा तपत्‌) तेरा 
परिय देह, या बन्धु तुमे शोक से संतप्त मत करे । (स्वधितिः) पनी ही विशेष, : 
धारण करने छी श्रहंकार वासना अथवा स्वधन की कारुसा ( ते तन्वः ) ` 
तेरे धरीर कौ ( मा प्रातिष्ठत्‌ श्रास्थापयेत्‌ ) न बनाये रवसे । ( शवि- 
शक्ता ) श्रिदरान्‌ , उपदेश से अनभि, थविदरान्‌ पुरुष (गृध्वुः) केवल लभ. ` 
वश (ते छिद्राणि भतिहाय) तेरे दोषों को छद़कर, तर द्यपराधों के विना . 
ही, ( गात्राणि ) तेरे भगो कौ ( असिना इव ) तखवार के समान दुख- 
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३७० यजुवैदसंहितायां [ ० ४४, ४१ 


दायी शख्दि या वाणी से (मा मिथू कः) व्यथे मत कटे, व्यर्थं प्रग भेदन 

चेदन ओर पीडित श्रादि न करे । 

न वाऽ ॐ एतन्‌ भ्रियखे न रिम्याति देवार इदेषि पथिभिः खगेभिः। 

हरी ते युञ्जा पप॑तीऽ श्रभूतासुपांस्थाटूव्ाञी छरि सासंभस्य ॥४४॥ 
स्वराड्‌ पेकितिः 1 पन्चमः ॥ 


भा०- दहे राष्टूवासीजन ! ( एतत्‌ ) इस प्रकार सुव्यवस्था से त 
(नवा उ म्रियसे) कमभीर्युकोप्राक्चनदहौ। (न रिष्यति) तू कभी 
षीदत न हो, ( सुग मिः पथिभिः ) उत्तम गमन करने योग्य मागो, राज- 
नियम ओर मर्यादाओं से ( देवान्‌ ) इस उत्तम २ राज प्रजा के परस्पर 
व्यवहारो, शरेष्ठ गुणों श्रोर उन्नत प्रजागरा ओर विद्वानों को ( एपि) 
, प्राप हो । ( ते ) तेरे स>बाख्क ( एपती हरी ) रथ मेँ चट पुष्ट धोडों के 
खमान खूब दद्‌ राज्य के सन्चारन मँ कुश हो कर ( युन्जा ) नियुक्त 
( श्रभूताम्‌ ) हों श्रौर ( रासभस्य ) मागौपदेश करने वाले महामन्त्री के 
( घरि ) पद पर ( वाजी ) शानैशवयैवान्‌ पुरुप ( उप अस्थात्‌ ) स्थित 
हो, स्थापित किया जाय । 


है साधक पुर ! त्‌ तपस्या मे लग कर भर मत, (न रिष्यसि) कष्ट मव 
पा। इन (सुगेभिः) सुगम मागौ से विद्वानों को परा होते इए तेरे ( वती 
हरी ) बर्वान्‌ श्र शरोर अपान ( युजा ) योग द्वारा युक्त हं ओर 
(रासभस्य शरि ) उपदेश करने वाले श्राचा्ं के पद्‌ पर (वाजी) 
श्ानवान्‌ पुरुष ( उप अस्थात्‌ ) उपस्थित हा । 


क ४५ 4 ध 
सुगन्य नो चाजी स्वश्न्यं पुसः पूर्षोरऽ उत विएवापुष॑ 
५ नागास्त्वं नोऽ अदितिः कृणोतु क्षन्न नोऽ अश्वो घनता 
रहा ॥ ४५॥ 


स्वराट्‌ पत्तिः । पन्चमः ॥ 
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भं० ४६ ] पञ्चविंशोऽध्यायः २३७१ 


=^ 


अा०-( वाजी ) कनिश्व्यवान्‌, संम्राम मं दाल राष्टपति पुरुष 
(नः) हैमे ( सुगभ्यम्‌ ) उत्तम गोधन, ( सु-अश्वं ) उत्तम ग्मश्च धन, 
{ एसः पुत्रान्‌ ) पुमान्‌ , चौर पुटप स्वभाव के मदै, पुत्र को ( उत ) ओर 
( विश्वापुम्‌ रथम्‌ ) समस्त विश्च को पषण करने मे समथ रशवं 
प्रदान करे । हे राजन्‌ ! तू ( श्रदितिः) अखण्ड शासन श्योर श्रदीन, 
स्वतन्त्र शासन वारा होकर ( नः ) हमें ( अनागाः ) श्रपराधों से रहितः, 
शुद्ध अचार व्यवहार वाखा ( कणातु ) बनावे । ( नः ) हमारा ( अश्वः ) 
राष्ट का भोक्ता श्रेष्ठ पुरुप ( हविप्मान्‌ ) श्न्नादि सब्दधि से युक्त एवं 
ज्ञान रौर उपायों से युक्क होकर ( घ्रं ) क्ञात्र बरु को ( वनताम्‌ ) 
शाक्त करे । 
इमा यु कं भुव॑ना सीषधमेनदरंश्च श्वे च देवाः 1 आदित्येरिलदुः 
सग॑णो भररुद्धिररभभ्यं भेषजा करत्‌ । यज्ञे चं नस्तन्धं च थ्रजां 
चादिव्येरिनद्रः खह सीषधाति ॥ ४६ ॥ 

ञ्रयास्यपतरो युवन ऋषिः 1 विरवेदेवा देवताः । भुरिक्‌ शक्वरी । धैवतः ॥ 

भा०-( लुकं इमा सवनानि ) इन समस्त भुवर्नो, लोकों को, हम 
( सीषधाम ) ्रपने वश करं, ( इन्दः च ) रेश्वयैवानू सेनापति, राजा, 
( विशवे चः देवाः ) समस्त विद्वान्‌, शासकजन या विजयी सैनिक लोग, 
(इन्दः आद्यैः ) १२ मासो सहित सूये के समान राष्ट्‌ को श्रपने 
वश म करने हारे शासका से युक्त इन्द, राजा, (सगणः) अपने गणो या- 
दलो सित ( महद्भिः ) वैश्यो या तीव्र वेगवान रथो से जाने वाले वीर 
रूपां सहित ( रस्मभ्यं ) हमारे राष्ट. का ( भेषजं करत्‌ ) यथोचितः 
वन्ध करे । दोपों को दूर कर उसे शरीर के समान हृष्ट पुष्ट करे । 
.( इन्द्रः ) रेशवयैवान्‌ राजा, ( ्रादिध्यैः सह ) १२ मासं सहित सूथै के 
खमान अपने श्रादित्य सपान तेजस्वी विद्वान्‌ सभासदां, या मन्त्रयां 
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३७२ यजुवेदसदिताथां { ० ७७, ४८ 


~~~ 


दित ( मः ) हमारे ( गज्ञं ) घुसंगत प्रजापाक राष्ट्‌ फो छोर (नः तम्ब} 
हमारे शरीरे को शरोर ( प्रजां च ) हमारी प्रजा रो भी ( सीषधाति ) 
हृष्ट पुष्ट कर्‌ अपने श्रधीन रक्वे । 

मग्ने त्वन्नोऽभरन्तंमऽउत च्राता शिवो भ॑वा बङूध्यः 1 
 बसुरभ्रिवेखंभ्रवाऽअच्छां मक्ति दुमत्तम, रयिं द॑: ॥ ४७ ॥ 

तं त्वौ शोचिष्ठ दीदिवः खुख्नाय॑ नूनमीमहे सखिम्यः1 

ख नो बोधि श्रुधी दवंसुरुष्यासो च्रधाय॒तः समस्मात्‌ ॥ ४८ ॥ 

, भा०-[४५-४८] दोनो छी भ्याख्या देखो ्र° २ । २४, २६ ॥. 


॥ इति पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ 


शति मौमोसातीय-प्रतिष्ठितविघालेकार-विरुदोपरोमितश्रीमल्यरिडतजयदेवरर्मङ्ते " 
र यजुवेदालोकमाप्ये पन्बविंशोऽष्यायः । 


८-- ब्व सखिभ्य! इत्यन्तो मन्त्र | ‹ स.नो मोधीतति० › चरशद्वयं अ ° २॥ 
९६ । त्यस्योत्तराधमागः ॥ 


*  ©6-0, 2811111 ।<87)/8 | 2/8 \/५\/३।/8 01601011. 


[10111266 8\/ ऽ100181118 66810011 6881 1<0818 


४ छश कटुङिंशःऽधयतयःः ॥ 
[भि० २६-४०] विवस्वान्‌ वाञ्चवल्वयश्च ऋषी ॥ 


॥ ्नोरम्‌ ॥ छश्रिश्च पृथिवी च सनते ते मे संनमताम॒दो । 
वरायुश्छान्तरितं च कनै ते मरे सनमता्रद्‌ऽ आदित्यश्च चौश्च 
सनते तेम सेनमताप्नदः । श्राप॑श्च वरंणश्च सन॑ते ते मे सन्नमता- 
गरदः । खत ख्छसदो। अष्टमी भूंतसाध॑नी । सकरा र॥ अध्वनः 
स्कर सन्नान॑सस्तु मेऽसुना ॥ १ ॥ 

श्रभिकृतिः । ऋषभः ॥ 


मआ०-( अनिः च पुथिवी च ) भ्रमि श्रथात्‌ सूय नौर एथिवी दोन 
(सनते) परस्पर एक दूसरे के रनु्ल रहते ह । (ते) बे दोन (शरदः) असक 
देर भरेम श्नौर श्रभिलापा के पात्र को ( मे संनमताम्‌ ) मेरे ्नुद्रल करं, उसे 
मेरे प्रति प्रेम से काव । ( वायुः च ्न्तरिततं च} वायु शरोर अन्तरि दोन? 
( खनते ). परस्पर पक दूसरे ॐ उपायै उपकारक होकर एक दूसरे के 
अनुदक रहते है । वे दोने। अपने दृष्टान्त से ( अदः ) भ्रयुरु को ( मे } 
मेरे लिये ( सनमतात्‌ ) प्रम से संगत करं । ( आदित्यः च चोः च ) सू 
कोर आकाश दोनो ( संनते ) एक दूसरे के साथ उप्काये उपकारक ञप्रवः 
से संयु है । वे ( मे ) भरे किये अमुक को ( संनमताम्‌ ) अपने दष्टान्ठ 
से मेरे श्रनुद्लः परेम ब्यवहार युक्र करं । ( श्रापः च, वर्णः चः} जल र 
बर्ण, महान्‌ सञुद्‌ या मेष दोन ( सनते ) एक दूसरे के भनुद्चल 
होकर रहते द 1 ( ते ) वे दोन (मे) मेरे क्लिये ( अद्‌ संनमताम्‌ }, अञुक 
कों मेरे प्रति प्रमयुङ्क, भनु्रल करं । 

पय दलानि ॥ भरतः स्नद्रति मन्ता ॥ 
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३७४ यजुवेंदसदितायां [ ०२ 


क) 


( स्ठसंसदः ) ये सात संसद्‌ ह इनके श्माश्रय समस्त जीव स्थिर र 
दनम ( अष्टमी ) श्राठवीं ( भूतसाधनी ) समस्त भूतों अर्थात्‌ प्राशिर्यो को 
श्रपने वरा करती दै । श्रथात्‌ श्रग्नि, वायु, अन्तरिक्त भ्रादित्य, चौ, शापः 
भ्रोर वरुण ये सात “संसत्‌! हँ इनके श्राश्रय समस्त लोक विराजते पै । ओर 
आरव ध्वी सव प्राणियों को अपने वश म करतो दै । वह सवक्रो उत्पन्न करती 
ओर पारुती है । हे राजन्‌ ! तू ( अध्वनः ) समस्त मार्ग को ( सकामान्‌ ) 
अपने कामनानुकरूल कर । ( अञुना ) असक, २ शक्ति शौर पदाथै से मे 
स्ञानम्‌ गस्तु ) सुश्े सम्यक्‌ श्रथांत्‌ सव्य, यथार्थं ज्ञान प्रास हो । 
यथेमां वाच॑ कल्यासीमायदांनि जनेभ्यः । बरह्मराजन्याभ्या- 
शूद्राय चाय्याय च स्वार चार॑णायच । श्रियो देवानां दक्षिणायै 
दातरि भूयासमयं मे कामः सम्र॑ध्यतामुपं मादो न॑मतु ॥ २॥ 


स्वराड्‌ अत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 


(-. ५ (1 
सा परमश्वर रार राजा ( यथा ) जिस प्रकार ( इमां ) इस 
( कल्या वाचम्‌ ) सब को सुख देनेवाली वाणी ढे ( जनेभ्यः ) समस्त 
क के हित केलिये ( ब्ह्मराजन्याभ्याम्‌ ) बाह्मण, त्रिय (शूद्राय) 
भार (्रयोय च) वेशय, (स्वाय च) श्रपते प्रिय लगने भ्र (श्ररणाय) 
4 ४ 1 १ ५ जिये 
य न ह बाले शरपने रर पराये सव जनो ॐ लिये ( श्रावदानि ) 
भ । इसी प्रकार म मी सच जनो ॐ हितकारी वाणी बोलू 
४ ( देवानां ) विद्वानों का श्रौर (. दक्तिणपि दातुः ) . दकिणा 
इत्ति देनेहारे पुरुप का भी ( इह ) इस राष्ट्‌मं या ल्लोक मे (प्रियः 
२ ) रिय होड । (मे श्रयं कामः ) मेरी यह कमना, ( सष्धध्यताम्‌ ) 
८; [1 ४५ नप 
2 । (अद्‌) श्रयुक पुरुप शरोर मेरा रुक प्रयोजन ( मा उपनयतु ) 
सुर प्रा हो, भेर श्रु्ल हो, मेरे वश या अधीन षो । 
परमेश्वर जिस प्रकार सव के हितार्थ बेद्‌-वाणी का उपदेश करता ह 
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इसी प्रकार राजा भी श्रपनी आह्वा वाणी को सवैहिताथै बोलते वह धिद्वानों 
जोर प्रजाजने के दृत्तिदाता धनङ्वेरौ का भी प्रिय होकर रहे । उसकी 

न | „4 [4 य 
सव इच्छा पू हो, इस प्रकार उसके श्रनुदल, पर'तदरूल समीपश्रौर वूर क 
सभी व्यक्ति श्नौर राष्ट्‌ मी इसके अधीन हो । 

[3 ॥ ज्नैष त 
बरद॑स्पते अति यदर्यो ख।द्‌ - ऋलु्रजनैषु । यदी 
द्यच्छव॑सऽकरतप्रजात तद्स्मासु दरविणं धि चित्रम्‌ । उ परथ 

(त 9, क | क 
ममुहीतोऽचि व्रृहस्पतये त्वैष ते योननवृहस्पतये त्वा ॥ ३ ॥ 
गृत्समदो बृहस्पतिर्व ऋषिः 1 बरहस्पतिरदैवता । भुरिग्‌ श्रत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 


भा०-- दं ( बृहस्पते ) बढ़ बद के पालक, उनके स्वामिन्‌ उनम 
पधान पुरूष ! ( यत्‌ ) जिस कारण से तू. ( भ्यः ) सबका स्वामी देकर 
( रहत्‌ ) पूजने योग्य हे । श्रर ( जनेषु ) समस्त जना म ( द्युमत्‌ ) 
सूयै ॐ समान तेजस्वी ( ऋतुमत्‌ ) प्रजावान्‌ श्नौर क्रियावान्‌ होकर ( अति 
विभाति ) सव से श्रधिक चमकता ह श्रौरं ( यतु ) निस कारण स हे 
( ऋतप्रजात ) सत्य व्यवहार, धमे श्नौर ज्ञान द्वारा प्रसिद्ध पव उल्कृष्ट पद्‌ 
धूर स्थित तू ( शवसा) बलस ही ( दीद्यत्‌ ) सब को रता करता 
ह तः तू ( श्रस्मासु ) हम प्रजाजनों मे ( चित्रम्‌ ) संग्रह क 
( विणम्‌ ) पेश्चये का ( धेहि ) प्रदान कर, धारण करा । ठं विदान्‌ 
युर ! तू ( उपयामगृहीतः चरसि ) राष्ट के सुव्यवस्थित राजनियम 
वारा स्वीकार क्षिया गया हे 1 ( त्वा) तुमको ( बसत ) बह 
सपति पद के लिये चुनते हे । ( एषः ते योनिः ) यह तर योग्य श्रासन, 
पदाथिकार दै । ( बृहस्पतये स्वा ) तुमे बृदस्पति पद के लिये निय 
करता हू । कः 
परमात्मा के पषमे- हे ( बृहस्पते! ) महान्‌ लोका शौर डती वेद 
याष नोर ददती श्र्ात्‌ प्रकृति के स्वामिन्‌ ! त्‌ ( जनेषु क्रतुमत्‌ ) समस्त 
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गस हेनेहारे पदाथ मं क्रियावान्‌ ओर घ्वानदान्‌ हे, द ग्रव्यसद्वद्पु, 
रर से पूरय श्रीर स्वामी रूप से प्रकाशमान है । हे ( छतुप्रजात } व्यक्त 
रगत ॐे उत्क श्र सव्यरूप से प्रसिद्ध॒ हमे उत्तम देयं शरदन ङ । 
तू उपयामगृहीतः ) यम नियमो नौर तप्‌ द्वार थोय से प्रप्च होता हे बही 
ते स्वर्प हि, हम दरहस्पृति के मानता ह । 


इन्द गामञनिहा यादि पिका सोम॑ शतक्रतो धिचुद्धिप्रौबंभिः 
सुतम्‌ । उणएयामगृदीतोऽसीनद्राय तड गोम॑त एष ते योनिरिन्द्रा 
त्त्रा गोमरत्र ॥ ४॥ 
, भा०--हे (इन्द) ेशयैवनू ! राजन्‌ ! हे ( गोमन ) वाणी, प्राजा 
एत्र गवादि पश श्रीर्‌ गौ = पृथ्वी ॐ स्वामिन्‌ ! तरू ( इह ) यष्टा इष 
र र ( आवाहि ) पाठ हो, दे ( गतक्ठो ) चेढा 
< आ अधिको से युक ! तू ( विदुद्िः) विशेष ह्रत्र 
¢ पतान अथवर विविध खख्डनु-मण्डन करने वाले { ब्रावभि; ) विदानो 
` इ (सुम्‌ ) सिद्धान्त पु से प्रा शे ( सोमम्‌ ) ज्ञान रस का एरान कट 
144 विच्ुदगिः) 4५ शाञ्ा से शतो का स्रण्डन कटनेवाछे 
७६ चनव ऋ दं वे ( सुतम ) प्रा ये गये (सोमम्‌) 
शरभिषरकद्वार त्स्य नाम्‌ राजपद या राट्‌ श्रौ ज्ञान का (पव ) एन 
कृ^उपराग कट । है व्रीर पुरुष |  । उप्रयाप्नगहीतः भ्रधि ) रृष्ट्‌ दार 
शाघठन ्यतरस्या दारा स्वाहत था निजुक्र है ( त्वा गोमते इन्द्राय ) 
एम गोमत्‌ रुः बरथतू पृथिवी क स्वामी शद पद के भिये 
निदु काला दव । (पष त्र ) य ते योग ( योनिः › आभ्य, पृ 
` धिकार है 1 ) "गोमान्‌ इन्दर' पद्‌ ढे सिये तेपा 
क्षिया जाता हे । 


शा यादृ प्रा घो वकरवो। गोम॑दधिमंमिः 
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सुतम्‌! उ पथामगरंहीतो ऽसीन्द्राय त्तरा मोत एष ते योनिलिनद्राय 
` स्तरा गोम॑ते ॥ ५॥ 

भ०- ( एन्द्र ) दे शट के विदारकु ! हे ( शतरहन्‌ ) विष्न- 
कारयां के नाक्ञक ! हे ( शतक्रतौ ) चेक प्रजा ओर अधिकारों खे 
सम्पन्न ! तू ( गोमद्धः ) परथ्वी के स्वामी, ( मरावभिः ) शख्जधारी भूपतिं 
दवारा ( सुतम्‌ ) अभिषेक द्वारा प्रघ ( सोमम्‌ ) राट्‌ दवय को िलाग्नो 
से छट शोमरस के समान ( पिब ) उपमोग कर । (उपयाम गहीत° इत्यादि) 
पूवैवत्‌ । इ 
तावान वैश्वानरमृतस्य ज्योतिंषस्पविम्‌ । अज॑खं ध । 
` जपयामगुीतोऽलि वैश्वानरायं त्वैष ते योनिवैश्वाजरायं त्वा ॥६॥ 

भा०-( शरुतावानं ) सत्य जानवान्‌ ( ऋतस्य ज्योतिषः ) सस्यलान 
ङ्प ज्योति ॐ पालरु ( घमैम्‌ ) अति देदी्ठ विद्वान्‌ , ( ्रश्वानरम्‌ ) समस्त 
रुषो के दितकारी पुरुष को ( अजं ) निरन्तर ( दमे ) भास हा । 

सूयं ॐ पश्च म- (तावान्‌ ) जर को ररिमयों से अण करने बालता 
(ऋतस्थ ज्योतिषः प्रतिम्‌) जल शौर भाश के पारक, सूय से (धरम्‌) अविनाशी 
व्योति या दीष, तेज को (र मदे) भ्ठ करे । (उपयाम्न° इत्यादि) पूववत्‌ । 
ेरकानरस्यं घुमरतो स्याम राजञा दि कं सुव॑नानामभिशरीः । शतो 
्ञातो विश्व॑प्नि् विचष्टे वैश्वानरो य॑तते सूर्येण । उपयामयदी 
चोऽसि वैश्वानराय त्छेष ते योनि्वैभ्वान॒राय त्वा ॥ ७ ॥ 

जगती \ निषादः ॥ 

भ० हम क्लोग ( चेश्वानरस् ) समस्त विशव के, चा समस्त राष्ट के 
सायक ङे ( सुमतो ) शभ छदि के अधीन ( स्याम ) रहं । ( राजा ) बह 
जा ही ( सवनानां ) समस्त लोकं के लिये ( अभिश्रीः } सव प्रकार से ञयाश्रव 
कटे योग्य दै । बह ‹ ज्ञातः ) प्ादुसत होक ( इतः ) इस सल्य पद्‌ से 
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ही ( विश्वम्‌ इदम्‌ ) इस समस्त विश्च को सूयं के समान ( विच ) देखता 
है शरोर प्रकाशित करता हे । इसी से ( वैश्वानरः ) समस्त राष्ट का नेता 
वैश्वानर नाम राजा, ( सूर्येण ) सूयै के समान तेजस्वी देकर ( यत्ते ) 
राष्ट्‌ के कार्यौ मँ उद्योग करता है । ( उपयाम० इत्यादि पूषैवत्‌ ) । 
अध्यात्म मे-पाज्च क्तानेन्दिय श्रौर श्नावौ वाणी है हेवाणि! त्‌ 

मेरे लये सव शन मागो ढो सफल कर श्रौर श्रञुक अभ्यास, प्रयत्न रौर 
पदां से सुभे यथाथ ज्ञान प्रष्ठ हो । 


प्रथिवी प्र जिस प्रकार श्रन्नितत्व प्रधान हे, पाथिवी श्रमनि ढे श्रधीन 
हे । भर पृथिवी अप्नि रा ही उपङाररू है इसी प्रकार राद्‌ की प्रजा का 
राजास खाका पुरुप से सम्बन्ध है । इसी प्रकार अन्तरित मे वायु 
ग्याप्क द रार स्वच्छन्द्‌ विहार करती है इसी प्रकार वायु ढे समान तीव्र 
कगवानू वज्ञवान्‌ सेनापति श्रपने श्राच्छादकं बल प्र॒रहे । श्रादिल्य सूरय 
निस भकार श्राकाश में तेजस्वी हे, श्राकाश को श्रकाशित करता हे उसी 
भकार सभापति सभा म विराजे, जल जिस प्रकार सडुद के ्चाश्रय ह 
माघ्तनन या प्रजाजन वरुण, श्र्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ पुरुष में अपना श्राश्रय समर । 
उसा स श्रपनी दद्धि करं । परन्तु पृथिवी श्रोर तत्स्थानीय राष्ट प्रजा ही 
्राठवा समस्त प्राि्यो को श्रपने श्राधय मे रखती हे । हे पुरुष ! राजन्‌ ! 
चु श्रपने ( ्रध्वनः.) मागो, राज्य के संज्नालन के नियमं को श्रपने भयो 
जन श्रार इच्छा श्र भ्रावश्यकतानुसार वना । (श्रमना) श्रसुक २ विदान्‌ 
खर से सुमे उत्तम हान प्रा हो सदा एेसा यत्न कर । 
वैश्वानरो न॑ऽ ऊतयऽश्रा प्रयातु परावत : अ्रिरूक्थेन वाहसा । 
उष्यामगृ्ीतोऽसि वैश्वानरायं त्वेष ते योलि्ैश्वानरायं त्वा ॥८॥ 
। „ .भा०-( वेश्वानरः ) समस्त राष्ट्‌ का नेता, अ्रथवा समस्त नेता 
उदपा का स्वामी, (श्रभ्ि ) अभ्नि के समान तेजस्वी ( उक्थेन ) 
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त. 
अपने प्रशंसनीय ( वाहसा ) साधनों श्रौर वाहनों से ( नः उतम ) 
हमारी रक्ता के किये ( प्रावतः ) दूर देश तक भी ( श्रा प्रयातु ) जाप 
द्नौर दूर देश से भी श्रजाया करे । ( उपयाम° इत्यादि ) पूर्वैवत्‌ । 
अधचिकरपिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोद्ितः। तमीमहे महागयम्‌ 1 
| उपखामगदीतोऽस्यरन्ये त्तरा कच॑सऽ एष ते योनिरनयें त्वा 
।  व्च॑से॥ ६॥ | 
| वसिष्टमारदाजादृषी । श्रभ्नदेवताः । जगती । निषादः ॥ 
भा०-( अभ्निः ) ज्ञानवान्‌ अश्रि के समान तेजस्वी, ( ऋषिः )` 
ज्ञानो, मन्त्रार्थो का देखने वाला, ( पाञ्चजन्यः ) पांच जनो का हितकारी 
( पुरोदितः ) पुरोहित, सव कमो का सातती हयो । ( महागयम्‌ ) अति सति 
योग्य या बदे विशाल गृहो, धनैश्र्यौ श्नोर बड़ी प्रजावाले ( तम्‌ ) इस 
हम श्रपने श्रभिलपित पदाथ की (याचामहे) याचना करं । (उपयामगुहीत> 
। असि०) इत्यादि पूवैवत्‌ । 
। मरछरऽ इन्दो वज्॑हस्तः पोडशी शम॑ यच्छतु । इन्ठुं पाप्मानं 
योऽस्मान्‌ दवेष्टि 1 उपयामगंहीतोऽसि मडेनद्रायं ततेष ते योनिमे- 
देन्द्रायं त्वा ॥ १० ॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । महान्‌ श्रो देवता । निचृष्जगती । निषादः ॥ 
मा०-( महान्‌ ) बदा भारी ( इन्द्रः ) देशवयैवान्‌, श्डनाशक इन्द्‌ 
राजा, (वन्रस्तः) खांडा हाथ मे लिये इए, बलवान्‌ वीरभवानू › ( शोडषी ) 
सोलर्हो कला्रो के समान सोलह श्ममालयो या राप्यारगो से चन्द्‌ के 
समान पूय होकर हमें ( शमे ) सुख ( यच्छतु ) प्रदान करे । ( यः ) 
जो ( श्रस्मान्‌ ) दमस (दरे ) देप करे उस ( पाप्मानं } पापी, दुष्टाचारी 
युष को ( हन्तु ) दण्ड दे । ( उपयामगूहीत ० ) इयादि पूलवत्‌ । 
तं वों दस्मर्तीषदं वसोमेन्दानमन्धंसः 1 
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३८० यजुवेदसंहितायां [ २० ११, १२ 
3 [$ क इन्द्रःङूगी रि १ क 
श्वभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव ऽ इन्दरर्गीर्धिर दसद \ ११५ 
नोभा गोतमः भादिस्ययाञ्वत्वयौ वा श्री । श्रो देवता † गान्धारः । 
बिराड्‌ अनुष्टुप्‌ ॥ 
भा०- (स्वसरेषु) दिनो के पू भाग सें (धेनवः वत्सं म) गौय भिस 
रकार श्रति प्रेम से श्रपने वच्छे प्रति हंभारती ह उसी प्रङार हम भी 
(वसं) अभिवादन शरोर स्तुति करने योग्य, ( दस्मम्‌ ) दशनीय, शच के 
बिनाराङ, प्रियवादी भौर कायेसाधक ( वसो; ) बसनेवाले राष्ट्‌ भौर 
( अन्धसः ) अनादि नानाभोग्य पदाय से ( मन्दानम्‌ ) स्वये अर रन्यो 
छ तृष, भानन्दित करनेवाले ( ऋतीषहम्‌ ) श्रपने ञान, प्रयाण या वालो 
से शद को प्रास्त करनेवाले ( इन्वम्‌ } इन्द्‌, सेनापति शरीर राजा को 
इम ( गीर्भिः ) स्त॒तिवाणियो द्वारा ( भ्रमि नवामहे ) साक्षात्‌ होने षर 
सतुति करे, उसका श्राद्र कर । 
यदादिष्न्तद्ग्नये वृहद॑चं विभावसो । ` 
मषी त्वदूधिस्त्वद्वाजाऽ उदिते ॥ १२॥ 
खलुः । भनिवता । विराड्‌ गायत्री | षड्नः ॥ 


भा०-- हे मलुभ्यो!(यद्‌) जो (वादम्‌) सब से अधिक सुख पा कराने- 
बाला, यके जिम्मेवारी का (जृहत्‌) बड़ा महान्‌ प्द है वह (श्रञनये) जानवान्‌ 
सध्रशी पुरुष को प्रदान करो । ( धच ) उसका: भ्राद्र सत्कार करो ! ्े 
( दिमावसो ) तेजो रुप दयेवान्‌ तेजस्विन्‌ \ ( मदधिरी इव ), निर 
भकार रानी अपने प्ति के लिये वदी उतछंठा भरर परेम से उसके भ्ाद्राये 
उढती ह, उसे परऽ होती दे, इसी रकार ( दत्‌ रयिः) ठरे निमि देय 
भर (तवत्‌) तेरे निमि, ( काः ) समस्त वयै, पदाथि (उदीरते) 


` उठते ह भोर पुमे परा होते हे । 
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ध घु अवाणि तेऽज्॑ऽइस्थितसा निरः । पभिश्द्धसिऽदन्दुभिः ॥१३॥ 
भरद्राज शपि; । श्रगिनर्देवता । गायत्री । षड्जः ॥ । 
भा०- दे ( ञ्े ) श्रग्रणी नायक ! ( एहि ) श्रा । (ते) तुके 
विद्वान्‌ पुरुप ( इतराः ) श्रौर नाना ( गिरः ) उपदेश घाणियो छ (इत्था ) 
यथाथेरूपसे ( घु बवाणि ) उत्तम रीति से उपदेश करः । ( एभिः) इन 
( इन्दुभिः ) पेशवर्यो से तू ( वधौसे ) वृद्धि को प्राप्त हो। 
ऋतवस्ते यञ वि तन्वन्तु मासं रन्त त्रे हविः । 
खधरत्छरस्तं यक्ष द॑धातु नः प्रजां च परि पातु नः ॥ १४॥ 
भुरिग्‌ हती । निषादः । कषबत्सरो देवता ॥ 
भा०-हे नायर्‌ ! राजन्‌ ! ( ऋतवः ) जिस प्रकार जगत्‌ रूप य्ह 
को ऋतु करते ह उसी प्रकार उनके समान सदस्यगण ‹ ते यज्ञम्‌ ) तेदे 
राष्ट्‌ पालन रूप यज्ञ फो ( वितन्बन्तु \ विविध उपार्यो से करं । । माखाः) 
भास जिस प्रकार जगत्‌ के अन्नादि पदार्थौ की रक्ता करते हैँ उसी प्रकार 
( मासाः ) ज्ञानवान्‌ श्रौर दुष्ट के नाशक श्रधिकारीगण (ते) तेरे 
( हविः ) भन्न श्रौर राष्ट्‌ को (रचन्तु ) रक्ता करं । (ते यक्तं ) तेरे 
यद्व को ( सचत्सरः ) निस समस्त प्राणी सुख से बसें श्रोर रमणा करं 
येसे भजा पालक विद्धान्‌ पुरुष वपं के समान सवेगुखनिधान, ( दधातु ) 
शार करे  श्रौर बही { नः ) हमारे ( परजां ) प्रजा का ( परिपातु ) 
परिपालन करे । 
जणह्रे भिरीणा सङ्गमे चं नदीनाम्‌ । 
धियः धिप्रोऽ अजायत ॥ १५॥ 
प्स श्रषिः । खोमो देवतां । गायत्री । षड्जः ॥ 
आ०-{ गिरीणाम्‌ ) पथेत के ( उपह्वरे ) समीप म ( नदीनां च 
, सङ्गमे ) र नदिरयो के संगम स्थान मे, रह कर ( धिया } भ्यान्‌, धारणः 
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कमै, श्नौर विद्याभ्यास करके { विप्रः ) विविध विचारो से संपूण, ननष्णात 
होकर विद्वान्‌ सोम श्रोर सूयै के समान जन ( श्रजायत ) प्रकट होता हे । 

उच्चा तें जातमन्धसो दिवि सद्धम्या ददे । 

उग्रशमरै मडि श्रव॑ः ॥ १६॥ ॥ । 

[१६-१९] ग्रामहीयवक्रषिः । गायत्री । पड़जः ॥ 

भा -;ते) तेरे हे ( सोम) रेश्वयैसम्पन्न ! सूय के समान 
सवके प्रेरक राजन्‌ ! ( अन्धसः ते ) तुभे श्रखिल विश्व को धारण 
करनेवाल्ञे तेरा जो ( उच्चा दिवि ) ऊँचे भ्राकाश भे ( सत्‌ ) सत्‌ शाक्त 
रूप से बही ( उग्रम्‌ ) बदा बल, ( शमे ) सुखकारी शरण श्रौर ( महि 
श्रवः} वदा ेश्वयै ( जातम्‌ ) प्रकट होता है उसको ( भूमि आ्राददे ) 
अमि स्वर्यं रहण करती हे, श्रथवा उसको मँ प्रजाजन ( भूमि इव ) सर्वो- 
सपादक सवंश्रय सूप से स्वीकार करता ह । 


स नऽ इन्द्राय यज्य॑वे वरुणाय मरुद्भ्यः । 
वरित्रोवित्परिं स्रव ॥ १७ ॥ 
भा[०--हे सोम ! राजन्‌ ! ( सः ) वह तू ( नः ) हमारे ` (इन्दाय) 
शवुनासक, ( यज्यवे ) दानशील, ( वरुणाय ) सवै अष्ट, शाप्त निवा- 
रक नीर ( मरुद्भ्यः ) विद्वान्‌ मुष्यो क किये ( वरिवोवित ) धनवान्‌ . 
फेयेवान्‌ सेवा करो कत्तव्य जानकर ( प्रिलव ) भा हो । 


एना बिश्वान्ययऽश्रा दयुम्नानि माजषाणाम्‌ । 
सिषाखन्ता वनाप्रहे ॥ १८ ॥ 


| भा०-( एना ) ये (विश्वा ) सव प्रकार के ( मानुषाणां सुम्नानि ) 
मनुष्य के उपायोगी धनो का ( श्रथः ) स्वामी ही (श्रा) प्रास्च करता 
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न ~ = ~ 


॥.। ^ ण ण 


है । हम ( ल्िषासन्तः ) उनका सेवन करन? चाहते इए ( वनामहे ) उन्ही 
पदार्थौ ङी याचना करते ह । 
युं चीरेरलं पुष्यास्पर गोधिरन्वश्चैरन सर्वेण पुष्टैः । 
अनु द्विपदान चतुष्षद्‌ वयंदेवा नो;यज्ञ्र॑तथा न॑यन्तु ॥१६॥ 
^ श्राशौः । त्रिष्टुप्‌ । पवतः । मुगल षिः ॥ 
भा०-( देवाः ) देवगण ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) परस्पर संगत, 
गृहस्थ, समाज श्रौर राष्ट्‌ खूप यज्ञ को या प्रजापालक राजा को . ऋतुथा) 
ऋतुश्रो के श्रनुसार, यथाकाल, यथाचसर इस प्रकार ( नब्रन्तु ) ज्ञे जावे । 
इस प्रर मागै दिखविं कि ( बयम्‌ ) हम ( वीरै; ) वीरो से ( श्रनुषु- 
भ्यास्म ) पुष्ट हो, ‹ गोभिः अनु >) गौरो से सच हो, (पुः अश्वः अनु) 
इट पुष्ट अश्वौ से सख्द्ध ह, ( सवेण द्विपदा चतुष्पद्‌ ) सब प्रकार के 
दोपये श्नोर चेपाये शम्य श्नौर पशश्रो ते (श्रनु) खूवपुष्टहो। 
अग्ने पटनींरेहा चंड देवानासुशतीख्यं । 
त्वष्ठार सोस॑पौतये ॥ २० ॥ 
 मेधातिथिश्रपिः । अगन्देवतता । गायत्री । षड्जः ॥ 
मा०-हे ( अ्म्ने ) -श्रन्ने ! राजन्‌ श्रग्रणी ! पुरूष ! ( इह ) इस 
परस्पर सुसंगत राष्ट ओर समाज के काय मे ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषो 
की उन ( पल्लोः) शिरयोकोजो ( उशतीः) कायै के करने की अभि- 
खाषा करती हा ( उप वह ) प्रा करा, उनको भी इस कायं मे लगा 
श्नोर ( सोमपते ) सोम या राजापद्‌ के स्वीकार रूरने र लिये ( व्व्टारं ) 
शनुहन्ता, प्रनापालक पुरुष को भी प्राप्त करा । 
श्रथवा-रा६ के पालन के लिये ( देवानां एकः ) देवो विद्वानों भौर 
राजा श्रार विजयी पुरूषो की पालन शङ्क्यो, सेनाश्रा को एकत्र कर्‌ (स्वष्टार) 
सब के त्वष्टा, शित्तक या भूमि शमादि के मापन राजप्राप्राद्‌ दुगंभ्रादि के 
नमाता श्प को भी प्रा कर । 
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"च ज्रः 


0 


च्भि य॒क्षं गृणीहि नो नणि नेध्रः पिव॑ऽकषतना ! 
त्व हि रत्नधाऽश्मलि ॥ २९ ॥ 
 [२१-२२] मेषातिधिश्वषिः । श्रतुैवता । गायत्री । पूः ॥ 
भा०-हे (नेष्टः ) नेता ! नायर पुरुष ! राजन्‌. ! (नः) इमारे (यकं) 
प्रजापालक राष्ट्‌ ® स्वरूप को (भ्रमि) स्पषटरूप छो नः गरणी) हसं बतला । 
हे ( प्नावः ) पालक शङ्कि से युङ्क वाग्मिन्‌ ! इस राष्ट को ( ऋतुना ) 
श्मपने वल रौर ज्ञान से या अरन्य भ्रधिशरिर्यो द्वारा ( पिव) मोग कर । 
(ल्वहि)षूही ( रक्षथा भलि ) राज्य ॐे रकता श्रोरं पुरषो छा धारक 
भ्र पोषक ह । 


बूछियोदाः पिपीषति जुदोत पर च॑ तिष्ठत । नेष्टादुतुभिरिष्यंतं ॥२२॥ 


मा०-( देविणोद्‌ा: ) धनं श्रौर थश का देनेवाला पुरुष ही ( पिपी 
पति ). स्ट का भोग करना चाहता है । ( सुहोत ) उसको पदाधिकारं 
प्रदान करो श्रोर ( प्रतिष्ठत च ) शङ पर प्रस्थान करो 1 ( नेष्टाद्‌ ) नेष्ट, 
नायक से ( ऋतुभिः ) ऋतु्रो के भ्नुसार उसके सुख्य सदस्यो सदि 
( इष्यत ) दष्ट फलं फो प्राप्त करो । 
त्राय सोमस्त्वमेद्यवौङ्श॑भ्वत्तम ९) सुमनां श्रस्य पादि । श्चस्मि 
नय वर्टिष्या निषदा दधिष्वेमं जरर इन्दुमिन्द्र ॥ २३ ॥ 


भा राजन्‌ ! ( श्रयं सोमः } यह देवर युक राञ्यं॑था राष्ट 
( वव ) तेरा है । ( स्वं ) त्‌ ( सुमनाः ) शम चित्त होकर ( स्य ) इस 
राट्‌ के ( शश्वत्तमम्‌ ) सदा कालं से चले श्राये देश्वयै को ( वाङ्‌ ) 
अपने श्रधोन रस के (पादि) पालनं कर । (श्रर्मिन्‌ यज्ञे) इस महान्‌ यज्ञ 
स, भर इख ( वर्दिषि ) राजगदो प्र या प्रजा जन के उप्र (श्रानिषच) 
राज कर ( इमे ) इस ( इन्दुम्‌ ) पश्य शील राष्ट को ( इन्दं ) देयं 


>) 
= 
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-~----~ 


के इच्छक ( जटरे ) पेट मेँ शन्न के, या श्रोपधि रस के समान ( दधिष्व ) 
धरण कर्‌ । 

श्यमेवं नः खदा ऽ्रा हि गन्तन निं वार्हिषिं सदतना रणिष्टन । 
अथां मदस्व जुञ्चुणाो ऽअन्ध॑खस्त्वश्दवभरेजनिभिः सखमदूगंणः॥ २४ 


गृष्प्रद ऋषिः । जगती | निपाद्‌ः | लष्टा देवत्पल्यश्च देवताः ॥ 


भा०- हे (सुहवाः) सुन्दर, म नामवाली देवपल्ि्यो भ्र्थात्‌ विद्वान्‌ 
युरुपे। के खी जनो ! श्रौर हे विद्वान्‌ जनो श्राप सब लोग (श्रा गन्तन हि) 
आइये 1 ( हिपि } उन्तम॒श्रासन पर ( नि सदतन ) निश्चिन्त होकर 
विराजिये । श्रौर ८ रणिष्टन ) उत्तम उपदेश, शिक्त प्रदान कीजिये । हे 
(त्वष्टः) विदन्‌ | राजन्‌ ! सूं ङे समान तेजस्विन्‌ ! जिस प्रकार सूय अपने 
(देवेभः) किरणे से जल को ग्रहण करता है उसी प्रकार तू भी (देवेभिः) 
सहयोगी विद्वान्‌ रूपो श्नौर (जनिभिः) सहयोमी माता भगिनी पी ्रादि 
श्रानन्द प्रसन्न खि के सहित शरोर ( सुमत्‌-गणः ) उत्तम गुणों बले गे - 
अथात्‌ श्लयजनो सहित (अन्धसः) श्र श्रादि का (उपशः) मोगकरता इश्रा 
( मदस्व } दष्टपु्ट हो । 


स्वादिष्ठया मर्दि्ठया पवस्व सोमर धार्या ! 
इन्द्राय पातवे खतः ॥ २५ ॥ 
भा०-हे (सोम) सवके प्रेरक ! त्‌ (इन्द्राय) “इन्द्र' पद अर्थात्‌ सखद 
राज्य के किये ¡ सुतः ) अ्रभिषिक्र होकर ( स्वादिष्ठया ) श्रति स्वाद्‌ वाली, 
अति मधुर (मदिष्टया) सको अरति श्नानन्द्‌ देनेवाल, (ध।रया) प्रना को ` 
धारण पोषण करने वाली, दुग्ध-धारा के समान मधुर बाणी श्रोर शङ्कि से 
(इन्दाय) देश्वयै के (पातवे) पालन करने श्रौर भोग करने के क्लिये (पवस्व) 
निरन्तर शुद्ध पदित्र होकर रह । 
२५ 
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दे यजुर्वदसदितायां [ न° २६ 


रक्नाहा विश्वच॑षणिरिभि योनिमयोहंते । 
द्रोणे खधस्थमासंदत्‌ ॥ २६ ॥ 


भा०-(ररोहा) रारसो भ्रौर दुष्ट पुरुषां का नाशक (विश्वचषेणिः) 
समस्त प्रजा छा दष्टा होकर सुवणं श्रादि से भ्याक्च, एेशवयै युक्त (दोखे) 
र्ट्‌ मे ( सधस्थम्‌ ) योग्य स्थान, मान नौर पद्‌ के समान योग्य भ्रति- 
षित पद्‌ श्नौर ( योनिम्‌ ) श्रपने गृह या धिकार पद्‌ पर ( आसदत्‌ ) 
बिराजे श्रौर उत्तम गृह मे रहे । 


॥ इति षड्विशोऽष्यायः ॥ 


इति भीमांसातीथ-मतिष्ठितवि्यालंकार-विरुदोपशोभितभीमत्यरिढतजयदेवशमे ते 
यजुवदालोकमाप्ये षड्विंशोऽध्यायः ॥ 
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# अथः कक्किक्छोःऽध्याःख्‌ः ॥# 
[अ० २७ ] प्रजापतिश्रैषिः | श्रगिनर्देवता ॥ 


॥ मोदम्‌ ॥ समम॑स्त्वाञ्न ऽ्ृतवों वद्धैयन्तु संवत्खराऽ षयो 
यानिं खत्या । स दिव्येन दीदिहि रोचनेन विष्वा 
ऽश्मा प्रदिशश्चतस्रः ॥ ६॥ 

[ १--€ ] श्रन्निषिः । श्ररिदिवता । त्रि्ुप्‌ । भैवतः ॥ 


भा०-हे ( अ्रन्ने) विद्वन्‌ | ्रप्रणी नायक ! राजन्‌ ! (ष्वा) तुमको 
(समाः) एक समान मान, पद्‌ श्रौर त्ानदाले दिद्रान्‌ पुरूष श्रौर (ऋतवः) 
लवान्‌ सभासद्‌ गण, (संवत्सराः) च्छ प्रर प्रजाश्रो रो बसाकर उन ` 
स्वयं रमण करनेहारे प्रजापाणकू नरपति लोग श्रोर (ऋषयः) वेदमन्त्रो श्रौर 
सत्य ज्ञानां के गूढ़ तत्वों के श्र्याप्क तथा श्रध्येता जन श्रौर ( यानि- 
सत्या ) जितने हेनेवाले सत्य, यथाथ विज्ञान श्नौर सत्य ग्रवहार है वे सब 
( स्वा ) तुको ( सं बधेयन्तु ) बदरे, तेरे यश, बल श्रौर देश्वय की बृद्धि 
करं । तू ( दिभ्येन ) उत्तम कान्तियुङ्क ( रोचनेन ) सवको श्रच्छा लगने 
वाले तेजसे (सं दीदिहि) सूय फे समान प्रकाशित हो । श्रौर सू के 
समान ही ( विश्वा ) समस्त ( चतल्नः ) चारो दिशा उपदिशाश्रो सबको 
( श्रामाहि ) जगमग, प्रकाशित कर । 

सूयैपक्न मे-( समाः ) वपे ( ऋतवः ) वन्तादि, ( संवस्रा; ) 
भ्रभच श्रादि सब सूयै की महिमा को बढ़ते है । 
सं चेध्यस्वाग्ने पर च वोधयेनमुच्यं तिष्ठ महते सौभ॑गाय । 
मा च॑ रिषदुपसत्ता ते ऽग्ने व्रह्माण॑स्ते यशसं; सन्तु मान्ये ॥ २॥ 

भा०-दे (ग्रमे) ग्ने ! विदन्‌ ! नायक ! राजन्‌ ! त्‌ (सं दध्यस्व च) 
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३८८ यजुवेंदस्षहितायां [ मे° ३, 


अर्चि ङे समान खूव प्रञ्वक्लित, तेजस्वी हो । ( एनम्‌ ) इस राष्ट्‌ को भी 
( प्र बोधये च ) सूव जगा, प्रवद्ध चनौर शिष्य को गुर्‌ के धमान सोते से, 
या अ्ञान दृशा से जगा कर ज्ञानवान्‌ कर । तू स्वयं भी (महते सोभ- 
गाय) बडे सोभाग्य श्रौर एेश्चयै ी बृद्धि के लिये, (उत्‌ तिष्ट) ॐच श्रासन 
प्र विराज । हे (ग्रे) तेजस्विन्‌ ! (ते उपसत्ता) तेरे समीप अनेवाला, तेरा 
उपासक श्रोर तेरे समीप वेऽने वाला ्रमात्य, शिष्य, भित्र ्रादि (मा रिपत्‌ च) 
कभी कष्ट प्राक्च न करे । हे (श्रम्ने) विद्वन्‌ तेजस्विन्‌ ! (ह्याणः) ब्रह्म, वेद्‌ श्रौर 
एेशवयै के ज्ञानी विद्वानूगण ( ते.) तेरे घ्राश्रय रह-कर ८ यशसः ) यशस्वी 
(सन्तु) हा । (ते अन्ये) श्रौर वे दूसरे भ्र्थात्‌ तेर शत्रु जन (मा) कभी यशस्वी 
न. हो । श्रध (यशसः ब्रह्माण; अन्ये मा सन्तु) यशस्वी विद्वान्‌ व्ाद्यण तेरे 
विरोधी श्न हो जायं 


१५ 14 
त्वामस्र णते ब्राद्मणा ऽइमे शिवो ऽछभने खंवरये भवा नः। 
खपःनहा नो ऽअभिमातिजिच्च स्वे गयें जागृद्यभर॑युच्छन्‌ ॥ २ ॥ 


भा०-- हे ( श्रपने ) राजन्‌ ! तेजस्वी पुरुष ! (स्वां) तको (इमे 
बराह्मणाः ) ये बह्म के जाननेहारे विद्वान्‌ व्राह्मण लोग ( दणते ) वरण 
करते ई, श्रपना नेता स्वीकार करते है 1 हे ( गप्र ) मने ! तेजस्विन्‌ ¡ त्‌ 
( नः ) हमारे ( संवरणे ) वरण करलेने पर (शिवः) मारे प्रति कल्याण 
भरर सुख का देनेहारा (भव ) हो । ओर तू ( सपतद ) शतुर्ो का 
नाशक श्र (श्रभिमाति-नित्‌ च) गर्वीले, दुष्ट पुरुषो को दिजय करनेदारा 
होकर ( स्वे गये ) श्रपने गृह श्नोर विजित राष्ट्‌ मे ( अप्रयुच्छन्‌ ) कमी 


रमाद्‌ न करता इश्रा ( जागृहि ) सद्‌ा सावधान होकर पहरेदार के समान 
जागता रह 1 


इदेवाम्े ऽश्धि धारया रयिं मा त्वा नि ऋन्‌ पूयैचितो निकारिणः । 
च्म सुयममस्तु तुभ्यसुपखन्ता व॑दधेतां ते ऽ्मरनिष्टतः ॥ ४ ॥ 
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त° ५] कषघ्तविशोऽध्यायः ३८६ 


~~ 


भा०्-हे (अ्रभने) विदन्‌ ! हे राजन्‌ ! तू ( इह एव ) यहां ही इस 
ष्ट से, या पद्‌ प्रर (रयिम्‌ ) धन एश्वर्य को (शधि धारय) धारण शर । 
शरोर ( पूवैचितः ) तेरे पूवै परिचित जन ( निकारिणः ) तरा धपमान 
करने मे समथ युरूप भी (त्वामा निक्रनू ) तेरा निराङ्र न करं । 
अथवा-( पूवैचितः ) पू ही प्राक्त श्रधिक विह्ानवान्‌ पुरुष श्रौर (ङा- 
रिणः) निरन्त कमेशील, उद्योगी जन (व्वामानिक्रनू ) तुे नीच न 
गिरादे, ते राजसिहासन से न उतार दं । ( तुभ्यम्‌ ) तेरी रक्षा के 
लिये तेरा ( त्रम्‌ ) वीय श्चौर कतात्रवल ( सुयमम्‌ ) उत्तम यबन्ध मं 
-ज्यवस्थित ( श्स्तु ) हो । ( ते उपसत्ता ) तेरे समीप वैरा हुश्ा मन्त्री, 
आदि आधित प्रनाजन भी ( श्रनिस्तृतः ) किसी प्रकार कति को प्रा न 
द्योकर, सुरक्षित रह कर ( वताम्‌ ) सदा बृद्धि को प्राप्त हो । 
्ञेणारने स्वायुः स र॑भस्व भितरेणाम्ने मित्रधेये यतस्व । 
जातानां मध्यस्रस्था ऽदि राज्ञ।मञ्चे विहव्यो दीदिहीह ॥ ५॥ 

भा०-हे ( अन्ने ) थम्भे ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( सत्रेण ) कतात्र- 
चल, कत श्रथौत्‌ उरि के पूणं करने वाज्ञे, धन धौर परजा को कय होने 
से बचाने वाजे राञ्य से ( सु-भ्रायुः, स्व -श्रायुः ) पने उत्तम रायु को 
{ सरभस्व ) परा कर, अपने जीवन को सुरकित रख । हे अपने ! राजन्‌ ! 
{ मित्रेण ) अपने खेही, भित्र राजा श्रौर धार्मिक विद्वान्‌ पुरषो से 
{ सित्रधेये ) मित्रता के बनाये रखने का ( यतस्व ) यत्न कर । श्रोर 
( सजातानाम्‌ ) कल, शील, राज्य श्रौर देश्वयै ओर पद मे समान प्रतिष्टा 
चाले पुरुषा के वीच मे ( मधभ्यमस्थाः ) मध्यम राजा के रूप मे सवका 
यल तोलने मे समथ होकर ( एधि ) रह । हे ( भने ) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! 
तू ( राज्ञाम्‌ ) राजा्रो के वीच मं ( विहव्यः ) विशेष श्राद्र से स्तुति 
योस्य श्चोर विशेष भ्राद्र से बुलाये जाने योग्य होकर (इह ) इस राष्ट मे 
( दीदि ) प्रदीषठ, तेजस्वी हकर चमक । . . 
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३६० यजुवेदसदितायां [ म०६,७य 


रकया 


अति निहोऽ अति सिधोऽत्ययिच्छिमस्यरहि मग्ने । 
, विश्वा हयग्ने दुरिता सस्वाथास्मभ्यं ९ खदा रथिदा ॥६॥ 
` भा०- हे ( भ्रत्ने ) भ्प्ने ! तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( निहः 
शति ) प्रजाके घातको छो दवा कर, ( क्षिधः श्रति ) निन्दित ्राचार 
भ्यवहार वालो फो दवाकर, ( श्रचित्तिम्‌ ) अ्ञानी श्नौर मूख या इद्य- 
दीन को द्वा कर प्रर ( रातिम्‌ ) अ्रदानशील शत्ुको द्वा कर 
( विश्वा दुरिता ) समस्व प्रकार के दुष्ट आचस्त को ( सहस्व ) विनष्ट 
कर । ( रय ) श्रौर ( अस्मभ्यम्‌ ) द्मे ( सहवीशम्‌ ) वीर पुत्रो श्रौर । 
बीर सेनिकों सहित ( रयिम्‌ ) राष्ट रौर पेश्वयै का ( दाः ) भदान कर । । 


श्नाधृष्यो जातवेदा ऽशअनि्तो विराडचनं त्तत्रयदीदिद्रीह । 
विश्वा ऽश ममुञन्मांषीर्भियः शिवेभिरच परि पादिनो बृधे॥७ 
स ( भ्रमन ) नने ! राजन्‌ ! सभापते ! सू ( अनाधृष्यः ) 
ले कमी अपमान करने एवं पराजय करने योग्य ॒न हो। त्‌ 
९ ) विधावान्‌ देयैवान्‌ , ( अनिस्दृतः ) अदित, ( विराट्‌ ) 
ध से तेजस्वी, ( पत्रटत्‌ ) चात्र-बल् को पालन श्नोर धारण करने 
हारा होकर ( इह ) इस रण्ट्‌ म ( दीदिहि ) इमे प्रेम कर या प्रकाशमान 
रह । श्रारं ( माुपीः भियः ) समस्त प्रकार के मनुष्यो डो 
या मनुष्यो से होने वाज्ञे भ्यो को (श्र खन्च्न्‌ ) छोड़ कर श्रौर अरन्या 
कोभी ह स शुक्त रूरत। इश्रा (नः) हमारी ( विश्वाः श्राशाः ) सव 
राशा, मनोरथो को श्रौर दिशां को श्नोर उनम रने वाली परजाश कं 
/ र दिशा को भ्नोर उनम रहने वाली प्रनाश्रा को 


। 4 १ निरन्तर ( नः दृधे ) हमारी बुद्धि क लिये ( परिपाहि ) 


न 


इषस्पते सवित धयेनसु सङ्भितं चित्संतरा स शं शाधे। 
वधयेनं मते सौम॑गाच विश्वं ऽएनमनु भदः देवाः ॥ ८॥ 
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म० 8, १०1 सप्तविशोऽध्यायः ३६१ 


----~--~ 


भ?०--हे ( बृहस्पते ) बढ़ लोक के पालक, वदे राज्यो श्रौर राज- 
छायौ डे पालक, ्रधिष्टातः ! वृहस्पते ! विद्वन्‌ ! हे ( सवितः ) सूय के 
समान तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! ्राचा्यं ! तू (एनं) इस अ्रपने भ्रधीन प्रजाजन 
भ्रोर शिष्य को ( संशितम्‌ ) श्रौर श्रच्धी प्रकार तप, श्रौर वि्ा-श्रभ्यास द्वारा 
तीचण, बुद्धिमान्‌ करके ( संवोधय ) अच्छी प्रकार ज्ञानवान्‌ कर । ( संतराम्‌ 
सं शिशावचि) श्रच्छी रकार इसका शासन कर अरर उपदेश कर । ( एनं ) 
उसको ( महते सौमगाय ) वदे भारी सौमाग्य, उत्तम लक्तण, चरित्र रौर 
देश्य के प्राप्त करने के किये (वर्धय) बदा । ( एनम्‌ ्रनु ) दइसको देखकर 
इसङे पीद्धे २ (देवाः) समस्त विद्वान्‌ पुरुष श्रौर उसको च्ाहनेवाल् प्रेमी तथा 
विजयेच्छुजन भी ( अनु मदन्तु ) ्रानन्द्‌ मस्र हो 1 


शमु भूयादध्र य्रमस् बृहस्पते ऽश्रभिशंस्तेरसुल्चः । 
भत्यौषठताम्रभ्विनः मत्युम॑स्माहेवानामञ्चे भिषजा शचीभिः॥ ९ ॥ 


भा०- हे (स्यते) इत्‌ राष्ट के पालक ! श्रौर विद्वन्‌ ! ( यत्‌ ) जो 
( यमरस्य ) राष्ट्‌ के नियन्ता राजा को ( श्रसुत्र भूयात्‌ ) असुरू, दूसरे 
देण मे होने वालञे ( रभिशस्तः ) पराध, श्रपवाद्‌, लोक निन्दा से ञ्लौर 
( अध ) शरीर ( यत्‌ ) मी जो श्रयुङ्क वात हो उससर उसको ( भ्सुन्चः ) 
.ङद़ा । हे ( रमन ) राजन्‌ ! (श्रश्विना ) विधा मे पारंगत (श्वी नामक श्रधि- 
कारीजन ( देवानां भिषजा ) विद्वान्‌ पुरुषो मे वैरथो के समान सब राज्यगत 
दों ॐ उपाय करते मे हृशल होकर ८ शचीभिः ) अपनी शक्किशाली 
सेनाश्नौ से ( स्मा ) इस राष्ट मे ( खल्यम्‌ ) श््यु॑या मारनेवाले 
इष्ट जन को ( प्रति श्रौतम्‌ ) यत्नपूवक दूर करं । 
| उद्वयन्तम॑खस्परि सः पश्यन्त ऽउत्तरम्‌ । 
देवं देवत्रा स्यमगन्प्र ज्योतिख््तमम्‌ ॥ १० ॥ 
 भा०्-ष्याख्या देखो ० २०। २१.॥ ` ~: ` 
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३६२ | यजुवंदसदहितायां [० ११, १२ 


------------------------------------~-~^^ ~~~ 


ऊध्वो ऽश्न॑स्य खमिधो मवन्त्य्वी शुक्रा एोचीरष्यग्नेः। 
दय॒मत्तमा सुप्रतीकस्य सूनोः ॥ ११ ॥ 


[ ११- १२ ] दवादश भ्राप्रियः | प्रजापतिरग्नि्देवता । उष्िक । ऋषमः ॥ 


भा०- (स्य) इस (अभ्नेः) श्रभ्नि के जिस प्रकार ऊपर जलते इए काष्ठ 
उजनवल, तेजवानू होते हँ उसी प्रकार ( समिधः ) प्रकाशक, उत्तम ज्ञान से 
उसकी इद्धि को चमकाने वाले जन भी (उध्वौः भवन्ति) उच्चपद्‌ पर विराजमान 
होते हं । श्रौर उस श्रि रूप प्रजापालक परमेश्वर श्चोर राजा फे ( शक्रा ) 
शद्ध करने वाले ( शोचीपि ) तेज भी (उभ्वौः ) सबके उप्र चिद्यमान्‌ होते 
द] ( सुप्रतीकस्य ) सुन्दर उञज्वल सुख वाले, उत्तम ्ानवान्‌ ( सूनोः ) पुत्र 
शार शेष्य के समान सोम्य स्वभाव वाज्ञे, श्रथवा सवके परक श्यादिदय 


= समान तेजस्वी इश्वर आर राजा के तेज ( दुमत्तमानि ) अति देशय 


वान्‌ श्रति उञ्ञ्वल्ञ ह । 


तदल शावो वि्ववैदा देवो देवेषु देवः । 
पथ। अनक्तु मध्वां श्रतेन ॥ १२ ॥ 
र आ तनूनपात्‌ ) शरीरो को न गिरने देने वाला, ( श्चसुरः ) 
शा भ रमण करने वाला, (देवः ) शकि देने श्रौर कान के देखने 
वाला जीव ( देवेषु देवः ) श्रोत्र चादि पदाथ दष्टा उपकरण मँ ( देवः ) 


[~ =) 
सबका अध्व ह बह (मध्वा) क्ञान से ( धृतेन) श्नौर प्रकाश से 


( प्रथः ) ्रपने जीवन के मागौ को ( श्ननक्तु ) प्रकाशित करे । 


वायु के पश भ-शरीरो को न गिरने देने वालः ( श्रसुरः ) बलवान्‌ 
( देवः ) दिव्य गुणएवाला सवत्र व्यापक, (देवेषु देवः ) अरभ्नि शादि 
पदाथा को शक्के देने वाला, ( मध्वा ) मधुर ( धृतेन ) जल्न॒से ( प्रथः ) 
मार्गो को ( अनक्तु ) सचे, वृष्टि करे . 
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मे० १३ | सप्तविंशोऽध्यायः ३९३ 
[कककककक कक 

राजा छ पृक्त म--विस्तृत राष्ट्‌ का पालक, (विश्ववेदाः) समस्त रेश्वयं 
चाला, (असुरः) वलवान्‌ , एेशर्यवानू, ( देवेषु देवः ) दानशीलो मे.सवसे 
अधिक दानशील, ( देवः ) सवका दरष्टा, ( मध्वा घृतेन ) मधुर आकूयेख 
ञनौर तेज से, सौम्यता श्रौर धरखरता दोनों से ( पथः ) प्रजा ङे ग्यवस्थापक्‌ 
मार्गौ, राजनियम को ( श्ननक्तु ) प्रकाशित करे । 

परमेश्वर के प्च म-सव शरीरो का र्षक होने से (तनूनपात हे, स्त 
डोने से ‹ विश्ववेदा ›, सव सूयौदि का प्रकाशकू होने से “ देवां का देव `, 
सद होने से "देव ' श्नौर सत्रे प्राणो का शौर देव्यौ का दाता होने से 
{ षसु-र ] ‹ असुर ° है । चह (-सध्वा ) मधुर ्रवन्द्‌ से नौर ( धृतेन ) 
अकाशमय ज्ञान से हमारे जीवन के समस्त देक शरोर पारलौकिक मागं 
रो वेदोपदेश द्वारा प्रकाशेत करे 1 | 

मध्व यज्ञ न्॑तसे प्रीणनो नराशसों ऽअग्ने । 
खुुदेवः संविता विश्ववारः ॥ १३॥ 

भा०-ह ( घ्ने ) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! त्‌ ( यश्चम्‌ ) परस्पए के ्रादानं 
शरतिदान व्यवहार श्चौर प्रजा-पालन-रूप यज्ञ को, ( मध्वा ) सुर चित्ता- 
कवक वचन से, या सुन्दर, मधुर रूप से ( नसे ) ब्यास है। वदिं 
राना की न्यवस्था न हो तो धरना के परस्पर श्यवहार ववे कक रौर 
दुःखदाय ह, व्यवस्था होने से वे सौम्य होजाते हे । वु (नरासः) विद्वानों 
का अथंसक श्रौर सवै साधारण से स्तुति योग्य, या सबको शिकता देने हारा 
श्नौर (श्रीणानः ) सवको तृ श्नौर प्रसन्न करने हारा शो । बु स्वयं ( सुकृत्‌) 
शभ कार्यौ का करने वाला, (सविता) सबका प्रेरक श्नौर (विश्ववारः) सबको 
चरने या स्वीकारने वाका, सब्र से वरने योग्य, या सबए़ा रक धवे 
श्व बुरे पदाथौ का वारण करने हारा हो । 

अच्छ्रायमेतरि शव॑सा पृतेनंडानो बद्ठिनमसा । 


@©@©-0, ?2801111। |<811\/8 [8118 \/10}/12/8 ©0॥66109. 


01111260 8 §ऽ1५५1181118 €©814011 68/88 [<05118 


३६४ यजुवैदसंहितायां [ म० १७,१५,१६ 


~~~ ~~~ 


भिः सयुचों अध्वरेषु प्रयत्सु ॥ १४ ॥ 

मा०-( श्रयम्‌ वद्धिः ) यष्ट राज्य-भार को वहनं रूरने म समर्थ 
रूप, ( एवसा ) यल से, ( धृतेन ) तेज से शरोर ( नमसा ) दु को 
नमाने या दमन कटने दाज्ञे बल से ( दडानः ) स्तुति योभ्य होता हश 
( भ्च्छ एति ) प्रा होता है । ( श्रष्वरेषु भ्यतसु ) रिश्ता रदित, रजा के 
पालन काथो के प्रारम्भ होजाने पर ( खः ) खवे जिस प्रकार अभि को 
उदी काते हँ उसी भकार { खच्‌ ) दानशील . प्रजाप श्रपने अर्शो ते 
( भग्नम्‌ ) इस नायक को प्रद तेजस्वी ओर वलवान्‌ करं । 


स यत्तदस्य मद्िमानमग्नेः सऽ मन्द्रा सु्रयसवः । . 
वसुश्वेतिष्ठो वसुधात॑मश्च ॥ १५ ॥ 
भजो ( वसुः) प्रजां को वसानेहार, ( वसिष्टः ) सबसे 
अधि शान्‌ › बुधातमः) बसनेवा्ली प्रजा का धारण पोषण करने- 
वाञ्ञा, सबको श्यै देनेवाला हे । वह ( श्रस्य श्रघनेः ) इस श्रनि, अग्रणी 
नामक पद्‌ के ( महिमानम्‌ ) महान्‌ सामथ्यै को ( यकत ) पा करे शर 
(सः ) दडी ( सुप्रयसः ) उत्तम अन्नादि योग्य पदार्थौ स सम्प्न घनाढ्य 
बुरुष के ( मन्दा ) श्रानन्दुपरद्‌ सुखो को ( हम्‌ यच्त्‌ ) भी प्राक्त करे । 
दवारो देदीरन्व॑स्य विश्वे ता ददन्ते चग्नेः । | 
उर्व्यवस्ो धाम्ना पत्यमानाः ॥ १९६ ॥ 
वा दारः ) दवार जिस प्रकार गृह के स्वामीकोश्राने श्रौर 
जाने देते हँ रौर गृहस्वामी के एेश्वयं के श्रनुसार हौ सजते द, उसी के 
इष्कायुसार चलते श्रौर वंद होते हे । श्नोर ( देवीः ) [अयां जिस 
भकार गृहस्वामी के पेश्वयौनुखार सजती श्रौर उसी के आज्ञानुसार कार्य, 
भमांचरणा श्रादि करती है उसी प्रकार ( ्रस्य ) हस ( भर्ने: ) हानवानू 
भरणी नायक घुरप ढे ( अनु ) अजू उसके पीडे, ( देवीः द्वारः) 
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मे० १७,१८,१९ ] सप्तविंशोऽध्यायः ३६५ 
स 
विजयशील्ल शन वारक सेनां श्रौर ( विश्वे ) खमस्त घुरुष ( बता ) 
नाना सत्य भाषण श्रादि क्मौ को ( ददन्ते ) धारण करते ह भौर 
( उरुू्यचसः ) महान्‌ व्यापक साम्य वाले इसके दी ( धाज्ना ) तेज, 
श्यै से शरोर पराक्रम या पद से वें स्दयं ( पत्यमानाः ) पेशरयेवान्‌ + 
सम्रद्ध हो जाते ई 1 

ते ऽश्न॑स्य योषे हव्ये न योन! ऽउषाखानष्ां । 

इमं यश्चम॑वतःमध्ठरे नः ॥ १७ ॥ 

आ०-(ते)वे दोनो खी श्रौर दमी, घर की. शोभा का भराश्रय 

स्थान सखी श्रौर राज्यलच्मी दोनो ( उषासा नक्ता न ) दिन श्रौर रात्रि 
के समान ( दिग्ये योषणे ) दिन्य, उत्तम गुणवती श्रोर दानशील दो 
खयां हे ! वे दोनों (नः इमं यज्ञम्‌ ) हमारे इख य्न श्र राष्ट्र को 
( अध्वरम्‌ ) अविनष्ट रूप मे ( अवताम्‌ ) पएाज्लन करं । 

८ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च ते परन्यावहेरात्रे ' इत्यादि २८ 1 `" यज्ञ° । 
देव्या दोतारा ऊध्व॑म॑ध्वरं नोऽगर्जिदधामरभि गृणीतम्‌ । 
कृणतं नः सति्टिम्‌ ॥ १८ ॥ | 

आआ०--( देव्या ्ोतारो ) विदानो, आघ प्रसिद्ध विधा, कला सोशल 

की रिक्ता देने मे ङशल : नः श्रध्वरम्‌ ) हमारे विनषठ होनेवाल्ते ( उभ्वैम्‌ ) 
सवके ऊपर विदयमान्‌ उत ‹ यज्ञ ` राञ्यव्यवस्या का ( ्र्रिगणीतम्‌ ) 
. सब प्रकार से उपदेश रुर । भ्रौर वे दोना ( श्रननः ) कानवान्‌ ; अभ्रिणी 
नायक पुरुप की ( जिह्वाम्‌ ) यख, वाणी की श्रथवा ( जिहाम्‌ ) वश- 
कारिणौ व्यवस्था की शेक्ता दं । श्रौर (नः) हम भ्रजाजनो को ( सु-इष्टिम्‌ ) 
उक्तम फल देनेवाली व्यवस्था ( कृणतम्‌ ) करं । 
दिख दरेवीध्दिरेदसु संदन्त्विडा सरस्वती भारती । 
मदी गणाना ॥ ६९ ॥ य 
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~~ 


भा०-{ मही ) बढ़ी, उच्च गुणोवाली, ( देवीः ) कान की परकाश्चक, 


{ गणाना ). उत्तम उपायों का उपदेश देती इई (इडा, सरस्वती, भारती). 


(~) [1 [९१ + ४.१ + 
इडा, सरस्वती, श्रोर भारती, प्रथ्वी, वाणी श्रौर तेज को धारण करने- 


वाली ( तिखः ) तीन समाप ( इदं वर्हिः ) इस महान्‌ प्रजा या राष्ट पर | 


( चा सदन्तु ) आकर विराज, ये तीना सभाषएुं शासन करं । 


तन्नस्तुरीपमद्ुतं पुरु त्वष्टा खुवीयैम्‌ । 
भ ५ [र = 
सायस्षोषे वि ष्यतु नाभिमस्मे ॥ २० ॥ 


भा०-( त्वष्टा ) भ्रति दीसिमान्‌ , श्रति शीभ्रता से स्र व्यापने- 
चालला 4 1 ४ भ = 
+ शीघ्रगामी । शिस्पक्ञ पुरुष ( नः ) हमे ( तुरीपम्‌ ) वेग से पहुंचा 


=> = "0 † 
उन आरं प्राक्च होनेवाल्ञे ( श्रदूसुतसु ) श्राश्वयंकारक ( पुरग) नना. ` 


= पदार्थ मे विविध यकार से विमान ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम वीये 
| ध रयल्पोपमु ) धनेश्वय फे पोषण करनेवाले रेश्चयै॑को 
स नाभिम्‌ ) हमरे राष्ट के वीच म ( वि प्यतु ) प्रदान करे । 
वनस्पतेऽव ररांणस्त्मन। 
ज ऽवखजा एस्त्मनां देवें । 
~ न्य शगरिता खद्याति ॥ २९१ ॥ 


०~- ११ १५ ० प 

अ हे ( वनस्पते ) सेवन करने योग्य राष्य्‌ के पालक ! (शमिता) 
दायक, राट्‌ ₹ उपव्वां फो शान्त करदेने मे समथ, ( शरधिः ) 

अ्निके समान तेजस्वी, सेनानायक 


भादि पेशवये को (सूदयाति ) तुमे प्रदान करे । श्र तू ( त्मना ) स्वय 


( देषु ) विद्वान्‌ , विनयशील पुरषो के हार्थो उसको (रराणः ) प्रदानं 


रता श्रा ( अव सृन ) उसको श्रपने शधन रख । 


ध स्वह छर्दि जाववेद्‌ इन्द्राय व्यम्‌ । 
“~ उवा हविरिदं जुषन्ताम्‌ ॥ २२ ॥ 
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भा०-दहे (श्रे) विद्वन्‌ ! हे (जातवेदः) विद्याश्नो मे ङशल 
पुरुप ! तू ( स्वाहा ) उत्तम उपदेशप्रदं वाणी से ( इन्दाच ) रेश्व्यैवान्‌ राष्ट 
या राष्टुपति के क्लिये ( दषम ) स्वीकार रने योग्य॒स्तृति एवं राष्ट 
पदाधिकार को ( कृणि ) कर । ( इद हविः ) इस स्वीकार करने योग्य 
श्रन्नादि पदाथ को ( विश्वे डवाः ) सभी विद्वान्‌ शासकगण ( जुषन्ताम्‌ ) 
शर्त खरं । 
पीवो ऽशअच्ना रथिनः सुमेधाः श्वेतः सिषक्ति निथुतामशिश्चीः। 
ते वायते समनघो धि तस्थ॒र्विश्वश्नरः स्वपत्यानि चक्रुः ॥ २२३ ॥ 

[ २१--२४ ] वसिष्ट ऋषिः ! वायुदेवता त्रिष्टुप्‌ । यवतः ॥ 

भ०-( नियुताम्‌ ) नियुक्ृ इए शासो को ( अमि श्रीः } सर्व 
रार से श्राश्रय करने योग्य, सुर्य, पुरुष ८ चेतः ) उनकी वृद्धि करने 
बाला होकर ( पीवः-गअङ्गाः ) पुटिकर श्रो को खानेवातते, { रयिवृधः } 
एेश्चयै की इद्धि करने वाले, ( सुमेधाः ) उत्तम बुद्धिमाम्‌ ज्तानी पुरूषो कों 
( सिसक्के ) अ्रपने साथ मिलाकर समवाय वना कर रहे । श्रौर (ते) 
चे ( समनसः ) सव एक समान चित्त होकर, { वायवे ) अपने भ्राण- 
स्वरूप वायु के समान जीवनप्रद्‌ नेता के किये ( वि तस्थुः ) वेष 
कार्यौ पर अधिष्ठाता या प्ध्यक्त होर विरात । नौर ( नरः ) नेता 
लोग या सर्वसाधारण मनुष्य ( विश्वा ) सव श्रपने ( सु-च्पत्यानि ) 
उत्तम २ सन्तानो को ( चक्रः ) नन्वे । 
राये चु यं जक्षत्‌ रोदसीमे राये देवी छिषणा धाति देवम्‌ । 
श्मधः जायुं निुत॑ः सश्चत स्वा उत श्वेतं वसुधितिं निरेक ॥२४॥ 
` आ०- (इमे रोदसी ) ध्थिवी श्रौर सूयं के समान सम्बद्ध 
राजा श्रौर प्रजाये दोना ८ यं ) जिस मध्यस्थान अन्तरित मे व्यापक वायु 
के समान दोनो के धारण पोषण करने मे समथ षुरष को ( राये ) पे शवयै 
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न 


१ 


की र्चा के लिये ( जज्ञतुः ) प्रकट ररते & । श्रौर ( पिपा ) समस्त 
कमै नौर विज्ञाना श्रौर अधिकारो को धारण रूरने वासी ( देवी) घी 
जि प्रकार विद्वान्‌ पिको श्रपने पतिखूप ते स्वीकार रूरती है उषी 
प्रकार यह राजसभा जिस ( देवस्‌ ) विद्वान्‌, माशंद्र्टा एुदव रो (धाति) 
वारण करती या मुख्य पद्‌ प्र स्थापिल करती है । ( शरध भौर जिस 
प्रकार (नियुतः) भरश्रगण॒ श्रपने "वायु" श्रथात्‌ प्रेरक सारथी को ध्रारण करते 
ह उसी प्रकार ( नियुतः ) नियुक्ग इए पदाधिकारी लोग जिस ( वायुम्‌, ) 
प्राण श्नौर जीवनबर्ति के डाता ्रपने स्वामी ङो (स्वाः) अपने धर्म बन्धु- 
जनो के समान ( सश्चत ) सदन करते, उखा श्राश्रय हेत द ५ उत ) 
भ्नोर उस ( श्रेत्‌ ) परम वृद्ध, श्राद्र योग्य एरू डो ( मिरेफे ) निय 
या बडूत से जनो से बते स्थान मे, या ( निरेके ) अदय कोष पर ( वसु 
धिततिम्‌ ) समस्त ेशवयै छी रा करने बला बमा रूर ( सश्चत } स्थापित 
करते ह श्योर स्थयं उसकी रक्षा करते दै । 

श्र्तयकोप के ररक राजा या खजाश्ची ढो ‹ वायु › एद्‌ प्रदान 
क्या जाय । 


श्रापों ह यद्‌ वृदतीर्विश्वमायन्‌ गभ दधौना जनय॑न्तीरागिम्‌ । 
ततोँ देवानासम॑वचैतासुरेकः कस्म देवाय दधिष! विधेम ॥२५॥ 


भा०- ( यत्‌ ) जब ( बृहतीः श्राषः ) बदरी मारी शक्तिशाली (आप) 
भति की ज्यापक तन्मान्त्राद्‌, रथात्‌ सूत्म कारणावयव (विश्वम्‌) अपने भीतर 
भ्रवेश करने वाल्ते परमेश्वर के सामथ्यै को (ग्मम्‌ ) गभ खूप स ( दधानाः ) 
धारण करती हुई ( र्नम्‌ ) र्न, सू शादि तेजस्तत्व को प्रकट कट 
रही होती ह ( ततः ) तव भी ( देवानाम्‌ ) सव दिव्य शक्यो, थिवी 
ञनादि पदार्थौ का ( पुरः ) एक दी . ्रसुः ) प्राणस्वरूप सवो स्वतच्र 
खूप से गति देनेहारा प्रवर्तक होता हे ( कस्मै ) उस रयैकततो 
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( देवाय ) सवको गति देनेवाले, स्वै जगात्‌ के प्रकाशक परमेश्वर का इम 
( हविषा ) ज्ञान रौर स्तुति से ( विधेम ) प्रतिपादन कूरं । ॑ 
उसी प्रकार से राजा के पमे -( बृहतीः ) बद़ी भारी, बके सामथ्यं 
वाली, वुद्धिशीङ, ( रापः ) जर्लो के समान राष्ट मे ज्याप्क, आघ 
प्रजाप ( यत्‌ ) जव, ( विश्वस्‌ ) उन्म प्रविष्ट होनेवाले, म्याप्क, बलवान्‌ 
पुरूष रो ( श्रायन्‌ ) प्राक्च होती है श्रौर ( गर्भम्‌ ) महण करनेहारे गमे 
कोस्त्री ङे समान, रा्टशवगरैवान्‌ ( श्रिम्‌ )श्रग्रणी नेता के श्रपने ब्रीचरमे 
(जनयन्तीः) प्रकट कर रही होती (ततः) तव व (देवानां) समस्त विद्वान्‌ 
शासन्छो दा ( एकः ) एकमात्र ( श्रसुः ) प्रव्तैक, इन्थियो के प्रवत्तेक प्राण॒ 
के समान होता है । ( रसनै ) उस प्रजाएालक, सवेकत्ता ( देवाय ) 
राजाकाहम ( हविषा ) अरहण करने योग्य देश्वयं श्रादि से (विधेम) 
श्राद्र सत्कार करं । 
यश्िदापों सष्िना प्येपश्खदक्तं दधाना ऊनयन्तीदम्‌ । 
यँ देवेष्वधि देव एक ाखीत्कस्म देवायं हविषां विधेम्‌ ॥२६॥ 
[ २९-- २६ ] िरणयगगभे ऋषिः । प्रज पति देवता । त्रिष्टुप्‌ 1 भवतः ॥ 


भा०--{ यः चित्‌ ) श्रोर जो ( महिना ) भ्रपने महान्‌ सामथ्यं से 
( दं दधानाः ) वल धरोर क्रियावेग को धारण करती हह ( यज्ञं जन- 
सन्तीः ) सुगत, नियमबद्ध॒ संसार को प्रकट करती इदे ( ब्रापः ) 
अद्ति की सूचम तन्मात्रा को ( परि ्प॒श्यत्‌ ) साक्वात्‌ देखता, उनप्र 
साक्ती रूप से विद्यमान्‌ रहता हे । श्नौर (यः) जो ( देवेषु ) खमस्त क्रीदा- 
शील, एवं फलाकांत्ती जीवे पर, श्रौर॒ध्रथिच्यादि कान्तिमान्‌ लोकां पर 
मी ( एकः देवः ) एक ॒श्रकेला सबको प्रकाशक सुखदाता परमेश्वर 
( भधि श्रासीत्‌ ) अधिष्ठाता रूप से वि्यमान्‌ हे, ( कस्म ) उस विश्व के 
कतौ-सुखकारक श्रजापति परमेश्वर को हम ( हविषा) जान श्रौर 
क्रिय्योगसे ( विधेम ) परिचयो करं । 
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राजा के प्म--( यः चित्‌ ) जो ( महिना ) श्रपने महान्‌ साम्यं 


से ( दतं दधानाः ) अपने ही बलका धारण करती इई, ( यज्ञम्‌ ) राष्ट. 


को श्रौर राप्टूपति डो प्रकट करती हुई ( पः ) प्रजाश्च को अध्यत्तरूपसे 
( परि अरपरयत्‌ ) देखता है । श्नौर ( यः देवेषु ्रधिदेवः एकः ). जो एक 
श्रढेला दी सव विद्वानों श्नोर शासका पर भी शासक है उसका हम शन्नादि 
से सत्कार करं 1 
` प्र याभियौसि द्ाण्वाखमच्छां नियुद्धिवीयकविष्यें दरो । 
नि नो रयि खमोज॑सं डुवस्व नि वीरं गव्यमश्व्यं च राधः ॥२७॥ 
भा०- हे ( वायो) सव ङे प्राण के समान जीवनाधार वायु! 
श्रधिकारिन्‌ ! तू ( याभिः ) जिन ( नियुद्धिः ) नियुक्त पुरषो के साथ 
या जिन सेवा के साथ ( दाश्वांसम्‌ ) दानशील राष्ट्‌ के प्रति (रोणे) 
श्नपने प्रश्रय स्यान, गृह मे (इष्टये) इष्ट रथात्‌ योग्य काये सम्पादन करनेके 
किये ( प्रयाति ) प्रयाण रूरता डे ( श्रच्छुं ) वह ठीक दी डै।( नः) 
हरमे ( सुमोजसं } उत्तम श्रन्रादि भोग्य पदा से युङ्क या उत्तम राले 
( रथम्‌ ) पेश्वयै को ( नि युवस्व ) निरन्तर प्रदान कर । श्रौर { वीरं ) 
वैरि, ( गच्यम्‌ ) गौरा शरोर ( श्रश््यम्‌ ) श्रश्वो से युक्त { राधः ) धन का 
भी { नियुवस्व ) प्रदान कर । 
"नियुत्‌" शब्द्‌ भयलिङ्गः, इति उवटः ॥ 


आ नों नियुद्धिः शतिनीभिरष्व्रसंहस्िणींभिरूपं यादि यज्ञम्‌ । 
चायो अस्मिन्त्सवने मादयस्व ययं प॑त स्वस्तिभिः सद्‌ नः.॥२८॥। 


भा०-हे ( वायो ) वायु के समान प्राणरक्तर ! वायु के .समान 
प्रचण्डता से शद्श्रौ के उखाड़ देने हारे वीर ! सेनापते ! तु. ( शतत 
` नीभिः ) सेका पो से बनी श्रौर ( सहाध्वेणीभिः ) श्रजूरो से बनी 
( नियुद्ध ) शतरश्र को जित्-भिन्न करनेहारी सेनाश्ना के साग्र ( नः ) 
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भे० २६, ३० ] सक्तविशोऽध्यायः ४०१ 


इभारे ( ्रध्वरम्‌ ) रक्ता करने योग्य { यक्तम्‌ ) प्रजापति, सबके 
ज्यवस्थापकत, राष्टपति को . उपय्याहि ) प्रक्ष हो । तू / अस्मिन्‌ सवने ) 
उस राज्याभिषेक कल मं ( मदयस्व } सवको प्रसन्न कर । ( यूयम्‌ ) 
श्राप सव लोग ( स्वस्तिभिः ) उत्तम कस्याणकारी उपायो से (मः) 
हमारी ( सदा ) सदा काल ( पात) रक्ञाक्रो। 
नियत्वान्‌ वायवागंद्ययर श॒क्रो ऽअयामि ते। 
गन्तासि सुन्वतो गृहम्‌ ॥ २६ ॥ 
गृत्समद ऋषिः । वायुर्देवता ॥ गायत्र षड्जः | 
 आ०्-दे (वायो) ! ज्ञानवन्‌ ! बल्‌ ! सेनएपते ! तू ( नियुत्वान्‌ ) 
सेनाच्नों का नियन्ता होकर ( आ गहि ) आरा, प्राप्त दो! ( च्य ) 
अह में ( शुक्रः) शद्ध, उ्योतिष्मान्‌, तेजस्वी होकर (ते) तेरे पास (श्रयामि ) 
राक्ष होता हं तू भी ( सुन्वतः) श्रभिपवन या श्राभिषेक कनेदारे के 
( गृहम्‌ ) गृह श्रथौत्‌ ग्रहण करनेहारे सामथ्यै या श्रधीनता को 
{ गन्तासि) प्राष्ठ ष्टो । 
वायो शुको ऽअयाधि ते मध्यो ऽअघ्रे दिवि्ियु। 
छा याहि सोमपीतये स्पा दैव नियुत्वता ॥ ३० ॥ 
पुरुमीढाजमीढौ ऋषी ॥ वायुर्देवता । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 
भआ०- हे ( वायो ) वादु के समान बलवन्‌, सर्वं प्राणाधार ! न 
( शकः ) शद्ध तेजस्वी होकर ( दविविषटिु ) कान प्रास करानेवा्ा 
विद्रस्सभार््रो मे ( ते) तेरे ( मध्वः श्रप्र ) मधु, मधुर ज्ञान के ( श्रग्रम्‌ ) 
उत्तम सार भाग को (श्रयामि प्रास होऊ । हे ( देव ) राजन्‌ ! तू( सोम- 
पीतये ) सोम श्र्थात्‌ राष्ट्‌ के दश्चयै को प्रा्तकरने के लिये ( स्पा: ) 
अति स्पृहा, इच्छा या प्रमवाला होकर ( नियुत्वता ) नियुक्त, श उच्छेदम 
मे समथ सेनाबाज्ञे सेनापति के सदित ( श्रा याहि ) रा । 
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५९२ यजु्वैदसदितायां [ तर ३९-३३ 


वायुर॑मरेगा यज्ञप्रीः खाकर गन्मन॑सः यक्तम्‌ । 
शिवो नियुद्धिः शिवाभिः ॥ ३६1 
० त्‌ ( अग्रेगाः ) सत्रे श्रागे चलनेहारा, श्रप्रणी श्रोर ( शेवः) 
कल्याणकारी होकर ( यत्ञप्रीः ) राष्ट्‌ को प्रसन्न श्रनुरञ्ित करके स्वयं 
८ वायुः ) वायु के समान बलवान्‌ होकर ( मनसा ) सपने चित्त से 
( शिवाभिः नियुदभिः साकम्‌ ) कटयाणकारिणी, नियुक्त सेनाच्ना या 
शक्यो शरोर नियुक्त पर्प सदित ( यक्तम्‌ आरा गदि ) तू. यक्त अयात्‌ 
व्यवाद्थित राष्ट या राष्ट्ूपति के माननयि पद्‌ को प्राप्त हो । 
. वायो ये तै खहसख्िणो रथाखस्तभिरा गदि । 
नियुत्वानत्सोभं पीतये ।॥। ६२ ॥ 
गायत्री षड्जः 11 


भरा--हे ( वायो } वाघ ॐ समान वलवान्‌ सेनापते ! (ये ) 


१ 


जो : ते तेरे ( सहलिणः ) सहो पुरुषां से अपनिटित ( रथासः ) र्थ! 
या रमणकारी साधन दँ { तेभिः ) उनसे ( नियुत्वान्‌ ) तू विशेष श 
शाली शरोर सेना-सम्पन्न होकर ( सोमपीतये ) सोम श्रथात्‌ राषदैश्यं # 
पालन श्रर भोग के लिये ( भ्रा, गहि ) श्रा, प्राक्त हो । 
एकया च दशभिश्च स्वभूते द्वाभ्यभरि्ये विश्शती च 
वरिखभि्च वह॑से त्रिणतं च नियु द्विवौ पिद ता विसु ।।२२॥ 

४ त्रिष्टुप्‌ थवत्‌ः ॥ 4 

भा०- हे (वायो) वायो ! देशवयैवन्‌ ! हे ( खभते ) च 
देशवयवन्‌ ! तू ( एकया दशभिः च ) दस दस की एक्‌ ( द्वाम्यम्‌ विशी 
एवेशत्या च ) या वीत २ की दो श्नर , तिमिः रखता च ) तीष 
तान ( नियुद्िः ) समानो ्रार सेना से ( इष्ये ) इष्ट लाभ ® 
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म० २८, २६ | संक्षमिशोऽध्यायः ४०३ 
( ता) उभ नाना ्रधिकारयो या श्रंगो को ( वहसे ) धारण करता है 
तू ( विभु ) उनको त्रिषिव कार्यो से नियुक्र कर । 

परमेश्वर के पत्त मे --हे ( स्वभूते ) जगत्‌ रूप श्रपनी ही विभूति से 
युक श्रथ दे राजन्‌ ! तू ११ से, र२से श्रौर ३३ सेराष्ट्‌ एवे जगत्‌ 
के नाना कार्यको धारण करता ह । उनको त्रिविध कायौ मे लगा । 


तव॑ वायवतस्पते व्वषटुजीमावरुहुत । अवास्या वृणीमहे ।॥३९॥ 


भा०- हे ( ऋतस्पते ) सलयपालक [ जगत्पालक्‌ ! क्ानपालक. ! 
सय राष्टरपाल₹ ! ( वायो ) बलवन्‌ ! हे ( व्वष्टुः ) तेजस्वी राजा के 
` (-जासातः ) जव्ाई के समान उसको स्वयं उत्पादित सेना के पते! हे 
(्रदुत ) शराश्च कमेकारक ! अभूतपूप्र बल शालिन्‌ !{ हम तेरे 
( शरवांसि ) रक्ता-सधनो को ( श्रादृणीमे ) सब प्रकार से वरण रृते 
है, चाहते हे । 
॥ त भ ॥ प 
शमि त्वां शर नोजुमोऽद्रधाऽ इव छनवः। , 
ईशान्रस्य जगतः स्उदेशमीशानामेन्द्र तस्थुषः ॥ ३५॥ 
वसिष्ट ऋषिः । इन्द्रो देवता । बहती । 


आ०--हे शूरवीर पुर्ष ! हे परमेश्वर ! हे स्वामिन्‌ ! हे ( इन्द ) 
देश्वयैवन्‌ ! राजन्‌ ! तु हम साक्तात स्तुति कते है श्रीर तरे लिये हम 
(अदुग्धाः चेनवः दव) विना दुदी गा जते अपने बच को दू पिलाने 
के लिये सदा नमती ह उसी प्रकार हम तेरे श्रागे ( नोनुमः ) नमते है| 
द्‌ हमारा सारभूत पेशचग्र प्राक्च कृर । शरोर (ऋस जञगृतः ) इस चएचर जगत्‌ 
हे ( ईशानम्‌ ) ईर, स्वामी शरोर दर ( तस्युषः ईशानम्‌ ) स्थावर संसार 
क स्वामी ( सवयम) च्ादिलय के सनान द्रोनीय, तेजस्वी एवं सुखस्वरूप 
(त्व रोम) ररी हम स्ठति कर्ते ६ । 
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४०७ यजुवेंदसदितायां [ #० ३७, ३६ 


1 


न त्वार्वी२ऽ च्ग्यो दिव्यो न पार्थिडो न जातो न ज॑निष्यते । 
श्चश्वायन्तो मववन्निन्द्र्‌ वाजि गव्यन्तस्त्वा वामदे ॥ ३६॥ 
वतिष्ट षिः । इन्द्रो देवता | सतो वृहती | मध्यमः । 


भा०-े (इन्द ) परमेश्वर ! ( स्वावान्‌ ) तेरे जैसा ( भ्रत्य) 

ओर कों ( दिव्यः न ) चयोलोक मे सयौ तेजस्वी पदार्थं नहीं है । शरोर 

( न पार्थिवः स्वारान्‌ अन्यः ) परथिवी के पदौ मे भी तेरे जैसा कों 

शरीर नहीं हे । ( न जातः ) न श्रमी तक पैदा इुश्रा हे श्नौर ( न जनिष्यते } 

न वेदा होगा । ह ( मघवन्‌ ) रेश्वयैवन्‌ (इन्द ) साक्तात्‌ दशनीय ! परमेश्वर! 

हम ( वाजिनः ) ्ञानवान्‌ , श्रसवान्‌ च्रौर एेश्वर्मैवान्‌ होकर ( श्रश्वायन्तः) 

दरश श्चौर ( गव्यन्तः ) गौरो के समान कर्मन्दिय श्रौर ानेन्दि्यां की 

विशेष कामन। करते हए या उन प्र वश करते हुए ( त्वा हवामहे ) तेरी 
स्तुति करते है । 

राजा के पक्त मै--( न त्वावान्‌ श्रन्यः दिष्य ) तेरे जैसा उत्तम 

णवान्‌ › तेजस्वौ को न राजसभा मे, ( न पाधिवः ) न पृथिवी मेँ को 

(न जातो न जनिष्यते ) न पद हुश्रा है, न भ्रागे वेदा होगा । हम (वाजिनः) 

एेशव्यवान्‌ होकर भी ( गन्न्तः श्रश्वायन्तः त्वा हवामहे ) गौरो श्र 

घोदो की इच्छा करते हष तेरी शरण श्राते, तुमे राजा स्वीकार करते ई। 

त्वामिद्धि हवामहे खातो वाज॑स्य ङारव॑ः । 
त्वां वृ्रोभ्विन्द्‌ सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्ववैतः ॥ ३७ ॥ 
ऋ० ६।४६।.१॥ 
शंयुश्॑षिः । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

. भा०- दे ( इन्द ) सूय के समान तेजस्विन्‌, राजन्‌ ! ( कारवः ) 

उत्तम कर्म श्रौर रिद्पौ को करनेवाले विद्वान्‌. पुरुष ( वाजस्य सातौ ) 

पय शोर अचर ढी प्राति के क्षये ( ृ्रु ) विष्नकारियो के उपस्थित हो 
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म० २८, ६६ | सततिश्वाऽध्यायः ७०५ 


~~~ 


न~ ~~~ 


जाने पर मेवोमे सूप के समान ( सत्पतिप्र्‌ ) सजनो के प्रतिपा्तक 
( त्वाम्‌ इत्‌ हि ) तुमको दी हम उसी प्रकार ( इ बामहे ) स्मरण कत्ते है, 
लाते हं जिस प्रकार (नरः) लोग (कषटाषु) दूर को सोमाश्रो नौर दिशा 
को पार करने के लिये ( श्र्वः ) श्रश्चको याद्‌ कतते हे । 

ख त्व न॑श्चित्र वञ्जदस्त धरृष्णयः म॒ह स्तवानो ऽत्रद्रिवः। 

गामण्व॑र) रथ्यमिन्द्र सेकिर सत्रा वाजे न चिण्युपे ॥ ३८॥ 

ऋ० ६।४६।२॥ 
स्वराड्‌ बृहतीः 1 निषादः ॥ 


भा०- हे ( वन्रहस्त ) सङ्गदस्त ! शवुवारक शस्नाख युर सेना के 
चशकारिन्‌ ! ( श्चदिवः ) प्रस्तर सेवने शच वाले, श्रश्रवा ग्रमे शिला के 
समान दुभवाले ! हे ( चित्र ) यश्चै कर्म करनेहारे ! हे ( इन्द्र ) एेश्वयैवन्‌ 
राजन्‌ ! ( सः स्वं ) बह तू ( ष्या ) श्चुश्चो को धरण करने वाले 
सामथ्यै रौर ( महः ) महान्‌ बलवान्‌ ( स्तवानः ) स्तुति किया जाकर 
( गाम्‌ ) नै श्रौर ( रथ्यम्‌ › श्रशचम्‌ ) रथ मे लगने योग्य शरश्च ओर 
( जिग्युषे ) विजयशील पुरप ( सत्रा ) रक्ाकारी ( वाजम्‌ ) विन्वान श्रार 
रशवं (न ) मी ( संकिर ) प्रदान करं । 
कय। नश्चित्र आ ुंबदूती खदाशचः सा । 
कया शचिष्ठया चृता ॥ ३६ ॥ ऋ° ४।२३१।१॥ 
वामदेव श्रषिः । अर््दिवता । गायत्री । पट्जः ॥ 


भा०- हे ( चित्र) श्रदूमुत कमे करनेहारे धीर एुरुप ! तू ( सदाधः 
खखा ) सदा बढ़ाने हारे पुरुष का मित्र हि। तू (कया ऊती ) किस रक्षण 
सामष्यै से श्रोर ( कया ) छख ( दृता ) सदा विद्यमान्‌ ( शचिष्ठया ) 
प्रतिशङ्कि शाली रक्ता स ( नः ) ढमारा (सदावृधः) सद्‌! इृद्धिशील (ससा) 
मित्र ( शरासुवत्‌ ) बना र्ट सकता हे । श्रथवा-( छया ) सुख देनेहारी, 
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४०६ यजुवेदसंहितायां [ म ९०-४२ं 


~~~ ^^ 


श्रतिशक्गि मती ( दृता ) व्यवहार शली श्रौर ( ऊती ) रक्ता द्वारा तू हमारा 
सद्‌ा वृद्धिशील्ञ मित्र बना रहता है । 
कस्त्वा खत्यो मदाना म दिष्डा मत्खदन्यसः । 
दृढा चिदारखजे वु ॥ ४०॥ ऋ० ४।३१।२॥ 
निचरद्‌ गायत्री । पज } इनदरो देवता । वामदेव ऋषिः ॥ 


भा०--हे राजन्‌ ! सेनापते ! ( मदानां ) इर्षजनकू ण्दा्ौ मसे 
( मेदिष्टः ) सव से उत्तम (श्रन्धस्ः ) भोग योग्य राष्ट्‌ का ( कः } कौन- 
सा विशेष अश या स्वरूप ( स्वा मत्सत्‌ ) तु सव से श्रधिक सुखी श्र 
हपयुक्क करता हं । जिससे ( डा चित्‌ ) द ( वसु ) वाल योभ्य पुरो को 
मी ( आर्ज ) तोडने को समथ करता है, वही अश तुमे प्राप्त हो। 
चभ घु णः सर्खानामविता जंरिदरणाम्‌ 
शत भवास्यूतये ॥ ४९॥ ऋ०४।३१।३॥ 


,. भाट हे इन्द्‌ राजन्‌ ! तू ( श्रमि ) साक्षत्‌ (नः) हम ( सखी. 
नाम्‌ ) भित्रो चोर ( जारतृणाम्‌ ) स्तुति श्रोर उपदेश करनहारे विद्वान्‌ 
पुरुषा का ( सु-्रविता ) उत्तम रक्तक है । श्रोरं ( ऊतये ) रक्ता करने 
केलिये भी तू ( शतं) सेकढ प्रकार से समथ ( भवासि ) हो जाता हे । 

यज्ञायज्ञा वा ऽश्ग्नये गिरागिरा च द्त॑से । 

म वयम्रखत जातवद्सं श्रियं मित्रे न शंसिषम्‌ ॥ ४२ ॥ 

ऋण ६ । ४८।१॥ 
बृहती । मध्यमः 1 शंयुच्रपिः ॥ 

भा०- हे मनुष्यो ! ( यज्ञे यज्ञे ) प्रयेक यक्त, सेप्राम श्रौर सभो म 
आर ( गिरा गिरा च ) प्रत्येकं वाणी से ( दच्चसे ) वलवान्‌; बुद्धिमान्‌ › 
( श्रत्ये ) ज्ञानी, परमेश्वर शौर विद्वान्‌ श्रमणी नायकं राजा की (वयम्‌) 
हम लोग ( श््धतम्‌ ) श्रविनाशी, नित्य ( जातवेदसम्‌ ) जानवान्‌ 
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देशवयैवान्‌ . ( प्रियम्‌ मन्नं न ) प्रिय मित्र के स्मान (प्रभ शसिंषम्‌ ) 
प्ररीसा करं । 

फाटहि नो अग्न एकया पाद्यत ष तोयया । 

पाहि भीभिस्विखभिरूजी पते पाहि चतखभिवसो ॥ ४२॥ 

ऋ० ८ | ४61 € ॥ 
गै ऋषिः । अग्नर्देवता । स्वराड्‌ अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


आहे ( न्ने) अग्रणी नायक ज्ञानी विद्वन्‌ ! (नः) इम 
( कया ) एक शिच्ता से ( पाहि ) पालन कूर । ( उत ) श्रौर ( द्विती- 
यया ) दूसरी श्रध्यापनं क्रिया से भी ( पादि) पालन कैर ( तिखभिः 
सैनः ) तीनं वाशियो से भी ( पारि ) पलिन्‌ कर । ( ऊजा पते ) संब 
क्न, चलौ श्रोर पराक्रमो के पालके ! ( वसो ) सवक वसनेहरे ! त्‌ 
( चतखभिः ) हमे चरो वाण्यो से ( वाहि ) रक्ता कर । ( एकया ) 
ऋण्वेदरूप प्रथम बाणी (द्वितीयया) दौ ऋक्‌ शरार यजुवद स्वर्प, (तिखभिः) 
तीन जग , यजुः, सौम ओर ( चतखभिः ) चारो ऋग्‌, यजः, साम 
छथ से हमारी रस्ता कर्‌ 1 


क 


श्रथंवा-- सामं 'दान' भेदं श्रोर दण्ड इन चारौ उपायो सं चारो प्रकं 
की श्राज्ञाश्रौ से हमारा पालन कर 1 मित्रौ मे क्षाम, लो मि ५ स दान, ध 
शरो मं भेदं शवरि ई पर दण्ड वाशी का भरयी कर के राष्‌ 
र्ता कर 1 
ऊज नपात सहि नायमस्मयुद्यम हव्यदातये । 
| अुवद्ाजे्वविता युवद डत राता तनूनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
॥ 1. ६ ।.४८ । २ ॥ 


अरित । सपरं शती । मध्यमः ॥ 
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य 
मा०- दे विद्वान्‌ पुरूष ! ( सः ) वह॒तू ( ऊः नपातम्‌ ) बल 
परक्रम को कभी नष्ट न होने देनेवाले, सदा बलवान्‌ सुसज्न पुरुप को 
सदा (हिन) बढ़ा, उन्नत पद्‌ पर स्थापित कर । ( श्रयम्‌ ) वह ( श्रस्मयुः ) 
इमारी दी उद्वति चाहने वाला हो । रौर उसके ( हव्यदातये ) आहय 
पदाथ के देनेवाज्े, या स्तुति योग्य दानशील या उपदेश करने वाले 
श्रन्नादि दान ढ़ योग्य पदार्थको ( दाशम ) अरन्नादि पदाथ प्रदान करं । वह 
( षजेषु ) संपरामो म ( श्रिता ) र्तक हो श्रौर वही ( ब्रधे) बृद्धि के 
लिये हमारे ( तनूनाम्‌ ) शरीरो का ( त्राता ) रक्तक { भुवत्‌ ) हो । 


संवत्सरो [* 
हृबत्छेऽसे परिवत्छरोऽसीदावत्छरोऽसीद्वत्छरोऽसि वत्ख- 
३ र र 
रोऽसि । ड षसस्ते कल्प-तामहोरात्रास्तें कट्पन्तामदधैम्रासास्तें 
कल्पन्त मासास्ते कट्पन्तामृतवंस्ते कट्पन्ता्सवत्छरस्तं 
य भत्वा ऽपत्यै से चाञ्च प्र च॑ सारय । सणराचिदंधि 
वया दवबतयाङ्गिरस्वद्‌ ध्रुवः सीद्‌ ॥ ४५ ॥ व 


अग्निरदवता । निचुदतिकृतिः । ऋषभः ॥ 


धा ( भभ ) सूय के समान तेजस्विन्‌ १ सूये जिस प्रकार पांच 

वर्ष वाल डुग सवस्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इद्वतसर श्नौर वत्सर 
श पचस्पो मे परिवर्तित होता हे इसी श्रकार तू भी ( सवस्सरः श्रसि ) 

संग समस्त प्राणी आ्राकर वसते है तमे मेम 

ओर स्तुति करते ह इसलिये त्‌ १ # स व र 
र परिवत्सरः श्रि ) चारौ 
भोर चेर कर तेरे इदैगिदँ तेरी शरण मे लोग भ्रावसते है, चारों शरोर वृ 
सतति श्रोर श्राभिवादन किया जात है, इसलिये तू (परिवत्सर हे । ( इदा 
ब्सरः श्रसि ) भ्र के द्वारात्‌ सबको बसाता हे, इससे तू (इदावत्सर ह । 
(इद्वत्सरः शासि) त इस लोक को वसाता हे इससे, श्रथवा जल श्रादि से व्‌ 
फा पान करता हे इससे तू “ इद्वत्सर ° है । ( वस्सरः असि) व्‌ 
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व ~ 
पत्रो के समान सव को च्रानन्द्‌ प्रसन्न रखता हे, उनको ेश्वयै प्रदान करता 
हे इससे तू ‹ वरसर ` हे । इस प्रकार राजा को संवत्सर भजापति 
के समान तुलना करके श्रव उसके श्रगो की तलना ९ करते दह । 
(तते उपसः कठ्पन्ताम्‌) वपं की जस प्रकार ३६९ उपा होती ह इसी भ्रकार 
तेरी उपापं, श्रथौत्‌ दुष्टो के दमन पनीर राष्द्‌ के व्यवहार प्रकाशक काय का 
समृद्ध करनेवाली शक्तियां नित्य वद । (्रहोरात्राः ते कल्पन्ताम्‌) वपे के दिनो 
नोर रातो के समान तेरेराज्य म खी पुरूषो की बृद्धि हो । ( श्रषे 
मासाः ते ल्पन्ताम्‌ ) श्रध मासो के समान तेरे राज्य मं अहाद्कारी, 
सखृद्ध विद्वान की बृद्धि हो । ( मासाः ते कल्पताम्‌ ) वैके मा के 
समान तेरे राज्य मे श्रादित्य के समान तेजस्वी विद्वान्‌ बदँ । (ऋतवः ते कल्प- 
न्ताम्‌) ऋतुशो के समान तेरे राष्ट्‌. मे राजसभा के सदस्यो की वृधि दो ध 
( संवत्सरः ते कटपताम्‌ } तेरा पूरौ संवत्सर स्वरूप प्रजापत पद स 
ढो प्रा हो । ( भ्र इल्य ) भ्रागे बदकर श्रोर ( रा इत्य च ) पुनः ८ 
कर तू ( सम्‌ न्च ) अपनी शक्गियो को श्रच्छी प्रकार प्राक्त कर श्रार 
( असारय च ) श्रागे भी बदा । त्‌ ( सुपणचित्‌ श्रसि ) श्मादिष्य के समान 
उत्तम पालन करनेवाले साधनो चे युक, एवं उत्तम पष्टकारी पदयो का 
संग्रह करने वाला है । अ्रथवा- सुपण, उत्तम बलवान्‌ पकती वि प्रकार 
अआकाशमार को भली प्रकार तय करने के लिये अपने पंखो को संकोच करता 
ननोर केलाता हे श्नौर सुन्दर, सुखदायी किरणो वाला सू जिस प्रकार भप 
किरणो को निल नियम से फेलाता श्र संकुचित करता है उसी प्रकार दहे 
अघने ! राजन्‌ ! सेनापते ! त्‌ भी श्चपनी सेनाश्रौ को ( सम्‌ अन्व ) संयुक्क 
कर, संङुचित कर श्नोर फिर (भसा रयच) केला । इस प्रकार तू (सुपण चत्‌) 
गरदं पष्ठी नौर सूथे के समान हे । अथवा राण निस प्रकार ( भ्र 
इत्य आ इष्य च ) एकवार बाहर जाता फिर लौटकर भाता हे (सम्‌ अन्च, 
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= क 
प्र सरियं चे ) इसी प्रकरं तू. भी श्रपने राष्ट से दकंनार विदेश भे प्रयाण कर . 
एकैव पुनः श्रपने देश मे श्राकर ( समश्चन्च } धन रो संह कर श्रौरं 
उसको राट्‌ मे विस्तीरितं कर । इस प्रकार शरीर में प्राण ऊे समानं 
रा्टूके वीचमें त्‌ राष्‌ का प्राण, जीवन होकर उसको चैतन्य क्षि 
रह ॥ ( तय! देवतया ) उस चित्स्वरूपं शरीरधारिणी देवता, आत्मा के 
समान रूप से तू ( श्रगिरस्वत्‌ ) श्रग २ में रस रूप होकर राष्ट्‌ के प्रत्येक 


भाग भ वलरूपं होकर ( धरुवः ) निश्चित, स्थिर होकर ( सीद ) विराज; 
सिंहासन प्र वै । 


।  ॥ इति संसर्विशोऽष्यायः ॥ 
इति मीमासातीय-मतिष्ितविधालंकार-विर्दोपरोभितशरीमलयिडतनयदेवशर्मङ्ते । 
यजुवेदालोकमाष्ये सप्तविंशोऽध्यायः । | 


= 
[+ ॐ) 
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(>), धयतथ; 
0. 114112012 1. ४ 
प्रजापत्यश्चिसरस्वत्य ऋषयः । 


॥ चोरम्‌ ॥ देतां यत्तत्खमिशरेन्द्रभिडस्प्दे नाभा पृथिन्या- 
ञ्मधि । दिवो वष्णन्त्समिष्यत्‌ ऽश्रोजिष्डश्चपरसह। वेत्वाज्य॑स्य 
होतर्यय ॥ १९॥ वेद परिशिष्ट ॥ ए 

ृददवभो वामदेव्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचत्‌ न्िष्टप्‌ । भेवतः ॥ 


भा०--( होता ) श्राहुति प्रदान करन वाला पुरुष *होता' जिख प्रकार 
( समिधा ) समित्‌ श्यात्‌ काट से यज्ञ करता है उसी प्रकार 
( इडस्पदे ) शृथिवी के संवो मान, श्रादर प्रतिष्ठा के पदं अथात्‌ षः 
स्थान पर ( समिधा ) ्रच्छी प्रकार चमकन चाले तेज से इन्द्‌) श्र 
ढ़ नाशक शरोर रेश्चयै के वर्धकं वीर पुरुप को ( यत्तत्‌ ) भ चर प्रदान करे । 
(दथिभ्याः नामो) एथिवी की नामि श्रत्‌ राष्ट मे (अधि) श्रधिष्टाता होकर 
( दिवः्दप्म्‌ ) श्राकाश से सुखे! को चौ करने वाले मेघ के समान प्रजा पर्‌ 
सुखो की चौ करने वाले पदं पर ( चधैणीसहाम्‌ ) समस्त मनुष्या क 
अपने पराक्रम से वश करने वालो म ( श्रोजिष्टः) सव से ग्रधिक पराक्रमी 
तेजस्वीं पुरुप दी ( समिध्यते ) सवर सं श्राक प्रहाशित होता है 1 वही 
( ्राञ्यस्य ) विजयलर्दमी देशय का ( वेतु ) मोग करं] ( होतः ) 
श्रधिकार प्रदान करने मे समथ विद्वन्‌ ! तू (यज) देसे पुरुष को दी श्रधि- 
कार प्रदान कर । देखो श्र ° २१।२६ ॥ 


[जितम्‌ 1 इन्द्रं देव स्वर्विदं 
यन्चत्तननपातमूा तिभिज्ञंतारमपर 
सिसन तेज्ञखा वेत्वाज्यस्य दोतयेज ॥ २॥ 


` तनूनपादिन्द्रो देवता । निचृज्जगती । निषादः ॥ 
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४१२ यजुचैदसंहितायां [ भ०३ 
ध 


भा०-( होता ) श्रधिकारो को प्रदान करने हारा विद्वान्‌ ‹ होता? 
( तनूनपातम्‌ ) समस्त राष्ट्वासिरयो के शरीरो की रक्ता कुरे इरे, उनको 
ति न पचाने वा्ञे ( श्रपराजितं ) कमी भी न हारे इए, ( जेतारम्‌ ) 
विनेता, (स्वतिंदम्‌) सुख सष्द्धि का लाम करने श्रौर कराने वाले, ( देवम्‌ ) 
पद्वन्‌ , दानशील, राष्ट के दृष्टा पुरुप को ( इन्दम्‌ ) इन्द्‌, रश्व्यैवानू 
पद्‌ पर ( य्त्‌ ) संगत करे, स्थापित करे, उसको यह्‌ पद्‌ प्रदान करे । 
बह ( मधुमत्तमः ) अयन्त मधु, शान श्रौर मनोहर चित्ताकषैक, मधुर 
( प्रथिभिः ) उपायो, मारौ शौर न्यवस्था-मयीदाश्नां से ( नाराशं- 
सेन तेजला ) समस्त नेतः पुरुप को श्रादेश करने मे समर्थ, एवं सब द्वारा 
स्यति धि तेज से, पराक्रम से ( श्राज्यस्य ) राष्ट के ध गे ( वेतु ) 
धात करे । हे (होतः) विद्वन्‌ ! एेसे पुरुष को (यज) त्‌ श्रधिकार प्रदान रर । 
क्खा ्र०२१।३०। ३१ ॥ 
होतां यज्ञदिडाभिरिन्द्रमीडितम्नाजुदानममत्यम्‌ । 
देवो देवैः सीय वज्र॑हस्तः पुरन्दरो वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥३॥ 
स्वराट्‌ पवितः । प्न्वमः ॥ १ 
 , भआ०-( होता) सवाधिकारपद विद्वान्‌ (इडाभिः ) उत्तम ्रायिर्यो 
से ( ईडितम्‌ १ स्तत, पशसा प्रास्त, ( आजुहधानम्‌ ) शशरो को भेदान में 
ललकारने वाले, प्रतिस्पर्धी, ( शरमयम्‌ ) साधारण मु्या से विशेष बल- 
एः ( इन्द्‌ ) परम ेश्वयैवान्‌ पुरूष को ( यत्‌ ) अधिकार प्रदान 
र] बह. ( देवः ) विद्वान्‌. कान्ति श्रौर तेज वाला खयको रुचिकरः 
(देवः ) विजिगीषा या विजय की इरा करने वाले वीर सेनिकरो से 
( शीः ) वीर्यवान्‌ होकर (वन्रदस्तः) शञ्ाख को श्रपने हाय म अर्थात्‌ 
वशमे लेकर ( अरन्द्रः ) शश्र के गढ़ तोद्ने मे समथ होकर ( श्राज्यस्य 
अतु) रज्य छ परास्त करे । हे ( हतः यज ) विद्वन्‌ ! वू अ्रधिकार प्रदान 
कर । देखो भ० २१।३२॥ 
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दतं यत्तशूवर्हिषीन्द्रं निषद्धरं वरंपं न्वा प्सम्‌ । 
~. £ 


वस्म रदरैरदित्येः खयुग्भिव्॑दिरालद देत्वाज्य॑स्य हातयेजं ॥४॥ 
त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 


भा०- (होता ) सवको श्रधिकार प्रदान करने वाल्ला विद्वान्‌ , (निष 
हरम्‌ ) राज-सभा मे विराजने वालो मे से सव से शरेष्ठ, ( वृषमम्‌ ) श्रति- 
बलवान्‌ ( नर्यापसम्‌) सब मनुष्य-हितकारी कार्यौ के करने वाले ( इन्वम्‌ ) 
श्वय शौर उत्तम गुणौ चालते पुरुष को (वर्हिषि) महान्‌ , वृद्धि युक्र, पजा 
क़ राष्ट्‌ के न्यायासन पर ( यदचत्‌ ) संगत करे । वह ( वसुभिः ) प्रजा कों 
सुख से बसने वाके, (रुदः) दु को दण्डो दारा रुलाने वाने (भादः) 
श्रादित्य के समान तेजस्वी, उत्तम सदृगुण प्रदान करने हारे श्चौर परस्पर 
श्रादान प्रतिदान करने वा्ञे ( सयुग्भिः ) साथ योग देने बाजे विद्वान्‌ 
युरूषो ॐ साथ मिलकर श्रथवा वसु, चद, श्रादित्य, ऋमसे पू, दो, तीनो 
बेदो के श्रभ्यासी श्रौर योगी पुरषो सहित ( बहिः ) न्यायासन याः राज- 
सभा के उपर ( श्रासदत्‌ ) विराजे श्रौर ( आज्यस्य ) राष्ट के देश्य, 
उत्तम न्याय, शासन को प्राक करे । हे ( होतर्यज ) विद्वन्‌ योग्य पुरुष को 
प्रिर प्रदान कर । देखो श्च ० २१।३३॥ 


होत यद्चदोजो न व्रीयैरु सो दार इन्दरमवद्धेयन्‌ । सृश्रायणाऽ 
छस्मिन्यक्ष धिश्रयन्ठामरणाव्रधो दार ऽषनद्राय म्ीदुपे वयन्त्वाज्य- 
स्य होतयेजं ॥ * ॥ 

भा०-{ होता ) योभ्य पुरो को योग्याधिकार देनेवाला विद्वान्‌ 
( यक्षत्‌ ) योग्य पुरुषो को श्रधिकार प्रदान करे । ( श्रोजः ) नक्ञ प्रवाह 
के समान वेगवान्‌ ( बीम्‌ ) वीय शौर ( सहः) शत को नाश करनेवाला 
बल श्र (द्वारः ) शुभ्रो को वारण करनेवाली वीर सेनाद्‌ ये सभी 
( इन्द्‌ ) रेशयैवान्‌ राजा को (अवर्धयन्‌) बदरते दै । (द्वारः) हार जिस 
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1 


= भ, स न # ९ 
प्रकार ( यत्ते ) यत्ञ गृहम ( सुप्रायणाः ) सुख से निगैस शरोर प्रवेश कराने 


हारे बनाये जाते हं उसी प्रकार ( ऋतान्रधः ) सत्य व्यवहारो को वद़ाने 
बाले या ऋत अथौत्‌ राष्ट के वल श्रौर शय के वदने वा्ते ( द्वारः) 
शलुर्भा के वारक वीर पुरुप ( सुप्रायणाः ) शभ, उच्च पदाधिकार स्थानों 
प्र॒ विराजमान होकर ( श्रर्मिनू ) इस ( यन्ते ) परस्पर सुव्यवस्थित 
राष्ट म ( वि श्रयन्ताम्‌ ) विध रूपों में स्थापित करिये जायं । वे 
(मीढुषे) नाना सुखौ श्रौर देश्य से प्रजा का सेचन्‌ करनेवाले, वीथैवान्‌ 
( इन्द्राय ) इन्द, राजा शौर राञ्य के ( श्राञ्यस्य ) रेश्वय॑को ( व्यन्तु ) 
ष हो । उका मोग करं । दे ( होतः ) बिद्रन्‌ ! तू (यज) योष्य पप 
को द्वार अथात्‌ निवारक पद प्र ( यज ) श्माधिकार प्रदान कर । 


(दवारः--दवतेवी, जवतेवौ, बारयतेवौ । नि० । 


होतां 135 4) € ॥ [4 
-होता यत्तदुषे इन्द्रस्य धेनू सुदुः मातरं मदी । खवातरौ न 
तेज॑सा चत्समिन्द्रमवद्धतां वीतामाज्यस्य होतथञ ॥ ६ ॥ ` 
त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०-( होता यत्तत्‌ ) पदाधिकारो का दाता विद्वान्‌ योग्य युरो 
को अधिकार प्रदान करे । (सुदुधे धेनू वस्सं न) उत्तम दृध देते ही दो गोष 
या माता पिता दोनों मानो जसे एक वच्चे को दध पिलाकर प्राते ह उसी 
रकार प्रतापयुक्ृ, तेजस्विनी, उषार््ो की तरह समस्त व्यवहारो को प्रका 
शित करने वाली ( मही ) बडी ( मातरौ ) माता पिता के समान पूज्य 
पव राष्ट को बनाने वा्ली-श्नोरं राजा को उपपन्न करने बाली, ( सवातरौ ) 
कग्रवान्‌ वाल के समान बलवान्‌ पुरषो ले युक्त दोकर ¦ तेजसा ) तेज से, 
( चस्सभर इन्द्‌ ) स्तृति योग्य इन्द को (श्रवधेताम्‌ ) वदां श्रौर वे दोनो 
( श्ाञ्यस ) राप्य के पेश्चयै को ( वीताम्‌ ) परापत रं । हे ( होतः ) होतः 

` षन्‌ ! ( यज ) तू श्रधिकर भदान क्र । 
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कक कक कक फ कीं 


ये दोनों उपा, उपालानक्ता, उषा श्नौर राग्रि हँ । दोनों समान #: 
जो राञ्य की दो शक्गियो की प्रतिनिधि दं । एक विजयशालिनी श्नीर दूसरी 
राष्ट्र को शान्तिपूर्वक उग्रवृख्थित ररनेन्राल्ी । रश्रवा एक्‌ कान विततान की 
भवकतक दृसरी संस्थापृक । 
होता यद्ददैव्या हतस भिषजा सखाया हविषेन्द्र॑ भिषज्यतः । 
कवी देवौ प्रचैतखाविन्द्रौय धन्त ऽइन्दुयं वीतामाज्यस्य दोत्येज।७, 
जगती । निषादः ॥ 


भा०-( होता यक्तत्‌ ) अधिकारदाता विद्वान्‌ योग्य पुरपा को 
अधिकार प्रदान करे। ( देव्या ) विद्वान्‌ श्रौर॒ विजिगीषु पुरुपा म 
ष्ट ( होतारौ ) उत्तम सुख के देनेवाले, (भिषजा) उत्तम रोग चिकिस्सको 
के समान (सखायो) मित्र होकर (हविषा) उत्तम श्द्धादि उपार्यो से इन) 
शव्यवान्‌ राजा को (भिषज्यतः) शारीरिर श्रौर मानसिक तथा राष्ट संबधी 
सगा श्रार कष्टौ से निदत्त रखते हं वे ( कवी ) उत्तम दूरदर्शी ( देवौ ) 
स्वय स्तान ढे प्रदाता, ( प्रचेतसो } उत्तम जानवान्‌ , उत्तम चिर्तोवाल्ञ 
होकर इन्दाय ) इन्दर, राष्टूपति के ( इन्दियम्‌ . यै सु पद्‌ को 
( धत्तः ) र्ता श्रार पालन करत हवे भी( शाज्यस्य ) रके देश्य 
को ( वोताम्‌ ) प्राप्त करं । हे ( होतः यज } विद्वन्‌ ! तू उनको अ्रधिकार 
भ्रदान कर । म व 
होत यतन्ति देवीर भंप्जं घर्यस्विधातंतरोऽपञ इडा सरस 
भार॑ती महीः) इन्द्रपतनी%विप्म्ीव्यन्त्वाज्यस्यय हातयज ॥८॥ 
¢` र निनचृब्नगती ॥ निषादः ॥ 

भा०- ८ छता यकृत्‌) होत, स्वाधिकारप्द बिद्रान्‌ अधिकार 
दान करे । शरीर मं { प्रिधातबः ; तीन शा बा ( श्रयः ) तीन 
( शपसः ) सत पम कतवाले पदं शरीर के किये (भेपम्‌ ) उत्‌ 
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॥ 


रोग विनाशक होते हं उसी प्रकार ( तिक्तः देवीः ) सीन विद्वानों की 
परिषदं राष्ट्‌ फे लिये ( भेषजम्‌ ) उसके दोषों को दूर करने वारी श्रौपध 
के समान ह । वे ( इडा, सरस्वती, मारती ) इडा, सरस्वती भारती, 
इन तीन मामोवाली ( महीः) बहे श्राद्र योग्य ह । वे तीनों ( हविष्मतीः) 
विविध विक्तानो से युक्र होकर, ( इन्दपर्नीः ) शरीर में तीन धातुं जैसे 
जीव का प्लन करती हँ उसी प्रकार ये भी राष्ट्‌ मे “इन्द्‌ के पद्‌ की 
पालन करनेहारी, राजा के श्राधिकार की रषा करनेहारी होती हँ । वे 
सीना भी ( श्राज्यस्य ग्वन्तु ) समस्त राष्ट के दशयं को ्रपने श्रधान 
करं । हे ( होतः यजे ) विद्रन्‌ ! त्‌ श्राधिकार प्रदान कर । 

दतां यकस्वण्रमिनद्र॑ देवं भिषजं सुयजं चृतधरिय॑म्‌। 
रूप) खुरेत॑सं एधोनमिन्द्राय त्वष्टा द वंदिन्द्याणि वेत्वाञ 


होतर्यज ॥ ६ ॥ 


पुर 
य॑स्य 
निचदू-अत्तिजगती । निषादः ॥ 

भा०-- त्वष्टारं) शरीर म कान्ति के उतयन्न करने वाले, (भिषजं) रोग के 
निवारक, ( सुयजं ) उत्तम पुष्ट बलदायक, ( घृतश्रियम्‌ ) शोभा का धारणं 
करनेवाले, ( पररूपं ) नाना रूपो म प्रकट, ( सुरेतसम्‌ ) उत्तम वीथै को 
जघ भकार मनुभ्य सदा धारण करे उसी प्रकार ( होता ) सबको श्रधि- - 
कार पद्‌ प्रदान करनेदारा होता नामक विद्वान्‌ पुरुष ( त्वष्टारम्‌ ) तेजस्वी, 
( इन्दं ) शलुनिवारक, ( देवम्‌ ) दानशील, राष्ट निरीक्ञक, देख माल 
करने मे चतुर, ( भिषजं ) उसकी चदिथा को दूर करनेवाज्े, ( सुयजम्‌ ) 
उत्तम संगति, भ्यवस्था करने मे कुशल, ( धृताधरेयम्‌ ) समस्त राञ्व- 
खष्मी को धारण करने मे समे, ( पुररूपम्‌ ) नाना प्रकार के पशु, 
मनुष्य, ख्गादि के स्वामी, ( सुरेतसम्‌ ) उत्तम वीयैवान्‌, ( मघोनम्‌ ) 
दयवान्‌ रुष के ( इन्दाय ) न्द्रः पद के शिये ( यकतत्‌ ) अधिकार 
भदन करे । ( स्वष्टा ) वट्‌ तेजस्वी पुरुष ( इन्दियाणि ) इन्दोचित समस्त 
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श्रधिकारो को श्रर वर्तो, सामर्थ्यो को ( वेतु ) प्राप्त करे, उनका उपभोग 
करे शौर (श्राञ्यस्य) राष्टुं के प्राक्त सदधि को वह मी मोगे । ( होतर्यज ) 
.हे विद्रन्‌ ! तू. उनको श्रधिकार प्रदान कर । 
होतां यज्ञद्धनस्पति श शभितार॑५ शतक्रलु धियो जोष्टारभिन्दि- 
यम्‌ । मध्वां सज्जन प्रथिभिः सुगेभिः स्वदाति यज्ञे मधुना धृतेन 
-वेत्वाज्यस्य दोतयैज ॥ १० ॥ 
स्वराड्‌ जगती । निषादः ॥ 
भ०-( होता ) योग्य धिकार प्रदान करने वाल्ला विद्वान्‌ पुरुष 
श्वोता' ( वनस्पतिम्‌ ) किरणो. के पालक सूय के समान तेजस्वी वर्ना के 
समान या घने वसे प्राग के स्वामी, सेवन करने योग्य रेया के 
` स्वामी, महाल के समान सवको श्रपने श्राश्रय म लाकर सुख देनेवाले, 
( शमितारम्‌ ) सवको शान्ति .के दता, ( शतक्रठुम्‌ ) सेक विद्वानों 
से युक्क (धियः) श्रद्धा श्रौर कमै के (जोष्टारम्‌ ) सेवन करने, 
वाले ( इन्दियम्‌ } इन्द के पद के योग्य, परप को भी । यक्षत्‌ ) प्द्ा- 
, धिकार प्रदान करे । वह { मध्वा ) मधुर ज्ञान से शौर ( सुगेभिः ) सुख 
से गमन करने योग्य, ( पथिभिः ) पालन करने योग्य मगो र 
मयादा से ( यत्तम्‌ ) प्रा के पालन करने वाजे प्रजापति के रा्य को 
( सम्‌ श्रजन्‌ ) च्छ प्रकार सुशोभित करता श्रा उसको ( स्वदाति ) 
, सुख से भोगे । वड ( मधुना ) ज्ञानपूतैक ( धृतेन ) तेजसे ( श्राञ्यस्य ) 
` रज्यश्वयै को { वेतु ) प्राक्च करे । हे ( होतः ) होतः ! ( यज ) तु. उसको 
.्रधिकार प्रदान,कर । । § 
- होता यच्तदिन्दु स्बादाज्य॑स्य स्वाहा मेदखः स्वाद्रा स्तोकानाछ 
स्वाहा स्वा रृतीना स्वाढा हव्यसंकतीनाम्‌ । स्वाद। देवा अर 
.ज्यपा जंषाणा इम्द्‌ ्ाज्यस्थ व्यन्तु दोतयेजं ॥ ११९॥ ` ;; 
5 निल्त्‌शक्वरी । भवतः ॥ 


२७ 
@©-0, ?8111 ।<8114/8 12/18 \/10\/812/8 @0॥€०1. 


01111766 8 §ऽ1५५118118 ©6810011 68/88 [<05118 
१८ यजुवैदसेदहितारयां [ २०१२ 
~ 
भा०-( होता ) येग्ब्ाधिकार प्रदाता एप । इन्त यच्त्‌ ) इन्व 
देशचयैवान्‌ शरोर शबुनाशक वीर णुर्ष को यीग्य पद्‌ पदान कर्‌ 
(नास्य स्वाहा ) ' श्राञ्य ', राज्य, थवा खम्रामोपयोगी अधिकार 
उत्तम रीति से प्रदान केरे । ( मेदखः स्वाहा ) चखदयुक्र शअरथवा ।दसा 
करने श्रौर राष्ट्‌ की वृद्धि करनेवाल्लो को उत्तम री।त स अ'धरकार्‌ द। 
( स्तोकानां स्वाहा ) छोटे २ पदाधिकारियों पर उसका उत्तम श्रधिक्ार 
हो । ( स्वाहाकृती नां स्वाहा ) उत्तम वचन वोलनेवाले वेदानां पर 
उसको श्रधिकार प्रदान करे । ( इव्यसूङ्गीनाम्‌ स्वाहा ) आदान याम्यः 
उक्तम स्तुति वचनो को स्वीकार करने का उत्तम रीति से श्र'धकार्‌ द । 
स्वाहा , उत्तम रीति से (आज्यपाः ) पूोक्त राज्यश्वय का प्रान ४.1: 
वत्ति से भोग करनेवान्ञे सभी ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष श्रार ५ इन्द ) सन्न 
( श्राज्यभ्य च्यन्तु ) राष्ट के भ्रात करं । हे ( होतः यज ) "अहन्‌ ब्र 
, धिकार प्रदात्त्‌ कर । 


देवं वर्टिरिन्द्रः< खुदेचं उेवैरवीरवंत्‌ स्तीर बेयमवद्धेयत्‌। वस्व 
वैतं श्राक्तोभैत?# राया । वर्िष्परतोऽव्यंगाद्वघुवनें वसुधेयस्य 
चेतु यज्ञ ॥ १२ ॥ 


श्मश्चिताब्रृपी । निचदति.जगती । निषादः .॥ 


भा ०- (वरदः) इस ल्लोकवासिनी शरजाए शनौर वैश्यगण स्वयं (वीरवत्‌) ` 

` चीर पुरपा से युक्र श्रौ (वेद्याम्‌) प्रास थिवी पर फेल कर (देव) दिष्य शुष 

बा्े उत्तम दानशील, विजयी (इन्द रेशचयैवान्‌ , इन्द पद पर विराजमानः 

( सुदेवम्‌ ) उत्तम विद्वान्‌ , 'दाता “पुरुप को ( देवः ) अन्य विदधाना हि 

“विजयी घुरुषे द्वारा (*्वधयत्‌ ) "बदति । `जेख प्रकार जंगल क अ 9 

वृण दिन के समय ऊपर से शालेन "पर रात्रि के शीतल समभ्र ् | 
जाते हे उसी प्रकार ( वस्ती; ) दिन कै श्रल्ञर तापर के समान राजा 
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[1 यी १ कक 


शुचो कते प्रति प्रचण्डता के युद्धादि के श्रवसरौ प्र ( दत्तम्‌ ) काट क्लिया 
जाकर सी ( श्रक्तोः ) रात्रि के समान शान्तिदायक राञ्यस्यवस्था मं 
( रायः ) धनेश्वयै से ( प्श्तस्‌ ) खवर श्रच्छी प्रकार हृष्ट पुष्ट होकर 
( वर्हिप्मतः ) प्रजा के पालक श्रधिकारी राजार््ो, भूपतियों से स्प 
( श्रति श्रगात्‌ ) अधिक सष्धद्धिशाली होजाता हे । श्रथात्‌ पेशव् विभूति 
से उनको मी लांघ जाता है । तव ( वसुवने ) वह देश्य. बसु अर्थात्‌ 
राष्ट्‌ के भोक्ता राजा के ( चसुधयाय } देश्वयै के रख्ने के स्थान कोप ङे 
किये ( वेतु ) प्रास हो । प्रजा की सषद्धि के श्रवसर से प्राक्त ठे राप्टवासी 
जनो के हित के क्लिये राष्ट्‌ कोपमें जमा हो । हे ( यज, होतः! तू एसी 
श्रात्ता प्रदान कर्‌ । 

वीद्वीर इन्द्र सङ्घाते बीड़वीयौमंन्नवद्यन्‌ । श्रा उत्सेन 
तर॑णेन कुमारेण च मीवता पार्वण रेकं जुदन्तां वघवनें 
वसुधेयस्य व्यन्तु यज्ञ ॥ ९२३ ॥ 

सुरिक्‌ शववरी । पन्वमः ॥ 


1५1 


| 


भा०-( देवीः ) जिस प्रकार कान्तिमती श्रौर पति की कामना करने 
चाली सां ( यामन्‌ ) उपयम अर्थात्‌ विवाह के श्रवसर पर (इन्दे) अपने 
इच्छा नुकूल पति की बृद्धि करती हँ उसी प्रकार विजय की कामना या 
इच्छा करनेवाली विनञिगीषा से युक्त, ( ह्वरः ) शद्ुशरो का वारण करने 
चाल सेनाए (संघाते वीडवीः) संघात श्रथौत्‌ परस्पर एकत्र होकर स्यवस्था 

` द्वारा ग्रति बलशालिनी होकर ( यामन्‌ ) राज्य के नियम व्यवस्था के. 
काय मे ( इन्दम्‌ ) राजा या सेनापति को गृह द्वारो के समान बढ़ाते 
ह । बे सेनाएु ( वत्सेन ) स्तुति योग्य, ( तस्णेन } हृष्ट पुष्ट, जवान, 
` ( मारेण ) इरी तरह शुभ्रो रो मारतेवाले या ब्रह्मचारी { मीविता ) 
हिंसक, वातप्रतिघात् मे ङशज्ञ पुरषो द्वारा शुचो का ( अवय ) 
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उनकी उदी धूल से छप रादि भी भर जायं ( श्रप नुदन्ताम्‌ ) प्रे भेन । 
इस प्रकार विजय से प्राप्त ( वसुवते ) एेश्वय के प्राक्च करने चालते राजा के 
( बुधेयख ) पेश्वयै कोप को वे भी श्रौर शडवारक सेनाप्‌ं भी ( व्यन्तु ) 
मोग करं । ( यज ) ह होतः ! रे श्राक्ञा प्रदान कर । 
<| 1 ^ ऋ ^ भक {सि 
देवी ऊषाखानक्ेन्दं रजे प्रयत्यदेताम्‌ । दैवीर्विशः पया 
1 | ४ ४० । [+ 4 ॥ 
सुते सुधिते वसुवने वसुधेयस्य वीतां यञ ॥ ९४ ॥ 
भा०--(देवी) दिष्य गुखो बाली, व्यवहार चौर श्रानन्द विनोद करने- 
वाली ( उषासानक्ता ) दिन श्रौर रात्रि के समान प्रजा्रो को उद्योग श्रार 


विश्राम देनेवाली, ( इन्द्‌ ) इन्द्‌, राजा को भी ( प्रयति यज्ञ ) उत्तम 
रीति से सन्ना्लित राञ्य-काै मं ( श्रह्िताम्‌ ) डुलाव । उसभ उसका 


सदा सचेत रखं । ये ( दैवीः ) राजा को ( विशः ) प्रजाना को (प्र 
श्रयासिष्टाम्‌ ) उत्तम रीति से प्राप्त कर ह, उनको उचोगो में लगाती 
रहे, वे दोना ( सुप्रीते ) उत्तम रीति से प्रसन्न होकर ( सुधिते ) सुखपूवक 
हित करनेवाली होकर ( बरुवते ) धन के विभाग कायं मे ( वसुधेयस्य ) 
राज्यकोप को ( वीताम्‌ ) उपभोग करं । ( यज ) हे होतः ! उनको यह 
आज्ञा प्रदान कर । 


देवी जोष्डी वसुधिती देविन्द्रंमवद्धेताम्‌ । द्मयाव्यन्याघा 


-दरेषारस्याल्या व॑खद्वस वार्याणि यज॑मानाय शिते वज्ुवने 
-चस्ुश्रेयस्य वीतां यजं ॥ १५॥ 


भुरिगतिजगती । निषादः ॥ 
भाण (देवी) दिन शरोर रात्रि दोनो भिस प्रकार सूय से प्रकाचत होत 
ह उसी प्रकार राजा फे प्रभाव से उत्तम गुणो! को धारण करने वाले खी १ 
यादो संस्था ( जेष्ट ) रण््टु की यथायोग्य सेवा करने वाली, ( वघुधि 
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` वसने योग्य राष्टु श्रौर देश्य को धारण करनेवाली दोनो ( इन्दम्‌ ) 


राजा के ( श्रवधताम्‌ ) शक्ति श्रौर एेश्ये को वदाव । ( श्रन्या ) दोना 
मं से एक (श्रघा) पापी (द्वेषांसि) प्रजा को दुःख देनेवाले, देपसे, . 
चत्त न करने वाले शचुश्रो को ( श्रयावि ) दूर हटवे । रौर 
( श्रन्या ) दूसरी ( बाया ) वरण करने योग्य ( वसू ) पर्या को 
( वत्‌ ) धारण करे । श्रौर वे दोनों ( शिरिते ) सुशिरिति ( यज- 
मानाय ) दानशील राञ्य को इद करने वाजे ( वसुवते ) एेशवयं के भङ्गा 
राजा के ( वसुधेयस्य ) धन को ( वीताम्‌ ) प्राक्त करं । 


देवी ऊ जीती डु सुदुतरे पयसेन््र॑मवद्धैताम्‌ । इषमूज्रन्याव॑च्- 
त्सग्धि सपीति्न्या नवेन पृथ दय॑मने पुराणेन नव्मध्रातामू- 
जंमूजोडंवी ऊ ्रयमाने वसु वार्यणि यज॑मानाय शिच्चिते व॑सुबन 
वसुधेयस्य वीतां यज्ञ ॥ १६॥ 

भुरिगाकृतिः । निषादः ॥ 


मा०- ( सुदुघे पयसा ) उत्तम रीति से दूध देनेवाली दो गेषं जख 
अकार श्रपने स्वामी या वदद को पुष्ट करती है, उसी भ्रकार दो सस्था्द्‌ 
{ देवी ) उत्तम श्रन्न रादि देने मे समये, ( दुघे ) समस्त राष्‌ को पे 
करनेवाली, ( उजांहुती ) शन्न देनेवाल, ( पयसा ) युटिकारक भन्रसे 
( इन्दम्‌ ) देशव्ैवान्‌ राष्डूपति शौर राट्‌ की ( श्रवधताम्‌ ) वृद्धि करं । 
उनदोनोमं से भी,( भ्रन्या ) एक संस्था ( ऊर्जम्‌ ) राष्ट्‌ के श्रब्नः 
को धारण करे । श्रौर ( श्न्या) दूसरी ( सणभ्धि्‌ सपीतिम्‌ ) सव 
के एक समान जल ्रादि पान के योग्य पदौ को ( ्रावक्त्‌ ) प्राक्त 
करावे । वे दोन ( नवेन ) ने श्रन्र से ( पूर्वम्‌ ) पू्रै विद्यमान श्रन्नकी 
नौर । पुराेन ) घराने त वपै के भ्रन्न से ( नवम्‌ ) नये ( उजेम्‌ ). 
श्रन्न को ( अ्रधाताम्‌ ) सुर्चित रक्खें । अथौत्‌ नया अन्न प्राक्च करक पुराने : 
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४२२ ` यजु्दसंहितायां [ सं० १७, १६ 


पी 


की र्ता करं श्रौरे पुराने श्रन्न को प्रयोग में लाकर उसको वीज रूपन्ने ` 
नो भे उलवा कर नये अत्न को प्रात करं । इस प्रदार वे ( ऊजैय्‌ ) राष्‌ 
कोद्र का ( दयमाने ) प्रदान करती इ, श्रौर रक्ता करती इई दी 
( अजौहुती ) राष्ट्‌ को शन्न सम्पत्‌ देनवाल्ली होने के कारण “ उजौहुती 
कहाती हे । वे दोनो ( ऊर्जयमाने ) शन्न द्वारा बल की वृद्धि करती इई 
( शिचविते ) नाना विया मे एकता प्राक्च करके ( वार्याणि वसु ) ग्रा 
करने योभ्य नाना उत्तम पेश्वयोौ को ( वसुवने ) देशव के भोक्ता ( यजमा- 
नाय ) राजा के ( वसुधेयस्य ) लामाथे धनैश्वयै को ( वीताम्‌ ) प्रास्त कँ 
श्रौर उसी रक्ता करं । हे ( होतः यज ) होतः ! विद्वन्‌ ! तू उन दोनो 
सस्थान! को उत्तम ्रधिकार प्रदान कर । 


गे 


९ 


# 


देवा न्या होतारा देवमिन्दरमचद्धताम्‌ । इताधणशशखावामाप्ट 
वख बायाणि यजमानाय शिक्षितो वंसुवनैः वखुधेय॑स्य वीरता 
यजं ॥ १७ ॥ ¢ ९ 

भुरिग्‌ जगती । निषादः ॥ 


भा०-( देवो ) दो विद्वान्‌ (देभ्या, विद्वान श्रौर राजा के हितकारी, 
( होतारा ) उत्तम सुखो श्रोर पेशव्ौ के देनवानञे, । देवम्‌ ) विजिगीषु 
( इन्वम्‌ ) पेशरयेवान्‌, शजनाशक राजा को ( श्रवधेताम्‌ ) ष्ट करं । 
वे दोनों ही ( हतावशंत्ौ ) पाप दी रिच देनेवाले दुष्ट पुरुषों को नाश 
करके (वायि) उक्तम वरण योग्य, ष्ट ( बसु ) देश्य का ( अभा्टौम्‌ } 
भ्रा करावै वे दोना ( शिक्षितौ ) उत्तम विचयाश्र मं शिक्ञा प्राक्च करके, 
( यजमानाय वसुवने ) दानशील राष्ट्‌ के भोक्ता राजा के ( वसुधेयस्य ) 
कोश योग्य देश्वयै को ( वीताम्‌ ) रक्ता करं । ( यज ) हे होतः ! इन दोनों 
को भी श्रधिकार प्रदान कर्‌ । 
` देषीस्तिखरित्लो देवीः पतिभिन्द्र॑मवद्धैयन्‌ । अस्पुञद्धारतीं 
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^^ ^^ 
र एकी 


स्व॑सुचनें ७. भ 1 
दिव?) सदश सरस्वतीडा वसुमती गृदान्वसुवने वसु वस्य 
व्यन्तु य॒ज्ञ ॥ १८ ॥ 

श्रतिजगती । निषादः ॥ 


आा०-( देवी ) देयां जिस प्रकार शपते ( पतिम्‌) पालक पति ध 
लेश की वृद्धि करती ह, उसी प्रकार ( तिलः वः ) दष गुण वा ८ 
तीन संस्थ भी ( पतिम्‌ इन्द्‌ ) श्रपने पति इन्द १ ५ 
( अवधेयन्‌ ) बृद्धि कः । उनम से एक (भारती) "भारती ना 
वस्था, हे । ( दिवम्‌ ) धोलोक को जिस मकार सू स्प. समस्त 
यो न्त्र जगमगा देते ह उसी प्रकार “ भारती ` नामक्‌ परिषत्‌ ( £ 
श्रस्च्तत्‌ ) परम विद्वान्‌ पुरुष की बनी भदिव' नाम सवच व 
समोलित करती हे । श्नौर ( सरस्वती ) सरस्वती नाम वद्मा (खैः) 
दुरो के लाने वाल्ञे तीव्र बलवान्‌ ज्तानोषदेश शसा पुरूषो से (यक्तम्‌ 
अस्पृत्तत्‌ } सुम्यवस्थित राष्ट च प्रनन्व कती हे चरर स ( ध 
डा ( वतुमती } वसु श्रथौत्‌ र्ट्‌ के वासिर्यो त अपने मे धारण 
वाली जनपदं सभा यः प्रजासना, ( गृहान्‌ ) गृहा न करत 
(वसुवने) राजा के (वसुधेयस्य जन्तु) ५ कीये तीनो सश्थाए 
रक्ता करं । ह होतः ! ( यज ) तीनो समाग्राकीत्‌ व कर 1 १ 
‹विद्वत्‌ खमा› ज्ञान कौ वृद्धि करती च. ब रजतम ध 
शासक पुरूपं के निमित्त उपदवकारी, दुष्टो के दमन क १ ः 
करतो ह 1 तीसरी ^ इडा ' है जो गृहौ की या जनपद्‌ वासि्यो की व्य 
0 ए | 1 मिन्द्र॑मव 
देव इन्दो नगाशश्षनल्िवरूथखिवन्धुरा वेवभिनद्र॑मवदधेयत्‌ ॥ 


[1 


तन श ; खहस्नंण प्रवसत्त परिजावड 
शतन शितिपृष्ठानामाहत, ~= 
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दोजमरदैलो बरस्पतिस्तोनम्राभ्वनाष्वयैवं वञुघनं वसुधेथस्य 
वेतु यजं ॥ १६॥ । 
कृतिः । निषादः ॥ 
मा०-( देवः ) विजीगीषु, तेजस्वी ( इन्दः ) देशवयैवान्‌ राजा 
( नराशंसः ) समस्त नेता युको द्वारा प्रशसा योभ्य होकर ( त्रिवरूथः ) 
तीन उमापि गृहा का स्वामी, ( त्रिवनधुरः ) तीनो के नियमों को बांधे 
वाला | होकर (देवः) उत्तम युखवान्‌ › उदार दानशील, तेजस्वी, कान्तिमान्‌ ` 
(इन्दं ) इन्द पद्‌ को ( श्रवध्रेयत्‌ ) दद्धि करता ह । वह स्वयं ( शित- 
श्टानाम्‌ ) तीण स्वभाव वाले, तीव वुद्धिवाले या श्यामवं की पीवा, 
पीठ भाग पर्‌ श्याम रंग के काले गोन पहने ( शतेन ) सौ राजपुत्र श्नौर 
१ ) हज्ञर श्रत्‌ श्रनेक सरदारो से ( ग्राहितः ) चारोंश्रोर से 
= [अं 
7 ( यवते ) रहता हे । ( मित्रावरुणा ) मित्र रौर वरुण सवी - 
भा अर "वरुण ' दुष्टौ का वारक पुलिस विभाग का श्रभ्यत्त दोनों 
शरीर भाण अपान के समान इसके ( होत्रम्‌ श्रहंतः ) अधिकार को 
न, = 
क कायै सम्पादन करत हं । ( बहस्पतिः ) बृहती वेद्‌ वाणी का ` 
"दवान्‌ युष ( स्तोत्रम्‌ ) कलानोप्देश का कायं करता है । श्रौर 
( त ) हिसा रहित मित्र पद्‌ या राज्य शासक के कायैके 
(श्र 46 नौ ) छम, ( श्रहेतः ) योग्य सम्पादन करते दं । वह इन्द, 
( £ ) राष्ट्र क्यं के प्राप्त करने हारे इन्द पद्‌ के ( वसुधेयस्य ) 
धनको (वेतु) भोग करे, रक्ता करे ह 
र । (यज ) हे होतः ! तू उसको 
अधिकार पदान कर । 
देवो देषैर्वनस्पति [9 हिरण्यः ए ॥ 
दिवमग्रेणास्पल्षदान्तरि्त पृथिवीमटशदीद्वखवने 
५ धेवीमंट ९४ 
वेतु यज॑ ॥ २० ॥ ॥ (0 
1 निच्रदतिशकरी । प्न्वमः ॥ 
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भा०-( देवः ) क्तानद्रष्टा, विजयशील, सुखप्रद, शरणप्रद, विद्वान्‌ . 
( वनस्पतिः ) सवं सेवन योग्य पदाधिकारों का प्रति, स्वामी, सवेश्रे्ठ, 
देश्वयो का स्वामी, ( दर्पणः ) सुव के समान तेजो युक्त प्रां बाले 
महाक के समान ( हिरणयपणाः ) तेज श्रोर यश, पराक्रम युक्त पालन 
सामथ्या श्रौर ज्ञानो से युक्त, ८ मधुशाखः ) मधुर, मनोहर शाखाश्रों के 
समान ब्रह्य जानमय वेद्‌ शाखाश्रों से युक्त, ( सुपिप्पङः ) उत्तम ज्ञानमय . 
फलो से भरा हुआ, विद्वान्‌ पुरूष (देवम्‌ इन्द्रम्‌ ) सवौत्तम टेश्वयैवान्‌ राजा , 
के पद्‌ की ( यवधैयत्‌ ) बृद्धि करता है । महारक्त जिस प्रकार ( अरेश्‌). 
चोटी से आकाश को यूता है उसी प्रकार अपने ( चग्रेण ) सुख्य पद्‌ से, 
( दिवम्‌ ) प्रकाशमय सूय को, ज्ञान को ( अस्षक्षत्‌ ) धारण करता दै 
शरोर मध्य श्रौर चरणमाग से ( श्न्तरिन्म्‌ एथिवीम्‌ ) श्नन्तरि शरोर 
एूथिवी अर्थात्‌ रत्नकं शासकों श्रौर प्रजाजनों को भो मध्यमदृत्ति श्रोर 
चरण, अर्थात्‌ विनयबरत्ति से ८ अटंहीत्‌ ) बढ़ता ६ । वह ( वसुवने ) 
रेशचयै॑के स्वामी राजा के ( वसुधेस्य ) राष्टर्यै की ( वेतु ) रक्षा करे । 
( यज ) होतः त्‌ रेते विद्वान्‌ रुष को अधिकार प्रदान कर । 


देवें बर्हिवौरितीनां देवभिन्दर॑मवद्धंयत्‌ । स्ताखस्थमिन्दणासंश् 
मन्या वर्दी शष्यभ्यभू द्रखुवनें वसुधेयस्य वेतु यज ॥ २१ ॥ 


त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ .; 


भा०-( बर्हिः ) अन्तरिक्त अर्थात्‌ .वादु जिस प्रकार्‌ ( वारि 
तोनाम ) जलो के स्थान मेधो के बोच मेँ ( इन्द्रम्‌ देवम्‌ ्रवधयत्‌ ) भरकाश्च- 
मय विध्त्‌ को बदाता है उसी प्रकार ८ देवं बहिः ) दानशीर प्रजागण्‌, 
राष्ट, ( वारितीनाम्‌ ) शन्नो को वारण करने वाली, सेनाओं के वाच स्थित- 
( इन्द्रम्‌ देवम्‌ ) शत्रुनाशक राजा की ढृद्धि करते ह । बह अन्तरित के: 
समान अधिकं शङ सम्पन्न सुख्य प्रजागण या प्रजा के दान, पुरुप (स्वा- 


४ 
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~~~ 


४२६ यजुवैदसंदितायां [ स० २२, २६ 


~~~ 


संस्थम्‌ ) उत्तम रीति से राष्ट मे जमकर ( इण ) दश्वयेवान्‌ राज के 
( प्रासम्‌ ) श्रति समीप, होकर उस द्वारा ( अस्या वर्होपि ) अन्य 
प्रजाश्रों को भी ( श्रमि अभूत्‌ ) अपने श्रधोन कर लेते ई । वह सुस्थं 
परजाजन भ। ( वसुवने ) रेश्चथं के स्वामी राजा के ( वसुधेयस्य ) कोष 
योग्यं धन को रक्ता करे। दे होतः! तू उन मी ( यज ) अधिकारं 
प्रदानं कर । 
देवो श्निः सिविष्टङृद्देवभिन्दर॑मवदैयत्‌। सिव कुवैन्त्स्वष्टरत्‌ 
स्वि्टमरद्य करोतु नो वसुवने वसुधेयस्य वेतु यजं ॥ २२ ॥ 
त्रिष्टुप । धैवतः ॥ 
भा०-( अभिः देचः ) असनि के समान तेजस्वी, श्रग्रणी विद्वान्‌ 
पुरुष ( स्विष्टकृत्‌ ) उत्तम यत्तो या परिमित कायौ का कर्ता मी ( देवम्‌ 
इन्दम्‌ अवर्धयत्‌ ) देव, इन्द्र ग्र्थात्‌ राजा की दद्धि करता है । वह (खिम्‌) 
श्म इट. इच्ानुकर समस्त कायौ का सम्पादन ( ऊवैन्‌ ) करता इ हौ 
( खित्‌ ) ' स्वित्‌. कदाता दै । बह ( नः ) हम प्रजाजनों का 
( श्रय ) राज ( सु-इष्टं करोतु ) उत्तम हमारे इच्छित काया का करे । 
शअभिम्रय होतास्मत्रणीतायं यज॑मानः पञ्चन्‌ पक्तीः पचन्‌ पुरो 
डाशं वध्नच्निन्द्राय छागम्‌ । सपस्था श्रद्य देवो वनस्पर्तिरभव्र 
दिन्द्राय छागेन । अदत्त मेदस्तः प्रतिं पचताग्रमीदर्बवरधत्युा 
डाण्ेन त्वाग्रद्य छपे ॥ २३ ॥ 
कृतिः निषादः ॥ 


भा०-( यजमानः ) यजमान जिस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष को अपर 
होता वरण करता ह उसी श्रकार ( श्रयं यजमानः ) दानक्षीक राप 
कन भी ( श्रग्निम्‌ ) ज्ञानवान्‌ श्रग्रणी पुरुष को (होतारम्‌ ) पूर्ाक्त 
सवौधिकारं के दाता रोर स्वीकत्ता पद्‌ पर ( श्रय ) ्राज ( अ्णीत 
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बरण करता दै । ओर वद ( पक्तीः ) पाक करने योग्य क्रियाश्रों को (पचन्‌) 
परिपक्व करता हुश्च श्रत्‌ जिन कायौ के एवज मं वाद्‌ मे परिश्रमिक 
प्राक्च हो उन क्रियाश्नों का ( पचन्‌ ) रूकरूप से परिध्रमिक निर्धारितं 
करता हुश्रा, अथवा ( पक्रोः ) परिप जान वारी संस्थानों को ( पचन्‌ ) 
परिपक्व, दरं करता हु्रा शौर ( पुरोडाशं पचन्‌ ) इसी प्रकारं काये 
कतताशनो के कार्यारम्भ में हो ( पुरोडाशं ) पूप्र ही देने योग्य धनकौ भी 
( पचन्‌ ) परिपक्त श्रात्‌ निश्चित करता हुद्रा, शरोर ( इन्द्राय ) इन्द 
नाम पद्‌ या रेश्वयैमय राष्टर्‌को रक्षा केक्िये शचु्रों को काट गिराने 
बलि प्रधान पुरुष या सेन्यवरु श्च र सेनापति को ( बध्न्‌ ) वेतन पर 
वाध कर, उक्षको भी स्थिर करतां हआ ( अग्निम्‌ होतारम्‌ अदणीत ) 


विद्वान्‌ ‹ होता” नामकं पुरप को वरण करे । 


( इन्दाय गेन ) रुश्वयमय राष्ट्‌ की रन्ताके लिये, श्रु के काद 
शिरा देने वाते सेन्वर के द्वारा ( वनस्पतिः देवः ) वन॑स्पति्ों मे 
ष्ठ महावृत्त के समान स्वाश्रम राजा, ( अय ) आज ( सु उपस्थः ) 
परजा द्वारा उपासना करने योग्य, श्रय प्रास करने योग्य हे । 


( ऋषे ) मनत्रदष्ट ! विद्वन्‌ ! होतः ! ( मेदस्तः ) स्नेह से या सार 
पदाथ को स्वौकार करके अथवा हिंसनीय शत्रु से रक्ता करके ( तम्‌ ) उस 
राष्ट का वह्‌ पूर्वोक्त राजा ( र्त्‌ ) भोजन के समान उपभोग करे । 
उंसक अपनः जोवनाधार समभे । हे ( ऋषे ) विदन्‌ ! सवेदर्टः ! (पचता) 
परिपाक योश्य, तेरे श्रम के एवज मै प्रदान करने योग्य फलस्वरूप 
पदार्थौ को मो वह ( प्रति अभ्रभोत्‌ ) तुमे प्रदान करं । शरोर ( षुरोदाशेन ) 
एुरोडाय अर्थात्‌ परारम्म मे श्रद्धा शौर प्रम से मी देने योग्य पदाथा द्वारा 
( स्वाम्‌ अवोवरधत्‌ ) तेरो वृद्धि करे । दसो के समान देखिये अ° २१॥ 
मेन्त्र ५६-६१ ॥ 
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दाता यत्त्समिश्राने मद्यशः खुसंमिद्धं वररयमभ्निमिन्द्र॑ वथो- 
वसम्‌ । गायत्रं न्दं इन्दुं ध्यधि गां वथो दधरद्धेत्वाज्य॑स्य 
शातयंज ॥ २४ ॥ | 


स्वराड्‌ जगती । निषादः ॥ 

, भा०--( होता ) श्रधिकार देनेवाला विद्वान्‌ पुरुप ( सम्‌ इधानम्‌ ) 
स्वय अच्छी प्रकार प्रकाशमान, ( महत्‌ यशः ) बढ़ यश से ( सुसमिद्धं ) 
उत्तम गुणो से विख्यात, ( वरेयम्‌ ) वरण करने योग्य, ( श्रिम्‌ ) । 
अज्ञानान्‌ ( व्ोधत्तम्‌ ) दीधे जीवन, वल, ब्रह्मचर्थं ङो धारण करने | 
भ्र कराने वाले ( इन्दम्‌ ) दुष्ट वासना्रो को दूर करने वाले राच्यं 
रुष को ( यत्तत्‌ ) उच्च अधिकार भ्रदान करे श्चोर वह ( गायत्रा 
छन्दः ) गायत्री चन्द्‌, ( इन्दि ) इन्दोचित रेश्वय॑श्रथवा उत्तम 
इन्द्र्यो मे बल्ल, श्रौर ( ज्यविम्‌ ) -मन, वाणी श्रौर देह तीनों की 
रखा खरने वाले को ( गाम्‌ ) वाणी को ओर (वयः) वी. रौर दौधजीवन 
को राष्ट मे ( दधत्‌ ) धारण करावे । श्रौर ( श्राञ्यस्य वेतु, ) राष्ट के 
एेश्वयं श रदा करं । हे ( होतः यज ) होतः ! विद्वन्‌ ! तू योग्य पुरषो को ` 
यह अधिकार प्रद्‌न कर । 

राज्य म विद्धान्‌ आचार्यौ की स्थापना की जाय । वे य॒र्मन्त्र का 


उपदेश करं । २४ वपे का वदमचयै का पालन करा, लोगों मे दी्ैनीवन 
क साधन करं | 


५_ † प 5 | 
दाता यत्तत्तनूनपातमद्धिदे यं ग्मदितिर्श्रे शधिमिन्द्र ¦ 
धम्‌ । उष्णिडि छन्दं इन्दुं दित्यवाहं गां वयो द्‌धद्वेत्वाज्यस्य 
होतर्यज ॥ २५॥ 


५ 


रति जगती । निषादः ॥ ५ 
-भा०-( होता ) श्रधिकार दाता वेद्वान्‌ ( तनूनपातम्‌ ) शरीरा र 
# न गिरने नेवाज्ञ; शरीरो के रक्तक ( उद्भिदं ) हान के तत्वा ५ 


ॐ 
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खोल २ कर वतलाने बाले, श्रथवा (यं) जिस बीज को ( श्रदितिः) 
घूथिवी { गर्भस्‌ दधे) गमे धारण करती ह श्रोर बह ऊपर की तह 
-को तोद कर उतपन्न होता हे उसी प्रकार ( अदितिः) माता के समान 
अखरड राजशाक्गि ( यं ) जिसको पने ( गेम ) गभे मं ( दधे) 
धारण करती हे एसे ( उद्धिदम्‌ ) चर्त की तरह से उसके वीच मं बदे 
. इष्‌, स्थिर, श्राश्रय दृत के समान, ( शाचेम्‌ ) प्रति शुद्ध॒चरित्रवानू , 
( वयोधसम्‌ ) बल, श्राय के धारक ओर वर्धक ( इन्द्‌ ) सूये के 
समान तेजस्वी पुरुप को ( यक्तत्‌ ) श्रादरपूैक उत्तम पद्‌ से युक्त करे । 
इस्‌ प्रकार वष्ट ( उष्णिहं छन्दः ) राष्ट्‌ मे उष्णिक्‌ छन्द्‌ के समान २२ 
वै के गुर के श्रधीन बह्यचये, ( इन्दि ) शारीरिक वज्ञ, ( दिवयवाहं 
गाम्‌ ) दत्यवाड्‌ वैल के समान ( चयः ) बल वीयं को राज्य मं (दधत्‌) 
धारण करां । उक्ग. विद्वान्‌ ( प्राज्यस्य वेतु ) रष एेश्चयं की बृद्धि करे । 
हे ( होतः यज ) विद्वन्‌ ! तू उसको योग्य पद प्रदान कर । 


दह्ोता यल्लदीडेन्यमीडितं व॑च्रहन्तंममि डभिरीडय सहः सोम्र- 
मिन्द्रं वयोधसम्‌ । श्रनुष्डु छन्दं इन्दं पञ्चाति गां बयो द्श्च- 
वेत्वाज्यस्य होत्यज ॥ ६६ ॥ 

। निवत्‌ शक्वरी । धैवतः ॥ 


भा०-( होता) योग्या धेकारका दाता विद्वान्‌ (ईडन्यम्‌) स्तुति करने 
योग्य, ( बरत्रहन्तमम्‌ ) मेघ या श्न्धकार को किं्न-भिन्न करने वाज्ञे सूये क 
समान अज्ञान भ्रौर वाधक कारणों को दूर करने वालो म सब से श्रेष्ट, 
` (इडाभिः इढ्वभ ) उत्तम वाणि्यो से प्रशंसा के योग्य (सहः) बल के कारण 
"(सोमम्‌) सोम श्रथात्‌-चन्द्‌ के समान आह्वादक, या वायु के समान बलवान्‌, 
( इन्दम्‌ ) विद्वान्‌ ( वयोधसम्‌ ) दीघौु पुरुप को ( यच्त्‌) स्थापित करे । 
( ्ादुष्टुमं छन्दः ) भ्रुष्टुर्‌ न्द के समान, ३२ वपे के ब्रह्मचये पूतैक 
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इच्दियस्‌) शरीर के भीतर (इन्दि) वीय रौर ( पत्चप्रि यां } ढा वप 
® वेल के स्मान ( वयः ) बलो ( दधत्‌ ) राष्ट मे धारण करावे । बह 
क्र विदान्‌ मी ( श्रज्यस्य वेतु) रष के देशय की दद्धि करे। हे ( होतः 
यज ) विदन्‌ ¦ तू उसे योग्य पद्‌ प्रदान छर । 

५. + + षृ ॥ ~ म १९ व, : 
हता यत्तत्छुवर्दिव पूषएयन्तमम॑त्यैर) सीदन्तं वर्दिषिं धिञधेऽस- 

न ४८५ ॥ 4 ॥ [कष = क 1 ~ 
तेन चथ धस॑म्‌ । वृहती छन्दं इन्दुं त्रिवत्सं गां वयो दधदेत्वा- 
ज्यस्य हात्रय॑जं ॥ २७ ॥ 
स्वराडति जगती । निषादः ॥ 


भा०-( होता ) ध्रधिकार देनेवाला विद्वान्‌ ( सुबर्हिषम्‌ ) उत्तम 
भजा से युक्क, ( पूपर्न्तम्‌ ) च्छे पोपक श्रन्न श्रौर भूमि से युक 
( भ्रमत्य्‌ ) शन्य्र मनुप्यो से कीं श्रधिक, ( दर्दिपि ) रासन प्र 
( सीदन्तम्‌ ) ठे इषु के समान ( वर्हिपि सीद्न्तम्‌ ) महान्‌ र्ट्‌ एर 
शासफ़ रूप से विराजमान, ( प्रिये) प्रिव ( श्दधते ) अन्न श्रौर वीय श्रौर 
जनल के आश्रय प्र ( वयोधसम्‌ ) बल शरोर दै श्नायु को धारण करन 
बाले ( इन्दम्‌ ) विद्वान्‌ पुरप को ( यत्तत्‌ ) उत्तम पद्‌ पर स्थापित करे । 
( इती चन्दः इन्दियं ) ती चन्द्‌ के समान ३६ वष का इन्दिय दून 
या ब्रह्मच पलन भर ( त्रिवर्गा बयः ) तीन वधै के वैल के समान 
चल ( दधत्‌ ) धारण करते । बह ( ्राञ्यस्य वेतु ) राष्ट्‌ के श्यै की 
रका करे । शौर हे ( होतः यज ) विदन्‌ ! वू उस योग्य घुरुष को पद 
प्रदान कर । ९ 


दतां यज्ञद्व्च॑स्वतीः खुभरायणा ऋतश्च द्वारो देवीरदिरययर्यी- 
हयान वयोधसम्‌ । पङ्क्ति छन्दं इदेन्दरयं तंयेवाहं गा 
वरो दधद्धयन्त्वाज्य॑स्य होतयजं ॥ २८ ॥ 

सव्र शकरी । वतुः ॥ 
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आ०-( होता ) पदाधिद्ार प्रदाता विद्वानू ( ्यचस्वतीः ) विरे 
ख्य से ओर विविध प्रकारो से गमन करने शार कैरने वारी, (सुप्रप्रयनाः) 
उत्तम श्रौर अच्छे पदों श्रोर्‌ श्रधिकारों पर स्थित, ( तादः ) बल, 
राष्ट, ओर यश्चै का वदने वाली, ( देवीः ) विजग्रशीर, रकताकारिणी, 
( हिरण््रयोः ) लाह के आयुधों से तेजोयुङ्क ( हारः) युद मेंवेगश्न 
श्रावन करने प्रवर वेग से श्राक्रमण करने श्रोर शश्रुका वारण करने 
चाल, सेनाञ्रां को राष्ट रूप शार भवन म ( व्यचस्वतीः ) विविध माग 
से लोगों के प्रेण निगम के अवकाश बाली ( सुप्ा्णाः ) सुल से गुजरने 
योग्य, ( ऋतावृधाः ) रेशवयैवधक, ( हिरण्ययः ) सुवणं, लाहादि से 
भूषित, महाद्वारो के समान ( यच्त्‌ ) राट्‌ मे सुसतगत करे चरर ( वयो- 
धसम्‌ ) बरुधारी ( ग्रद्ाणम्‌ ) महान्‌ र्ट्‌ के पोपक ( इन्द्रम्‌ ) सेनापति 
को ( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे । ( इह ) इस निमित्त (पृक्त यम्दः इन्डियम्‌ ) 
पक्ति छन्द के समान ४० श्रक्तरों के समान ४० वपं के श्रखर्ड बद्यच्े 
छो श्रौर ( तुयैवाहं गां वयः ) ४ वै के वृषभ के समान वर कौ भी 
( दधत्‌ ) धारण करात्े। तरे बीर सेना भौर शक्तिशाी सेनापति सब 
( श्राजपस्य व्यन्तु ) राष्‌ के देश्य की रज्ञा श्नोर भाग करं । ( इतः यज्‌ ) 
हे विद्धन्‌ ! तू उनका योग्य प्रद प्रदान कर । 


होता यत्षत्खपेश॑सा खुशिस्पे बहती गभे नकतोषाखा न दशैते 
विश्वभिनद्रं व्ोधसंम्‌। शिष्टुभं छन्दं इदेन्धुयं प्॑ठवाईं खां वयो 
दंद्वीतामाज्य॑स्य होत्यजं ॥ २६ ॥ 
निचुदतिशवरी । पन्चमः ॥ 
आआा०-( शेता ) भ्रधिकार्‌ | प्रदान करने वाला युक्प ( सुपेशसा ). 
शम्‌, उत्तम्‌ स्वरूप बाली, ( सुशिप्र ) उत्तम शिर्ष, बाली, (उमे, ) 
ञो { नकनोषरसा न्‌.) दित श्र रात्रि ॐ समान (रत ) द्शेनीग्र, 
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४३२ ` यजुवंदसहि तायां [ मे० ३० 


परोक्त दोनो संस्थानों को ध्रौर ( विश्वम्‌ ) उनम पविष्ट ( वयोधसम्‌ } 
बल के धारण करने वाले सूयै के समान तेजस्वी पुरुष रो ( यच्त्‌ ) 
श्रथिकार प्रदान करे 1 ( इह ) इस कार्यं मे ( न्रिष्टु्‌ छन्दः इन्टियम्‌ ) 
तरष्टुप्‌ छन्द के ४४ श्रन्षरो के समान ४४ वर्षो के श्रक्तत दीर्य पालन या 
` ब्रह्मचयै शरोर ( पष्ठवाहं गसू वयः) पीठसे बो उठाने म समथ 
शरीर वैल के समान वल, उमर को ( दधत्‌ ) धारण करव । वे दोनो 
सेस्था्ु भौर उनका पालक इन्द ( श्राज्यस्य वीताम्‌ ) राट्‌ के देश्यं 
का पालन, बृद्धि श्रर उपभोग करं । हे ( होतः यज ) हे होतः ! विदन्‌ ! वू 
` श्रधिरार प्रदान कर । 


- दतां यज्ञत्मचतसा देवानासुचमं यशो होरा दैव्या कवी खयु 
 जेन्द्रं वयोधसम्‌ । जगतीं छन्द इन्दियमनडब!हं गां वयो दधद्र 
तामाज्य॑स्य दोतर्य॑जं ॥ ३० ॥ 
निन्द्‌ श्रतिशक्वरी । पञ्चमः ॥ 


भा०-( होता ) योग्य श्रधिकार के देनेवाला विद्वान्‌ ८ प्रचेतसा) 
उक्छृष्ट कोटि के श्ानवाले, ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुपा मे ( उत्तमं ) सव से 
ङचे ( यशः ) यश, वीय, प्रम ज्ञान ( होतारौ ) परास्त करनेवाले, ( देव्या } 
` खवै विद्वान में श्रेष्ट, ( कवी ) दर तक देखने वान्ते, दीधैदशीं 
( सयुजो ) मिल कर परस्पर सहयोग -से विचार करनेहारे दो 
विद्वान्‌ श्रौर ( वयोधसम्‌ इन्दम्‌ ) राष्ट के वल को धारण करने बाले 
तेजस्वी पुरुप को ( यच्त्‌ ) योग्य पद्‌ पर धगत कर । ( जगती चन्दः 
इन्दियम्‌ ) जगती न्द्‌ के ४८ श्रो के समान भक्षय इन्दिय के बल 
वये, वद्ध श्रौर ( अनड्वाहं गां बयः ) शकट का बोखाडा कर 
` चलने भे समभे बलवान्‌ वर्तव फे समान वल्ल को ( दधत्‌) 
` धारण करते । वे दोनों ( श्राञ्यस्य वीताम्‌ ) राट्‌ के दशयं की दृ, 
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~~~ 


^~ 


पालन श्रौर भोग करं । हे ( होतः ) विदन्‌ ! तू उनको उचित श्रधिक्रार 
( यज ) प्रदान कर । 


होता य्छत्वेश्वस्यतीस्तिद्यो ठेर्वीई 7 
मिन्द्रं बडोघस॑म्‌ । चिराजं छन्दं ऽददेन्दियं धे गां न वथो दधर- 
-दथन्त्वाज्यस्य दादयेज ॥ ३९१ ॥ 


सरस्वती अभिः । तिघ्लो देव्य श्रश्च देवताः | रिक्‌ शक्वरी । भवतः ॥ 


1८1 
^ 
श 
(- 
= 
< 
=. 
(९ 
> 


भा०- ( होता ) योग्याधिकार प्रदाता विदान्‌ ' होता” ( पेशस्वती: 
देवीः ) रूपवती चित्रा को जस प्रकार ( वयोधसम्‌ पतिम्‌ ) पूणे श्रवस्था 
को धारण करनेवाले परति को ( यक्षत्‌ ) प्राक्च कराता हं उसी प्रकर 
( दिरस्ययीः ) हित ऋर रमणीय गुणा क धारण करनेवाली ( तिलः } 
तीन ( ब्रहती ) वदी २ ( महीः ) अति आद्र योग्य ( भारतीः ) ज्ञान, 
दीति श्नौर क्रियायां मे इशल ( देवीः ) विद्वान कौ संस्याश्रा को ( वयो- 
धसम्‌ ) वल श्रोर कान, श्रन्न शौर दशवये के स्वयं धारण करने श्योर 
राष्ट मे धारण करने में समथ ( इन्दम्‌ ) एश्चयवानू, श्ड़नाशक 
पुरूष को ( पतिम्‌ ) उनका पालक, पति, प्रधान पद्‌ कं भक्तास्प्रस 
( यक्त्‌ ) सुसंगत करे, नियत करं । वह॒ पालक राजा ( इह ) इस 
. राष्ट मे ( विराजं चन्दः ) विराट्‌ छन्द के २२ अक्तरा कं समान ३३ 
वधे बहाचयं वरत पालन ( गां ) पृथिवी को ( इन्दियं ) र्ट्‌ के बलवीर 
स्वरूप र ( घें गां न वयः ) दुधार गाय कं समान जान कर उस चन्न 
बल को ( दधत्‌ ) धारण करं । वे सव ( श्राज्यस्व व्यन्तु ) राष्ट्‌ के 
एवय ी रक्ता `श्मौर बृद्धि परासि करं । हे ( होतः ) विदन्‌ ¦ ( यज) 
` इनो उचित श्रधिकार प्रदान कर । ; 


द्योत यद्घत्खरेव॑सं त्वष्टारं पुष्टिवद्धनं रुपएणे विभ्रते पर 


२८ 
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पुष्टिमिन्दर वयोधसम्‌ । द्विपदं छन्दं इ 
दुदवेत्वाज्य॑स्य दोत्यजं ॥ ३२॥ 

भुरिक्‌ शक्वरी | धैवतः ॥ 


दुयमर्तारं गां न वयो 


भा०-योग्याधिकार देनेवाला विद्वान्‌ ‹ होता ` ( सुरेतसम्‌ ) उत्तम 
घीयवान्‌, उत्पादक बल से सम्पन्न, ( स्वष्टारं ) कान्तिमान्‌ तेजस्वी, ( पुष्टि 
वधेन॑म्‌ ) पुष्टिकारक शन्नादि सम्पत्ति फे वधक, ( रूपाणि विच्रतम्‌ ) 
लाना प्रकार पशु्ो को पालन परोपण करनेवाल्ञे, ( वयोधसम्‌ ) पूणं 
दीवांयु को धारण करनेवाले, ( इन्दं ) देश्व्ैवान्‌ पुरूष को ( ण्रथक्‌ ) 
षृथक् २, श्रलग २ नाना प्रकार के ( पुष्टिम्‌ ) ष्यक सण्टद्धि को (यततत) 
धारण करावे । वह ॒राष्ट्‌ मे ( हविपदं इन्द्‌; ) द्विपदा गायत्री के २० 
घच्तरो क समान २० वपां तक {दृदयं ) इन्दिय-संयम का पारनं 
करावें श्रीर्‌ ( उक्ताणं गां न वयः ) वीयै सेचन मे समथ वेल के समान 
. बल वीयै को ( दधत्‌ ) धारण करे । श्रौर (चाज्यस्य वेतु) राण्ट्‌ के एश 
. या वीै की र्ा करे । हे ( होत; यज ) विद्वन्‌ ! एसे उत्तम धुरुष को 
धौम्य भरधिकारं प्रदान कर्‌ | 


अर्थात्‌ धन; धान्य, सम्पत्ति, भूमिः श्रादि का पृथक्‌ श्रधिकार वाग 


होने पर दिया जाय ओर वह श्रधिकार पुरे को ( द्विपदं कन्दः ) द्विषद्‌ ` 


कन्दे श्रथोत्‌ ¶२ 4 ८=२० वपै के वाद्‌ प्ास्तहो। एेसी उमर मः वर्ह 
त्रे्यचारी हो, सदाचारी, कमाऊ हो, नपुंसक, निर्वैल श्रौर शरपायु न ्े। 


दोतायन्दनस्पति? शथितार ९४ तक्र॑तं छ दिर॑एयपरमुक्ियन 
रशनां विशर॑तं विं भगमिन्दर॑ वगोधसंम्‌। ककुभं छन्दं ऽदेन 
त्रश वेहतं गा वथो दध्रदेत्वाज्य॑स्य होतर्यजं ॥ २२ ॥ 


निचृद्‌ व्यष्टिः 1 गान्धर; ॥. ¢ 
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भा०-( होता ) योग्बाधिकार प्रदाता विद्वान्‌ पुरप्र ( चनस्पतिम्‌.) 
महा वट के समान सबको श्राश्रय देने में समर्थे, बन-पालकः छे समान 
नाना सोग्य पदार्था या जनों के पालक, ( शमितारं ) शान्तिदायक, ( शत- 
कतुम्‌ ) सक्ङ्ा प्रतताच्नो रार कमे सामर्थ्यो से युक्त, ( दहिरख्यपर्णम्‌ ) 
, सुदं श्रादि एय से सवके पालन करने वाले, श्रथवा श्रति सुन्द्र ज्ञान 
, से युक्त, ( उक्िथनम्‌ ) वेदोक्त गुरू-उपदेश को धारणं करने वाले (रशनां ) 
र्ट्‌ कया समाज के ओर अपने शरीर की इन्दि्यो पर दमन को ( विश्न 
तसू ) धारण रने वाले, लंगोटवन्द्‌ मेखलाधारी, जितेन्दिय, (वशिम्‌ ) 
पूेवशी, ( भगस्‌ ) एेशर्यैवान्‌ , ( वयोधसम्‌ ) वल, वीय श्रौर दीषौयु 
के धारण करने वाले ( इन्द्‌ ) श्रेष्ट पुरुप को ( यच्त्‌ ) योम्य “वनस्पति 
नामक श्रधिकार पद्‌ परदान करे । ( इह ) इस काये मे वह (कङ्कं चन्दः) 
ककुप्‌ इन्द्‌ के ( ८ ४२+प.) रः श्र्रों के समान.रम वर्षका 
( इन्दियम्‌ ) इन्दिय श्रत्‌ ब्रह्मचयै चयोर ( वेहतं गाम्‌. इत ) गर्भ॑वातिनी 
गाया ( वशां ) बेशा, वांकू गा के समान्‌ ( वयः ) वल ( दधत्‌ ) धारण 
करे । भ्थौत्‌. जिस प्रकार “ वशा * श्रथौत्‌ वंध्या गाय नाना नरो रा मोग 
करके. भी विक्षत नदीं होती श्रौर ग्म धारण नहीं करती, इसी प्रकार कह 
चनस्पति * नामक पदाधिकारी भी. नाना. भोक्गा्रो. के ्रजाने पर भी 
सवके वश करने मे समथः शक्तिमान्‌ बना रहे। ओर. जिस प्रकार गभ- 
-चातिनीः गौ. नाना. साडो से भोग करके भी.गभेःमे श्नाये. वीज.का नाश 
कर डालती है उसी प्रकार इस फुध्वी ,पर नाना, क्ताः राजाश्रो क आजान 
-पर भी श्रौर.उन द्वारा र्ट्‌ का क्रम सेःया एकृ-दीः काल म्‌ यथेच्छं भोग 
कर लेने प्र भी उनके.मोग के प्रभावः-को. न रहमे दे, स्युत्‌ः उनके. ुङ्क 
.राष्ट्‌ को भी भरा पूराःही बनाये रक्खे । पसे पुरुप. को "वनस्पति" पदः पर 
नियुक्त करे । इसी प्रकार सेना रूप जन वरन के. पालक सेनापति को भी 
पूसा बनावे जो वशा के समान रन्यो के भोग.के प्रभाव को जमनेन दे 


+ 
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श्रौर शनरु-राजाश्रो के करिये त विक्तत को स्थिर न रहने दे । प्रदयुत गर्भै- 
घातिनी गो के समान उनको गर्भम ही नाश करदे 1 वद ( श्नाञ्यस्य वेतु) 
राष्‌ के युद्धोपयोगी बल. वीये, एय की रक्ता दधि करे । डे ( होतःयज ) 


विद्वन्‌ ह तः ! एसे पुरुप को तू उक्त अ्रधिकार प्रदान कर । 


होता य्त्‌ स्वाह!छृतीर्चिं गृहपतिं एथग्यर्णं भेषजं कवे 
त्तत्रमिन्द्रं वयोधसम्‌ । अतिन्दसं छन्दं ऽइन्दिये वृहद्पमगा 
वयो दश्चद्वथन्त्वाञ्यस्य हातयेज ॥ २४ ॥ 


प्रतिशक्वरीः । प्ज्चमः ॥ 


भा०-( होता ) योभ्याधिकार दाता विद्वान्‌ घुरप ( स्वाहा-कृतीः ) 
उत्तम ज्ञान, वाणियो के उपदेश करने वाली संस्थानों को ( यच्त्‌ ) 
योग्य अधिकार प्रदान करे । श्रौर ( श्रभ्निम्‌ ) ानवानू, तेजस्वी ( गृह- 
पतिम्‌ ) गृह के पालक ( वर्णस्‌ ) सबै दोपो के वारण करने मे समं 
शष्ट एरुप को ( कविम्‌ ) कऋरन्तदशी, विद्वान्‌ ( भेषजम्‌ ) रोगचिकित्सा 
मे ङश्ल वेद्य शरोर ( क्त्रम्‌ ) बल, वीय से सम्पन्न राज्यकत्तो चात्र 
 ( वयोधसम्‌ ) दीघोयु, वल वीय, न्न के धारक (इन्दं ) राजाको (थक्‌) _ 
षृथक्‌ २ नाना पदं प्र ( यक्तत्‌ ) नियुक्त करे । इन पदो पर नियुक्त रूप ॥ 
मे ( श्रतिद्धन्दसं छन्दः इन्दियम्‌ ) क्रम से ^ श्रति › शब्द्‌ से युक्त भ्रति 
ति, ्रत्यष्टि, अ्रतिशक्तरी श्रौर श्रति जगती इन चार छन्द के करम 
७६, ६८, ६० श्चौर ४८ शक्तो के समान इतने २ वपी का । 
इन्दियं ) विशाल ब्रह्मचयं पालन श्नोर ( ऋषभं गाम्‌ ) ऋषम ब॑जञ श 
समान ( ऋषभं ) सर्वश्रेष्ठ पद्‌ को ( दधत्‌ ) धारण करे । वे ही ना 
( ्राञ्यस्य व्यन्तु ) राष्ट्‌ के क्तान देश्यं की वृद्धि श्नौर पालन कर । 
 ( होतः यज ) विद्वन्‌ ! उन योग्य पुरुषो को अधिकार प्रदान कर । 


दवं चर्दिवैयोधसं देवमिन्रमवदधैयत्‌। गायज्या न्द॑सेन्दु्ं च 
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भेण ३५, ३६] घ्रएटाविशोऽध्यायः ४२७ 


रद्र वथ द्‌धदरसुबने वघुधेयस्य वेतु यज ॥ २५॥ 
इन्द्रो देवता । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवत; ॥ 

आन्-( देवें ) दिभ्य शुणबाल्ञा ( बर्हिः ) भ्राकाश जिस प्रकार 
( इन्दम्‌ देवम्‌ ) प्रकाणमान सूयै को ( अवधयत्‌ ) बद्राता हं, उसके 
तामध्य की बृद्धि करता है, उसके तेज को फैलने देता हे शौर बही 
प्रकाश, ( इन्दे ) जीव मे ( चल्ञः इन्दियं वयः दधत्‌ ) चचु नामक 
तेजोमय इन्द्रिय को धारण कराता है उसी श्रकार ( देवम्‌ बर्हिः) 
दानशल्ि, करप्रद प्रजा ( वयोधसम्‌ ) बल शौर देशव के धारण करने 
चाले ( देवं ) तेजस्वी ( इन्दम्‌ ) राजा की ( अवधेयत्‌ ) द्धि करती 
है । चह प्रनागण, ( गायच्रया छन्दसा ) गायत्री चन्द्‌ श्रत्‌ ब्राह्मण 
रूप वल से ( इन्दे ) ेशवर्यैवान्‌ राजा मे ( च्ल: इन्दियम्‌ ) श्रोख के 
समान देखने वाली शक्ति को श्रौर ( वयः ) वल्ल को ( दधत्‌ ) घरण 
करावे । वह प्रजारूपं गायत्री ( वसुवने ) पश्वयेवान्‌ राजा के ( वसुधेयस्य ) 
देशवयै का ( वसु ) पालन शौर भोग करे । दे होतः ! ( यज } तू. उसको 
यह भराधेकार प्रदान कर । 
देवीद्वीर वयोधख चिभिन्द्रमवद्ेयन्‌ । उष्णिदा कन्द॑सेम्दु्यं 
भराणमिन्द वयो दधंदरखवने वधेयं स्य व्यन्तु यजं ॥ ३६ ॥ 

रिक्‌ बिष्ट । चैवतः ॥ 

भा०--( देवीः द्वारः ) उत्तम प्राश से युक्त वदे २ द्वार जिस प्रकार 
{ वयोधसम्‌ ) दीय जीवन प्रदान करनेवाली ( शचिमू ) द्ध ( इन्दम्‌ ) 
चायु को ( श्रवधयन्‌ ) गृह मे बदा देते हँ । श्रौर बह वाघु ( उष्णिहा 
छन्दसा) शरेग अस्यंग मे व्यापक लिग्ध पदाथ के बल से युक्त होकर (दन्दियम्‌) 
जीव के हितकारी ( प्राणम्‌ ) प्राण वायु को (इन्दे ) जीवम ( बयः 


, दधत्‌ ) दीं जीवन शौर बलल्प से धारण कएता उसी प्रकार (देवीः) 


+) 
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४२८ यजुवैदसंहितायां [ मे०३७ 
विजयशील ( द्वारः ) ग्ुशरो को वारण करने से समर्थ देना ( बयोध- 
खम्‌ ) शक्िशाली ( चिस ) निष्कपट ( इन्दम्‌ ) सेनापि श्रौर राजा 


= 
(> 


को ( श्रवधैयन्‌ ) वदात्री है, उसके बलको वदती हं! ज्रोर वह 
(उन्णिदा ) रति श्रधरिक लेह से युक्त ( छन्दसा ) छन्द ्र्थात्‌ ररा 
सामथ्ये से ( प्राणम्‌ -इन्दि्म्‌ ) इद प्ण के समान विशेष इनदर पद्‌ के 
उचित पेश्वये -रौर बल -को ( इन्दे दधत्‌ ) पेश्वयैदान्‌ राट ,मे धाल्फ 
कराता इ । अतः हे होतः विदन्‌ ! { चसुवने ) श्वय के भोक्गा राजा के 
( वसुधेयस्य ) -राज्य-कोष-को ये :विजयशील सेनां मी ( व्यन्तु ) पाव; 


बृद्धि भ्रोर उपभोग कर । ( यज ) उनको तु यह श्रधिक्ार प्रदान -कर । 


देवी 5ऽउषाखानक्ता देवमिद्र॑ वयोधसं देवी देवमवद्धैताम्‌ 1 
अनुष्टुभा छन्द॑सन्द्यं वललमिन्दे. वयो दध॑द्वस॒वनें वसुधेयस्य 
वीतां यजं ॥ ३७ ॥ 
सुरिगत्तिजगती । निषादः ॥ 

भा०-( देवी ) जिस प्रकार परतिवता पति-प्रिया खी ( देवम्‌ ) 
-श्रपने कामना योग्य प्रिय पति को बदाती हे च्नोर निस प्रकार ( देवी ) 
भकाशयुक्क ( उषासानक्ता ) दिन श्रौर राच्रि दोन ( इन्दम्‌ ) सूय ऊ 
ही महिमा श्रोर बल की ( अवताम्‌ ) वृद्धि करते हें । उसी प्रकार ( देवी | 
उपालानक्घा ) विजय कामना से युक्त, उत्तम व्यवहार मे ङंशल, तेजस 
शबुश्रो को दाइ या सतप .देनेवाली उषा नामक संस्था श्रौर श्न्यक्र सूप 
से व्यवस्था करने वादी "नक्त" नामक राजसंस्था दोनो ,( वयोधसम्‌) बलघारी 
(इन्वम्‌ ) इन्द, पेशवयेवान्‌ राजा श्रौर राष्ट के ( अवर्धताम्‌ ) यल की डि 
करती हं 1 वह राजा ( इन्द्रे ) सद॒ राज्यं मे ( भनुष्टुमा ) अना > 
श्रनुकूल राजा श्रोर राजा के श्रुकूल ग्रजा के परस्परं प्रशंसा शरोर 
प्तिचयुक ( चन्दसा ) परस्पर रष्ठा व्यापार से ( इभ्दियं.दलं द॑धव्‌ ॥ 
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मं० ३८, ३६ | ष्रधिशोऽध्यायः ३६ 


~~~ ^~ 


क 


राजोचित उत्तम बलको धारण करातादे। हे होतः विदन्‌ | ( ववने 
वसुधेयस्य वीताम्‌ ) उक्त दोनो स्थाप भी पेश्चये मोक्ता राजा कै कोश. 
की वृद्धि, पालन श्रौर उपभोग करं । (यज) तू उनको अधिकार प्रदान करा । 


ठेवी जेोष्टी वश्ुधिती देवभिन्द्र॑ वयोधसं देवी देवमवद्धैताम्‌ । 
वष्टत्या छन्द॑ खेग्दय ्ोक्नमिन्द्रे वथो दधंद्वसुवने' वसुधेयस्य 
वीतां यज्ञ॑ ॥ ३८ ॥ 

भुरिगतिजगती । निपाद; ॥ 


भा०-( देवी देवम्‌ ) प्रियतमा खी जिस प्रकार अपनी कामना के 
श्ननुद्कूल प्रिय पुरुष को सन्तानादि से बद़ाती हं श्नोर ( देवी जोष्ट्री ) जेस 
भ्रकार उत्तम व्यवहार वाले, एक दूसरे को प्रेम करने वाले ( वसुधिती ) 
फश्य को धारण करने वाज्ञे नरनारी ( देवं ) कामना योग्य ( वयोधसम्‌ ) 
दी्जीवन श्रौर बलप्रदं ( इन्दम्‌ ) शम सन्तान को बद़ते हं उसी प्रकार, 
( देवी ) उत्तम तेजोयुक्ृ, ( जोष्टी ) परस्पर प्रेमयुक्त, विधा संस्था 
(वसुधिती ) रपट म बसने वाले लोकों को धारण करने.मे समथ होकर 
( चयोधसम्‌ ) दीधेजीवी ( देवम्‌ इन्द्रम्‌ ) विद्वान्‌ राजा को ( अवघ्रैतास्‌ } 
बद्व । श्रौर वह (रहत्या छन्दसा) बृदती छन्द च्र्थात्‌ बी भारी वेदवाणी, 
के वल्ल से ( श्रोत्रम्‌ इन्दियम्‌ ) शरीर मे श्रवण इन्दिय के समान (श्रोत्रम्‌ 
वयः दधत्‌ ) श्रवण योभ्य कानरूप वलको धारण कराता ह । ( वसुवने 
वसुधेस्य वीताम्‌ ) राजा के राञ्यकोप की वे दोनो संस्थां मी वुद्धि, पाललन 
श्रोर उपभोग करं । हे विद्वन्‌ ! (यज) तू. उनको वह भ्रधिकार प्रदान कर। 


देवी ऽऊुरजाडंदी दुध खदघ्रे पयसेन्द्र॑ वयोधसं देवी देवर्मवद्धेताम्‌। 
पङ्क्तथा छन्द॑ सेम्द्य ९ शक्रमिन्द वयो द्धद्वसुवने' वसुधेयस्य 
नात्रा यज्ञ ॥ ३९ ॥ 
। निचत्‌ शकनूरी । भवतत; ॥ 
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४४० ` यज्ञुचेदसंहिताधयां [ मे० ४० 


१ १११०५.०५.८०५.५५ 


1 


भा०-{ देवी देवम्‌ ) पति की कामना के श्रनुरूल रहनेषाली 
उत्तम खी निस प्रकार अपनी अभिल।'पा के योग्य उत्तम पुरुप को प्रेम 
शरोर सन्मान से वदती है श्रोर ( सुदु ) उत्तम दूध देनेदाली दो गष 
जिस भ्रकार ( पयसा ) ्रपने दृध से ( वयोधसम्‌ ) शन्न देनेवाले स्वामी 
को वदराती है श्रौर जिल प्रकार ( अोहूती प्रयसा ) अन्न श्रौर 
जल को प्रदान करनेवाली चो ओर थिवी दोना ( पयसा ) ्रत्र शौर 
जल द्वारा ( दुवे ) समस्त मनोरथो की पूरक होकर ( इन्दुम्‌ ) जीव प्राण 
को ( वधताम ) वद़ाती ह उसी प्ररार ( ऊजीहुती ) उत्तम जल श्रौर 
भ्रन्न को प्रवान करने वाली ( देवी ) विद्वानों की दो संस्थापुं ( हुवे ) सब 
कार्यो को पू करने वाली ( सुदुये ) उत्तम पदार्थौ को देने वाली होकर 
( परयसा ) अनन श्रौर जल से ( वयोधसं देवम्‌ इन्दम्‌ ) दीथैजीवन-धारी 
उत्तम भ्यवहार युक्त राष्ट की ( श्रवधंताम्‌ ) वृद्धि कर । ( पङ्का छन्दसा 
कम्‌ इन्दियम्‌ ) निस प्रकार शन्न की परिपाक क्रिया से शुक्रः वीयै को 
बल रूप से श्रार (-वयः) दी्ै जीवन को ( दधत्‌ ) धारण करता है 
उसी प्रकार ( पडङ्क्कथा छन्दसा ) पेक्रि चन्द्‌ याश्रन्नके परिपक्त होने की 
करिया से ( शक्रम्‌ ) शुद्ध. वीं फे जनक ( इन्दियम्‌ ) देशव बलकरी 
( वयः ) भन्न को ( इन्दे ) राष्टु मं ( दधत्‌ ) धारण करावे । ( वघुचने 
वघुध्यस्य वाताम्‌ ) धन भोक्ता राजा के देश्वयै की वे दोनो संस्थाए मी 
पालन श्रार उपमोग करं । हे होतः ! (यज) उनको यह श्रधिकार प्रदान कर । 


भा ` "ल 


(8 ८ | (2 
द्वा दञ्ा दातारा देवमिन्द्रं वयोधसं देवो देवमवद्धेताम्‌ । 


तष्डुमा छन्दसेन्दुयं स्विषिमिन्दं वयो द्श्रद्खुवने। वखुधेय॑स्य | । 
चीतां यजं ॥ ४० ॥ न 


प्रति जगती । निषादः ॥ 
भा०-( देवो देवम्‌ ) विद्वान्‌ साता पिता जिस प्रकार उतम गयः 
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मे० ४९ श््ाविशोऽध्यायः ४४१ 


मी 


तान्‌ पुत्र को वदते हँ उसी प्रकार ( दभ्या होतारा ) विद्वानों मे उत्तम 
दिद्वान्‌ ( देवौ ) कार्य-व्यवहार म ऊुशल ( होतारौ ) योग्य पदाधिकाररो 
या लानो के देने हारे पुरप ( देवम्‌ इन्दं वयोधसं ) पेश्चये के दाता वल- 
शाली राजा की भी वृद्धि करते हें 1 ( त्रष्टुमा छन्दसा) व्रिषटुप्‌ चन्द्‌ 
श्रथौत्‌ क्तात्न वल सेवे ( इन्दे ) देश्वथैवान्‌ राष्ट्‌ म ( लिपिम्‌ इन्ियं ) 
शरीर म प्राणापान जिस प्रकार कान्ति को धारण कराते दै उसी प्रकार 
वे राष्टूम तेज को श्रोर ( वयः) बल, दीधे जीवन को धारण कराते 
है! ( वसुवने वसुरेयस्य वीताम्‌ ) वे मी राट्‌ पालक राजा के धन कोश 
की बृद्धि, पालन शौर उपभोग करं । ( यज ) हे विद्वन्‌ ! उनके पद्धि- 
कर प्रदान कर। 
देवीस्तिखस्ति्लो देवीवैयोधसे पतिमिन्दरंमवद्धैयन्‌ । जगस्य 
छन्व॑सेप्दिय शमिन्दरे वयो दध द्रघुवने वसधरर्यस्य व्यन्तु 
यजं ॥ ४१॥ 
भरिगुश्रतिजगती । निषादः ॥ 

भा०-८ तिखः देवीः ) तीनों श्रेणियो की उत्तम लियां जिस 
रकार श्रपने ) पतिम्‌ ) पति की बृद्धि करती ह उसी प्रकार ( तिलः 
देवीः ) तीनो पूवक विदवस्सस्था्षु ( वयोधसम्‌ ) रण्ट्‌ के बल्ल को 
धारण करनेवाले ( पतिम्‌ इन्दम्‌ }) पालक राजा को वदती हँ।वे 
( जगत्या चछुन्द्॒वा ) जगती छन्द से श्रथात्‌ वैश्य बल से ( इन्दे ) 
र्ट्‌ मे) शूषम्‌ } पर रण्ूशोपक ( इन्दिम्‌ ) बल॒ आरार ( वयः .) 
जीवन को ( दधत्‌ ) धारण कराते ई । ( वघुवने वसुधेयस्य व्यन्तु ) वे 
भी राष्ट राजा के कोष की बृद्धि, पालन श्रौर उपभोग करं । (यज) 
हे होतः | उनको तू श्नधिकार प्रदान कर । 


देवो नराशशुसो देवमिन्द्रं वयोधसं देवो देवमवद्धेयत्‌ । विराज 
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पीपी 
नित्रदतिजगती .। निषादः ॥ 
, भा०( नराशसः ) सव मनु्यो से ्रशंसित श्रथवा जनो का उप- 
दष्टा ( देवः ) उत्तम पदार्थौ श्रौर क्तानां का देने हारा है । ( देवः ) उत्तम 
चिद्वान्‌ जित प्रकार ( देवम्‌ ) विद्या के भ्रभिलाःपी पुरुप की ततान से वद्धि 
करता हं उसी प्रकार वह गिद्रान्‌ पुरुप भी ( वयोधसम्‌ देवम्‌ इन्दम्‌ 
श्रवधयत्‌ ) दीवजोची, बलो धारण करने चाल्ञे या श्रच्रदाता राजा 
इन्द क॑ बद्ध करता ह । ( विराजा छन्दसा ) विराट्‌ चन्द, श्रथात्‌ वेराष 
कान्तजनक ्ञान से ( इन्द्रं) राजा श्नौर राष्ट्‌ मे ( इन्दियं रूपम्‌ वय 
दधत्‌ ) इन्द पद के योग्य रूप्‌ श्रोर वलको धारण कराता ह। वह भी 


( वसुरेयस्य वेतु ) लोक के भोक्ता राजा के राञ्य-कोष का उपमोग करे । 
यज ) दे होतः ! विद्वन्‌ उसको श्रधिकार द्‌। 


चन्दसन्द्य रूपमिन्द बयो द्‌ ध॑दवसुने चसु धरेय॑स्य वेतु यजं ॥४२॥ 


देवो बनस्पतिदैवमिन्दरं वयोधसं देवोद्ेवमंवर्धयत्‌ । द्विष॑दा छन्द 
सन्धय भगमिन्दू वयां द्‌धदवसुवनं वसुधेयस्य वेतु यज॑ ॥ ४३॥ 


पूवैवत्‌ ॥ 

भा०-{ देवः देवम्‌ } दानशील पुरुष जिस प्रकार धनके अभिलाषी 
र्य शो धन देकर वदराता हे इसी भकार ( वनस्पतिः देवः ). वनो ॐ 
पालक, वट रादि के समान श्राश्रितजनों को शरण देनेवाला, विद्वान्‌ दाता 
युरूष भी ( वयोधसं ) न्न के दाता ( इन्द्रम्‌ ) पेशवयैवान्‌ राजा की 
( श्रवधैयत्‌ ) वृद्धि करता इ । वह ( द्विपदा छन्दसा ) दो चरणवाले 
त्य मच्यो के बलसे ( इन्दे) राष्टु श्रौर राजा म ( इन्धियम्‌ ) 
इन्व्‌ पद्‌ के योग्य ( मगम्‌ ) देश्वयं श्रौर ( वयः ) बल को ( दधत्‌ ) 
धारय फराता ई । ( नसुधेयस्य हया दरि ) पूैवत्‌ ॥ 
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देवं वर्दिंवीरिंतीनां देवमिन्द्रं वयोर देवं देवमबद्धैत्‌ । कङभा 
च्छन्द॑लन्धुयं यश्चऽदइ्द्‌ बयो ठ घ्रदलृख > वखुघेय॑स्य वेतु यजं ॥४४॥ 
पूर्वत्‌ ॥ 

अआ०-{ वारितीनाम्‌ ) जलो द्वारा अति ्रधिक्‌ उत्रत नदयो का 
( देवं वर्हिः ) उत्तम जल निश प्रकार ( देवस्‌ ) दिव्य समुद्र को बद़ाता 
है उसी प्रकार (वारितीनाम्‌) चारण करने मे समथ गतियो वाली सेनाग्रो 
का ( वर्हः ) ्रति विस्तृत ( देवम्‌ ) विजयशील सेना बल, ( वयोधसम्‌ ) 
श्रत्रदाता, ( इन्द्रं देवं ) पेशचर्यवानू राजा के.बल को .( अवधंयत्‌ ) 
वद्धि करता हे । ( ककुभा छन्दसा ) कुप्‌ अर्यात्‌ दिशाश्रों मे व्यापक 
या सर्वत्र, सर्वाच्छु।दक बल से ( इन्दे ) राष्ट श्रौर राजा मं ( इन्दिय ) 
इन्द्‌ पद्‌ फे योग्य ( चयः ) वल श्रौर ¦ यशः ) यश, कीर्तिं ( दधत्‌ ) 
धारण कराता है । ( वसुवने ° ) इत्यादि पूवैवत्‌ । 
देवो रभिः रिवष्टरूदेवमिन्द्र॑ वयोधसं देवो देवमंवद्ध॑यत्‌। अति- 
च्छेन्दखा छन्दंसेन्द्यं ज्चमिन्द वथो दरधद्धसुवनें वख॒धेयस्यवेदु 


यजं । ४५ ॥ 
स्वराट्‌ अति जगती । निषादः ॥ 


भा०- (देवः देवम) परमेश्वर जिस प्रकार जीव को वदता है, विद्वान्‌ 
जिस प्रकार ज्ञान के इच्छुक शिष्य को वदता है उसी ध्रकार { स्वित्‌ ) 
समस्त राप्य के सुख इष्ट धन जन रो उत्पन्न करनेवाला ( श्रभिः) शम्रणी, 
इ्ञानवान्‌ पुरुप ( देवः ) सव॑ विद्यः्रकाशक होकर ( वयोधसम्‌ ) सव 
के ्रन्रदाता( इन्द्‌ देवम्‌ श्नवर्धयत्‌ ) राजा रौर राज्य की वृद्धि करता हं । 
श्रौर ( अतिच्धन्दसा छन्दसा ) रति वलशाल्ञी रक्ता साधन से ( इन्दे ) राञ्य 
म ( इन्दियं ) इन्दर पद के योग्य ( छत्रम्‌ ) चात्र-बल श्नौर रेश्चयै 
शरोर ( वयः ) श्रन्न श्रौर वल ( दधत्‌ ) धारण कराता दे । ( वसुवने° ) 
इयादि पुपरैवत्‌ । 
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न~ 


1 


श्रच्चिभ्र्य हातारमवृणीताये यजमानः पचन्‌ पक्वी: पर्‌ पुरो- 
डाशम्बध्नचिन्द्राय वयोधसे छागम्‌ । खपस्था ऽच्च्य देधो वन- 


स्पतिरभवदिन्द्राय वयोधसे छागेन । ्चधत्तं मेदस्तः यतिपचता- 
भ्रभ्रादवीवुघत्पुरोडाशेन । त्वप्रद्य ऽपरे ॥ ४६ ॥ 


भा०-्याख्या देखो इसी श्रध्याय का मस्र २३ । 


॥ हइत्य्टाविंशोऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसाती-प्रतिष्ठितनि्यालेकार-विरुदोपशोभितश्रीमत्परिडतजयदेवशरमकृते 
यज्वेदालोकमाष्ये सक्तविंशोऽध्यायः । 
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व 


॥ छेकोनः। क क्णेऽव्यतर्‌ः ४ 
[ग्र० २९] प्रजाऽतिक्रपिः ॥ 


॥ यरम्‌ ॥ सधिद्धोऽ ञ्ञ्न्‌ छद॑रं रतीनां धरतमग्ने मधरत्‌ पिः 
न्वमानः । चाज वहन्याजिनं जातवेदो देवानां धति श्रियमा 
खध्स्थंस्‌ ॥ ? 
[१-११] श्भ्वः सासुद्रिः, बृदुकंभो वाम्देभ्यो वा छषिः; । ग्ाप्रियः 1 
ग्ग्निरजातवेदा देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०-हे ( अने) अन्ने! श्रग्रणी विदान्‌ पुरुप ! हे ( जातवेदः } 
विद्याश्रो मे निप्लात, ानप्रद्‌ बुद्धिमन्‌ ! जिस प्रकार ( समिद्धः }) खूक 
प्रदीप्त श्रा श्रभ्नि ( मधुमत्‌) मधुरं अन्न से युक्त ( घृतम्‌ ) घी को 
( पिन्वमानः ) सेवन करके प्र्थात्‌ चर रौर लिग्ध पदृथे पाकर ( छृद्रं 
्न्ननू ) सकल पदाथ के छिन्न-भिन्न करनेवाले गुण को प्रकट करतादद 
इसी प्रकार तू मी ( मधुमत्‌ धृतम्‌ पिन्वमानः ) मधुर अन्न से युक्त धृत 
 श्चादि कजिग्ध, पुशिकारक पदार्थो का सेवन करता हुश्रा ( मतीनाम्‌ ) 
मनन योग्य बुद्धिर्यो के ( कृदरम्‌ ) समस्त पदार्थौ के विवेक करनेवले 
गुण को ( श्रन्जन्‌ ) प्रकट करता इश्रा ( देवानां प्रियम्‌ ) विदानो के 
प्रिय ( सधस्थम्‌ ) एक साथ स्थर होने योग्य, सवैमान्य सिद्धान्त तक 
 ( वाजिनं ) वीयैवान्‌ पुरुप को ( वहन्‌ ) डा कर जेस प्रकार ( चाजी .) 
-धोढा स्थानान्तर को ल्ञे जाता हे उसी प्रकार ( आरा वक्ति ) पर्टुचा । 


डे 


जाटरा्नि के दषटान्त से जैसे-( मधृमत्‌ धृतं पिन्वमानः ) भ्रनन 

युक्त घृत को सेवन करे जि भकार जाठराम्नि ( मतीनां कृदरं ) मलुष्यो 

के उद्र की शा को > ( भरनजन्‌ ) , कद करता द उस पकार हे परुष! 
र -0, ? ॥॥| 
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सधुर धरत का सेवन करके ( मतीनाम्‌ ) वुद्धियो के ( छृदरस्‌ ) विवेक- 
जनक रहस्य शो प्रकट कर । शरोर हे ( जातवेदः ) बुद्धिमान्‌ सुरप ! (वाजिनं 
चहन्‌ वाजी ) बलवान्‌ पुरूप को जिस प्रकार वेगवान्‌ शरश्च उड़ा कर 
जञेजाता है उसी प्रकार तू स्वयं ( वाजी ) सं्राम सम्पन्न, युद्धविजयी होकर 
{ वाजिनम्‌.) पेशवयेयुक्त राष्ट्‌ को ( वदन्‌ ) धारण करता इंश्रा ( देवानां 
प्यम्‌ सधस्थम्‌ ) देवो के प्रिय, एकत्र होने के स्थान सभा-भवन को 
{ श्रा बद्ध ) धारण कर, उसका सभापति बनकर उसको दला 1 

श्रथौत्‌ - जते जठराभि ` अचनादि खाकर मनुस्यो के उद्र शक्ति को 
भ्रकट करता हे श्रौर ( देवानां ) देव, इण्दि्यो के ( सधस्थं श्रावद्ति ) 
एकत्र रहन कं स्थान शरीर को धारण करता इ उसी प्रकार राजा या 
खभापति ( मधुमत्‌ ) ्च्र युक्र या मधुर फलो से युक्क ( धृतम्‌ ) तेजस्वी 
सूये के पद्‌ को सेवन रूरता हुश्रा द्धियां के या मनुष्यों के बाचि 
राजधानी या केनद स्थान को ग्ररुट करता हुश्रा सयं ( समिद्धः ) शति 
नक्त होकर ( सधस्थम्‌ ) एकत्र रहने के स्थान सभास्थल या रष्ट्‌ को 
धारण करे । 


 भृतेनाज्जन्त्सं पथो देवयानान्‌ पजनन्ठाज्यप्येत देवान्‌ । च्रं 
त्वा सपे परदिशः सचन्ता स्वधायस्ते यजमानाय घदि ॥ २॥ 


` भा०--हे ( ससे ) राष्ट्‌ मे व्यापक ! `हे युद्ध. मे सपैणशील । दे 
समवायं यो परस्परं संघ वनानेडारे! ( धृतेन श्रन्जन्‌ ) निस श्रकार आग धी 
से श्रौर विचत्‌ जं से भ्रकट होता है उसी रकार तू. स्वं (धूतेभ.) तेन 
से (जन्‌) प्रकरं होता इध्रा ( देवयानान्‌) निदाने के चलने योग्य संभ्रामः 
विजयी पुरषो के वसने योभ्यः राजनीति, उत्तम ( पथः ) माग मचौदार्ा 
याचार्ञोको( भरनानन्‌ ) भली प्रकार जानता हरा ( चाज ) संभरामो 


मे कुशल, पेशव्ैवान्‌ नवान्‌ श्रौर श्र ऊे समान येगवानू शेर 
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( देवान्‌ ) विद्वान श्नौर विजयशील राजां; को ( श्रपि एतु ) प्रा ह्य । 
दे (ससे) सेव वना लेने मे शल | समवायकारिनू ! ( व्वा अनु ) 
तेरे रकल दी ( प्रदिशः ) उत्तम विद्वान्‌ रूप श्रथवा ( प्रदिशः ) 
दिशा प्रदिशाश्रो के वास्लीजनं, ( सचन्ताम्‌ ) संघ बनाकर, सुन्यवस्थित्त 
होकर रहं । शोर तू (स्मै यनमानाय) इस दानशील, करप्रद्‌ मारडलिंकं 
पुरुप को (स्वधाम्‌ धेहि) ्रपने र्ट्‌ धारण करने ऊ बल, अ्रधिकरं रारि 
प्रदान कर । श्रधवा हे राष्ट्‌ । तू ( श्रस्मे यजमानाय ) इस दानशील या 
सेगतिकारकू सुभ्यवस्थाएक राजां को ( स्वधाम्‌ देहि ) अपने शरीर, 
यरु, राष्ट के धन शरदि के धारण करने के बल रादि प्रदान कर । 
ईेड्यश्चाखि वन्यश्च बाजिन्नाशश्चासि मेध्य सपे । । 
धिष देवेवैखुंभिः खजो्ाः परीतं विं वहतु जातवेदाः ॥ ३॥ 
, मा० - दे ( वाजिन्‌ ) पृश्चयैवन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! संग्रामजयशील ! तू 
( देड्यः च रथि ) स्तुति के योग्य है । श्रौर तू ( बन्धः च श्रि ) अभि 
वादने करने योग्य हे । ( आशः च असि ) श्रतिः शीघ्र कायंकोरी, वेगवान्‌ 
“मी है । रौर ( मेध्यः च ) सत्संग करने, योग्यं है । ( शरभः ) श्रम्रणी, 
ज्ञानवान्‌ ( जातवेदाः ) विद्वान्‌ प्रज्ञावान्‌ घुरूप, ( वसुभिः देवैः ) प्रनार्भा 
को बसाने वाले विद्वानों या स्वयं राष्ट्‌. मे बसने वाते भ्यवहारढुशल 
भजाजनो के साथ ( सजोषाः ) समान भाव से परमयुक्क होकर (रीं त्वां) 
भरति प्रसन्न तु ( वहं ) राष्ट्र के वहन करने मे समथ पुरुष को ( वहतुः) 
प्राप्त हो, तेरे दियेः पदे को.धारण करे। . 
स्तीर वर्दिः यु्टरीमा जुषाणोरु पृथु रथंमीनं पृथिव्याम्‌ । 
देवेभियक्कमदितिः खजोषाः स्योनं छंरवाना सुविते दधातु ॥ ४॥ 


`. ` भा०-रष्ट्पके मे-हम. लोगं ( स्तीशैम्‌ः): चोच्चोदिते, सुर्तेत, 


"८ विः ) प्रजा लोक को ( सु स्तरीम ) उत्तम .रीति से निर्वृतं करं । 
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~ यजुवेंदसदि तायां [ मं० ५ 


प्रौर ( पृथिव्याम्‌ ) प्रथिवी पर ( उर ) वहत वदे खूप मे ( परु ) श्रोर 
विस्तृत रूप मे ( प्रथमानम्‌ ) स्वयं फेलनेवाले ( देवेभिः युक्तम्‌ ) वीर 
विजयी, विद्वान्‌ , उ््रवहारङ्शल, तेजस्वी, रक्ताशील पुरुपा से युक्त प्रजा- 
जन को, ( सजोपाः ) ग्रति प्रेम युक्त दोकर ( अदितिः ) त्रखर्ड शास्तन 
ग्यवस्था, ( स्योनं छृख्राना ) सुखदायी करती इई ( सु-इते ) उत्तम रीति 
से संचालित साग मे ( दधातु ) रक्चे, उसका पालन करे । 

विधुतपक भं-( स्तीरीम्‌ ) आच्छादित, साङ्गोपाङ्ग यानादि यन्त्रो 
को श्रोर ८ थु प्रथमान्‌ ) विस्वृत, विख्यात एवं फैले इए ( वर्हः ) 
आकाश या जल म मी व्यापक (देवेभिः युक्रम्‌) विव्य पदाथ जलादि से युक 
सबको ( छुप।णा ) प्रास श्रौर सबको ( स्योनं रवाना ) सुखकारी करती 
इई ( अदितिः ) भ्रलरड शक्ति विद्युत्‌ श्नादि ( सुधिते ) उत्तम गतिशील 
यन्त्रादि मँ वल { दधातु ) धारण करावे । 
एताऽ ड वः सुमग। विश्वरूपा विपक्ोभिः श्रय॑माणाऽ उदातः ¦ 
कष्वाः खतीः वषः शुम्भमाना द्वारे उवी; सुप्रायणा भवन्त ॥५॥ 


भा०-( एताः ) ये नाना उत्तम. (द्वारः) गृह के द्वार श्नीर ( देवीः) 
दोयां दोनो समान रूप से आगे लिखे प्रकार की ह । द्वारो के पह म 
( एताः द्वारः ) ये द्वार ( देवीः ) प्रकाशयुक्क, ( सुभगाः ) उत्तम एेश्वये 
से युक्र, उत्तम रीति से सेवन योग्य, सुखकारी, सुकर, ( विश्वरूपाः } 
नाना रूपौ के ( शातः ) बरावर चलने वाले, श्राने जानेवाले ( विप्तोभिः) 
विविध प्रकार के परो से (उत्‌ ्रयमाणा) खूवर ऊंचे तक विस्तृत ( ऋष्वाः ) 
वदी ( सतीः ) होकर भी ( कवपः ) उत्तम शब्द करनेहारी, ( श्म्भमानाः) 
सुशोभेत ( सुप्रायणाः ) सुख से श्राने जाने योम्य ( भवन्तु ) हो । 

खि क पक मे-( एताः ) वे ( देवीः ) सयां ( सुभगाः ) उत्तम 
फये शरोर शग सोन्दैय से युङ्ग, उत्तम भगवती हे, दुमैगा न . दे. 
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मे० ६] एकोनल्चिश्तोऽध्यायः ४४६ 


~ ~ 


( चिश्वारफः ) नाना रूपो श्रोर नाना तचिकर गुणोवाली, ( चिपक्लाभिः } 
नाना ग्राह्य पदर्थोसे प्रर ( व्रिश्रयसःणाः ) विधे प्रकार से सेवन करने 
वाली श्रोर ( प्रातः ) नाना प्रकार के त्राचार्‌ व्यवद्धारो प (उत्‌-श्रयमाणाः) 
उत्तम पदको प्राप्त होती इड (ऋः्वा) बड़ी (सतीः) सद्राचारिणी (कवपः ) 
उत्तम मधुर शब्द वोलनेहारी, ( शुनभमानाः ) सुशोभित, श्राभूपित, 
( सुप्रायणाः ) उत्तम चाल चलनवाली, सुख से गमन करने योगब अशरृवा 
उत्तम गह स्थान श्रादि से सम्पन्न होकर ( भवन्तु ) रहं । 

शद्ुवारकू सेनाग्रं के पक्त म-( द्वारः दृदीः ) विजय, शदो 
के वारण करने मे समय सेनाप्‌ ( सुभगाः ) उत्तम रेयैवाली ( एचतोमिः) 
पतो -वाजुर्रो से ( प्रतिः ) नाना चालो से ( विध्रय्रमारणः ) विषधर रूप 


; धारण करने वाली ( उत्‌-श्रयमाणः ) उत्तम खूप को धारण करने 


वाली ( ऋष्वा; }) श्चनाशक ( सतीः ) होकर, ( कवयः ) नाना शब्द 
करती इई, ( शुम्भमानाः ) चमचमाती इद, ( स॒घ्ाग्णाः भवतु ) उत्तम २ 


, रयन, पदो शरोर स्थाना से युक दे । 


अन्तरा भित्रावरुणा चरन्ती मुखं यन्ञानामाभे विदाने । 


` उषासा वा सुदहिररणएय सुशिल्प ऽकरतस्छ योनांचिद स॑दयामि ॥६॥ 


भा०--( अन्तरा ) शरीर के भीतर जि प्रकार ( मित्रावरुण ) भित्र 


१ प्रोर चर्ण 1 [+ ० चज [4 ~ 
9 प्रास श्रर्‌ उदान, 1चचरतं हं अगर जस प्रकर क्ऋ्यारडम 


सूये श्रोर वायु विचरते हें उसी गकार राट्‌ के वीच मे ( मित्रावरुणौ ) 


1 [- (= प ५ ५ 
‹ "मित्र" श्रत्‌ श्रना के ग्रति जञेहवान्‌ रौर उन शन सयु से वचने वाला शौर 
¢ => ह्‌ < = द 
, वरुण" दुष्टो का वारक श्रथौत्‌, न्यायाधीश शरोर दुष्टौ का दमनकारीन्दो 


विभाग ( उपासा ) दिन शरोर रात्रि के समान न्याय-प्काशक् श्नौर ध्रजा- 


 " पालक, ( यज्ञानां ) समन्त श्र व्यवहारो, परस्पर की सुसंगत व्यवस्थान, 
" ग भ्रना के पालनरूप यज्ञा के (गुलम्‌) सुर्य रप, राजा के स्य ( अभि 
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` ४५० ` यजुवेदरूटिता्या [ म०७ 
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०५८ 


संविदाने ) सलाह करते इए, ( सुदिरस्यैः ) उत्तम तेज से युक्त 
या उत्तम रेश्वयैवान्‌ ( सुशिष्पे ) उत्तम श्प के उत्पादक, कायं साधन 
मे चतुर हैँ । उनको ( ऋतस्य ) सत्य व्यवहार के (योनौ) पद्‌ या अथिद्ार्‌ 
` पर (सादयामि) स्थापित करता हं । 


=. 


` “ दिन रात्रि के प्तमे--शरीर मे जिन प्रकार ( मित्रावरणौ ) प्राणं ` 
रौर अपान समस्ते परस्पर संगत, शरीर के कार्यो को व्यवस्थित करते दै 
इसी प्रकार ( उपासानक्ता ) दिन श्रौर रान्नि दोना सन्ध्याकाल ( यन्तानां 
सुखम्‌ अभि संचरिदाने ) यन्तो के सुख अर्थात्‌ श्रारम्भकाल की सूचना 
देते है । उत्तम प्रकाशा से युक्त, सुन्दर है उनको ( ऋतस्य योनौ ) यक के 
` निमित्त स्थिर करता हँ । 


खी पुरुप के पक्त - शरीर मे प्राण उदान के समान गृहस्य मखी 
षुरुप समस्त (यद्धानां) यन्तो, परस्पर मिक करने योग्य गहस्थ के उचित 
ष्ट कार्ये; के ( सुखम्‌ ) सख्य भग पर प्रस्पर सहमति करते इ 
( सुद्िरण्मे ) परस्पर उत्तम रीति से हितकर श्रौर रमणीय, ( सुशिल्पे } 
उत्तम कायै-कुशल होकर रहं । उन दोनो को ( ऋतस्य योनौ ) परस्पर 
सद्यन्यवहार. एक दरे के प्रति निष्कपट श्रौर अनन्य होकर रहने कं 
(योन) निमित्त इस गृहस्थाश्रम काय मे (सादयामि) स्थापित करता ह । 


श्रधमा वांछ सरथिनं सुधा उेवौ पर्यन्तो सव॑नानि विश्वा । 

श्पिप्रं चोदना वां मिमाना होतारा ज्योतिः प्रदिशां दिशन्ता ॥७॥ 

भा०- दे उपदेशक श्रौर अध्यापकं जनों ! ( वाँ ) तुम दोनो (थम) 
` सवते प्रथम, सब श्रष्ट, (सरयन्त ) समानरूप से रथो पर विराजमान) ४ 

“ (खणो) उत्तम वणं वाल्ञे, (चिश्चा सुना पश्यन्तौ) समस्त लोका को देखत 

। ^ इष्ट सूये च्व के समान वत्तमान ( देवे ) दानशील, बष्ठ, पुवं काशक 
षडर रहो, (वां. )तुम दोनो को ( श्रपिमयम्‌ू ) ज निलय दृष करं परस 
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मै० ८; ६ दकोननिशेाऽध्यायः॥ ४५१ 


~^ 


५१५५८ 


रखू । श्रप दोनो ( चोदना निस्राना ) नाना वेदानुद्कूल क्तेव्य कर्मो 
को जानते इए ( हो 
` उत्तम जान से (ज्योतिः) दान के प्रकाश को ( दिशन्तो ) ` उपदेशं 
करते रहें । 
खी पुरप के पक्तम-दोने। खी पुरूप, परति पल्ली, (सरथिनौ) एक रथ . 
। ` प्र दरे हुए, ( सुच ) उत्तम वणौ के, ( देवौ ) एक दूसरे को चाहने 
घले, ( विधा जुवनानि पश्यन्तौ ) समस्त लोकतो को देखते इष्‌, (चोदना 
| मिमानो) उत्तम कर्मौ को करते हृष्‌, ( होतारा ) सुखो को परस्पर कते 
इए, ( प्रदिश ) उचछृष्ट माग से ( ज्योतिः दिशन्तौ ) क्षान-उयोति प्रदान 
करते ठुएु रहो । ( वां श्ापिप्रयम्‌ ) तुम दोनो को से पुत्र ्रानेदित करैः । 
श्रादित्येनो मार॑ती वष्टु यज्ञ सर॑स्वती खड रद्धेनं ऽअवीत्‌। 
दडोप्हूत! वसुभिः खजा! य॒क्घं नो देवीरसरतेंषु ध्रनत्त ॥ ८ ॥ 


भाज (मारती) भारती, नाम समा (आदित्यैः) आदित्य के समान तेज- 

स्वी पुरूषो से (नः यद वष्टु) हमरे यद्हरूप सुसंगत राष्ट्‌ का उऽवल करे । 

(सरस्वती) सरस्वती, नास चिद्तल्मा (खः सह) रद्‌ श्रथात्‌ उपदेश कूरने- 

बाले विद्वानों सदित खर दु्ट पुरूषो को रुलानेवाले वीर पुरूषो सहित (नः) हमे 

`( ्राचरीत्‌ ) प्राप्त हो, या रदा करे ! ( इडा ) इडा नाम संखा ( सजोषाः) 

समान प्रोतियुग हकर ( वसुभिः सह ) बसनेहरे र्ट्‌ के प्रतिनिश्रेयो 

सहित ( उपहूता ) श्रदर पूवक बुलाई जकर हमे प्रा दो । ( देवीः ) ये 

तीनो देविये, उत्तम भ्यहारक्न संसथार्दँ या मागैप्रदशैक, स्ैदष्टी 

।  सस्थाएु, ( नः ) इरे ( यतते,) यड को ( श्रदतेषु ) नाशरदहित श्ाधरो 
पर ( धत्त ) स्थापित कूरं । 


त्वा कीरे देवकराप्रे जज्ञान त्वष्डुर्वा जायत श्चाशुरशभ्वः। ; 
। ¦ वटे विश युब्रने जजान चोः छन्तर॑मरिड यत्ति दतः ॥ ६ ॥ 
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४५२ यजुवैदसंहितायां [ मै० १० 


भा०-( ष्वष्टा ) कान्तिमान्‌ वीयवान्‌ पुरुप ( देवक्तामम्‌ } धिद्वानो ` 
ढे प्रिय ( वीरं) वीर पुत्र को ( जजान ) उक्पन्न करता दे । ( च्वष्टा ) 
त्वष्टा के शिप से ही ( श्रवौ ) गतिशील यन्त्र भी ( श्रा; ) वेगवान्‌ 
( श्रश्वः ) श्रश्च के समान मारौ तय करने वाला ( जायते ) ` उस्प्न होता 
„ . 1 ( व्वा) समस्त दिश्व का रचयिता विश्वकमौ परमेश्वर ( विश 
सुवन ) समस्त सुवन, जगत्‌ के पैदा करता हे । इस कारण हे (होतः) 
होतः ! विद्वन्‌! ( बहोः कन्तीरम्‌ ) वहत से वीर कायौ शौर वीर पर्प उत्पन्न 
करनेवाले बहुत से पदा के रखनेवाले श्रौर बहुत वदे विश्च के रचने 
चाले, उत्तम गृहस्थ श्रौर राजा, उत्तम शशिर्पी शरौर महान्‌ प्रमेन्धर को 
( इह ) इस महान्‌ यत्त, श्रश्वमेध या राष्टकाथं मे ओर उपासना मं (यकि) 
क्रम से प्रधिकार प्रदान करता, नियुक्त करता एवे उपासना करता हे। 
अथोत्‌ वीथेवान्‌ गृहस्थ को गृहस्थ यज्ञ श्र्थात्‌ पुत्रभ्रननन काये मे निदु 
कर, शिरपवान्‌ पुरुष को राष्ट मे नियुक्र कर के देवोपा्तना मे परमेशः 
 -उपाप्रक न्युक्त कर । 


श्रश्वों घृतेन त्मन्या समक्त उपंदर्वो२॥ चईतुशः पाथं एलु । वल 
स्पतिंदेवललो प्रज्ञानन्नश्रिनां हव्या स्वंदितानि वक्षत्‌ ॥ १० ॥ 


भा०-{ अश्वः) सूय जिस प्रकार ( धृतेन त्मन्या ) श्रपने तेज ह 
` ( समक्रः ) युक्र होकर ( ऋतुशः ) प्रवयेक ऋतु मे ( देवान्‌ ) किरण 
के द्वारा ( पाथः पतु ) जल को ग्रहण करता है उसी प्रकार ( श्रवः ॥ 
राट का भेक्का राजा ( त्मन्या ) स्वयं ( धृतेन सम्‌ अङ्गः ) तेज से सपर 
होकर ( शब्तुराः ) भ्रति ऋतु, ( पाथः ) . श्रपने पालन काये के निमि 
(देगनू उप एतु ) देवे, विद्वान को प्रा्ठ हो । ( वनस्पतिः ) महु | 
या सेवनीय पदार्थो का पालक ( देवलोकं प्रजानन्‌ ) विद्वान्‌ | ८ 

` को जानता इञा, ( अभ्निना स्वदितानि व्यानि ) श्र्निदरारा. स्वाहत 
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मे० ११, १२ | पक्ोनधिशोऽध्यायः ४५३, 


"~---~ 


-~~--~---~--~------~ 


स्वीकृत, सुपक्त श्रत्तो को ( वक्तत्‌ ) प्राक्च करे । श्रथात्‌ अनो को प्रथम यज्ञान्न 
मेः देकर उसके वाद्‌ स्वयं ननो को अहण करे । अथवा ( अरभ्निः) श्रग्ररै 
पुरुष द्वारा प्रथम उपमुक्र शेप श्मन्नोको धारण करे | 


प्रजापतेस्तपसा च्ाल्श्चानः द्या जता दधिषे य॒ज्ञमस्। 
स्वाहांङुनेन एविप पुरोगा यादि खाध्या हविरदन्तु देवाः ॥११॥ 

भा०-हे (श्रभ्ने) श्र ! श्रग्रणी पुरुप ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! ठु. 
( मरनापतेः ) प्रजा के पालक राजा पद्‌ के ( तपसा ) तप॒ से, प्रभाव से 
( चादरधनः ) बृद्धि को प्राक्च होता इश्रा ( सद्यः जातः ) शीघ्र ही राजा 
बनकर ( यक्तम्‌ ) राष्ट रूप सुव्यवस्थित कायै को ( दधिषे.) धारण कर । 
तू ( स्वाहाठृतेन ) स्वाहा द्वारा. रभम श्राहुति किये इष्‌ ( इविषा ) 
शन्न से श्रथवा ( सु-प्राह-कृतेन ) उत्तम कीतिं को जनक, उत्तम रीति से 
सम्पादित ( हविषा ) उपाय से ( पुरोगाः ) सबको श्रग्रगामी होकर (याहि) 
प्रयाण कर । श्नोर ( साध्याः ) उत्तम रीति सरे खाधन सम्पन्न ( देवाः.) 
देव, विद्वानूगण श्रौर भिजयी चीर जन ( हविः श्रदन्तु ) अन्न चौर उपादेय 
राष्ट्‌ का उपभोग करं । 

जिस प्रकार श्रभनि में श्राहुति शिया चर भस्म होकर भ्रन्य दिभ्य 
पदार्थो मे लीन हो जाता दै इसी प्रकार राज। द्वारा प्राप्त क्किया, कर रूप 
मे अन्नादि पदरथ विद्वान श्नौर वीर, विजेता सेना परुषा को प्राप्त होता ह । 
यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उचन्त्छम॒द्रादुत वा पुर्खषात्‌ । श्येनस्य 


प्ता हंरिणर५ वाह उपस्तुत्य माह जाते ते ऽअधैन्‌ ॥ १२॥ 
० १।१६३।१॥ 


[ १२-२४ ] जमदग्नर्दर्धितमाश्च ऋषी । चश्चस्तुतिः । तरिष्डुमः । धेवतः ॥ 
 * आ०-इे.( अन्‌ ) वेग से प्रयाण करनेहारे राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जब 
द्‌ ( समुदात्‌ उयनू ) सुद से ऊर उत्ते इए .सूयं या मेष के समान 


1 
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3 यजुवेदसंहि तायये [ सण १३. 


~~ व्क कक क 
^~ 


उदय को प्राप होकर ( प्रभ्रमं जायमानः ) पहले २ उपपन्न दोकूर. राजा : 


बनाया जाकर समस्त जन-सागर मे ( वा ) श्रौर ( सुरीषात्‌ ) प्टवनचमय. 


पदार्थौ के वीच मे से उपर उठता इरा, उक्त राजपद पर विराजता इतरा . 


( अक्रन्दः ) शब्द्‌ करता दै, श्राक्ता प्रदान करता ह या गजना या श्रपनी 
जा होने की घोषणा करता है उस समय तरी ( पक्ञा ) दोनो वाजू 
( श्येनस्य ) बाज पती के समान श्रति वेग से शत्र पर आक्रमण करने 


मे समथ द्यं बाय दो सेनानां के दस्ति ( ऽ४1118 ) च्रोर ( इरिरस्य ) . 


११ 


हरिण की ( बाहू ) श्रगली रागो के समान श्रति शीघ्रगामी दो सेनादल , 


न, 


( बाहू ) बाह्रा के समान शच पदन मे समथ रगे को होते हे श्रौ. 
उस समय (ते ) तेरा स्वरूप ( महि ) बहुत अधिक (उपस्तुत्यं जातम्‌} , 


चरन करने योग्य हो जाता ह 1 


यमेनं दत्ते तरित ऽपनमायुनगिन्दरं ऽए प्रथमो ऽअध्यंति्ठत्‌ । 
गंन्यवौ ऽअस्य रशनामगृभ्ात्सूराद्‌श्व वसवो निरत ॥ ९३॥ 
। ५. ० १।१६३।२॥ ` 


अआ०- (त्रितः) तीनो वेदो का विदान्‌ त्रिविध शक्तियो से सम्पन्न पुरुष, 
(यमेन) नियम करने वाल्ञे पदं द्वारा ( दत्तम्‌) श्रदत्त, स्वीकृत ( एनम्‌ ) इस 
राष्ट को (श्रायुनग्‌ ) नियुक्त करता हे । (इन्दः) शञ्ुनाशक, देश्वयैवान्‌ पुरुष, 
( एतम्‌ ) इस राष्ट्‌ को ( प्रथमः ) सवसे प्रथम (श्रध श्रतिष्ठत्‌ ) यधिष्टाता 
रूप से विराजता है । ( गन्धैः ) गौ, परथिवी या श्राह्ारूप वाणी क 
धारण करने मँ समथ पुरुप ( अस्य ) इस राष्ट खूप श्चश्च की ( रशनाम्‌ ) 
रस्सी, राज्यशासन की बागडोर को ( अगात्‌ ) धारण करता दै । 
( व॑सवः ) हे वसुगणो ! प्रजाजनो ! विद्वानो ! ( सूरात्‌ ) सवके प्रक 
के तेज से ( श्रश्म्‌ ) इस व्यापक राज्य को ( निर्‌ अतट ) निमौण कय । 
बनाश्रो, सुव्यवस्थित करो । । द ^ 
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म० १४] णकोनचिशोऽध्यायः: ९५५ 


न क 


१1 


प्रध्यास्म मे--( ग्रमेनदत्तं) प्राण चायु ते धारण चयि दुर्‌ इस 
शरीर को ( त्रितः ) तीन धातुश्रो से युक्त श्रन्न चा ग्रार्मा ( ्रयुनक्‌ ) 
युक्र करता हे । ( इन्दः ) जीव इला ्रधिाता ह । गन्धप्र मन इसका 
रशना" बागडोर छो सम्भालतादहे। ( व्रप्तवः ) दसनेवाज्े च्ल श्रादि 


इय ( सूरात्‌ ) प्रेरक प्राण से ही इको निमाण करते ह । 


असि यमो 5ऽश्स्यादित्यो ऽच्र्बन्नसि जितो शुद्धेन वरतेन । श्रि 

भ, ५॥ (~~ ॥ क 1 क~ [न 

सोमेन खमथा विषक्त ऽश्रा्ुस्ते जीण दिवि चन्धनःनि ॥.६४ ॥ : 
. ऋण १1 १६३ ।२॥. 


मा०-हे राजन्‌ ! तू (यमः ्रप्ि) स्वयं प्राण व्रायु के समान 
राष्ट्र का नियामक हे ।. (आदित्यः असि) तू सू के समान सव कायो का 
.भरकाशक, सूय के समान प्रजा से कर लनेहाराहे । त्‌ दी ( अन्‌ श्रि) ` 
शीघ्र गतिवाला होकर ( गुद्येन बतेन ) रक्ता करने योग्य हम से (त्रितः ) ` 
तीनो लोक मे व्यापक वायु के समान उत्तम मध्यम च्रौर रधम, व राजा 
शासक श्रौर प्रजा तीर्नो मे व्यापक है नोर ( सोमेन ) रेश्चये मवरष्ट्‌ 
स ( समया विधृक्रः ) सद्‌! संयुक्त रहता है । ( ते ) तेरे ( दिप ) राज- . 
समामे ( त्रीणि बन्धनानि) तीना प्रकार के बधन के (श्रुः) 
चतलाते है । सूय॑लोक को वांधने बाले तोन बंधन, श्राक्षरण प्रकाश ` 
शरोर प्राण है । परस्पर समाज क तीन वधन शरीररच्ता, बाणी कौ 
प्रतिज्ञा श्रौर मानस प्रेम । राजा इन तीनों से वधा रहे । वह श्राचार ` 
मे पवित्र रहे, वाणी मे सश्वा रहे श्रौर मनमें प्रजा के प्रति प्रेमी रहे। 
सूय केदो लोकम तीन वांधने के साधन हं आकर्षण, तेज शरोर 
गति या चतन सामथ्यै । हसी प्रकार उस्पन्न जीव के भा ज्ञानमय जवन 
म तीन वधन हं देव ऋण, पितृ ऋण श्नौर ऋषि ऋण जिनके प्रतिनिधि 
यज्ञोपवीत के तीन सूत्र हं । 
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४५६. यजुवेंदसदि तायां [ भ १५ १६ ` 


~~~ ~ ~~~. 


त्रीणि तऽ आ्इदिधि बन्धनानि जीणयप्छु चीरएयन्तः खुदरे । 
उतेवं मे वरूणश्ुन्त्स्यदन्यतां त ऽच्राद्ः परमे जनितम्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रु० २।२१६३।४॥ 


भा०्-ह राजन्‌ द्रन्‌ ! हे श्रात्मन्‌ ! ( दिवि) द्यालोकम 
जिस प्रकार सूय के ( त्रोशि बन्धनानि) तीन बांधनेवाल्े बल हें शौर 
(चाण श्रप्सुः) तीन ही वेधन जलो मे हें, न्न, स्थान इर वीज । श्रार 
इसी प्रकार ( ब्रीि श्रन्तः सुद ) तीन दी बंधन श्रन्तरिक म वृष्टि के. 
उस्पाद्क हे मेघ, ` विध॒त्‌ श्रौर गजंन । उसी प्रकार दे राजन्‌ ! ( दिवि) 
क्वान प्रकाश करनेवाली राजप्तभा मे (ते श्रीणि वंधनानि ) तेरं तीन 
पकार क वदन या मयोदाषु ईँ । ( त्रीणि श्रप्सु ) तीन बंधन श्राक्षजनोा 
या प्रजाश्र कं वीचमे हे श्रार ( त्रीणि ्रन्तः ससद) सयुद् के समान 
श्रप्र श्रनंत सुखजनक पदार्थो के उत्पादक, राष्ट या सेना सुदाय मं 
भी तीनः प्रकार फ वधन कटे जाते ह । हे ( श्रवन्‌ ) श्रवन्‌ ! राजन्‌ ! 
विद्रन्‌ ! ( उत्तव.) श्रोर ( वर्णः ) सरवैश्रष्ठ होकर तू (मे) खक 
राष्ट जन को ( छनिस ) सन्माग का उपदेश क ( यन्न ) जहां जस कायं 
म (त ) तेरा ( परमं ) परम, सव से उच्छृष्ट ( जनित्र ) जन्म या विकास 
इश्रा ( श्राहुः ) बतलाते हे । 


इमा त बाजिन्नव्रमाजनानोमा शफानां, सनितुर्निधान। । अत्रा 
ते.मद्वा रशना ऽअपस्यभरृतस्त्र या ऽश्भिरत्तन्ति गोपाः ॥ १६॥ | 


भा दहे ( वाजिन्‌ ) संप्रामशील, रेशवयैवान्‌ ! राजन्‌ ! (ते ) 
तेरे ( इमा ) ये ( श्रवमाञनानि ) राष्ट के कण्टक शोधन करने क उपाय 
हे । शौर ( सनितुः ) राष्ट्‌ के विभाग करनेह)रे तेरे ( शफानां ) चरणं 
यापदोकेये ( निधाना) रखने के स्थान या ( शफानां निधाना ) खुरा 
क समान श्राश्चयभूत राज्याङ्खो या अधिकार पद ॐ लिये खजाने ( 
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मे° १७, १८ ] पकोनरिशेो ऽध्यायः ४५७ 


~~~ 


-~ 


भक 


श्नौर ( श्रत्र) यहां ( ते) तेरे निमित्त ( भदाः) कल्याण करनेवाली 
( गोपाः } रण करनेवाली ( रशनाः ) रस्सियो के समान बांधनेवाली 
मर्यादा ह ( याः ) जो ( ऋतस्य ) सत्य व्यवहार, यज्ञ, राष्ट्‌ की ( श्रभि- 
रक्तन्ति ) रक्ता करती हें । 
 श्चात्मानं ते मनसारादजानामवो दिवा प्रतय॑न्त पतङ्गम्‌ 1 
शिरो ऽअपश्यभ्पथिभिः सुगेभिररेणुभिजंहमानं पठञ्च ॥ १७ ॥ 
भागे ( दिवा) दिव के समय आकाश माग से ( पतयन्तं ) 
जाते हुए ( पतङ्गम्‌ ) सूय के समान ( ते श्राव्मानम्‌ ) हे रण्टृपते ! तेरे ` 
। श्रास्मा, स्वरूप को ( मनसा ) मन से, ्तानपूवैक ( श्राराद्‌ ) सदा निकट 
मे ही (श्रजानाम्‌ ) जानता दं, समीप ही विचारता हं । श्रौर (रेभिः) 
धूलि आदि से रदित ( सुगेभः ) सुगम, सरल ( पथिभिः ) मार्गा से 
( जहमानं ) जाते हष ८ पतत्रि ) नित्य गमन्‌ करते हुए ( शिरः ) तेरे 
शिर श्रथःत्‌ मुख्य भाग को, सुख्य पद्‌ प्र स्थित व्यक्कि. को ( श्पश्यम्‌ ) 
देख । भ्र्थात्‌ राजा स्वयं साक्तात्‌ आकाश में सूय के समान तेजस्वी होकर 
रच्ञा का मं रहे । उसका शिर, सुख्य माग उत्तम विशद्ध माग से गमन 
करे । वेह साव्विक सन्मागै पर च्ज्ञे। | 
श्रादमा के पत्त मे-हे जीव ! तेरे आत्मा को में श्राकाश म जते सूर्ये 
के समान जान्‌ । (सुगेभिः) सुखदाय ( श्ररेभिः ) राजस्‌ तामस विकारो 
से रहित ( पथिभिः ) मार्गौ से जते इए ( शिरः ) सख्य, मनको जाता 
इश्रा देख । श्रत्‌ श्रात्मा को सूय के समान तेजस्वी जानू. श्रौर मस्त 
को सद्विचारों से युक्र स्वच्छं माग मे जाता पाङ । 
शरतां ते रूपमु्तममंपश्चं जिगीषमाणमिष च्चा एदे गोः 1 
य॒दा ते मत्तो ऽश्रनु भोगमानडादिदुभ्रकिष्ड ्ोष॑धीरजीगः ॥१८॥ 
मा०- हे राजन्‌ ! ( भ्रत्र ) इस ( गोः पदे ) थ्वी के शसनाधिकार 
पदे पर विराजमान ( इषः ) भर्नादि पदार्थ या सेनाश्रो को (.जिगीषमा- 
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णम्‌ ) विजय करने की इच्छा वाले ( ते ) तेरे ( उत्तमम्‌ ) उत्तम. 
( रूपम्‌ } स्प को ( श्रप्स्यम्‌ ) देखता हूं । श्रौर ( यदा ) जव ( ते ) तेरे 
भ्रधान रहने बाला ( मत्तः ) मनुप्यजन, ( मोगम्‌ श्रनु श्रानड्‌ ) भोग- , 
याम्य सम्पात्त प्राप्त करता है ( श्नात्‌ इत्‌ ) तमी ( अरिष्टः ) . 
बहुत खान. वाला जीव जिस प्रकार ( श्रोपधीः ) श्रन्नादि पदाथ खाता है 
उसी प्रकार त्‌ भी ( ग्रसिष्ठः ) शन्नो के राज्यो श्नौर धनो रो सव से 
ग्रधिक ग्रसन मे समथ होकर ( श्नोपधीः ) सेताप देने वाले शक्नो को, 
( श्रनीगः ) ग्रस लेता ह । 


भ्रात्मा के पक्त मे--हे त्मन्‌ ! (गोः पदे ) वाणी े या गमन योग्य 
प्रा्न्य अपने ( पदे ) छानमय स्वरूप पर विजय चाहने वाले तेरे (रूपम्‌ ) ` 
सुन्दरस्पकोम देख । ( ते मत्तैः ) तेरा.मरणधमो शरीर जव ( मोगम्‌ ` 
अनु श्रानड़ ) भोग को चाहता है तमी ( भासः ) बहुत खानं वाला. 


भाक्ता हर ( श्रोपधीः श्रजीगः ) जीवनाभ्नि देनेवाले अनादि अ्ओोपधिर्यो , 
च्रार उनके समान तापदायी भोगो छो ग्रसता है । । 


अचु त्वा रथोऽ अनु मर्यो ऽञअवैन्ननु गावोऽन्‌ भग॑: कनीनाम्‌। , 
अनु वाताखस्तव खख्यमीयुरनु देवा ममिरे वीर्यन्ते ॥ १६ ॥ 


भा०-- हे ( वेन्‌ ) क्ानवन्‌ , व्यापक ! राष्ट ! हे राप्टपते ! . जिस 
पकार श्रशच के पी (रथः, मये, गाचः) रथ, मनुष्य श्रर अन्य पच॒ आदि रहते 
ई उसा श्रकार्‌ (त्वा ्रनु) तर पंचं २ (रथः) रथ आदि यान, एवं रमण.योग्य 
पदाथ, ( श्नु मयैः ) तेरे पीद्े समस्त मनुष्य ( अनु गावः) तेरे पीठैः 
समस्त गो श्रादि दुधार पश्चगण, ( श्रनु कनीनां भगः ) तेरे पी २ तेर 
ग्रधीन कन्याश्रो का सोभाग्य, ( ग्नु बातासः ) तेरे श्रधीन समस्त मनुष्य , 
गण ( सख्यम्‌ इयुः ) तेरे श्रधीन हाकर ही मित्रता को प्राक्च होति दें 
(दवाः) देवगण, (ते वीयेम्‌) तेरे हो बल का (श्रनु ममिरे ) तेर ्रनुदल “ 
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निमाण करते हँ । राजा के सुव्यवश्या कारी रहने पर रथ, जन, पञ, दियो 
ढी रक्ता, मनुष्य संघ, उनके परस्पर सत्री भाव रादि स्थिर ई । 
दिर॑ण्यशङ्ञोऽयो ऽद्स्छ पादा सनोजा अवरऽ इन्द्र रासीत्‌ । 
देवाऽ इदस्य हविरद्यंमाखन्योऽ अर्थन्तं प्रथमा ऽश्रष्यतिठत्‌ ॥२०॥ 
माग--( यः) जो ( प्रथमः ) सव से प्रथम, सवंश्रेष्ट, सवर से सुख्य 
होकर ( श्रवन्तम्‌ ) व्यापक शक्षि वाले, भ्रतिवेगवान्‌ इस राष्ट्र पर (शधि 
श्रतिष्ठत्‌ ) श्रथिष्टाता होकर विराजता है ( देवाः ) देव, विद्वान्‌ एवं विजय- 
शील शूरवीर पुरूष भी ( श्रस्य ) इसके ( हविरच्रम्‌ ) अन्न फे समान 
मोम वस्तु ( श्राथन्‌ ) वन आते है । ( हिरण्यशृङ्गः ) लोह के वने दिंसा ` 
साधनो, हथियारों से युक्र ( इन्दः ) इन्द, शतरुनाशक सेनापति भी ( शरस्य ` 
श्रवरः ) इसके अधीन नीचे पद्‌ पर ( आसीत्‌ ) होता ह । रौर ( श्रख )* 
इसङ़े ( मनोजवाः पादाः ) मनके समान श्रति वेग वाले पैरो के समान 
इसके शेष श्रङ्ग श्रथौत्‌ नीचे के पदाधिकारी भी ( मनाजवाः ) इसके मन 
छो अनुकूल वेग से कायै करने वाले श्रौर ( श्रयः ) सुवण दि वेतनं ` 
से बद्ध है । 
हैमोन्तांखः सि्षिकम्यमाखः स श्र णासो दिव्याखो ऽअत्यः। 
शसा ऽइव श्रेणिशो य॑तन्ते यदा्िषुर्दिव्यमञ्ममश्वाः ॥ २१ ॥ 


मा०-( ईमन्तासः ) इमं श्रथोत्‌ बाहरूप से प्रथ्वी के परल्ञे श्रत्र 
को विच्य करनेवाले, ( सिलिकमध्यमासः ) कृश पेद वाले, श्रथवा अपने, 
बीच सुखिया को रखनेवाले रेसे { शूरणासः ) शीघ्र युद्धविजयी, . 
( द्विन्यासः ) तेजस्वी ( श्रव्य?; ) निलय गतिशील, वेगवान्‌ . ( अश्वाः ) 
श्रशचारोदीगसख (यद्‌ ) जव ( दिब्यम्‌ ) विजय करने योगय ( श्नञ्मम्‌ ) स्रामः 
(सम्‌ क्तिः) प्राच करते हैँ तब (हंसा इव) प्॑गिवद्ध सारस पर्ञियो के समान 
(श्रेणिशः ) श्रोणि, दल यः दस्ता बना २ कर ( यतन्ते ) युद्ध करते है । , 
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श्मध्यातम ध्योगियो के पक्तमे-( इर्मान्तासः ) प्रित प्राक्च श्न वाले, 
सिद्धान्त के विज्ञ, या उदेश्य तक पर्हैचे हुए ( सिलिकमध्यमासः } 
मध्यम भाग जिनङ तीण, कृश हो गये है एेसे ( शरूरणासः ) अति वीर, 
(अला) निलय गतिशील श्राहमा, (शश्व) ज्ञानी होरूर यदा (दव्यम्‌) दिभ्य 
(श्रञ्मम्‌ ) 'श्रजनि' श्रथत्‌ मोक्त को ( समाक्तिुः) पराच होते द तव ( हंसा 
इव ) हंसो के समान ( श्रेणिशः ) श्रेणि वना २ कर एक दृसरे के पीठे 
सन्मागै पर चलने का श्रभ्यास कर्ते ह । 

, दईैमान्तासः*--ईमौं इति बराह । समीरितान्तः पर्यन्ताः वा (नि₹०)। 
सिलिकमध्यमाखः'- संसत मध्यमाः, शीषैमध्यमाः ( निरु० ) संलख्न 
मध्यमाः इति द्या० । मध्ये नित्रेडा इति सायणः । संष्छि्टोद्रा, निर्द्र 
इति उवटः । कृष्णाद्राः इति महीधरः । 

'हंसाः--्नन्स्यध्वानं' इति ( निर₹० ) । 

“्रञ्मम्‌'--श्रजनिम्‌, श्राजिमर्‌ (निर°) 1 अ्रजान्ति गच्छन्ति यम्‌ मागेम्‌ 
इति द्या०.। श्रञ्मम्‌ संभ्रामम्‌ इति मही० । 

“श्रणिशः- बद्धपंक्रयः इति दुया० । शीघ्रधावनाय श्रेणिशः पत्ती 
भूम । इति सा० । 
तत्र शरी £ पतधिष्एव्रवैन्तवं चित्ते वात॑ऽ इव धजींमान्‌ । 
तच्च शङ्गा विष्टिता एलत्रार॑णयेषु जश्च सणा चरन्ति ॥ २२॥ 

` भा० हे ( अवन्‌ ) वीर पुरप! (तत्र शरीरम्‌ ) तेरा शरीर 
( पतयिष्ण ) वेग से जाने मे समथ हो । ( तव त्तं ) तेरा चित्त ( वातः 
इव } वायु के समान ( भ्रजीमान्‌ ) बहत श्रभरिक वल्ल से युक्क हो । तरे 
(शृङ्गाणि) सगो के समान हिंसा करने वाते सेना द ( श्ररख्मरेषु ) जगलो 
मे (उस्त्र) नाना स्थानो प्र ( विष्ठिता ) चिविधख्यो मे थित होकर ( जैः 
रणाः ) सूत्र परिपुष्ट होते इए, श्रथवा राष्ट्‌ का निरन्तर ध।रण पालन 
करत इुए्‌ ( चरन्ति ) विचरं । 
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डप प्राणच्छसनं वाज्यवां दर्रा मन॑सा दीध्यानः । 
श्मज्ञः पते लींग्रते नाभिर स्या पश्चात्कवयो यन्ति रेभाः ॥ २२३॥ 
भआा०--( बाजी श्रव! ) वेगवान्‌ अश्च के समान तीव्र गति होकर 
वलवान्‌ पुरुप (देवद्रीचा) दैव श्रथत्‌ विजयशील पुरौ शौर विद्वानों से प्राक्त 
होनेवाल्ते ( मनखा) क्तानसे ( दीध्यानः) स्वथं प्रकाशित, तेजस्वी 
होता हुश्रा ( शपनम्‌ ) शासन-काय पर ( उप प्र ्रगात्‌ ) नियुक्र होता 
हे । (श्रः) शद्ग को दूर हटाने वाला श्रौर उन पर शर वषो करने वाला 
वीर पुरुष ( नाभिः ) सवर को बाधने या व्यवाध्यित करने मे समथ होकर 
( अरस्य ) इस्त राष्ट के ( पुरः) श्रागे, स॒ख्य पद्‌ प्र ( नयते 9 लाक 
वेडाया जाता हे । ( पश्चात्‌ ) पी उसके पोपक रूप से ( रेभाः ) षियाश्रा 
के उपदेश करने मे शल ( कवयः ) मेधावी, विद्वान्‌ पुरुष ( श्रु यन्ति ) 
शननुगमन करते दै, उसका साथ देत हं । 
डप प्रागात्पत्मं यत्छध्रस्थम जौ९२॥ अच्छं पितरं मातरं च । ` 
श्या देवाञजुप्तम्रो हि गम्याऽ श्थाशास्ते दाशे वार्याणि ॥२४॥ 
भा०-( श्वीन ) ्ानी,. बलवान्‌ पुरुप, ( यत्‌ ) जव ( परमम्‌ ) 
सब से उत्तम ( सधस्थम्‌ ) पश्र रहने के स्थान, समा भवन) देश या 
स्थान को ( उप श्रगात्‌ ) प्राप्त होता दै आओौर जव ( पितरं मातरं च ) 
पाल पिता शरीर मानयोग्य माता को भी साक्तात्‌ करता है । ( श्रय ) 
तब वह ( जुष्टतमः ) भ्रति प्रेमयुक्त होकर ( देवान्‌ ) देव, विद्वान्‌ पुरुषों 
को ( गम्प्ा ) प्रा होता है। ( ब्ध). प्रौर ( दशप ) दानशील 
रुष के किये ` ( वाग्ाषशे ) उत्तम २ पदार्थौ को ( श्राशास्ते ) भदान 
करता हे । ५ | 
अध्यात्म मै - जीव जानी होकर ( परमं सधस्थं ) परम एकत्र होने 
के स्थान, मोक को परा होता दै, वहां बह पिता परमेश्वर रौर माता 
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भरेति का साक्तात्‌ ज्ञानं करता हे। देव, दिव्य पदाथौ रौर भोगे को मी 
पाता है । दानशील परमेश्वर से नानावरण योग्य पदाथ प्राप्च खरता ई । 
` समिद्धो ऽद्य मदुषो दुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः । 
मा च वहं मित्रमदहश्चिकित्वान्त्वं दूतः छविरंसि ध्रयंताः ॥ २५॥ 
ु ० १०।११०।१॥ 
[ ६५-३६ ] जमद्ग्नी , रामो वा जामदग्न्य षिः । आप्रियः समित्तनूनपादादथो 
देवताः । त्रिष्टुप्‌ | धैवतः ॥ 
भा०-हे ( जातवेदः ) अघने ! ज्तानवन्‌ ! जातप्रस ! विद्वन्‌ ! ( श्रच ) 
श्राञज तू ( समिद्धः ) ्रच्छी प्रकार ज्तान स श्रि के समान प्रराशित एवं 
भ्ञतरलित, तेजस्वी, स्वयं ( देवः ) दानशील राजा के समान, सवैदष्टा होकर 
` (मनुषः दुरोणे ) मनुय के दुःख से रक्तण करने योग्य गृह के समान इस 
रा मे (देवान्‌ यजसि) विद्वान्‌ एवं विजयशील शूरवीर पुरुपा को (यजसि) 
्ाद्रपुतरक सुसंगत कर । श्रौर (मित्रम्‌ ) मित्र राजाको भी (रा वह च) 
मर्त कर । ( चिक्िवान्‌ ) जानवान्‌ होकर ( त्वं ) तू ( दूतः ) शध को 
उपताप देने मे समथ, (कविः ) करान्तद्शीं रौर ( प्रचेताः ) उक्छृष् 
ह्(नवान्‌ ( असि ) होकर रह । 
सामान्य विद्वान्‌ के पक्त मे- वहं ज्ञानवान्‌ होकर मनुष्य के गृह में 
-श्मन्नि के समान ( देवान्‌ ) विद्वानों श्रीरं प्रेमी पुरुषो फा स्कार करे, मित्र 
का प्रप्त करे । मेधावी, ज्ञानी वने । 
दूत के पत्तं मं -- स्वयं तस्व होकर राज॑भ्रों को ( यजसि ) संगतं 
करे, मित्र राजा को प्राक्त फर । 
"तनू 7पाल्यथऽ कतस्य यानान्मध्व! स्रञ्जनस्व॑दयः सजिद । 
मन्मानि श्रीभिख्त यक्नमृन्धन्दे्रत्रा चं छणुद्यध्यरं न॑: ॥ :& ॥ 
चऋ०-१० 1 ११०१२ || ` 
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वै० २७, २८] पकोन्चिशोऽध्यायः ४६३ 


= 


स!०- दे ( तनूनपात्‌ ) विस्तृत राट्‌ छो एतन न होने देने वाले, 
उसके रक्तक ! हे ( सुजिह ) उनत्तस वाणी वले ! तू ( ऋतस्य ) सत्य ढे 
( यानान्‌ पथः ) श्राच्रण करने योग्य, चलने योग्य मागो को ( मध्वा ) 
मधुरं उपदेश रसं से ( सम्‌ श्रन्जन्‌ ) अच्छी प्रकार प्रकाशितं करता हत्रा 


“ ( स्वदय ) सवके लिये रुचिकर बना । श्रधौत्‌ धर्म के कायो को उत्तम 


श्रकर्षैक भाषा मे लोगों के सामने रखकर उन पर उनको चलने की प्रेरणा 
कर । श्रौर ( धीभिः ) अपनी बुद्धिर्यो से ( मन्मानि ) मनन कंरने योग्य 
ज्ञातय विषरयो को (उत ) श्रौर ( यक्तम्‌ ) परस्पर संगत राष्ट को, 
समाज को, भ्रथवा उपास्य देव को ( ऋन्धन्‌ ) भ्रति सखद्ध, सुशाभितः, 


करता हरा, (नः) हमारे ( श्र्वरमर्‌ ) हिंसा से रहित या श्रविनाशी 


यत्त, राष्टूपालन के काये को ( देवत्रा च) देवे, विद्वान, कायङुशल, 
श्यवहार श्रेष्ट पुरूपो के प्राधार पर ( कृणटहि ) सम्पादन कर । 
नराशशलंस्य महिमानमेणामुप॑स्तोषाम यजतस्यं य्ञेः1 
ये सुक्रत॑अः शुच॑यो धियन्श्ाः स्वदन्ति देवा ऽउ भयानि हव्या ॥२७॥ 
ध मा०-( यज्ञैः ) सत्संग श्रादि उत्तम, अदर , सत्कार के कार्यो से 
( यजतस्य ) सत्कार करने योग्य, ८ नराशंसस्य ) समस्त युत्पो द्वारा 
प्रशंसनीय, प्रापालक या विद्वान्‌ उत्तम पुरुष के ( महिमानम्‌ ) महिमा, 
महान्‌ सामभ्य की हम (. एषाम्‌ ) इन भ्रजाजनो के वीच ( उपस्तोषाम ) 
वर्णन करं । ( ये ) जो ( सुक्रतवः ) उत्तम कमे श्रौर ज्ञान वाले (चयः) 
शुद्ध, निष्कपट, ( धिवन्धाः ) उुद्धिमान्‌ , उत्तम कमैशील, ( देवाः ) विद्वान्‌ 
अभिलाघुक होकर ( उभयानि ) शरीर श्रौर आतमा के सुखकारी श्रथवा 


` राजा शौर प्रजा दोनो के दितकःरी ( हव्या ) प्राक्च करने योग्य पदार्थौ या 
. पदाधिूरो का ( स्वदन्ति ) भोग कत्ते द । 


श्राजुद्यंन ऽईडथो चन्यश्चा याद्यग्न वखुभिः खजोषांः । 
त्वं देवानांमात्ति यड दाता क्त ऽधनान्यत्तीषितो यजीयान्‌ ॥ २८ ॥ 
९ ` अऋ० १० ११०।३॥ ` 
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४६४ . यजुवैदसंहितायां [ ० २६, ३० 


= 


----~-~~- 


भा०-हे ( श्न्ने ) विद्वन्‌ ! रभि के समान तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! तू 
( ्राजुह्वानः ) सब ्रपने समान वल वालो से खद्धौ क्रिया जाताहे या 
दुःखितो से पुकारा जाता है भथवा सवको स्वयं अपने राट्‌ मे या सपद्धौ 
मं बुलाने हारा; ( ईड्यः ) सग्रके श्राद्र योग्य, ( वन्यः ) सवके श्रभि- 
वादन करने योग्य, ( वसुभिः सजोपाः ) राष्टूवासरी प्रजाजना का समान 
रूप से प्रेम पात्र, ( देवानां ) विद्वान, रजाश्रो मे से ( ह्वः.) महान्‌ 
(होता) सबको योग्य श्रधिशार, मान, पद्‌ श्रोर धन का दाता, ( यजीयान्‌ ) 
सवो उत्तम सुसंगत करने वाला, होकर ( एनान्‌ ) इन सव. पुरषो को 
( इषितः ) प्रेरित या स्वयं अ्रभिलापा युक्त होकर .( यक्ते ) सुसंगत कर । 


ध्राचीनं वर्दिः ग्रदिशां पृथिष्या वस्तोरस्या वृज्यते ऽद्प्रेऽ्रहवाम्‌ । 


व्यु प्रथते वितरं वयो देवेभ्यो ऽश्र्दितये स्योनम्‌ ॥ २६ ॥ 


न्ट० १० ॥ ११० 1 ४॥ 


भा०- जेस प्रकार ( ब्रह्म्‌ भ्रमे ) दिनों के पू भागम वदि प्र 
विद्धाने के लिये पू्ौभिमुख आसनायै कुशा विद्धा जाती है उसी प्रकार 
( भ्रस्याः प्रथिव्याः ) इस एथिवी की ( प्रदिशा ) समस्त उत्तम दविशाश्र मं 
या उत्तम शाक्तन से ( प्राचीनं ) उल्छरृष्ट दिशा मं जाने वाला 'उश्रतिशील 
उत्तम क्ानवान्‌ प्रनाजन ( वस्तोः ) बसने के क्तिथे ( च्रहनाम्‌ ग्रे ) दिन के 
पूवै भाग में ( वस्तोः ) सूयं के भ्राच्छादक, विस्तृत प्रकाश के समान 
इज्यते ) लाया जाता हे । वह ( देवेभ्यः ) विजयी, वीर पुरूषो विद्वाना 
नोर ( श्रदितये ) आदित्य के समान तेजस्वी राजा के लिये मी ( वितरं ) 
विस्तृत ( स्योनम्‌ ) सुखकारी ( वरीयः ) धन देश्वथ को ( चि प्रथते उ ) 
विविध प्रकार सर केलाता है 1 


 व्यचस्वतीर्विया विश्चयन्तां पतिभ्यो न जनयः 'श्मप्रानाः 1 
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से० ३० ] एकोननिशेऽध्यायः ` ४६५ 
भ कक क कक पीपी जि 
देवींढीरो बृदवीर्विश्वमिन्वः देवेभ्यो मवत सुभ्राच्णः ॥ ३० ॥ 


ऋ ०१० |११०।५॥ 
देवीर्सि देवता । त्रिष्टपु । धैवतः ॥ 


भा०-( न ) निस परार ( पतिभ्यः) श्रपने पतिर्यो के किये 
( जनयः ) चये, ( देवीः ) गृदेवियें ( व्यचस्वतीः ) विविध प्रकार से 
गमन करने वाली ( उर्विया ) सव प्रकार से ्राश्रय लेती ह रार उसकं 
प्रति श्रपने को समर्पण कर देती ईँ, उसके प्रति श्रपने शङ्खा को भरकट 
करती हं, उसी ध्रकार ( द्वारः ) गृह के दवार भी (व्यचस्वती; ) विविध 
प्रकार ऊे श्रावागमन करने वाले, ( उवविया ) श्रपने दो बड़े वड़े कपा को 
सो । हे ( देवीः ) पतिये। की कामना करने वाली गृह देविये ! भ्रा 
( बृहतीः ) विशाल हदयवाली, ( विश्वमिन्वा; ) समस्त जगत्‌ क 
उन्न करने बाली हो । तः ( देवेभ्यः ) तुमारी श्रभिलापा करने वाले 
युरुपों के लिये दी तुम ( सुप्रायणाः ) सुख पूवैक प्राप्त होने वाली होकर 
सुखप्रद उत्तम रयन धर्थात्‌ गृह बनाकर ( भवत ) रहो । इसी प्रकार ट 
(वारः देवीः) प्रकाश बालि दवारो ! तुम (्हतीः) वदे २ श्रौर (विश्वमिन्वा ) 
सबको श्रपने भीतर गुजारनेहारे हो । तम ( देवेभ्यः ) उत्तम विद्वान्‌ पुरुपा 
के लिये ( सु-प्रअयनाः भवत ) सुख से भ्राने-जनि के साधन होवो । 
सेनाश्रौ के प्मे- जेसे धिये अपने पतियो के प्रति श्रपने को 
खोलती है उसी प्रकार ( व्यचस्वतीः ) विविध देशो में जानेवाली, श्रथवा 
विविध प्रकार की चालो र व्यूहो मं जनेवाली, श्राप सेनार्पे (पतिभ्यः) 
श्मपने सेनापतिर्यो के प्रति ८ उरु विश्रयन्ताम्‌ ) अपने विशाल स्वरूप 
को प्रकट करं । हे ( देवीः ) विजयेच्छरु, ( द्वारः ) शन्नो को वारण करने 
वाली सेनाश्नो ! ( बृहतीः ) बढी भारी ( विश्वमिन्वा ) पूणे राष्ट्‌ या श्र 
दृश मे श्रौर युद्धभूमि म व्यापने वाली होकर भी ( देवेभ्यः ) दिजिगीषु 
2० 
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४६६ यजुवेदसंहितायां [ ० ३९; ६३२ 


पुरुष "के लिये ( सुप्रायणाः .भवतः) सुखः से श्रपनेः२ उत्तम रयन रथात्‌ 
नियत स्थान मे स्थित रहो । ध 
शसुप्रायणाः'-- 'अयनेपु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः" । गीता । 


श्या सुष्मयन्ती यजतेऽ उपाकेऽ-उपाछानक्त! सदवां नि योन ! 
दिव्ये [१ = (+ | 4 1 
देव्ये योष॑णे बृहतीः सुरुक्मे यचि धिय॑» -य॒क्रपिशे दधानि ॥३१॥ 
उपासने देवते | त्रिष्टुप्‌ । यवतः ४ 


भा०-( उपासानच्धय ) दिन श्रौर रात्रि के समान द्धी श्रौर पुरुष 
( उपाके ) प्रस्पर एक दूसरे के पास श्राकर ( यजते ) सुसंगत होकर 
( सुष्वयन्ती ) लेटते हुए, ( दिभ्ये ) परस्पर की कामना करके ( योपणे ) 
परस्पर सगत होनेवाले दोनो ( बृहती ) प्रा को चद्धि करने बाले, 
( खर्मे ) सुख पूथैक एक दूसरे को चाहने वाल्ञे,. कान्तिमान्‌ , होकर 
( श्रियम्‌.) लक्ष्मी को श्रौर ( शुक्रपिशं ) वीर्याशों को ( दधाने ) स्थापन 
श्रौर धारण करते हुए ( योनो ) एक दी गृह मे (श्ना निसदताम्‌ ) विराजं 
(२) उसी प्रकार राष्ट मे दिन रात्रि के समान उप; शौर नङ्क नाम.की दो 
सर्थाएं ( यजते उपाके ) परस्पर मल्लं कर रहने के स्थान म समीप र 
श्राकर ( सुसमे ) दातिः रोचन स्वरूप धारण करती हें भौर ( शक्रषिशं 
दधाने ) र्ट्‌ के शुद्ध स्वरूप को धारण करती हें । इसी प्रकारं राजा प्रजा 
परस्पर एक ही राट्‌ मे लचमी, धारणः करके रहं। 
देव्या दोतांरा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञं मयो यजध्यै । 
प्रजोदय॑न्ता विदथेघु वार ाचीनं ज्योतिः परदिशा दिशन्ता ॥३२॥ 
र भा०-( दैव्या) विद्वानों मे छशल; ( होतारा ) उत्तमः शिक्त के 
वारे, ( सुवाचा ) .णभःवाशि्यो, के.वोलनेः वाले,, ( मद्व" यजर्ध्यैः) 
मुष को परस्पर सुत्ंगते.रखने छ जियः ( यकं मिमाना) यद्, सवः 


न 
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० ३२, ३७ | दकतोनलिशोऽध्यादः । ४६७ 


"न~~ 


~~~ ण 


चरिथत्त राष्ट का निमौण करते हुए ( विदधेषु ) उत्तम . विज्ञानो भौर 
लाम के कार्यो में ( प्र चोदयन्ता ) भली प्रकारं प्रेरणा करते इए ( कारू } 
क्षेयः कुशल दोर ( प्राचीनं ञ्योतिः ) प्राचीन, इुरातन, सनातन से प्राप 
वेदमय, निएनसय अयति को ( प्रदिशा ) अपदे उपदेश से ( दिशन्ता ) 
उपदेश करते इषु दा दिद्ानू रहं । 
आ दो यज्ञं आरती तूय॑परेखिडां मनुष्वदिह चेतय॑न्ती । 

५ 

(= 


4 ४ 


विसे देवीवैर्दिरेद स्योन सरस्वती स्वपसः सदन्तु ॥ २३३॥ 

सा०-( भारती ) भारती, ( इडा ) इंड, श्नौर ( सरस्वती ) सरः 
स्वती (तिखः देवीः) ये तीनो दिष्यगुण वाली, ज्ञान प्रकाश से युक्त संस्थापुं 
( मनुष्बत्‌ ) मननशील पुरुष के समान ( चेतयन्ती ) क्तान का प्रकाश 
करनेवाली श्रौर ( स्वपसः ) उत्तम कानों श्रौर कमो को सम्पन्न करने बाली 
होकर (हट) यहां ( नः यश्च ) हमारे यत्त श्रौर राष्ट्‌ को ( तूयम्‌ ) शीघ्र 
( एतु ) प्रास हो । ( इदं वर्हः ) इस लोक को (स्येन ) सुखपूवैक 
( श्रा सदन्तु ) शरासन के समान सुंशाभेत कर । 


य इमे द्यावापृथिवी जनि ची रूपेरपिशरशब्धुव॑नानि विश्वां । 
तस्रद्य होतरिषितो यजीयान्‌देवे त्व्रमिह य॑न्ति विद्धान्‌ ॥ २४॥ 
भा०-( यः) जो परमेश्वर ( जनित्री ) संसार को उ्पन्न करने 
वाले ( चयावाप्रथिवी ) अ्राकाश-ञओौर घ्रथिवी या सूय श्रौर पृथिवी ( इमे ) 
इन दोनो को श्रौर ( विश्वा सुवना ) समस्त लोको, श्रौर प्राणियों को 
( स्पैः ) नाना रूपो शरोर रुचिकर पदार्थो से ( अर्पिशत्‌ ) प्रसेक श्रवयव 
अवयव मे बनाता ड । & ( होतः ) स्ानप्रद ! त ( इषितः ) प्रित होकर 
( थजीयान्‌ ) नाना पदोर्थौ को सुसंगतं करने मे ङशल होकर ( तम्‌ 
व्व्टारम्‌ ) उस निमोणकन्त, विधाता (देवं) देव, परमेश्वर की (श्रय) भ्राज, 
सदा (इह) इस र्ट, था ससार में ( विद्वान्‌ ) सक्को भली भकार जानं 
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धद यजुर्वैदसंहितायां [ भ २५, ३६ 


%। 


कर ( क्ति ) उपासना कर, उसे बनाये पदार्थो की रचना के श्रुसार 
इस र्ट्‌ मे भी नाना कशल के पदार्थो को सुसंगत करं श्रौर वना । 


उपावखज त्मन्या सम्रञ्जन्देवानां पाथंऽ छतुथा हवीषि 1 
वनस्पतिः श्रिता देवोऽ श्चशचिः स्वदन्तु हव्यं मधुना घतेन ॥ ३५॥ 

मा०-हे विद्वन्‌ ! ( देवानां ) विद्वानों के ( पाथः ) पान, भोजन 
करने योग्य जल, दुग्ध रौर ( हौपि ) अन्ना को ( ऋतुथा ) ऋतुशो 
के ्नुसार (त्मन्या ) स्वये श्रपनी इद्धि से ( सम्‌ श्रञजन्‌ ) प्रकट 
करता इश्रा ( उप ्रवसूज ) प्रदान कर । इसी प्रकारं { इच्यं ) हवन 
करने योग्य चर को ( मधुना ) मधुर गुण युङ्क ( धृतेन ) धृत से ( सम्‌ 
अजन्‌ ) मिला कर ( उप श्रवसृज ) श्राति प्रदान कर जिससे ( वनस्पतिः) 
डिरिणो का पालक सूय, श्चौर ( शमिता देवः ) शान्तिदायकं मेघ श्रौ 
( देवः ्श्चिः ) तेजस्वी, आग, तीनों ( स्वदन्तु ) अहण करं । 


राष्ट्र श्रार गृहपत मे--विद्वान्‌ पुरुप मधुर घृत श्रादि से न्ना को मिला- 
कर ऋतु २ के अनुसार न्च का प्रदान करे । (वनस्पतिः) वनस्पति के समान 
सवौश्रय राजा, या गृहपति (शमिता) शान्तप्रद्‌ब्राह्यण विद्वान्‌ शरोर (अभ्र 
देवः ) शरप्रणी सेनापति रादि प्रमुख पुरुप उन सव पदा्भौ को यथावत्‌ 
उपभोग कर । उन सुख्य पुरुपा का भोजन विद्वान्‌ वैय के निरीकरण मे 
हो, वह ऋछतु भनुसार पुष्टिकारी पदार्थौ के साथ मिलार उनको भोजन दे । 


खद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमश्चिदैवानामभवत्परोगाः । शरद्य 
दोठ॑ःधरदिश्य॒तस्यं वाचि स्वाहां कृत हकचिरंदन्तु देवाः ॥ २६॥ 


भा०--( चरभ्निः ) भ्र्नि जिस प्रकार ( यत्तं वि अमिभीत ) यद 
को विषिध रूपों मे प्रकट करता दै । श्रौर बह मि दी ( देवानां षुरोगः 
अभवत्‌ ) समस्त वायु रादि दिव्य पदार्थो का भ्रम्रगामी हे । श्नौर ( भल 
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चाचि स्वाहा कृते हविः देवाः रदन्ति ) इस श्रि के उवाला भ स्वाहा“ 
श्य हए हविष को थ्न्य वायु, जल श्रादि भी प्रास्च करते हँ उसी प्रकार 
( भ्रधिः ) श्रम्रणी स्ानवान्‌ पुरप जो ( देवानाम्‌ ) विद्वारना शरोर विजय 
की कामना करने वाले श्रौर व्यवहार शल पुरुषौ का ( पुरोगाः ) अग्र 
गामी, नेता ( रसवत्‌ ) हो जाता है । वह ( सद्यः जातः ) शीघ्र ही 
सामण्येवान्‌ होकर ( यन्तम्‌ ) परस्पर सुसंगत, सुग्यवस्थित, प्रजापालन 
करने वाले राष्ट का( विश्चमिमीत) विशेप २ रूप से श्रौर विविध 
ग्रकारो मे निर्माण कर लेता हे। ( श्रस्य होतुः ) सवको यथा योग्य 
पदाधिक्ार प्रदान करनेवाले इस विद्वान्‌ के ( प्रदिशि ) उच्कृष्ट शासन में 
शरोर (ऋतस्य वाचि) सत्य ज्यवहार, या जान, शासन विधान की वाणी, या 
अक्ता के ध्रधीन रहकर ( देवाः ) समस्त सुख चाहने वाले विद्वान्‌ शासक 
सेनिक शरोर परजागण, ( स्वाहाकृतं ) उत्तम रीति से न्यायानुदूल या श्राद्र 
से प्रदान छ्य ( हविः ) श्रन्न भौर भोग्य पदाथ को ( अदन्तु ) भोग करं । 


केतु कृएवन्न तत्रे पेशो मयौ.ऽ अपेशसे । समुषद्धिरजायथाः॥३७॥ 
मधुच्छन्दा षिः । ्ग्नर्देवता 1 गायत्री । षड्जः ॥ 


मा०- जिस प्रकार सू ( उपद्िः ) दाहकारी किरणो के सहित 
उदित होता है उसी प्रकार जो ( मयीः ) मनुष्य { श्रकेतवे ) भह्ञानी 
पुरुष को { केतुम्‌ ) जान प्रदान करते हैँ रौरं जो ( अपेशसे ) धन दीन 
युरूप को ( पेशः ) धन भदान करते हँ उन ( उपद्धिः ) अरह्वान श्रौर 
दारिद्य का नाश करने वाले तेजस्वी पुरुपा के साथ २ तू. भी हे राजन्‌! 
( केतुम्‌ ) प्रज्ञाहीन पुरुप के ( केतं र्वन्‌ ) भ्रक्ता प्रदान करता श्रा 
चीर (अपेशसे) सुवण दि से रदित पुरुप को (पेशः कृर्वन्‌) सुवणं प्रदान 


. करता हुश्रा तू ( अ्रजायथाः ) प्रसिद्ध हो 1 


जीमूतस्येव भवति प्रतीक्ष यद्वमीं याति खमद्‌मुपस्थे । 
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४७० यजुवेंदसहि तायां [ म° ३८, ३६ ॥ 

| ्‌ 

१ [3 [4 | 

, °द्यनाविद्धया तन्त्रा जच त्व ख त्छा वयसो सद्धिमा पिपत ॥३॥ | 
० ६।७५६।१॥ 


पायुभारद्राज षिः । सत्राहादीनि सग्ामाङ्गानि देवताः | त्रिष्टप्‌ । धैवतः ॥ 


सा०-( यत्‌ ) जव ( वसौ ) कवच पहने इए योद्धाजन ( समदाम्‌) 
सम्रामौ के ( उपस्थे ) समीप ( याति ) जाता है तव { प्रतीकम्‌ ) सेना 
का सुख ( जीमूतस्य ) मेव के ( इव ) समान होता हे । रथात्‌ जिस 
कार मेष निरन्तर विजल्ियो, गजना ग्रोर वरावर पड़नेवाली वोद्धारो 
सं भर्यकर हाता हं उसी प्रकार भ्राञ्चेयाखो की लप, शख की चमक, उनके 
रजन्‌ श्रार शख की वपो से सेना का सुख भी वड़ा विकट भयंकर होता है । 
अथवा (अतीक) उस कवचधारी वीर का दी स्वरूप मेघ के समान होता ह! 
शरीर प्र मेष के समान श्याम कवच श्रौर हाथ मे वेजुली के समान तीव्र 
तलवार श्र वपेण करने को शखाख होते हे । हे वीर पुरुप ! ८ तं ) ` 
तर पसे रण संकट मे भी ( अनाविद्धया ) विना चो खाये, सुरित 
, ( तन्वा) शरीर से, या भ्रनष्ट विस्तृत सेना से ( जय ) विजय कर ! 
, ( वर्मणः ) कवच का (सः महिमा) वह महान्‌ सामथ्यै दी ( लवा पिप ) 
तेरी रक्ता करे 
धन्वना गा धन्वनाज जयम धन्वना तीव्राः समदो जयेम । 
धनुः शत्रोरपक्छाभं रणोति धन्वना सवाः प्रदिशो उयेम ॥ ६९ ॥ 
ऋ० ६ 1 ७५।२॥ 8 । 
भा०-( धन्वना ) धलुप से हम (गाः जयेम ) गौर श्नौर श्म 
को विजय करं । ( धन्वना श्राजिम्‌ } धनुष के बल दे हम संञ्नान का । ॥ 
` (जयेम ) विजय करं । ( धन्वना } धनुष के बल से ( सीराः ) रति 
तीव्र भ्रानेवाल्ी ( समदाः ) मढ शरोर धं से भरी श्च सेनार्थो र 
यम दज जय करं । ( धनुः ) धडुष ( शत्रोः ) शु के ( चरपकामम्‌ ) 
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०४० ४१ ] एकोनलिशोऽध्यषयः ४७१ 
न 

मन च्चे `फल.का नाश (कृणोति) कर देता डेः शरोर (धन्वना ) धनुष 

से हम ( सौः प्रदिशः) समस्त, दानो का ( जयेम) ` विज्ञय करं । 
चच्यन्तीवेदा गनीगन्ति कर्णी प्रिय सखायं परिषस्वजाना । 
योषैव शिङ्न्तै वितताध्चि धन्वन्‌ ज्या इयर समने पास्यन्ती ।४०॥ 
० ६।७५.।-३ ॥ 

मा०--( योपा इव ) खी जिस प्रकार ( वच्यन्ती इव इत्‌ ) मानो 

ङ्द कहती इदे सी ( कणम्‌ श्रागनीगन्तिं ) कान के समीप श्राती श्रीर्‌ 

( प्रियं घखायम्‌ ) श्रपने प्यारे सखा, पति को ( परि-सस्वजाना ) 

आल्विगन करती इई ( समने पारयन्ती ) एक चित्त हो करने योग्य 

गृहस्धोचित 'छत्य ु्ोरपत्तिनरादि कार्या .के पार लगा. देती ह उ९। ` रकार 
(पम्‌ जया ) यद. ध्रनुप की दोर, :( श्रधिधन्वन्‌ ) धनुपर.प्र (.वितत ,) ` 
कसी हुदै (.वच्यन्ती इत्र इत्‌ ) मानो ङ्च कहती इई सी (कणम्‌ 

आगनीनन्ति ) कान क पास तक श्नाती है । रौर -शप्रने ( सखायं भिय 

परि ;सस्वजाना ;) भिच्र के समान पेन धनुदेण्ड का श्रालिगन करती इद, 

(+शिध्के) ध्वनि करती है वही ( समने ) संभ्राम -मे (-प्रारयन्ती } परार 

पृडचा देती हे या पालन करनेवाला या .पूखं सामध्यैवान्‌ करती हं ॥ ` ` 

तेऽश्चाचरन्ती सम॑नेव योषां मातेवं पन्च विभ्रतामुपस्थे। रप शत्च 
न्विध्य ता संविदाने ऽ चारत्नीऽ इमे विष्फुरन्तीऽ श्चमितरान्‌ ॥७९॥ 

शरु° ६५.७५ ।४॥ 

भा०-( समना योपा इव ) एक चित्त होकर,रहने त्राजी प्रियतमा 

. खी ञपने पति की भौर ( माता इव ) माता दोन ( सं विदत.) परस्पर 

मिलकर श्रपने उस दी प्रमपात्र ( प्रं ) पुत्रको ( उपस्थे ) अपनी गोद 

या ऋोड्‌ मे आगन कर ( विश्छताम्‌ ) धारण करती है । उसरी प्रकार 

( इमे आनी ) ये दोनी घलुष की डोरं भी धैदण्ड को अथवा 
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४७२ यज्ुवेदसंटितायां [ अ० ४२, ४३ | 
( पुत्र ) पुरुपा की रक्ता करने वाले वीर सेनापति को ( विश्टताम्‌ ) पोषण | 
करती हे । रौर ( ते ) वे दोनो ( श्राचरन्ती ) उसके दोनो तरफ प्रती 
श्रौर माता के समान रक्तक श्रौर सेवक रूप से आचर करनेवाली होकर 

,( तान्‌ शत्रून्‌ ्रपचिध्य ) उन शदो को दूर सरे दी ताइन करके श्रौर 

{ अमित्रान्‌ ) शत्रो को ( विस्फुरन्ती ) विवध प्रकारो से विनष्ट करती 

इई राजा की ( विग्धेताम्‌ ) रक्ता करं । इसी से धनुन्धूड की दोनो सेनाश्नो 
काभी वणेन कर द्विया हे। 

वद्ीनां पिता ब॒हुर॑स्य पुजरश्चिाणो्ति सम॑नावरगत्यं । 

इषुधिः सङ्काः प्रत॑नाश्च सर्वा पुष्टे निन॑द्धो जयति धसतः ॥४२॥ 


भा०-( बह्वीनां पिता ) वडुतसी कन्याश्नो का पिता शौर जिसके 
( बहुः युतरः ) बहुत से युत्र भी हों वे सब वने मिल कर जिस प्रकार 
( समना अवगत्य ) एकत्र होकर मिलने ॐ स्थान मे चाकर ( चिश्चा 
णोति ) चीं चां करते हँ उसी भकार ( इषुधिः ) वाणो ङो धारण करने 
वाला तूणीर या तरकस ( बहनां पिता ) बहुत से तीरों का "पिता" 
पालक है । ( श्रस्य पुत्रः बहुः ) इसके गम से निकलने वाले पुत्र भी 
बणसूप ( बहुः ) संख्या मे बहुत से है । वे सव ( समना श्रवगत्य ) युद्ध 
स्थान मे श्राकर ( चिश्चा कृणोति ) च, चा, इत्यादि ध्वनि करता है । वहं 
( इषुधिः ) तरकस ( सवोः ) समस्त ( सङ्काः ) संघ वना कर खद़ी इ 
( तनाः ) समस्त शङ सेनाश्नौ को (ठे निनदधः ) पीठ पीदं व॑धा रह 
कर भी ( प्रसूतः सन्‌ ) जव श्रपने गमे से बाणो को पैदा करता है 
तव शु का ( जयति ) विजय कर लेता हे । 
रे तिष्ठन्नयति जाजिन॑ः पुरो यत्र॑ य कामय॑ते खुषाराथिः। 
छभीश्ला महिमानं पनायत मनं: पञ्चाद्‌ यच्छन्ति रश्मय: ॥४२। 
 “ आ (सु-सारयिः) उत्तम सारथि, कोचवान्‌ , रथका चलाने वाला, 
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( रथे तिष्ठद ) रथ प्र वैटा हुश्रा मी ( यत्र यत्र कामयते ) जहां जहां मी 
चाहता हे वहां २ ( वाजिनः ) वेगवान्‌ श्रश्वो को ( पुर नयति ) अपने 
श्रागे २ ल्ेजाता है! ( मनः) मन जिस प्रकार इन्दियो को भ्रपनं चश 
रखता है उली प्रकार ( रश्मयः ) रासे ( पश्चाद्‌ ) घोड़ा का प्च स 
( श्वच यच्छन्ति ) नियम मे बाधे रहती इ) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( चभी- 
शूनां ) इन सन छी प्रृत्ति्यो के समान वेग से सवर तरफ़ लजानं वाल। रासा 
के ही ( महिमानम्‌ ) महान्‌ सामथ्यै की ( पनायत ) स्तुति करा उनका 
ही बड़े महत्व छा जानो उनही के वश करनं क र्य को बड़ा 
श्रावश्यकर जानो । 
शरध्यातम मै मन रासं रूप है ! उसकी दी सव मिम है कि वह 

इन्दि्यो को वश करता हे । इन्दियो को वश करने के ल्लिये भी मनक 
वश करना वड़ा ्रावश्यक कायं हे । 

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 

बुद्धिं त॒ सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 

इन्दियाशि इयानाइुविंपयांस्तेषु गोचरान्‌ 1 

बुद्धीन्दियमनोयुङ्कं भेङ्कव्याहुर्विचन्तणाः ॥ 

काररोपनिषत्‌ वल्ली ३ । ३.४ ॥ 
तीव्रान्‌ घोषान्‌ कृरघते घरुषंपाणयोऽशव्रा रथेभिः खह वाजयन्तः ॥ 
श्यवक्राम॑न्तः प्रपदेरमित्रान्‌ क्चिणन्ति शत्रं १॥ रनपन्ययन्तः॥७७॥ 
छ्० ६।७५।७॥ 
भा०-( बृपपाणायः ) शसखों के वपैण करने वाले, धलुर्षो को दाथ 

मे लिये बौर पुरुष ( तीव्रान्‌ घोषान्‌ कृख्वते ) तीव्र, कणेकटु शब्दो को 
करते है । इसी प्रकार ( रथेभिः सह ) रथो के साथ २ ( वाजयन्तः ) 
वेग से जने ्ारे ( अश्वाः ) दोडे भी ( अवक्रामन्तः ) भागते २ मी 
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1 


(पृः ) अमजञे पाञ्च से ( श्रनपन्ययन्तः ) स्वामी का अप्यय न क्रते 
इष, भथवा-स्वयं दूर न भागते हए, खड़े रहकर भी, या स्वयं ल्ट न 
होते इए मी (श्रमित्रान्‌ शवून्‌ ) मिनन से भिन्न, द्रपी शश्र रो (किणन्ति) 
विनाश करते हैँ \ 
स्थवाहरे हविर॑स्य नाम यत्रायुधं निहितमस्य व॑ 
तन्ना स्थसुप॑शग्म संदेम विश्वाहां वय सुंमनस्यमनाः॥४५॥ 
। । ० ६।७५।७॥ 

भा०-{ यन्न ) जिसख रथ पर ( रथवाहनं ) रथ को चलाने योग्य 
उपकरण ( हविः ) खाने पीने, पहनने ढी शन्नादि सामी, ( नाम ) 
शजो का नमाने चाले ( युधं } शख रख, ओर (अस्य) इस वीर्‌ सेना- 
पति, रथी का ( खम ) ख्व भी ( निहितम्‌ ) रखा लाता है ( तत्र ) उ 
( शग्मं ) सुखकारी ( रथम्‌ ) रथ छो { वयम्‌ } इम सव ( सुमनस्य- 
मानाः ) उत्तम मन वाले, शुभ चित्त होकर ( विश्वाहा ) सव दिनों ( उप 
सदेम ) प्राप ह । 

अध्यात्म मं--( रथम्‌ ) रस स्वरूप उस श्राव्मा फो हम प्राक्च 
ची ( रथवाहनं ) रस को आप्त कराने हारा है । जिते ( शराुध्‌ ) सव 
भकार के नन्द्‌ ( वर्मं ) परम रचा स्थान श्नौर (इतिः ) प्रम उपादेय 
ज्ञान भरा हे । । 
स्वादुषसदंः पितरों वयोधा; छच्छरेथितः शङ्घीवन्तो गयरीराः । 
ित्रसेना ऽइव ऽअ्ध॑भाः उतोवींरा ऽऊ-रवो वातस; ॥४६॥ 

| श्रृ० ६।७५ 1 € ॥ 
भा०--( खादु-संसदः ) स्वादु, रसवान्‌ , उत्तम पदार्थो को सव 


मिलकरं ्रानन्द्‌ लाम करने हारे, ्रथवा-स्वादु शरथत्‌ सुख से एक स्थान 


प्र खड़े इण्‌, ( पितरः) राष्ट पालन करने म समर्थे, (योधाः) बल वीये 
क.षारण करने बराल, ( छृचदरभितः ) सकट समय सं विपति मं शकर 
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मी ( शङ्िवन्तः ) शक्तिमान्‌, सदा वलवान्‌ , या शक्ति नाम श्रष्टचक्रा 
तोप ङो धारण करने वाल्ञे ( गभीराः ) गम्भीर स्वभाव वाले ( चित्र 
सेनाः ) नाना प्रकार की सेनाओं के स्वामी ( इएुवलाः ) अस्रो दारा 
सकेजाने वाले वाण श्यादि के बू से युद्ध करने मँ रल, ( अष्ध्राः ) 
श्मदिंसनीय, चढ़ शरीर, ( सतोवीराः ) विद्यमान सेनाके वीच मँ विद्यमान, 
श्रथवा अत्ति विस्तृत, वखवान्‌ , वीर पुरूषो से युक्त, ( बातसाहाः ) वीर 
समू भी पराजय करने मे समथ ( उरवः ) वि्ाल वाहुघ्नों रौर 
शरीर दाले हों । 
बराह्यणाखः पित॑रः स्रोस्धांलः शिवे यो छावांपृथिवी ऽअनेदसा । 
पपा न॑ः पातु दुर्तिद॑ताद्र्रो रला माकन ऽच्रघशुशस 
+दंशत ॥ ४७ ॥ ऋ० ६ ।७५८।१०॥ 
भा०-( बाह्यणासः ) चर्म के जाननेहारे येद्त विद्वान्‌ भ्रौर 
(पितरः) पारुकजनः क्षन्निय लोग (सोम्यासः) सोम श्र्थात्‌ राष्ट के हित- 
कारी ओर सोम्य स्वभावकेहों वे दोनों ( च्यावाए्थिवी) आकाश 
शोर भूमि या सूयै॑ ओर थिवी के समान प्रकाशक रौर सव के श्चाश्रव 
( शिषे ) कल्याणकारी, ( अनेहसा ) निष्पाप, रे कम से रहित हों 1 
( पूषा ) सवै पोपक राजा रौर ( ऋतावृधः ) सत्य व्यवहार ओर यथाथ, 
ज्ञान “चत्त सत्य ज्ञान के प्रतिपादक, या वेद्‌ के धमै के बद़ानेहग्रे जन 
( नः ) हमें ( दुरिताद्‌ ) दुष्ट आचरणं से ( पातु ) बच श्नौर (रक्त ) 
पान करं । ( अधशंसः ) पाप की शिक्षा देनेवाला जन्‌'( नः माकिः 
` हैत ) हम पर कभी स्वामी न हो, बह कभी अधिकार प्राष्ठ न करे । 
खुरा व॑स्ते म्रगो ऽश्र॑स्था दन्तो गोधिः सन॑द्धा पतति परता) यन्ना 
नरः संच वि च द्रुद॑न्ति तन्नास्मभ्यमिषचः शम यसच्‌ ॥४८॥ 
० ६।७५।११॥ 
शः०-{( शगः) तीतर टन के समान गति शीर वाण ( खुप } 
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४७द यजुवैदसंदितायां [ म० ४६ 
शोभन प्तं छो (वस्ते) धारण करता है । शौर (स्याः दन्तः) इस वाण 
का मुख या फा केवर दन्त के समान हो काटने वाखा होता दहै । अथवा- 
वाण ( सुपर्ण वस्ते ) पत्ती के खों को धारण करता श्नौर ( अस्य दन्तः 
मृगः) इसका काटने का साधन सग श्र्थात्‌ व्याघ्र के दांत के समान तीच 
होता है । वह स्वयं ( गोभिः) गो चम को बनी तांतों से ( सनद्धा ) 
खूब वेधी जकड़ा हुश्रा ओर ( प्रसूता ) धनु द्वारा प्ररित दोकर (पतति) 
वड़ो दूर जा पदता दै ( यन्न ) जहां ( नरः ) मनुष्य ( संद्रवन्ति ) पर- 
स्पर एक दूसरे के साथ वेग से भागते ई श्रोर ( विद्रवन्ति च ) एक दूसरे 
के .चिपरीत होकर दोढते द । (तव्र) उस युद्ध काक में भी ( इपवः ) चाण 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमे ( शमे ) सुखप्रद श्राश्रय ( यंसन्‌ ) प्रदान करते है । 
(सुपण, “शगः, “गो , इत्वा दिशब्दाः ङत्स्नवन्निगमा भवन्ति 
इति यास्कव्रचनात्‌ तद्विकारवाचका मवन्ति । । 


ऋजीते परि चङ्ग्धि नोऽषटमा भवत नस्तनूः । 
स्रा आध्र त्रवातु नाऽर्दितिः शम यच्छतु ॥ ४६ ॥ 
श्र० ६।७५।१२॥ 
विराट्‌ श्रनुष्टुप्‌ गाधारः ॥ 
भा०- दे ( ऋजीते ) सरर, सीधे माग से जाने वाले वाण ! 
(नः परिवृङ्ग्धि ) त हैमे ्राघात करने से द्ोढ दे, या हमे बद़रा। 
श्थवा- दै राजन्‌ ! ( ऋजीते ) सरर व्यवहार मे हमे ( परि वृङ्ग्धि ) 
चला । ( नः तनूः ) हमारा ( तनूः ) शरीर ( अस्मा भवतु ) पत्थर 
कै समान कठोर हो । (सोमः) सवका प्ररक विद्वान्‌ राजा हते (अधि रवीत्‌) 
उत्तम मागे का उपदेश करे । श्रोर ८ अदितिः ) अखण्ड राजनीति या 
पृथिवी ( नः ) हमें ( शम॑ ) शरण, सुख ( यच्छतु ) प्रदान करे । 
श्या जङ्घन्ति सान्वेषां जघर्नर ऽउप॑ जिघ्नते । 
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अश्वांजच्चि भ्रचेतसोऽभ्व।त्त्छसच्छ चोद्य ॥ ५० ॥ 
ऋ० ६।७५।१६३॥ 
श्श्वाजनिर्देवता ] जनुष्टुप । गांधारः ॥ 
भा०--( प्रचेतसः ) उक्ृष्ट॒क्ञान वाले विद्वान्‌ पुरुष ( एषां )} 
इन शरश्च के ( सालु ) रंगों पर शरोर ( जघनानू ) जांघों के भागों पर 
( शाजबन्ति ) थोदा २ मारते ह ओर ( उप जिव्नते ) दका २ ताते 
दै, तव हे (श्श्वाजनि ) रशवं क प्रणा देनेवाली कशे ! या उसको धारण 
करने वाले सारथे ! तू ८ ग्रश्ान्‌ ) अश्वं को ( समत्सु ) सं्ामों मे 
( चोद्य ) प्रेरित कर । 
र्दिरिव भजः प्यति बाहुं ज्यायां हेतिं प॑रिवाधमानः 1 इस्त- 
ध्न विश्वां वयुनानि विद्धान्‌ पुरान्‌ पुमे परिपातु विश्व- 
‡ ॥ ५१ ॥ ऋ० ६।७५।१४॥ 

 भा०-( दस्तव्नः) हां म बंधी डोरी के आधातों से बार २ 
ताडित होनेवाका हाथवन्द्‌ नामक कवच जिस प्रकार ( वाहं ) बाह को 
( श्रहिः इव भोगैः ) सांप के समान अपने अगं से ( बाहु परि एति ) 
वाह पर चारों नोर से लिपट जाता है श्रौर (ज्यायाः) डोरी के (हेतिम्‌ ) 
श्राघात कौ ( परिबाधमानः ) दूर से दी बचाता हुञ्मा मनुप्य की रला 
करता ह उसी प्रकार ( हस्तव्नः ) अपने हाथों से दी शखाख चलाने में 
गल वीर पुरुप ( भागैः ) अपने पालन करनेवाले साधनों से ( अदिः 
इव ) मेव के समान ( परि एति ) नगर को चारों ओर से धेर लेता 
ह ( बाहुं ) वाधा, पीड़ा देनेवाले णतु को श्नौर ` ( उयाया हेतिम्‌ ) डीरियो 
से स्के गये बाणों को ( परि बाधमानः) वूरसेदही नष्ट करता इञ्रा 
( विश्वा बुनानि ) सव प्रकार ऊँ कानां रौर युद्ध कोशल को जानने 
हारा ( विद्वान्‌ घुमान्‌ ) ज्ञानी पुरुप (घुमांसं) नगरवासी जन को (विश्वतः) 

सत्र प्रकारो से ( परि पातु ) रक्षा शरे । 
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व॑नस्पते ङीटङगः दि मूया ऽश्स्मत्स॑सखः धरवरणः खुरः । 
गोधिः सन्नद्धो ऽ रसि बीडयंस्पास्छाता तै जयतु जेत्वःनि ॥६२॥ 

श्र० ६ ।.४७। २६॥ 

गगा मादान ऋषिः ] वनस्पतिदेवता । सुरिक्वितः । पन्वमः ॥ 

 भा०- दे ( वनेस्पते ) किरणं के प्रालक सूरय, जलं के पालक मेव 
के समान सख्य सेना पुरूपों क पालक सेनापते ! तू ( अस्मत्सखा ) हमारा 
मित्र, ( प्रतरणः ) युद्ध श्रादि सकय के श्रवसरों से रथ के समान नदी 
` पर ना के संमानं पार कराने वाला, ( सुवीरः ) उत्तम वीर यों से 
यक्त एवं स्वथ मी बीर होकर ( वीड्वङ्गः ) द्द्‌ श्रगं बाला ( चाः } 
होकर रहं । तू (गोभिः ) रथ जिस प्रकार गोचमे से ठका एवं रासो से 
वधा हुं होता है उसी प्रकार तू भी (गोभिः) दूध के वने नाना पदाथ से 


त~ र = छ ड 
या श्रपन सुख्यनायक की आकाशं से ( संनद्धः श्रसि ) श्रच्छी प्रकारं बद्धं 


है। दू (वीडयस्व ) खुल वीरकस करं  ( ते श्र्थाता) तेरे आश्रय पर रहने 
वाला तेरा अभिष्टाता भी रथी के समान ( जेत्वानि ) विजय करने योग्य 
समी पदाथा को ( जयतु ) जीते । 
दिवः धव्या; पयोज ऽध॑ वनस्पतिभ्यः प्योधरतरु, सः । 
छ पासराज्मनि परि गोधिराटमिन्द्॑स्य वज्र॑ हविषा रथ॑ यज।५३॥ 
ऋ० ६ | ४७२७ ॥ 
विराड्‌ जगती । निपादः ॥ 

मा०--८ दिवः ) सूयै या चोलोक, ्राकाशं से श्नौर ( प्रथिन्याः } 
एथिवी स सव प्रर का (श्रो: ) बल श्रोर पराक्रम ( परिग्धतं उदृश्ट- 
तं च ) प्रा करिया जाता शरोर उत्पन्न किया जाता हे । शोर (वनस्पतिभ्यः) 
दट श्रादि कृत्ता से भी ( सहः ) शशरो के विजय करने मे समथ बलं को 
( परि प्रातम्‌ ) संप्रह या जाता हे । इसी प्रकरं ( श्रपाम्‌ ) जलौ 
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यै० ५४ 1 दकोलचिष्ौऽध्य्ः ४८९ 


~~~ 


-~~--~----~-~--~^~~~-~^~“-~^~^~ ९ 


ढे ( शरोऽ: ) वल कतो ( प्रि) सव तरफ ते एकज करके प्रष्ठ कर । 
( दन्दस्य) सूयै के ( गोभिः ) रण्यो से ( श्रावम्‌ ) धिरे इषु ( वन्नं } 
प्रकाशमय तौच्ण ताप ङ्प दच्रक्तो भी ( हविषा ) सके ग्रहण करने 
चाले उपाय द्वारा (रथस्‌) स्थया रस, यासार रूपसे (यज) 
पराप्तः कर्‌ । 


राट्‌ पच्च म--( द्विवः ) श्राकाश से जिस प्रकार सूरय का प्रकाश रूप 
श्रो पराच ह्येता ह उप प्रकार दानवान्‌ एषा से विक्षान को प्राप्त करो । 
परथिवी से जिस प्ररार श्चन्न उलन छया जाता है उसी प्रकार प्रथिवी 
निवासी प्रजा से श्रन्न संग्रह करो । वनस्पति से जिस प्रकार श्रौपध 
संग्रहः शिया जातां है उसी प्रकार प्रजान के पालक मार्डकलिक राजाच से 
एव्र; के पराजयकारी सेनावल्ल का संग्रहः करो । जलो से निलः भरकर 
नहरः आदि एवं यन्त्रो के. चलाने. का बल प्राच किया जाता है उसी प्रकार 
भ्रा प्रजागरा का संगृहीत पुरूपवल प्राप किया जाय । सू्यै की किरणो 
से जिस प्रकार श्रातसी शीषे द्वारा तेज प्राप्त किया जाता है उसी प्रकार 
( इन्दस्य' ) सेनापंति के ( गोभिः ) श्रज्ार्ो द्वारा ( त्राढृतम्‌ ) उनके 
भीतर चिषे ( वञ्च ) वल वीयै- को ( रथ ) रथ, साररूप रस के समानं 
या शिर्पीं जिस प्रकारं रथ के नानो भ्रंग को जोदं कर रथं बनाता दहं 


` उसी प्रकार ८ य॑ज ) संगत कर, उन सब बल्लो को प्राप करके ( हविषा } 


उपाय से, ज्ञान से संयोजित कर !: . 


इदस्य वजो मरुतामनीकं भिधस्य ग्भ वर॑णस्य नाभिः । 
समां नो हन्यद्तिं जुषाणो देवैः रथ प्राति हव्या माय ॥ ४४॥ 
ऋछ० ६ | ४७।५८८॥ 


निलृत्‌ धरिषड्‌ यवतः ॥ 
भ०--८ इन्दस्थं' वन्नः ): सेनापति या राजा काः जल उषेक मेघ के 
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४८० यजुचेदसतहितायां [ म० ५५ 


। „4 ् [4 [-} 
वियत्‌ के समान प्रखर ( चनच्नः) शत्रु निवारक बल वीय, रोर (मस्ताम्‌) 
प्रचण्ड वायुश्रां के समान तीन्र वेगवान्‌ एषं शत्रुमारकू सेनापति्यो का 


( अनीकम्‌ ) सेन्य है श्रोर ( मित्रस्य गैः) सूयै फे समान तेजस्वी, . 


सरेही मित्र का रहण सामथ्यै शरोर ( वरणस्य ) श्रेष्ट पुरुष, दुष्ट निवारकः 
वलवान्‌ स्वयं वृत राजा का ( नाभिः ) प्रबन्ध वल या कषघ बल है ( सः) 
बह सव हे ( देव ) राजन्‌ तू ही है । हे (रथ ) रथ के समान देग से जाने 
बाले श्रग परत्यंग म दृद एवं रमणीय गुणो से युक्र ! वह तू ( नः) हमारे 
( हव्यदाति ) अ्रन्नादि के दान को ( जुषाणः) स्वीकार करता हुश्राः 
( हव्या ) समस्त राय पदार्थौ को ( मरति ) गाय ) रहण कर । 
उप श्वासय पथिवीम॒त द्या पुंखत्रा ते मतां वि्ितञ्जगत्‌ 
स दुन्दुभे खजूरिन्द्रेण देवेदरादवीयो ऽश्रप॑ सेध शच्चन्‌ ॥ ५५॥ 
ऋ० ६ । ४७।२७॥. 
दुन्दुभिर्देवता । रित्‌ त्रिष्टुप्‌ । पैवतः ॥ 
मा०-हे ( दुन्दुभे ) नगारे के समान गम्मीर गर्जन करनेहारे वं 
शत्रुगणा को निरन्तर मारनेहारे श्रथवा शत्रु बल को वक्त के समान चीर 
देनेहारे परश के समान तीचण ! तू ( पृथिवीम्‌ ) परथिवी निवासिनी भ्रजा 
को ( चयम्‌ ) श्राकाश के संमान उन्नत पुरुपा या राजञ सभा को भी ( उप 


श्वासय ) श्राश्वासन दे, उनको प्राणयुक्र कर । ( जगत्‌ ) समस्त जगत्‌ 


( विष्ेतम्‌ ) विविध प्रकारो से स्थित सुरङित होकर ( ते ) तरं (पुत्रा) 
बहुत प्रकार से ( मनुताम्‌ ) जाने । ( सः ) बह तू ( इन्द्रेण ) राजा 
शरोर सेनापति के साथ (देवैः) श्रौर देवां विद्वान्‌ पुरुषो के साथ ( सजुः 
मिलकर ( दूरात्‌ दवीयः ) दूर से भी दूरं के ( शत्रून ) शला को ( अप 
सेध ) प्राजित कर । जिस प्रकार दुन्दुभिः श्चपने मर्यकर शब्द्‌ 
बूर से दी शचा को दहलाकर नाश करता है उसी प्रकार राजा भी 
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मं० ५६, ५७] :‡ ` अष्रविशोऽध्यायः ४८१ 


ण न नजन ००० 


अपनी मेद्‌ नीति, गजना ओर न्तर बर से अपने राट की रक्षा करे ओर 
पर बरु का नादा करे । । 
'ुन्दुभिः--' ुन्दुभिरिति शब्दानुकरणं । दुमो भिन्नमिति वा दुंदुभ्य- 

तेवां खाद्‌ वधकर्मणः ॥ निर्‌० । । 
आ ऋन्द्य बलमोजे{ न शआ धा निश्निहि दुरिता वाध॑मानः। 
प॑ ोथ दुन्दुभे इच्छन! इत इन्द्रस्य सुष्टिरासि वीडयस्व ॥५६॥ 

० ६ । ४७।२०॥ 

त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०-हे ( दुन्दुभे ) इन्दुभे ! भेरी के समान भैरव गजेन करने 


` हारे, शान्चओं को पड के समान काट डारने ओर भेदने हारे नीतिमान्‌ 1 


तू ( बलम्‌ आक्रन्दय ) अपने सैन्य-बरु को सब तरफ से उराकर 
तैयार रख । ( नः ) हम प्रजा्ओं मे भी ( ओजः ) पराक्रम को (आधाः) 
सव प्रकार से धारण करा ८ निः स्तनिहि ) खूब गजना कर या सेना बर 
की दद्धि कर । ओर ८ दुरिता ) दुष्ट व्यसनं को ( बाधमानः ) दूर करता 
इभा ( दुच्छुनाः ) पागल त्ता के समान दुःखदायी पुरुषों को ( इतः ) 
इमारे राट से (अप प्रोथ ) दूर भगा । तू ( इन्द्रस्य य्॒टिः असि ) इन्दर 
अथात्‌ राजा के प्रहार करने वाठे सुक्क के समान प्रवल प्रहार करने वाखा 
(असि) है 1 तू ( वीडयस्व ) सदा अपने को ड़ बनाये रख । 
दुन्दुभि के पक्ष मे--दुन्दुभि बर को एकत्र करे । सेना बरु मँ बल 

फक दे, बुरे भावों को बाध कर वीर भाव संज्ञारित करे । सेनापति के सुक्के 
के समान दुःखदायी शुभं के दिलं को धुन डाङे । 

। श्रामूरज घरत्याव॑सैयेमाः केतममडृन्दुभिवौवदीति । ` 
समश्व॑पर्णाश्चरन्ति नो नसोऽस्माक॑मिन्द्र रथिनो जयन्तु ॥८७॥ 

। । ० ६ ॥ ७७। ३१ ॥ 
भुरिक्‌ पंक्तिः । पञ्चमः । 
\. 
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धेद्२ यजर्वैेदसंहितायं [ मै० शद 


1 


भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! सेनापते ! ( अमूः ) इन परायी शच 
सेनां को ( भामज ) सम्मुख से परे फक दे । ( इमाः भ्रति आवक्तय ) 
इनको छटा डाक । ( केतुमत्‌ दुन्दुभिः ) ध्वजा वाखा नगारा जस भकार 
बडे जोर से छब्द करता है, उसी प्रकार यह ( केतुमत्‌ ) प्रज्ञावान्‌ ,. शचः 
हिंसक, सेनापति ( वावदीति ) ` वरा्रर आह्ाएं देता चखा जाय । ओर 
(नः ) हमारे ( अश्वपणाः ) अश्वो से दौढने वारे, घुड सवार ( नरः ) 
वीर सैनिक पुरुप ८ चरन्ति ) गति कर, वेग से चट, ओर ( अस्माकम्‌ ) 
हमारे (रथिनः) रथारोही वीर गण (जयन्तु) रात्रओं पर विजय प्रा कर । 
आग्नेयः कृष्णग्रीवः सारस्वती मेषी वश्च; खोस्यः पोष्णः श्यामः 
शितिपृष्ठो ब!दैस्पत्यः शिट्पो वैश्वदेव ऽयेन्द्रो ऽख्णो मारूतः कटमा 
ऽपेन्द्रण्नः सशहितोऽधोरामः साविजो चारुणः ङण्ण पकशिति 
पात्पेत्वः ॥ ५८ ॥ 

भा०-राट के भिन्न २ अधिकारिरथो के अधीन नियुक्त पुरुषों के भिन्न 
रक्षण दाति है 1 ८ कृष्णग्रीवः आग्नेयः ) अस्मि नामक प्रधान अग्रणी 
पुरुप गदैन मे छृष्ण वणँ का चिन्ह रखें । (सारस्वती मेषी) सरस्वती नामक 
समा के विद्वान्‌ पुरुष मेषी अथात्‌ भेदी के समान शेत वस्र वाटे अथवा 
ऊन का वचर धारण करं । ( सौम्यः वभर ) "सोमः नाम॒ पदाधिकारी 
पुरूष “वश्रः अर्थात्‌ भूरे रंग की पोशाक पहने । ( पौ्णः इयाम ) 
पूपा अधिकारी के पुरुष दयाम रंग के पोषाक पहने } ( बाहेस्पत्यः शिति 
पृष्ठः ) बृहस्पति के अधीन पुरुप पीठ पर कारे रग के पोशाक वारा हो 
(वैश्वदेवः दिर्पः) विश्वेदेव अथात्‌ सामान्य भ्रजा के सेवक जन नाना 
के पोशाक वारे हो । (येनद्रः अरुणः) “इन्द्र सेनापति के रार केसरिया । 
_ ( मारवः कस्मापः ). मरत्‌, तीव वेगवान्‌ सेना के सैनिक जन कल ~+ सैनिक जन कल्मा'५. । 

५८, ५९, ६० इमानि बाह्मणवाक्यानि श्लयेदेवताप्तिपादकानि . 
मन्त्राः इति मदीधरो याज्ञिकोऽनन्तेदवश्च ॥ 
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[1 


चितकबरे या लाखी रंग छी पोदाक पहने । (रे्द्राग्नः संहितः) इन्द्र ओर 
अश्नि दोनों के समान रूप से कर्ताजन, मिरे हुए पोशाक पहनें । (सावित्रः 
अधोरामः ) “सविता' के नीचे से श्वेत हों, (वारणः कृष्णः) वरणं के श्रत्य 
काले पोशाक के हों, परन्तु ( पेत्वः ) अति वेग से जाने वारे का या पूरे 
सवारी मे ( एकशितिपात्‌ ) एक पैर के रग का हो । 

ये चिह्न भिन्न २ विभागों के काय॑कर्तांओं के नियत किये जायं 
अथवा उन २ विभाग के चिद्धो पर इस २ प्रकार के पड का चित्र हो । 


श्रगनये.ऽनी कवते रोदितान्जिरनडवानधोरांमो सावित्रौ पौष्णौ 
श्जतनांभी वैश्वदेवौ पिशङ्खौ तूपरौ मारुतः कल्माषं ऽञ्आाग्नेय 
कृष्णो+जः सारस्वती मेषी वारुणः पेत्व॑ः ॥ ५६ ॥ 

. भा०-( अनीकवते अम्मये रोहिताल्ञिः अनडानू ) अनीकवान्‌, सेना- 
खख के स्वामी, अग्रणी पुरूष का रक्षण कार वणे का ब्रपभ हो । अर्थात्‌ 
निस प्रकार छार रुंगोटी का वैर शकट को ढोता है उसी प्रकार वह अग्रणी 
पुरुष सेना व्यूह के अग्र मेँ रह कर सेना व्यूह को मागं पर रेजाता है । 
इसी से उस अग्रणी नेता का .व्यग्य रक्षण लार चिन्ह का शकटवाही 
वैर है । (अधोरामौ सावित्रौ) सविता अर्थात्‌ पुत्र धरजनन करने मँ समर्थ 
खी पुरूष अपने अधो भाग, इन्द्रियो से रमण करते हँ इससे उनके प्रतिः 
निधि चिह्न 'अधोरामः-- नीचे को छक्र वाङे या अधो, माग मँ छक्र = शेत 
भाग वाक्ते बकरे नियत जानो 1 ८ पौष्णौ ) प्रजाओं के पालन पोषण 
करने वारे धनाढ्य खी पुरुष दोनों ( रजतनाभी ) मानो सबको सुवणं, 
चान्दी, धन से अपने साथ बांध ठेने मे समथ होते है । इसख्यि उनके 
लक्षण नाभि मेँ स्थित श्वेत वणं वाठ दो पञ कल्पित ह । ( वैश्वदेवौ 
पिशङ्गो ) विश्वदेव, सामान्य प्रजा के खी पुरूष निःशख होने से 
( तूपरौ ) बिना सींग के पञ ही उनके विह हँ । (मारुतः कल्माषः) वायु 
निस प्रकार वेग से आकाश को 'धूक्िधूसरिव या नाना मेषाव्रत कर देतां 
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1 


हे उसी प्रकार मत्‌ के समान तीव्र वेगवान्‌ सेन! के जन युदधस्थर को नाना 
वर्णौ से रंगदेते हे इसखियि उनका निदैक विह्न चितकवशा या खाखीं पञ्च 
हे । (आग्नेयः ष्णः अनः) अभ्नि अख आदि के विभाग का चिह्न दयाम अन 
हे, क्योकि उनके अप्भि-अच म इयाम अथात्‌ काला वारूद, मखाका ओर अजः 
अर्थात्‌ गोङे आदि के दूर फएकने के लिये बल प्रयुक्त होता है इस देय से 
उनका निदक “कृष्ण अज' है । ( सारस्वती मेषी ) भेड्‌ जिस प्रकार शर 
का कर चरती है ओर मेप जिस प्रकार माथे से प्रहार करता है उस प्रकार 
सरस्वती ॐ उपासक विद्वान्‌ विनय से रहते हँ ओर मस्तक से विक्तान दवारा 
सद्धा करते ह, इसख्यि उनकी सभा सरस्वती का लक्षण मेषी है ।. 
(वणः पेत्वः) जल जिस प्रकार अति शीघ्रगामी हे कौर जिस प्रकार दुष्टं 
का वारक दमनकारी सिपाही भी अति इघरकारी है उसका का चिह्ठ भी 
( पेत्वः ) शीघरगन्ता अश्च है । । 
रम्यै गाय॒त्राय॑ तरिवरते राथ॑म्तरायाटाक॑पाल इन्द्राय बैषटुभाय 
पञ्चदशाय वादैतायैकांदशकपाल्नो विश्वेभ्यो देवेभ्यो ॥ 
सप्देभ्या बैस्पेभ्यो द्वादशकपालो मिजावर॑णाभ्यामानुष्ुमाभ्या- 
मेकिशराभ्य वेराजाभ्यौ पयस्या बृहस्पतये पाल्य त्रिण- 
वाय॑ शाक्वराय चरः सावित्र ओप्य जयस्िशपणायं खे 
ताय द्वादशकपालः प्राजापत्यश्चरुरदित्ये विष्टौपल््यै ` चरुर 
वैश्वानराय द्वाद॑शकप्रालोऽनुंमत्या श्रष्टाक॑पालः ॥ ६० ॥ 
भा०-८ गायत्राय ) गायत्री छन्द्‌ खे जाने गये ब्राह्म बर से त 

ओर ( राथन्तराय ) रथ, बर या आत्मज्ञान से तरण करने वाले ( अग्नये ) 
अम अर्थात्‌ अवरणी, प्रधान पुष के ङे ( अष्टाकपालः ) भढ कपाल म 

- ८ मरणः लिचत करक पह पि अथीत.विचाराय आठ विचारा । । 

पई अगो से युक (शवां ) रेत्रयवाल्‌ रना के स्यि ( पका 
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कपालः ) ११ कपास अथात्‌ विद्वान्‌. युरपो से परिपक्त विचार आवदयक 
है । ( जागतेभ्यः ) जागत अर्थाद्‌ वैश्यो ते सखद ( वेरूपेम्यः) नाना 
भ्रकार की इचि धारे {८ विश्वेभ्यः देवेभ्यः ) समस्त दानीर पुरुषों के ` 
लियि ( द्रादच्चकपालः ) १२ कपारों अथात्‌ १२ विद्वानों द्वारा सुविचारित 
परिपक्र विचार आवदयक है । ( मैत्राचरुणाभ्यां आनुष्टभाभ्यां एकविक्ञाभ्यां 
वैराजाभ्यां पयस्या ) प्राण जर अपान के समान मित्र ओर वरुण, दोनो 
आलुष्टुम अथात्‌ इस सामान्य जनों के हितकारी २१ अधिकारियों से युक्त 
विशेष कान्ति दोनों को “पयस्याः चर हो अथात्‌ दूध निस ॒भ्रकार शुद्ध 
सात्विक एवं पुष्ट प्रद है उसी प्रकार द्ध सात्विक ओर युष्टप्रद पुरुष ही 
भरना के न्याय निण॑य ओर दुष्ट दमन के कार्यो का विधान करं । ( पांक्ताय 
शत्रिनवाय, शाक्रराय बृहस्पतये चरः ). पाचों जनँ .के हितकारी २७ विभागो 
से युक्त शक्तिशाली ब्रहस्पति के णियि ८ चरुः ) अन्नमत्र भोग्थ पदार्थो 
की व्यवस्था होनी चाहिये । ८ सवित्रे ) प्रजोत्पत्ति करने वारे ( ओष्ण 
हाय ) अति अधिक लेहवान्‌ ( त्रयः त्रिंशाय ) तेतीस विभागों से युक्त, 
(श्वताय ) धनधान्यवान्‌ के स्यि (द्वादशकपाखः ). १२ कपा र्मे 
सस्त अर्थात्‌ १२ विद्वानों द्वारा सुविचारित (प्राजापत्यः ) भजा पारक 
पिता माता के निमित्त ८ चरः ) विधान होना चाहिये । ( अदित्यै विष्णु- 
, ` पल्न्ये चरः ) राजा की अखण्ड; पारक शक्ति के ख्य भी परिपक्त विचार 
` होना आवश्यक है । ८ वैश्वानराय अञ्मये द्वादशकपालः ) समस्त ` नरनारी 
के दितकारी नेता के छियि दवादश कपा अर्थात्‌ उसके अधीन १२ विद्वान्‌ 
विचारक हों । ८ अजुमत्या अष्टाकपालः ) अनुमति नाम॒ सभा के छियि 
आठ कपार अर्थात्‌ आठ विद्वान्‌ आवक्यकं हं । 


१" 
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श्चथः किज्ोऽधच्ः खः 
[ अ० ३०; ३१ ] नारायण ऋषिः । # 


॥ श्रोरम्‌ ॥ देवं सवितः पसव यक्ञ प्रसव यज्ञप॑ति भगाय । 
दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु बाचस्पतिवौचं नः स्वदतु ॥९॥ 
। सविता देवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 


भा०-हे ( सवितः ) सब जगत्‌ के उत्पादक ! हे ( देव ) सब कं 
रषा ओर भ्काशक परमेश्वर ! एवं विद्वन्‌ ! (यक्त) परस्पर संगति से होने 
बारे कायं का ८ प्रसुव ) मरी पकार संचारन कर । ओर ( भगाय ) 
देश्वयं की बृद्धि के लियि ( यज्ञपतिम्‌ › यत्त, भ्रजापारुक, राट के पालक 
राजा का ८ प्रसुव ) उत्तम रीति से अभिषेक कर । ( दिन्यः) ज्ञान 
प्रकारक गुणों से युक्त होकर ८ गन्धर्वः ) गौ;.वाणी ओर घ्वी का 
धारण करने वाला परमेश्वर, विद्वान्‌ ओर राजा (केतपूः ) अपने ज्ञान से 
सब को पवित्र करने हारा होकर ( नः केतं ) हमारे क्ञान ओर चित्त को 
( एनाद ) पवित्र करे । ओर वह (वाचस्पतिः) समस्त वाणियो का पाक्क ¦ 
. भमु, विद्वान्‌ , समस्त आन्ञाओं ओर वाणियों का स्वामी . ( नः ) हमारी 
( वाचं ) वाणी को ( स्वदतु ) स्वादुक्त, मधुर करे, अथवा स्वयं स्वीकार 
करे । दात्र° १३।६।२।९ ॥ 
, , तत्स॑वितुैरेणएयं भग देवस्य॑ धीमटि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ २॥ 


गायत्री 1 षड्जः ॥ 
भा०--(सवितुः.देवस्य) सर्वोत्पाद्क सरवपररक ओर सब के प्रकारा 
~ 


# अथ पुर्मेषः । शत ० १३।६।२।१--२० ॥ 
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भं० ३,४ | धिशेऽध्यायः ध८७ 
0 
रसु, परमेश्वर क ८ वरेण्यम्‌ ) सर्वश्रेष्ट पदं को ्रा्च करने वाले, एवं स्वो 
से घरण करने योग्य, सर्वोत्तम ( भगैः) पार्पो के भून डारने वारे तेज का 
८ धीमहि ) इम ध्यान करते हैँ । ( यः ) जो ( नः ) हमारे ( धियः ) 
इदधिरयो, कर्मो ओर स्तुति-वाणियों को ८ प्रचोदयात्‌ ) उत्तम मागं मँ 
भरित करे । शात ० १३।६।२।९ ॥ 
विश्वानि देव सवितदुरितात्नि परासुव । 
यद्द्र तन्न आव ॥ ३॥ 
दयावाश्च ऋषिः । सविता देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-ह ( देव सवितः ) स्वं प्रकाशक ! सर्वोत्पादक परमेश्वर ! 
(विश्वानि ) सव प्रकारं के ८ दुरितानि ) दु आचरणों ओर दुःखदाय, 
बुरे व्यसनों को ८ परासु ) दूर करो । ( यत्‌ भद्रम्‌ ) जो सुखदायक, 
कल्याणकारी है ( तत्‌ ) उसे ८ नः ) हमे ( आसुव ) प्राघठ कराये ॥ 
शत ° १३।६।२।९॥ ८ 
विभक्ता हवामटे वसोश्चित्रस्य राधसः । 
सवितारं नृचक्तसखम्‌ ॥ ४॥ 
मेधातिथिकऋषिः । सावता । देवता । गायत्र । षड्जः ॥ 
` मा०-८ चित्रस्य ) विचित्र, ( वसोः ) इस शर्व पर बसने वाङे 
चराचर जीवसंसार रूप संसार के बसाने वारे भ्रमु के ( राधसः ) धन 
के ( विभक्तारम्‌ ) विभाग करने वारे, उनको नाना वगो, श्रेणियो 
जर कमो मँ विभक्त करने वारे, ८ नृचक्षसम्‌) सब मनुष्यो के द्रष्टा, सवं 
साक्षी, ( सवितारम्‌) सरवो्ादक, परमेश्वर ओर सवंपेक “सविता' नाम 
विद्वान्‌ ओौर परमेश्वर की ८ हवामहे ) हम स्तुति करते हे । 


ब्रह्मते बाह्रं त्राय राजन्यं मरुद्भथो वैश्यं तप॑से शूद्रं तम॑स्े' 


तस्व नारकाय वीरय पाप्मने क्ल्नीवमक्रयाया ऽअयोनू 
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८.११५.००५. 


कामाय पुंश्लूमतिकुष्टाय मागधम्‌ ॥ ५॥ 


भा०-( १ ) (ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌ ) ब्य, परमेश्वर की उपासना, 


ब्रह्म ज्ञान, वेदाध्ययन, अध्यापन इन कार्यो के छिये श्ना्मणः ब्रह्वेत्ता, 
बेदक्ञ विद्वान्‌ को नियुक्त करो । 

( २) (क्षत्राय राजन्यम्‌ ) भ्रजा को विनष्ट 'होने से घचाने, राज्य 
पालन ओर वीय पराक्रम के कायं करने ॐ कयि राजन्यः अर्थात्‌ शर 
राजा को नियुक्तं कर । 

(३) ( मरूढयः वैद्यम्‌ ) मनु्यो के हित के कि, उनके अन्न 
आदि उत्यन्न करने, गो पारन ओर प्रदान ओर अन्य नाना व्यवसाय 
बहाने के छ्य ( वेश्यं ) वैश्य को नियुक्त करो । 

(४ ) ( तपसे ) भ्रम के कायं के छ्यि ८ शूद्रम्‌ ) शीघ्रता से दत 
गति से जाने वारे, श्रमशीर पुरुष को नियुक्त करो । 

(५) ( वमखे ) अन्धकार के भीतर का करने के छिये (तस्करम्‌) 
उसभ जो पुरुप कायं करने भं समथ हे उसको ही नियुक्त करो । 

( ६ ) ( नारकाय वीरहणम्‌ ) नीचे की योनि के कष्ट भोगे के खयि 
(वीरहणम्‌) पुत्रों ओर अपने ही वीयं वान्‌ पुरो के नाशा करने वारे को पकडो । 

(७ ) ( पाप्मने क्छीवम्‌) पाप को नष्ट करने के स्यि कायं्मे 
करीव" अथात्‌ एेसे शक्तिहीन पुरुप को नियुक्त करो कि वह पाप कर 
ही न सके । अथवा, उसका अनुकरण करो, पाप के भ्रति स्वतः नदुंसक के 
समान उदासीन होकर रहो । 

(८ ») ( आक्रयाय अग्रो गम्‌ ) सव प्रकार के पदार्थौ के क्रय विक्रय 
करने के जिय अयोग! अथात्‌ चांदी साने भादि के परिमाण सिक्छो की 
गणना ओौर व्यवहार धिक्ञ पुरुष को नियुक्त करो । 


[ ५-२० ] बह्म बाह्मणमिति दे कण्डिके, "तपसे, ० नुवाकश्च ( इत्यष्यायपरि 
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^^ 


८९) ( कामाय युश ) कास के उपसग भँ गिरने के निमित्त 
सुरूपो म अति 'चंचरु स्वभाव की रष या खी को दोप युक्त फसा जानो ॥ 
( १०) ( अत्क्रुशाय मागधम्‌ ) अति राग सरे आकष करने के 
छ्य (मागध को उपयुक्त जानो । शात ° १३।६।२।१०॥ 
नृत्ताय सूते शीतायं शेकूषं धमौय सभाचरं नरिष्ठायै भील 
नमय रेभ दसय कारिपानन्दाय॑ सखीषसं प्रमदे कुमारीपुत्र 
मेधाय स्थकारं घेय्यौय तक्ञाणम्‌ ॥ ६ ॥ | 
निचृदष्टिः । मध्यमः ॥ 
भा०--८ ११ ) ( चत्ताय ) नाव्य के श्वि ( सूतम्‌ ) दूसरे खे 
शरेरित होने वारे अथवा नाव्य के पात्रों के प्रेरक पुरुष को नियुक्त करो । 
सूतम्‌ क्षत्रियाद्‌ ब्राहयण्यां जातम्‌ इति दयानन्द्स्तचचन्त्यम्‌ । 

( १२ ) ( गीताय शेषम्‌ ) गीत कमं के छियि शेषः अथात्‌ पेसे 

. नट को उपयुक्त जानो जो नाना भाव विकारो को दाते इष गा सके । 

( १३») (धममाय सभाचरम्‌ ) धर्म, अर्थात्‌ स्ति शाख राजनियम 
या विधान के , निर्णय के लिये “सभाचर' अथात्‌ धम॑सभा मे शर पुरुष 
को उपयुक्त जानो । | 

( १४ ) ( नरिष्ठायै ) नेता के पद पर स्थिति भास करने केख्यि 
(मीमलम्‌ ) भयङ्कर, मीतिप्रद पुर्प को नियुक्त करो जिसके भय से भ्रनाजन 
उस पद्‌ का मान करं । क 

: ( १५) ( नमय ) कोम वचनो के भ्रयोग करने के कायं में 
(रेभम्‌ ) सुन्दर वचनं को .भयोग करने वारे स्तुति करने भ चतुर रुष 
को भ्राष्ठ करो। 

(१६ ) ( हसाय ) आनन्द विनोद ओर उपष्ास के काम से 
, ८ कारिम्‌.) नकल उतारने वारे को चतुर जानो । 0 
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=^ 


~~~ ^^ ~^ ^^ # 


(१५७ 9 ( आनन्दाय ) नन्द्‌, गृहसुस आठ करने भे ( खी- 
सखम्‌ ) अपनी खी के साथ मित्र रूप से रहने वारे एति को योग्य जानो । 
` (१८) (प्रमदे) अति अधिक हर्ष, काम वेग के उलन 
करने के कायं मे ( कमारीपुत्रम्‌ ) कमारी दशां सं व्यभिचार से उत्पत 
कानीन वच्चे को जानो । अर्थात्‌ कुमारी दज्ञा मे विना विवाह फे जो 
- नाजायज पुत्र चेदा होते है वे अयुक्त काम व्यसनं मे फंसकर श्रायः दुरा- 
चारी होते है इसखियि उनको दूर करने का यतन करो । 
( १९ ) (मेधाय ) इद्धि के कायं मे ८ रथकारम्‌ ) रथकार को 
दान्त के रूप से जानो । रथकार जिस प्रकार नाना कौशल से रथ के 
नाना प्रकार के अवयो को भिस बुद्धिमत्ता से गाता है उसी प्रकार 
इद्धिपूंक कायंयोजना के खयि रथकार शिल्पी का अनुकरण करना 
चाहिये । 
(२० ) (वाय ) धैय की शिक्षा के खयि ८ तक्षणम्‌ ) तरखान 
को दृष्टान्त रूप से जानो । जिस प्रकार श्रम से तरखान अपने छोटे से 
-बीज्नार से बड़ी धीरता से अपने हाथ पवां को वचाते इए खकदी को गद्‌ 
` ऋर उत्तम कपाट, मेज, कुसी आदि बना देता है उसी श्रकार हम धैय से 
अपने साधनों का प्रयोग करके धम से पदार्थो को तैयार करं । अधीर 
| ¢ क कायं विगड़्‌ जाते हे अपने ही जौजार भपना नाश 


तप॑से कौलालं मायायै! कर्मार. रूपाय मणिक्रारथ शमे वपथ 
शंसद्याया इषुकार हेत्यै धनष्डरारं कर्मरे ज्याकारं दिष्टाय 

रज्जुखजं मृत्यवे सगयुमम्त॑काय श्वनिन॑म्‌ ॥ ७॥ 

भा०-( २१ ) ( तपसे कौलालम्‌ ) अस्मि खे तपाने के काय॑ मे 

` जैललम्‌ ) लार अर्थात्‌ घडे के बनाने वाले छम्हार का अनुकरण करो । 

बह निस पररार कच्चे भाण्डा को बद विभि से रख कर असनि से उनको 


©@©-0, 2801111 ।<81/8 818 \/५\/३18\/8 0661101. 


। $| 


~~ 


1011260 8 ऽ1५401181118 ©6©80040111 ©\/88॥ ॥<0518 
मी (क क्षसो शुः सांय 
मं० ७) निशोऽध्यायः ४६९ 


~ 


~~ 
~+ 


तपाल हे हसी भकार हम भी म चाप अघ्वायै अपने शिष्यो ओर राजा 
अपने श्रजः ओर श के कायौ ९8 र्चा करते इए उनको परिपक्छ करे । 

( २२ >) ( मायाय कार्मारम्‌ ) इद्धि ओर आशर्यं के कायें करने के 
सिये ऊोहकार का अनुकरण करो } जैसे बह बुद्धिमत्ता से रोहे आदि पदार्थो 
के नाना दव्य बनाता है वैसे दी उदधिपूवैक नाना पदार्थो को उत्पन्न करने 
का कौदारु उससे सीखना चाहिये । 

(२३ ) ८ रूपाय मणिकारम्‌ ). रुचिकर, सुन्दर जङ्ाऊ पदाथ को 
बनाने के छियि “मणिकार' का अनुकरण करो 1 मणिकार, मणियों के आसु- 
चण बनाने बारे जिस भ्रकार सूक्ष्मता से मणि्यो को धैय से जडता है वह 
सुन्द्र आभूपण बन जाता है उसी प्रकार चैयं से पदार्थो को सुन्दर बनाने 
का यत्न करो। 


(२४ ) ( ञ्चमे ) यल की शोभा के छ्यि ( वपम्‌ ) के डादी 
के काटने वारे नाई को रो । इसी भकार राष्ट की समृद्धि के खयि (बपम्‌) 


 च्वीज वपन करने वारे किसान को रो । सुन्द्रता को पैदा करनेके खयि 
जिस भ्र नाई अपने ओजारो से सुख पर की शोभा के विघातक बारोंको 


छंद कर सुन्दर बना देता है उसी प्रकार राजा मी राष्ट क उत्तम पदार्थो 
की शोभा क नाक कारणों को दूर करे । .महामारी दुभिश्षादि को दूर 
करने के लिये पको को भी नियुक्त करे । या पक के समान ही मनुष्य 


.अपनी शभा, शम सन्तान के चयि चैयं से खी रूप भूमि में वीज वपन 


करे ओर उसके समान ही सन्तानो की रेख देख करे 1. 

( २५) ( शरब्यायै ) बाणो को भ्रा करने के चयि ( इषुकारम्‌ ) 
ऋणः बनाने वारे को प्राक्च करो, उसे राट म बसाओो 

(२६ ) ( हेत्व धनुष्कारम्‌ ) दूर एंकने वारे असं के छ्य धजुषः 
आदि बनाने श्रारे रिस्पि.को प्रा करो । र 
(२७ ) ( कमणि ) अधिक देर, तक युद्ध काथं करने के द्वि (ज्याका- 
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पि 


रम्‌ ) डोरी के बनाने वले को प्रष्ठ करो । अधिक दायं से डोरी वार २ 
इटना सम्भव है, इसख्मि उसके बनाने वारे से वरावर डरियां परा हो 
सकेगी । 

(२८ ) ( दिष्टाय ) बहुत रम्ब रचना करने के छ्यि ( रन्लसजम्‌ ) 
म्बी रग्सी बनाने वाके का अनुकरण करो । वह॒ जिस भकार छोटेरे 
वृणो से भी छम्बा रस्सा बना ठता है उसी प्रकार राजा अल्प ज्ञक्ति वाके 
मवुष्यों कौ भी रम्बी शौर इद्‌ सेना बनावे । ओर उनको उसके समान 
एनः आवर्तन था अभ्यास द्वारा परिप करे । | 


(२९ ) (त्ये ख्गयुम्‌ ) त्यु अर्थात्‌ दुष्ट प्राणियों के वध के रिय 
( खगयुम्‌ ) व्याध को उपयुक्त जानो । दुष्ट पुरूपं के विनाश के यि राजा 
ग्या का अनुकरण करे । उसी के समान खोज २ कर दुष्ट पुरुषां को नाना 
उपाय से भकोभन आदि के जालमे फंस कर पकडे ओर उनको निय 
होकर सृल्युदण्ड दे । # 
। (३० ) ( अन्तकाय श्वनिनम्‌ ) दुष्ट प्राणियों ६ 
४ व 9 दु प्राणियों का अन्त करने के शियि 
शवनी' अथात्‌ कुत्ते ठ बाले शिकारी को नियुक्त करो । अथवा--जिस 
0 ख्कर शिकारी अपने शिकार को चारों ओर से षेर कर 

आ मार डार्ता है उसी भकार ओर 

रूपों को धेर २ कर नष्ट करे । 0. 

 ्ेष्टाय रम्खसपम्‌" ओर अन्तकाय स्वनिनम्‌' देखा पाड मान केना 
भी प० श्री पाद्‌ दामोदर भटृजी का असंगत हे । वह उन्हीं के प्रकादित 
छद यजवंद्‌ के पाठ से विपरीत भी ह । 


लवीभ्यः पोच्जिषठमृत रकाभ्यो नैषां पुरुषव्याघ्राय दुद गन्ध- 
बौप्लोभवो वातय ययुर उन्म सपव तिपदम- 


येभ्यः कितवसीयैत।या ऽअविंतवं पिशाचेभ्यो विदलढ्ारीं यातु 


| शरनेभ्यः करएटकीकारीम्‌ ॥८॥ 
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(३१) (नदी्यः ) नद्यौ कै पार करने के टिमि ( पौञ्ञि्टम्‌ ) 

काष्टखण्डें के पुञ्जं पर बैठ कर नदी पार करने वा या बड़ पद्यु की 
खालों की भदक यना कर उस पर तैरने वाले पुरुपा को नियुक्त करे । 

(३२ ) ( ऋरक्षीकाभ्यः नैषादम्‌ ) ऋच्छ छाति के वनचारी जन्तुओं 
के छि नेपाद, अर्थात्‌ निषाद या जंगी जाति के पुरुषों को नियुक्त करो । 
चे ऋक्ष आदि को ।सुगमता से वध कर देते हे । अथवा--(रक्षीकाभ्यः) 
कुटिरु चारों को चरने वारी खियों को वश करने के श्ये (नैषादम्‌ ) 
नीच धमे से रहने वाछे पुरुषों को ही नियुक्त करे । 

(३३ ) ८ पुरुषव्याघ्राय ) पुरषो मे व्याघ्र के समान शुरवीर पुरषो 
के पद्‌ के स्यि ८ दुर्मदम्‌ › दुर्दान्त, अदभ्य पुरुष फो नियुक्त करे । 

( ३४ ) (गन्धर्वाप्सरोभ्यः) युवा पुरूप ओर युवति चियों की रक्षाके 
लिये (बाल्यम्‌ ) बात अर्थात्‌ मनुष्यों के हितकारी विद्वान्‌ को नियुक्त करो । 

(३५ ) ( ्रचुरभ्यः.) उच्छृष्ट योगाभ्यासों के लिपि प्रदत्त, (उन्मक्तम्‌) 
उत्तम कोटि के हर्षं से युक्त योगी को जानो । 

(३६ ) ( सवैदेवजनेभ्यः अप्रतिपदम्‌ ) सवं, राट भर मे गुचर 
के काम करने के रिग ओर 'देवजन' अर्थात्‌ युद्ध के विजय करने निमित्त 
सैनिक के कार्य करने के स्यि ( अप्रतिपदम्‌ ) अर्थात्‌ अन्तात पुरुष को 
आ करे अर्थात्‌ जिसको कोद जान न सके पसे को चर बनावे ओर जो 
किसी को ऊछ नहीं समक्षे एेसे को सिपादी बनावे । 

(३७ ) ( अयेभ्यः ) पासो के खेरने के छि ( कितवम्‌ ) जवारी, 
पुरुष को दोषी जाने 1 

(३८ ) ८ ईैयैताय अकितवम्‌ ) दूसरों को सन्मागे पर छे चरने के 
खयि छर कपट से रहित सजन पुरुष को नियुक्त करे । 

(३९ ) ( पिज्ञाचेभ्यः ) कच्चे मांस पर गीध की तरह रूप भोग 

, पर पड़ने वाङ पुरुषों को वक्ष करने के ( विदरख्कारीम्‌ ) विरुद 


ण 0 ० 
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दर खडा करा देने वारी मांसपिण्ड पर गीधों के समान आपङ मे फोड़ 
डार देने वारी नीति का प्रयोग करे । 

(४० ) ( यातुधानेभ्यः कण्टकीकारीम्‌ ) कुटि मागौ से धन प्रा 
करने वारे आर प्रजाओं को पीडा देने वारे, ठगो, चोर छटेरों के वज्ञ करने; 
के खयि कण्टकी अथात्‌ हसा करने वारी नीति को अपने व्यवहार मेँ 
खाने वाली सेना को अथवा उन पर आंख रखने की नीति का प्रयोग करे। 

कण्टकः कन्तपो वा छृन्ततेवां कण्टतेवां स्याद्‌ गतिकर्मणः। निर० ॥ 
कण्टति परयति परान्‌ इति स्कन्दस्वामी । | 
खन्धयं जारं गेदायेपपरतिमात्यै परवित्तं निशत परिषिविदान- 
मराला पदिधिषुःषति निष्छृत्य पेशस्कारी संज्ञानाय स्मर 
कारी भ॑कामोय।योपसदं वणायानुरुधं वलायोपद्‌म्‌ ॥ ९ ॥ 

भा०( ४१) (संधये) परद्ीगमन के छिपे जाने वाठ 
( जारम्‌ ) जार, व्यभिचारी घुर्प को राष्ट से दूर करे । अथवा--(संधये) 
पररा से संधि करने के जयि ८ जारम्‌ ) उत्तम रीति से बात कहने वाके, 
वाक्य-छरर विद्वान्‌ को या बद्ध पुरुष को नियुक्त करे । 

९४२.) ( गेहाय ) घर मे विद्यमान खी क परति दुद से ( उपः 
१ पति के समान भोग करने मेँ मदृत्त उपपति पुरुष को राष्ट ठे 
द्र करे । 


(४३) (आय ) आति अरान्‌ शुधा आदि पीडा क दूर कले कः 

लि ( परिवित्तम्‌ ) पर्या धनवान्‌ पुरुष को प्रास करो । न 
(४४ ) ( निकरत्यै ) निक्रति अर्थात्‌ भूख, महामारी आदि करटो को 

दूर करने के छ्यि ( परि.बिविदानम्‌ ) सब तरफ़ से साधनं को प्रा 

कटने वारे को नियुक्त करो । - 

` (५) ( भराद्धया ) कायं भ सिद्धि न होती हो तो उसको थां वषि 
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मे० ९] । निशोऽध्यायः ४६४ 
दता को दूरं करने के लिगि {८ एदिधिषुः पतिश्‌) पूर्व ही धारण करने 
योग्य सस्पत्ति के पालक स्वामी को ्राक्त करो । 

परिवित्त, परिविविदान ओर एदिधिषुः पति इन शब्दों का छौकिक 
संस्कृत मे अथं इस प्रकार है । छोटे भाई के विवाहित होजाने पर जो वडा 
अविवाष्ित है वह ¶रिवित्त' कहाता है । ओर वह छोटा भाई "परिवि- 
विदान" कटाता है । इसी प्रकार बड़ी बहिन के विवाह के पूर्वं ही छोटी 
वहिन विवाह करे तो वह एदिधिषुः या “अग्रे दिधिषु" है उसका पति 
"एदिधिपूपति' कहाता है । महर्षिं के मत मे-( आर्ये ) काम पीड़ा में 
प्रदृत्त हए ( परिवित्तम्‌ ) विवाहित छोटे भाई के. अविवाहित बडे भाई को 
दूर करो । अर्थात्‌ उसका भी विवाह करो । या राना एेसा नियम वने 
कि बडे भाई के पहङे छोटे भाद का विवाह न हो । इससे खी की अभि- 
ङाषा के कारण गृह कर्ह न होगे । ( निकरत्यै परिविविदानम्‌ ) निरति 
अथात्‌ परथिवी के ने के लिये प्रदत्त परिविविदान बडे भाई की उपेक्षा 
करके दाय भाग रेने वाङ छोटे भाद को दूर करो । अर्थात्‌ राजा नियम . 
बना दे कि बडे भाद की उपेक्षा करके छोटे भाई को जायदाद्‌ न मिङे। 

इसी भकार ( अराद्धथं एदिधीपुः पतिम्‌ ) बड़ी कन्या के अविवाहित 
रहते इए भी छोटी कन्या को विवाह करने वारे पुरुष को अराधि" अर्थात्‌, 
अविद्यमान सिद्धि मे प्रवृत्त जान कर उसे दूर करो । इसका तात्प यहः 
है कि बड़ी कन्या के विवाह योग्य होजाने पर यदि कोद पुरुष अप्रा्- 
कारा छोटी कन्या से ही विवाह करने मे ्रृत्त हो तो राजा उसको दूरः 
करे । अर्थात्‌ राजा एेसा नियम बना दे कि भास्कार बडी कन्या के होते 
इए अप्राठकारा छोटी कन्या को कोद विवाह न करे । 

(४६ ) ( निष्छृलये ) निष्कृति अथा प्रायश्चित्त, संताप आदि द्वारा 
मछशोधन करना निष्कृति' है उसके ख्यि ( पेशस्कारीम्‌ ). सुचर्णं को- 
तपा २ कर छुदध करने की शरी का योग करो । महिं के मत से-प्राय- 
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शित्त के स्थि (प्रवृत्त ) पेशस्कारी" अर्यात्‌ रूप यनाकर बैठने वारी 
व्यभिचारिणी खी को दूर करो । अभिप्राय स्पष्ट नहीं है ।अथवा-(निष्टृै) ` 
मायश्त्त दवा मानसिक मलों को दूर करने के लिये ( पेशस्कारीम्‌ ) 
रूप बना कर छमा केने बारी व्यभिचारिणी ,लियो को दूर करे अर्थात्‌ 
उनके प्रखोमनों से बचे । "नि 

( ४७.) ( संज्ञानाय स्मरकारीम्‌ ) क्ञान को भली प्रकार प्राप करने 
के पे ( स्मरकारीम्‌ ) स्मरण, अनुचिन्तन, युनः २ ध्यान, मनन कराने ` 
बाली क्रिया का अभ्यास करो । कठिन बातों का वार २ अभ्यास ओर मनन 
करने से उत्तम ज्ञान हो जाता है । 

मपि के मत मँ-( सं्ानाय प्वृत्ताम्‌ स्मरकासी परासुव ) भली ` 

, अकार कामं चेष्टा को जगाने मँ गी स्मरकारी अथात्‌ काम जगाने वाली 
` वती को दूर करो । इससे काम-वोध न होगा । । 

। 4 ) < प्रकामोच्याय ) उत्तम कामनाभं से कार्थ करने मे उदयत 
पुरुष के छथि ( उपसद्म्‌ ) जो उसके }निकट तम व्यक्ति हो उसको 

अथवा--(प्रकामोद्याय = प्रकाम-उयायं के कथन या 

यथेष्ट विषयों पर विवाद या न ण व लि 
( उपसदम्‌ ) समीप २ स्थित होकर विचार करने वाली उपसमिति को 
` अयुक्त करो । अथवा--यथेष्ट वात चीत करने के छिये निकटतम मित्र को 
म्राप्तकरो। ` 

, (४९ ) (वर्णाय ) किसी बात को स्वीकार करा देने के किये (अलु 
रुषे ) अनुरोध करने वारे पुरुष को नियुक्त करो । 

` (५० ) ( वराय उपदाम्‌ ) बल अर्थ्‌ सैन्य बरु की दद्धि के कवे 
उनमें अधिक उत्साह वदान के छ्यि ( उपदा ) भेट पुरस्कार देने वारे 


रूपः को नियुक्त करो । . . ` 
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` उत्छा देश्यः छन्ञं सदे वानं द्ाभ्यैः ख्रामथु स्वप्नायान्धम्‌ 


माय वधिरं पवित्राय भिषजं यद्वानाध नक्तत्रदशमाशिन्ताय थिन. 
नखपाशच्ाया आभप्रषिनिचं सयदाये म्रन्नाववाकम्‌ ॥ १० ॥ 
(५१ ) ( उत्सदठेभ्यः ) विनाशकारी कार्यौ के ( ऊव्जम्‌ ) 
छृत्सित मागं से चरने बा पुरुप को दण्डित कर । 
(५२ ) ( प्रदे ) विनोदकारी कार्यौ के लिये ८ वामनम्‌ ) बौने 


` युरुष को नेयुक्त करो । 


(५३) ( द्वाभ्यः) द्वारो क रक्षा के ल्थि ( सामं ) जिसकी आँखों 
से सदा जर बहता हो रेस चक्षु दोष के रोगी घुरुष को मत रक्लो । द्वारो . 
की रक्षा के लिगि तीव्र दष्ट ओर प्रभावजनक. चश्चु-वाखा चाहिये । 

( ५४ ) ( स्वमाय ) सुखपूंक शायनं करने के छ्य ( अन्धम्‌ ) 
अन्धे, नेत्रहीन पुरुष को मत नियुक्त करो । "प्रत्युत अच्छे देखने वाङ को 
परेदार अनाओ । अथवा जिस प्रकारं अंधेको रूपकाक्ञनन होने 
से उसको रूप के स्वम नहीं आते इसी प्रकार स्वमदोप से वचने के स्यि 
( अन्धम्‌ ) अन्धे, छोचनहीन पुरुष का अनुकरण करो । उरे पदार्थो 
भौर व्यसनं के छिये अन्धे के समान वने रहो, उनकी तरफ़ दि न करो । 

८ ५५ ) ( अधर्मांय बधिरम्‌ ) अधम के कारय के णये बधिरं, बहरे 
कान से न सुनने वारे का अनुकरण करो । अर्थात्‌ अधमं की बात पर कान 
मत दो । अथवा अधर्माचरण के खियि बहरा कर दो । 

€ ५६ ) ( पवित्राय भिषजम्‌ ) शरीर ओर रार को पवित्र करने रोग- 
ओर मछ से रहित करने के छियि “भिषग्‌” अथात्‌ रोग निवारक, ओर रोग 
कारी मैरे पदार्थौ को दूर करने वाठ धुरुप को नियुक्त कर । 

 अथवा-- पदार्थौ को स्वच्छ पवित्र रखने के चयि वैद्य या भिषग्‌ को 
स्वास्थ्य विभाग का अध्यक्ष निग्रत करो । 

(५७ ) ( अनज्ञानए्य ) दूरं के पदार्थौ का ज्ञान करने के खयि ( नक्च- 
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त्रदशम्‌ ) नक्षत्रों को देखने वारे या नक्षत्रों को दिखा देने वारे दूरवीक्षण 
यन्त्र के समान दूरदश्शी विद्वान को नियुक्त करो । 

(५८ ) (आशिक्षायै) सव प्रकार की विस्तृत शिक्षा के खयि (प्र्ि- 
नम्‌ ) प्रश्न करने वारे अध्यापक को नियुक्त करो । जितने ही प्रच भ्रति 
प्रक्र उठाए जायगे उतना ही विस्तृत ज्ञान प्राक्च होगा । 

(५९ ) ( उपरिक्षाये अभि प्रभ्िनम्‌ ) समीप स्थित विद्याथिरयो की 
शिक्षा या अति सूम विषयों की शिक्षा कै लिय उनके सन्मुख नाना प्रभ 
करने वारे विद्वान्‌ को नियुक्त करो 1 

( ९० ) ( मर्यादाये ) मर्यादा, न्याय अन्याय की व्यवस्था के निणैय 
के रिय ( भ्रञ्चविवाकम्‌) प्रश्रो को विविध प्रकार से कदने वाके विवेचक 
पुरूष को नियुक्त करो । 
श्रमेभ्यो हस्तिपं जवायश्वपे पुष्ये घोपालं चीयीयाविपालं तेजस 
जपालमिराये कीनारे कीलालाय सखुराकारं भद्राय गृहुपं <भरय॑सेः 
वित्तधमाध्यच्यायानुत्तारंम्‌ ॥ ११९ ॥ 

भा०-८ ६१ ) ( अरमभ्यः ) बड़ी सवारियो क खयि ८ हस्तिपम्‌ ). 
हाथीवान्‌ को नियुक्त कर । । 

( ६२ ) ( जवाय अश्वपम्‌ ) वेग से देशान्तर परुंचने के स्यि अरर 

के पार्क पुरूष को नियुक्त करो । 

( ६३ ) ८ पुष्ये ) अन्न, गोदुग्ध आदि पुष्टिकारक पदार्था के राह 
करने के लिये ८ गोपालम्‌ ) गौजं के पाक पुरुप को रक्खो । ` 

( ६४ ) ( वीयाय अविपारम्‌ ) वीयं की बृद्धि के लिये मेड के पालने 
बाङे पुरूष को नियुक्त करो 1 

( ६५ ) ( तेजसे अजपालम्‌ ) तेज, स्पूति की बृद्धि के छिये बक" 
पियो के पारक पुरुप को नियुक्त करो । 

यां अश्व-पाटन क अनुभवी पुरमा की यह अनुभवसिद्ध बात हे 
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म० १२ | शिशोऽध्ययः ४६६ 
भसं का दृध सुस्त वदाता है, णौ का दूध पुष्टिकारक, वीर्य वधक है ओर 
बकरी का दृध कान्ति ओर स्षटरतिं पैदा करता है । - 
धन्वन्तरि के मत से गोदुग्ध-- 
पथ्यं रस्षायनं वल्यं हद्यं मेध्यं गवां पयः ॥ 
अजादुग्ध--छागं कपायं मधुरं शीतं मराहितरं लधु । 
अविदुग्ध-आविक तु पयः स्नरधं कफपित्तहरं परम्‌ । 
स्थौल्यमेहहरं पथ्यं रोमदां गुख्डृद्धिदम्‌ ॥ 

( ६६ ) ( इरायै ) अन्न की वृद्धि के लिय ( कीनाशम्‌ ) किंसानको 
नियुक्त कर । 

( ६७ ) ( कीलाराय ) अन्न ओपधि के सार-भाग को प्राच करने 
के खिये ( सुराकारम्‌ ) सुरा विधि से भपके द्वारा चुवाने वाके पुरूष को 
नियत कर । 

( ६८ ) ( भद्राय गृहपम्‌ ) सुख ओर कल्याण की द्धि के सिये गृह 
के पार्क पुरूषो को नियुक्त करे । | 

( ६९ ) (श्रेयसे वित्तधस्‌ ) सबके कल्याण के खयि धम कायं करने 
के निमित्त वित्तधारण करने वाङ धनाढ्य पुरुषों को प्रेरित कर । । 

` (७० ) ( आभ्यक्ष्याय >) अभ्यज् के कायं के छ्यि ( अनुक्षत्तारम्‌ ) 
क्षत्ता अथात्‌ अश्वो को चाने यारे सारथि या दोचवान के समान अपने 
अधीन पुरुषों को सम्भा्गं पर चखान बडे पुरुष को नियुक्त करो 1 
मायै दावार प्रभाय! ऽश्््येधं वध्नस्यं॒॑विष्टपायामििक्तार 
वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टा देवलोकाय पेशितारं मलष्यलोकासं 
प्रकारितार थ स्ैभ्यो लोकेभ्य +उपसेक्तारमव॑ ऽऋत्यै वधायो- 
पमन्धितारं मेधाय वाखःपल्पूलीं कामाय रजयित्रीम्‌ ॥ १२ ॥ 


मा०--८ ०१) ( भावे ) अभि ऊ स्थि ( दहरम्‌ ) लकारे 


@©-0, 2811111 |<811\/8 [8/8 \/10\/818\/8 0601011. 


[5.१ 


^ 


1011266 8 ऽ1५4/18/118 &68100111 ©6/8811 <08118 


०० यज्र्वेदसंहिवार्था [० १२ 


^ ^^ 


को नियुक्त करो । पञ्जाब के पश्चिम प्रान्त सुखताग आदि स्थानों मे अभी. 
तक “भाः अनि का वाचक है 


( ७२३ ) ( प्रभाये अगन्येधम्‌ ) ओर अधिक तीतर अशनि के खयि अशनि 
करो ओर अधिक प्रदीक्च करने वाछे पुरुप को नियुक्त फर । 


८७३ ) ( बरघस्य विष्टपाय अभिपैक्तारम्‌ ) सूयं के समान तेजस्वी 
पुरुष के विशेष तापकारी ब या तेजस्वी पद कौ प्राप्त करने कै लिये “अभि 
पे्ता' अर्थात्‌ राज्य-अभिपेक करने वारे विद्वान्‌ को प्राक्च कर । अधवा सूं 
के विरेष ताप को दूर करने के रिय जरु से स्नान कराने वाके को नियुक्त 
कर । अथवा, अश्च के मागे पर जर सेचने वाले को नियुक्त कर ८ दथा० ) 

( ७४ ) ( वर्िष्ठाप ) अति अधिक सर्वश्रेष्ट ८ नाकाय ) दुःख रहितं 


परमसुख प्रा करने के यि ( परिवेष्टारम्‌ ) सर्च व्यापक या सब सुखां 
के दाता परमेश्वर की उपासना कर । 


( ७५.) ( देवलोकाय ) विद्वान्‌ जनं के कायं ऊ रयि (पेशितार) ` 
भत्येक अवयव २ के हान करने वारे को प्रा्ठ करो । अथवा-(देवरोकाय) ` 


विजयेच्छु पुरुपों या विद्वानों के लिये ( पेशितारम्‌ ) दाघुओं को पीस 
डरने वारे नेता कों नियुक्त कर । पिश नादान । चुरादिः । | 


( ७६ ) ( मुष्य खोकाय ) मनुष्यो को अपने वदा करने के छथि 


( ्रकरितारम्‌ ) शत्रुओं को उखाड्‌ पके वारे को अथवा (मनुष्यलोकाय) 
मनुरप्यो क हित के छियि उत्तम ज्ञान आदि पदार्थौ ढे प्रदान करने बारे को 


` नियुक्त कर 1 


( ७७ ) ( स्वेभ्यः रोकेभ्यः उपसेक्तारम्‌ ) समस्त प्राणियों के हिति 


के ण्यि मेष के समान या मारी के समान जल ओौर सुखं का सेचन करने 


बा उदार पुरुष को नियुक्त करो, अथवा समस्त रोको भौर प्राणियों की 
सन्तति-इृद्धि के लिये वीयं सेचन से समर्थ, नर-जीवो `को श्रा्च करो । “ 


©@©-0, 2801111 ।<81/8 818 \/0\/३318\/8 0661101. 


1 


01111766 8४ ५५118118 66810111 68/88 [<05118 


०१२ 1} दिशेऽध्यायः ५०१ 


1 


न ण ५०५. 


८ ७८ } (अव ऋय ) नीचे ी ओर, दुटत्दरणों की तरफ़ जाने शौर 
( घाव ) प्राणि-वध को रोकने के खये ( उपमन्थितारम्‌ ) दु्टाचरण 
करने वारो ओर वधकारी पुरुपा को दण्ड देने वारे प्रबर पुरुष को 
नियुक्तं कर । स्पष्टता के लिये देखो “भक्ति' अधिकारी का वणन । अ० ७।१७॥ 
(७९ ) (मेधाय ) ताडना करने या दण्ड देने के ख्यि ( वासः 
परूपूीम्‌ ) वख को धोने वाटप धोबिन का अनुकरण करो । अर्थात्‌ जिस भकार 
घ को धोने वाखा तभी तक्र वद्ध को छांटता, कूटता है जब तक उसमे मर 
रहता है इसी प्रकार अपराधियों को राजा उतनी ष्टी ताडना करे जिससे 
उनके मरिन आचार नष्ट हो जायं । इसी वात का अध्यापक ओर मातापिता 
भी अपने दिष्य आर पुत्रां की ताडना के समय ध्यान रक्खं । 
अथवा--( मेधाय ) बुद्धि की धृद्धि या सत्संग-खाम के छ्य ८ वासः 
पल्पूरीं ) वख को शुद्ध करने वाली धोबिन उसकी श्रिया का अनुकरण 
करे । जिस प्रकार खार रगाने से वख शुद्ध हो जाता है इसी भकार सत्संग 
लाभ करके मनुष्य संदाचारी हदोजाय । 
अथवा-- संग के वख के समान स्वच्छ ` अपने उपसेवनीय अंगो आर 
पदार्थो को भी स्वच्छ रखने वाली खी को प्रा करो । .. 
चास उपसेवायाम्‌ । चुरादिः । पल्पूर प्रक्षारनच्छेदनयोः । पल्पू 
रुवनपवनयोः । चुरादिः ॥ 
` (८० ) ( भरकामाय ) उत्तम कामना, काम्य गृहस्थ सुख को प्राप 
करने के लिये ८ रजयित्रीम्‌ ) हृदय को रंगने वाली अथात्‌ अनुराग, प्रेम 
करने घारी, शभ खी को प्रक्षि करो 1 
` अथवा--उत्तम अभिकापा के ( रजयित्रीम्‌ ) रगने वारी खी 
का अनुकरण करो । जिस प्रकार रंगने वारी वख को स्वच्छ कर के रंग में 


रग देती है इसी प्रकार हदय को स्वच्छ करके मनुष्य कामना" करे तो 


. उदकी अवदय सिद्धि होती है । 
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५०२. ` , यजवेदसंहितायां { सं० १३. 


^~ जि ह 
~^ ^^ ^^ ^^ ^ ^ ण ५११ ११५ 


(*९। | + =] [घ्‌ = [५१ ॥ 
ऋतये स्तेनहदयं वेरहत्याय पिशुनं विविवत्ये च्दारौरदषयाः 
= | „~ ५९ [+ [ऋ »३ (~-क 
यानुक्त्तारं बलायानुचरं भूम्ने परिष्ठन्दं परियाय॑भिय्ादिनम- 


रिया - ५, 6 # = [९ 
श्या शअश्वसादृ स्वगाय लोकायं भागदुघं वधिष्ठा्च नाकाय , 


परिवेष्टारम्‌ ॥ १२॥ 


-( <$.) ( ऋतये ) अर्थात्‌ @ऋति' हत्या आदि के काय्य के खचि 
। (स्वेनहदयम्‌ ) स्तेन . ओर-चौर के समान भीर हृदय को पकड छेना, 


चाहिये । इत्ारे रादि दण्ड से भागते हे । उसको दिर से परख कर ` 


पकडना चाहिये ।. 
अथवा-- (ऊतये) शत्रु नाशं करने के ङ्यि ८ स्तेन-हदयम्‌ ) चोर के 
हृदय के समान अप्रकट, चुपे आकार विचार कै पुरुप को नियुक्त करे ! 
(८२ ) ( वैरहत्याय ) वैर से हत्या के कम को रोकने के लियि 
(पिधनम्‌ ) उन अपराधो को तुरन्त सूचित करने वारे पुरूषो ओर साधनो 
को नियुक्त करे । । । 


(८३) (विविक्त) विवेक ॐ, छथि ( तारम्‌ ) सारथि क समान ~ 


इन्द्रियां को सन्मागै मे चलाने वाठ मन एवं मनुष्यो को सन्मागौ मे चाने 
बारे पुरुप को नियुक्त करे । । 


` (८४ ). ( ओपद्ूाय अनुक्षत्तारम्‌ ) सूष््मता चा को दिखाने 


वाले के कायं के छिमि मागैदशेक एवं अश्वो के समान उच्छुखर दृति. 
को नियम में रखने वाटे, तपस्वी पुरुष को नियुक्त करे । महाभारत काल. 


मे श्वर का सजय ओर दुर्योधन का विदुर शक्त्ता' पद्‌ पर नियुक्त थे । 


द्रारथ का क्षत्ता" सुमन्त्र था । यह भी एक आवदयक पद्‌ था जो राजा 


को संदिग्ध कायो मँ सलाह देने शौर सृक््म बातो का विवेचन करने ओर 


मोहादि के समय ्ञानम्रद्बान करने का काम करता था । यह कायं संजय. 
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विदुर ओर सुमन्त्र ने अच्छी प्रकार किया था । जाति जन्मादि का इसमे ` 
कोद विचार नीं हे । 

(८५ ) ( बाय अनुचर्‌ ) अपने वरु बदाने के किये अपने आका 
मे चरने वारे पुरुषां को स्वीकार कर । 

८८६ >) ( भूम्ने परिष्कन्दम्‌ ) बहुत से प्रजा को उत्पन्न करने के 
ख्यि सर्वत्र वीय सेचन मे समर्थ पुरूपं को आज्ञा करे 1 अथात्‌ यह राज- 
नियम हो कि नपुंसक, निर्वीयं पुरुष गृहस्थ में प्रवेश, न कर उनको विवाह 
कने का हक न हो । अथवा-( भूम्ने ) बहुतसे सेनावरु के चयि 
( परिस्कन्दम्‌ ) विशेष छावनी, स्कन्धावार को नियुक्त करे । 

(८७ >) (-भ्रियाय प्रियवादिनम्‌ ) अपने भ्रिय कायं के छ्यि मधुर 
भाषी पुरुप को नियुक्त करे । 

` (८८) (अरि्यै अश्वसादम्‌) राष्ट को नारा न ष्ोने देने ओर उसमें 
शान्ति स्थापन ओर कुदार क्षेम करने ओर विघ्न नाश कर्ने के छियि 
अश्वारोही सैन्य को नियुक्त करं । 

(८९ ) ( श्वाय छोकाय भागदुघम्‌ ) विशेष सुख प्रा करने ओर 
रोक के हित के ख्यि कररूपसे राजाके भाग को एकत्र करने. वाङे 
पुरूष को नियुक्त करो । 

८९० >) (वर्षिषटाय नाकाय परिवेष्टारम्‌) सबसे उत्तम सुख, आनन्द 
को भात करने के लिि विक्वान को सर्वत्र भ्रदान करने वाटे विद्वान्‌ ओर्‌. 
रशवं देने वारे धनाढ्य को नियुक्त करो । 
मन्यच.ऽयस्तापं कोधय निखरं योगाय योक्तारं शोकायाभिख- 
त्तौरं त्तमाय विमोक्तारसुल्कूलनिकूलेभ्य सि्ठिनं वपुषे मानस्कृत 
शील।याञ्जनीकारीं निऋतये कोशकार यमायासूम्‌ ॥ १४॥ . , 
` भा०--८ ९१ ) (मन्यवे) मन्दु अथात्‌ राटरके भीतरी करोध को शान्त 
करने क ख्ये ( अयःस्तापम्‌ ) रोहे को तपाने वाङ लोहार को दान्त 
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। 
^^ ^^ ^~ ~ ^^ ^^ 


केरूपमे.खो। वह जिस प्रकारं तपे रोदे को एक दम शीतर जख 
डाख्ता है या वह उसको संडासी से पकड कर्‌ उस पर चोरं मार कर 
अयेष्ट वस्तु बना देता है उसरी प्रकार राजा क्रोधान्ध युरुषों को भी उपाय 
से वश करे भौर शान्ति के उपचार करे । । 
६ ( ९२ ) ( क्रोधाय निसरम्‌ >) राष्ट के वादय कोध को शान्त रने क 
खये ( निसरम्‌ ) नियमपूैक शत्र के प्रति अभिसरण या चदाह करे 
बाठे को नियुक्त करे । । 
(९३ ) ( योगाय योच््ारम्‌ ) योग अर्थात्‌ वित्त त्ति के निरोध क 
अभ्यास के छ्य ( योक्तारम्‌ ) योग करने वाङ पुरप की आराधना करे । 
(९४ ) ( शोकाय ) “शोकः अथात्‌ तेजस्वी होने के के छि ( अभि | 
सन्तारम्‌ 9 शुभं के भ्रति सुकावङे पए अभिसरण या भरयाण करने हारे 
पुरूष को नियुक्त करो । 
( ९५ ) (माय विमोक्तारम्‌ ) रक्षण आदि कुशङ प्राधि के खयि 
दः जोर संक से सुक्त करने वाटे को नियुक्त करो । । 
(९ 9 ( उब्छलनिदेभ्यः तरिष्ठिनम्‌ ) ऊंचे नीचे स्थानों ओर अव- 
सरोंकेण्यि तीनों प्रकार के ऊंचे, नीचे ओर सम एवं तीनों प्रकार के 
कालो म स्थिति करने भें कर पुरुप को नियुक्त करो । ५ 
„+ (९? (चे मान्‌) सरीर दित के कवे विच = 
कमं करने वारे को नियुक्त करो । 
( ९८ ) ( सीखाय आन्जनीकारीम्‌ ) सील स्वभाव की रक्ता के छि 
आभनी-भन्जन्‌ र्गाने वाली सुशीर, सुरूप खी काअनुकरण करो 1 . - ` 
(१९) ( निकरतये कोशकारीम्‌ ) विपत्ति आदि दूर करे के खिगि' 
( कोशकारीम्‌ ) कोश सञ्चय करने वाटी खी या नीति का अनुकरण करो । 
ध निक्त ) भूमि के प्राक्च करने के शिये ( कोशकारीम्‌ ) | 
'धनेश्वय की हद्धि करने वाली भूमि को प्रास करो । । = अ 
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( १००) ( थसाय असम ) थलं अर्थात्‌. व्रह्मचारी पुरुष के खये 
‹ ( असुम्‌ ) जिसने अभीतकं पुत्र न जना हो येसी ब्रह्मचारिणी ऊमारी 
खी को श्राप कराभो। अथवा--( यमाय ) नियन्ता राजाफे चयि 
या निवन्द्रण के [ख्य ( असर्‌ ) श्त्रुजं पर॒शखादि फंकने वारी सेमां 
को भ्राक्ठ कर । 
यमाय॑ यञ्नसूमथ॑वैभ्योऽव॑तोका संवत्सराय पय्यौयिर्शी परिव 
त्सरायाविंजातामिदावत्छरायातीत्व॑रीमिद्वत्सरायातिष्कदरीं ब- 
त्राय विजजैरा संवत्सराय पलिंक्नीसूृसुभ्योऽजिनसंध < 
साष्येभ्यश्चमेम्नम्‌ ॥ १५॥ 

( १०१ ) ( यमाय ) नियन्ता पुरूष के लिये ' ( यमसूम्‌ ) यम, 
नियन्त्रण करने वाङे नियमों को बनाने वारी या, नियामक पुरुषों को 
आज्ञा | चलाने वारी राजसभा प्राघ्ठ हो । 

( १०२ ) ( अथवभ्यः ) प्रजापा्क विद्वान्‌ पुरुषो के ख्ये ( अव- 
तोकं ) शचरुओं को अपने नीचे दबा कर दुःख देने वारी सेना प्रा हो । 

(१०३ ) (संवत्सराय पयांयिणीम्‌ ) संवत्सर ज्ञान के छियि “पर्याय 
अर्थात्‌ क्रम से कारों कां ज्ञान कराने वारी यन्त्रकछा या गणितवि्या को 
भ्रा करो । 

८ १०४ ) अथवा जो सी अवतोका" है अथात्‌ जिसका बारूक गर्भ॑ 
मे नष्टष्टो जति उस खली को अथवां' नामक उन विद्वानों पास चिकि 
व्सा्थं लेजाय जो बालक के प्राणों को नष्ट न होने दे । अथवा “अबतोका 
वह खी है जिसका बारुक ` प्रसवकार मेँ नीचे की ओर बाहर को आने 
कोषो पेसे प्रा्षप्रसधाश्जीको बाररक्षा के विज्ञ विद्वानों के सुपुदै करे । 
( यमाय मयसूम्‌ ) जो स्री जोड़ा जनती है उसको “यम' अर्थात्‌ संयमी 
पुरुष के व्रत पाखन के छिये अधीन रक्सो । । 

८ १०५ ) ( संवत्सराय पर्यायिणीम्‌ ) एक वार नर शौर ` एक धारः 
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मादा सन्तान उत्पन्न करने घाी खी को ( संवत्सराय >) एक वषं के लिय 
सयम से रक्खे । उसका यह दोष नष्ट हो जायेगा । 

( १०६ ) ( अविजाताम्‌ परिवत्सराय ) विशेष कारण से सन्तान 
जो न उत्पन्न करती हो तो उसे "परिवत्सरः अर्थात्‌ द्वितीय वपं में 
वैद्य की चिकित्सा करान उचित ह । 


८ १०७ ) ( अतिष्कद्वरीं इदावत्सराय ) अति अधिक पतिसंग करने 
वारी-अति कामिनी खी को पुत्र राभ के निमित्त तीसरे वषं तक प्रतीक्षा 
करे । 

( १०८ ) ( अतिष्कद्वरी इद्त्सराय ) अति अधिक रजःखाव करने 
हारी श्ची की सन्तान ऊ निमित्त पांचवें वपं तक प्रतीक्षा करे । 

~ *( १०९ ) ( वत्सराय विजजैराम्‌ ) विदेष रोगादि कारण से छश या 
जजर शरीर की खी को ( वत्सराय ) एक वषं के ल्व संयम सेरहने दे 1, 
, ( ११० ) ( सबत्सराय परिक्रीम्‌ ) जिस खी के उमर से परे टी 


1 


पङिति भाजाय पेसी खरी को सन्तान के निमित्त ४ वर्षं तक प्रतीक्षा करे । . ` 


(१११) (अनिनसंधं ऋसुभ्यः ) शिल्पी लोगो के कायं के छियि 
अनिन संध' अर्थात्‌ चम॑ के पदार्थौ को सीने जडने वारे कारीगर को नियुक्त 
करो । अथवा विद्वान्‌ पुरूषो या ऋत' अर्थात्‌ राट से चमकने वारे राजाजा 
के कायं के णि पेसे पुरुप को नियुक्त करो जो ( अजिनसं धं ) अजेय 
कोभी चरमो के समान परस्पर संधि या मेर कराने म समथ है । इससे 
राजाओं ओर विद्वान्‌ विक्तानी पुरुषों की हत्या न होकर परस्पर सहयोग से 
विज्ञान कला कौरार ओर व्यापार, राज्य, रेशव्य॑ की उन्नति होती है । 
( ११२ ) ( साध्येभ्यः चर्मम्नम्‌ ) साध्य अर्थात्‌ बनाने योग्य 
को निस प्रकार चमदे घोटने वाला रगढ़्‌ २ कर ुखायम कर केता टै 


` इसी प्रकार ( साष्येभ्ः ) वशा करने योग्य उदण्ड पुरूपं के वश करने क 


किये उनपर बरावर दृण्ड का प्रयोग करने वा पुरुष को नियुक्त करे । ` 
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मे० १६1] ` अिशेऽध्यायः - ५०७ 


व 1 
११ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ४ 


सरोभ्यो धेवरसुयस्थाव॑राभ्यो दां वैशन्ताय वैन्दं न॑दवला- 
भ्यः शौचं पारार्य मागीरमवासय कवत तीर्थम श्रान्दं विष॑- 
मेभ्यो मैखाल स्वनभ्यः परकं गु\भ्यः किरात ९ सारनुभ्बो 
जम्भकं यर्तेभ्यः किस्पूरुषम्‌ ॥ १६॥ 

भा०-८ ११३ ) ( सरोभ्यः ) सरोवरो के स्वच्छ रखने के चयि; 
( चैवम्‌ ) धीवर को नियुक्त करो । अथवा ( सरोभ्यः ) उत्तम ज्ञानो 
ढे प्रा ओर शिक्षण के छिये (धीवरम्‌) .बुद्धि मे श्रेष्ठ पुरुप को नियुक्त करो ।. 

( ११४ ) ( उपस्थावराभ्यः दां ) उपवन मँ कगे छोदे २ स्थावर 
वृक्षो की वाटिकां के कायं के ख्य या उपस्थित तुच्छ कार्यौ के लवि 
( दाद ) वेतन बद्ध शत्य को नियुक्त कर खो । 

( ११५ ) (वैशन्ताभ्यः ) छोटे २ ताक तरयो के प्रबन्ध ओर 
रक्षा के ण्ये ८ वैन्दम्‌ ) वैन्द्‌ ।अर्थात्‌ उससे राम ठेने वाले पुरुष को 
नियुक्त करे । उन ताल तछा को वे ही अच्छा रक्खं जो उससे कक फायदा 
उढाते है । ८ 

( ११६ ) ( नडकाभ्यः शौप्कलम्‌ ) जिन भूमि्ो मँ नङ़, सरकण्डे 
आदि उत्पन्न हो उन दल्दर वाली भूमिरयो को वसाने के रियि ( शौष्क- 
शम्‌ ) शोषण करने या उनके सुखा डालने वाले उपायो से वि्ञ पुरुष कोः 
नियुक्त करे । 

(११७ ) ( पाराय मार्गारम्‌ ) पररे पार या दूर के देशों को जानेः 
के लिये जल जन्तुओं क श्र, उनके नाशक पुरुप को नियुक्त कर । ओर-- 

( ११८ ) ( अवाराय केवरतम्‌ ) उरले पार आने के छ्य जल केः 
भीतर रहने वाले, उसी भँ आजीविका करने वाङ को नियुक्त करो । 

(११९ ) ( तीर्थेभ्यः आन्दम्‌ ) तीथं, जँ के मीतर उतरने की, 
सीदिर्यो के या घाटों के बनाने के छ्य बांध रूगाने मेँ चतुर, जो किनारा 
 इृदता से बाध दे पेसे पुरुष को नियुक्त करो । 
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( १२० ) ( विषमेभ्यः मैनालम्‌ ) उखे नीचे विध संकटमय स्थानों 
क िये भी हिंसक जन्तुओं के नाशा करने वारे पुरुप छो नियुक्त करो । 
| ` (१२१) (स्नेभ्यः ) नाना प्रकारके शदो को उत्पन्न करने के 
, लि ( पणकम्‌ ) जो पुरुप रक्षा ओर युद्धादि कायं मे शर शो रेते 
को नियुक्त कर । 

( १२२) ( गुहाभ्यः किरातम्‌ ) पव॑तों की गुहां की रक्षा ओर 
भरबन्ध के ज्ये, तुच्छ कर देने वाले पुरूषो को लगावें । वे उन स्थानो म र । 
, (१२३ ) ( सानुभ्यः जम्भकम्‌ ) पव॑त शिखरो के प्रबन्ध के लवि , 
हिंसक जन्तुओं के नाशक पुरूष को नियुक्त करे । 

( १२४ ) ( पवतेभ्यः ) पवतां मँ बसने के ज्य ८ किम्पूरषम्‌ ) 
अल्प शक्ति ओर व्यवसाय वारे अथवा पुरुष प्रमाण से भी छोटे कंद वारे 
पुरुषों को बसावे । 
बीभत्सायै पोर्कसं वणय हिरएयकारं तलायै/ वणिजं पश्चा 
दोषाय ग्लावि विश्वेभ्यो भतेभ्यं सिध्मल भूत्यै जागरणमूतयै 
स्वपनमा्त्यैँ जनवादिनं वयृद्धया शरपगल्भथस 
शच्छिदम्‌ ॥ १७॥ 

भा०-( १२५) ( बीभत्सायै ) बीभत्स क्रियाओं के छे (शौस्कः ` 
सम्‌ ) पुकस नाम णित पदाथं के ग्यवहारी पुरुष को रगावे । | 

( १२९ ) ( वर्गीया हिरण्यकारं ) उत्तम वभ या सुन्दर वरण करने 
बोन्य पदाथ के श्वि ( हिरण्यकारम्‌ ) सुवणैकार को नियुक्त करो। 

(१२० ) ( तायै वणिजम्‌ ) तुला, वरान के व्यवहार के छिव 
वणिग्‌ व्यवसाय में कदा पुरुष को रुगावे । | ः 

(१२८ ) (पश्वादोषाय गाविनम्‌) पीडेखे दोष देने के लिये अप्रसघ्र ¦ 

धर्ष, निखको गूलानि होजाय 'वही पीछे से दोष दिया करता षे। ` 
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^. 


( १२९ ) ( विश्वेभ्यः भूतेभ्यः ) समस्त प्राणियों के सुख कै ल्यि 
(स्िध्मल्ष््‌) त्वचा रोग के रोगी णुरप को सदा दूर खक्खे । अथवा 
समस्त प्राणियों के सुख के स्यि सुधसाधक नदा्थौ से युक्त पुरुष कों 
नियुक्त करो । 

( १३० ) ( जागरणंमूल्ये ) जागना, सावधान रहना भूति, रेशचय॑ 
षधि के खगे आवदयक हे । 

( ९३१ ) ( स्वपनम्‌ ) सोना, साख करना ( अभूत्यै ) रश्व के 
नाशके ययि है। ५ 

८ १३२ ) ( अये जनवादिनम्‌ ) पीड़ा को दूर करने ओरं उससे 
खवरदार करने के किये सव॑साधारण जनों के प्रतिं स्पष्ट रूप से बतस्सं 
देने ओर उनको सूचित कर देने वारे पुरूष को नियुक्तं कर । 

( १३३ ) ( व्यदधये अपगस्मम्‌ ) ऋद्धि सम्पत्ति फे" नाश करने के 
छि भरबरृत्त इए ( अपगल्भम्‌ ) रे भकार के ढीट पुरुप को दमन करे । 
भथवा ( ध्यृदधये ) सम्पत्ति सशद्धि के नाश या विपरीत गुण वाली सखद, 
से वचने के खयि ( अपगर्भम्‌ ) दुरभिमानी को दमन कर । ओरं विनीतं 
पुरुष को नियुक्त कर । 

( १३४ ) ( संश्षराय ) अच्छी प्रकारं शरो या बाणो का अयोगं 
करने फे खथ ( प्रच्छिदम्‌ ) दूरं तक छेदनं ॑भेदन मेँ ऊशर पुरुष को 
नियुक्त कर । । 
श्रल्राजाय कितवं कृतायादिनवदशं तयि शहिपन द्वापराया- 
चिकर्पिन॑मास्कन्वाय। सभास्थारौ भृत्ये गोन्यच्छमन्तकायः 
ओोघातं शथे थो गां विन्तन्तं मि्माण उपतिष्ठति दुष्कृताय 
चर॑काचा्यं पाप्मन सेल्गम्‌ ॥ १८ ॥ 

 भा०-( १३५ ) ( अक्षराजाय ) पसि से खेलने वाके पुरुषों कं 
भीच राजा, सबका सुर्य होने के सिये ( कितवं ) कितव, बद भार जूजा 


॥। 
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५१० यजुर्वेद संहितायां [ म० द 
खोर धृरतं को, या चतुर पुरुप को जानो । अथव अक्षो अथात्‌ इन्दियो के 


बीच म उनका स्वामी होने के लिये (कितवः) अति चतुर, चेतना युक्त मन 
या आत्मा जिस प्रकार है उसी प्रकार "अक्ष" अथात्‌ अध्यक्ष पुरुषों के^वीच 
मँ राजा पद्‌ के छि भी “करिंतव' अर्थात्‌ विशेष नवान्‌ तेजस्वी पुरुष, 
अथवा सवका स्वामी होने से प्रत्येक को यह कने वाला किं ¶किं तव' तेरा 
क्या काय है १ इस प्रकार प्रत्येक के कायं का निरीक्षण करने वाला सूकम 
विवेचक पुटप को सवका निरीक्षक रखना चादिये । 

( १३६ ) ( कृताय ) किये क्म के निरीक्षण के ख्य या उसकी 
ओर अधिक उन्नति कं छियि ( आदिनवद्दीम्‌ ) किये कमं मे विध्यमान 
दोष या च्ुटियों को देख लेने मे चतुर पुरुप को नियुक्त करे । 

( १३७ ) (त्रेतायै कल्िनम्‌ ) मूत, भविष्यद्‌ ओर वत्त॑मान तीरा ¦ 
कालों मे होने वारे कार्यो को देखने के रिय सामरध्य॑वान्‌ या कल्पनाश्ीर, 
दूरदरी, विज्ञ पुरुप को नियुक्तं करो । 

( १३८ ) ८ द्वापरायै अधिकट्पिनम्‌ ) करने वारे ओर देखने वाले 
दोनों के करने ओर निरीक्षण से परे के ओर भी उत्तम कायं को करा केने 
के ङ्य ओर भी अधिक कल्पनाशीक चतुर मस्तिष्क को नियुक्त करो । . 

( १३९ ) ( आस्कन्दाय ) सव तरफ़ से राट के रसो को सूयं क 
समान शोषण या चूसं केने के कायं व्यवस्था के खयि ८ सभास्थाणम्‌ ) 
सभी के वीच में स्थित मुख्य पदाधिकारी को नियुक्त करना चाहिये । 

( १४० ) ( त्यवे गोव्यच्छम्‌ ) गौ आदि पञ्ुओं पर विविध क 
दायी विकार या चेष्टा करने वाटे को श्प्युदण्ड के ल्यि दे दो । 

( १४१ ) ( अन्तकाय गोधातम्‌ ) गौ को मारने वाङे पुरुष को अन्त 
कर देने वारे छाद्‌ के हाथ सोप दो । 

(१४२) (यः) जो ( भिक्षमाणः ) अन्न की भीख मागता इभ 
प्रनाजन ( उपतिष्ठति ) उपस्थित हो तो उसकी ( ्चुधे ) भूख की 
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न 


कै लिय ८ ग तिज्न्तन्तं ) भूमि को खोदे, इख चाने वाटे कषक कों 
नियुक्त करो । 

( १४३ ) ( दुष्कृताय चरकाचार्य ) दुप्कर्मं के दूर करने के रिं 
( चरकाचार्यम्‌ ) भोज्य षदार्थौ कं उपर आचाय को नियुक्त कंरजो 
सवको उत्तम पुष्टिकारक भोजन करने का उपदेश करे । ओर बुरे २ 
भोजनों के दु्यबहार ओर हानियो को बताता रहे । इससे रोग बुरे 
आचार व्यवहारो को छोड़ कर उत्तम आहार विहार करना सीखंगे । 

( १४७) ( पाप्मने ) पाप कायं को रोकने के ण्य ( सैकगम्‌ ) 
दुं के वज्ञ करने वारे को नियुक्त कर । अथवा ( पाप्मने ) पापाचरण के 
लि दु पुरुषों के सन्तानं ओर शिप्यो, साथियो को भी दण्डित करं 1 
उनको पकड़ । 
्रतिश्चुत्काथालैनं धोर्षाय भषमनन्ताय वहुवादिनंमनन्ताय् 
मूढथ शब्द्‌।याडम्बराछातं मद॑से वीणावादं कोशांय तृणवध्म- 
म॑वरस्परायं शङ्खध्मे वनाय वनपसन्यर्तोऽरण्याय दावपम्‌ ॥१६॥ 

भा०-( १४५ ) ( भ्रतिश्रत्काय ) प्रतिज्ञा पूर्ति के छ्यि ( अर्तः 
नम्‌ › पेसे व्यक्ति को नियत कर जो रोकों से प्रतिन्ञा निभवा सके । उसके 
छ्य वह उनको दबा भी सके । 

( १४६) ( घोषाय भषम्‌ ) घोपणा करने के खयि बढ़ी भवान्न से 
बोरे वाङे को नियुक्त कर । 1 

( १४७ ) ( अन्ताय बहुधादिनम्‌ ) सिद्धान्त प्रतिपादन, या म्यादए 
निर्णय करने के छिये बहुत अधिक कहने मे ङुशर पुरुष को नियुक्त करो । 

( १४८ ) ( अनन्ताय मूकम्‌ ) अनन्त अथात्‌ जिस वाद विवाद की 


. मर्यादा न हो उसको दूर करने के छि “मूक' गृरो का अनुसरण करे 1 


मौन रहे । 
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८ १४९ ) ( उब्वाय आईम्बराधातम्‌ ) उाव्द ररे के लिये आड 
भ्बर पूरक वाजं को बजाने वारे को नियुक्त करो । अथवा भयंकर शब्द्‌ 

खयि कोलाहल करने बाले कों दण्डित करो । 

( १५० ) ( महसे वीणावादम्‌ ) महत्व पूण कायं के लिये वीणा 
जाने वारे को नियुक्त करो । 

( १५१ ) ( क्रोशाय तूणवध्मम्‌ ) सैन्य वर ओरं जन समूह को 
निमन्त्रण देकर शरुखाने के खिगरे ( तूणवध्मम्‌ ) तृणव नामक ढोर या ढक्का 
बजाने वारे को नियुक्त करो । 

( १५२ ) ( अवरस्पराय श्भुम्‌ ) आस पास ओरं दुर के रोगो 
को डुाने के ण्यि इख बजाने वारे को नियुक्त करो । 

( १५१ ) ( बनाय धनपम्‌ ) बन को रक्षा के खयि वनपारूको 

करो । । , 

( १५४ ) ( अन्यत अरण्याय ) जिस दद्रा मे एक तरफ बन हों देष 
देश की रक्षा के ण्थि ( दावपम्‌ ) जग भ रगने वाली आग से देश की 
रक्षा के रक्षा करने मे ऊुशङै पुरुष को निुक्त करो । 
मायं श्चलू < हसाय कारि यादसे शावल्यां श्रं गणकम 

भिक्रोशकं तान्मदह॑से वीरकादं पाणिष्ं तृणवध्म तान्नृत्तायान 
न्दाय तलवम्‌ ॥ २० ॥ 

भा०--८ १५५ ) ( नमय ) कौमर, मन छभाने वा वचनो कौ 
चोरने मे र्गी ( पुश्लम्‌ ) व्यभिचारिणी श्जी को दूर करो । 

( १५६) ( हसाय ) उपहास के छिये ( कारिम्‌ ) नकर उतारने 


चारे को दण्डित कर । अथां शोमाजनक पदार्थौ को बनाने के लियि कारी" 


शर शिद्पी को नियुक्त कर 1 
( १५७ ) ( यादसे शावल्यम्‌ ) जरु जन्तुभं की रक्षाके कि 


| 
ह 


@©@©-0, 28011 |<8/8 318 \/10\/318\/8 0661101 4 


1011260 8 ऽ1५40118118 6७800011 ©\/88॥ ॥९0518 


मे०,२१ `} चिशो.ऽध्थायः ५१३ 


0 


:१ 


0 १.१.११. १.५५... 000 १.० १५० 


शबर चग अयात्‌ मटन कायं करते दाडी जाहि को दूर करो ।- वे उनका 
विनाश न करे ! , 

( ५५८-१५९ ) (महस ) वड कारवार, या राज्य प्रबन्ध के लिये 
€ अ्रामण्यस्‌ ) ्रामनायक्र, ( गणकम्‌ ) गणक, हिसाब में चतुर ओर 
( अभिक्रोपकम्‌ ) सबको हुने वारे ( तान्‌ ) इनं तीन को नियुक्त करे । 

( १६०-१६१ ) (लृक्तथ) सृत्य के छ्य ( वीणावादं ) वीणा वजाने 
चाले, ( पाणिघ्नम्‌ ) दाथः से तवरे आदि वजाने वाङ ओौर ८ तूणव-ध्मम्‌ ) 
तुरही बजानेवाङे को नियुक्त करो + 


( १६२ ) ( आनन्दाय तलवम्‌ ) आनन्द, प्रसन्नता के छिये करताट- 
चजाने वाले को नियुक्त करो । 
श्यग्नये पीव।नं पृथिव्ये पीटसर्पिणं वायत वारडालसन्तरित्ताय 
चथशनर्तिन दिवे ख॑लतिथ सूयौय हर्यतं नन्तत्ेभ्यः कि्िरं 
चन्द्रमसे किलासमहें शुक्लं पि्गात्त राव्य कृष्णं पिंङगात्तम्‌ ॥२९॥ 

भा०-( १६३ ) ( अभये पीवानम्‌ ) अग्रणी पद्‌ के छिये, प्रवर 
दष्ट पुष्ट पुरुष को नियुक्त करो । 
, (१६४ ) ( प्थिवयै ) ए्थिवी के शासन के र्ये (.पीठसपिणम्‌ ) 
सिह-आसन या मुख्य आसन पर॒ विराजनेहारे तेजस्वी पुरुष 
ग्नयुक्त कर । . ` 

( १६५.) ( वायवे चाण्डाखम्‌ ) वायु के समान तीत्र वर से शत्रु के 
अग भग करने के छिये चण्डता सेयुद्ध करने वारे, प्रचण्डपुरुष को नियुक्त कर। 

८ १६६ ) ( अन्तरिक्षाय वंरनत्तिनम्‌ ) अन्तरिक्ष मे रहने के चये 
चंश् या बंस पर नाचने वाले का अनुकरण करो । वह व्यायाम से बहुत 
खुस्त शरीर होकर कदने फादने मे समथ होता है, वह निरवरम्ब स्थान मं: 
भी भयभीत नदं होता । | 


२३. । 
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( १६७ ) ( दिवे ) यौरोक के ज्ञान के लिभे { खरूतिम्‌ ) नक्षत्रों 
ओर ग्रहो के सञ्चालन के जानने वारे को नियुक्तं करो । 

सञ्चलनार्थस्य स्खरतेः खरतिरिति ओणादिको निपातः । स्वरति 
सन्ररति इति खरुतिः) उपचारात्‌ स्वरनवि्ञः ॥ स्रनं अहगतिभर॑सो वा। 

( १६८ ) ( सूर्याय ह्य॑क्षम्‌ ) सूर्य के समान तेजस्वी पद्‌ के रये 
हरि अर्थात्‌ सिंह के समान या सू के समान तेजस्वी चष वार प्रभाव 
शारी पुरुष को नियुक्त करो 1! अथवा--( सूर्याय ) सू के दुष्प्रभाव को 
रोकने के छ्य या उससे बचने के छिपे ८ हर्यक्षम्‌ ) हरे रंग के काच के ` 

` बने देखने के यन्त्र का प्रयोग करो । 

( १६९ ) ( नक्षत्रेभ्यः किमिरम्‌ ) नक्षत्रौ के ज्ञान के छिये “किर्मिरः' 
अथात्‌ चित्र विचित्र, कारे पर श्वेत चित्र का प्रयोग करो । 

( १७० ) ( चन्द्रमसे किलासम्‌ ) चन्द्रमा के प्रकारा का आनन्द ने 
के लिगि किलास अथात्‌ श्वेत वणं के पदार्थो पर दृष्टि करो । 

( 9७१ ) ( अन्हे श्छ -पिगाक्षम्‌ › दिन का स्वरूप श्वेत, पीरे 
रूप चक्षु को धारण करने वाखा जानो । 
(१७२) (राच्पै इृष्ण-पिगाक्म्‌) रात्रि का स्वरूप श्याम ओर पीटी 
आंख बाला जानो, अर्थात्‌ रात मे काला अन्धकार मे पीत बण का अन्नि 
प्रकाश दही चछ्चुहै। का. | £ 
अथेतानष्टौ विरपाना लभतेऽतिदी्ं चातिहस्वं चाविस्थूलं 
चातिंङृशं चातिंशुक्लं चातिकृष्यं चातिकुल्वं चातिंलोमशं च । 
अरशदराऽचर्रह्मास्ते प्राजापत्याः । सरागधःपुखली कित्व कत्र" 
वोऽशद्रा ऽश्नत्राह्मणास्ते प्राजापत्याः ॥ २२ ॥ चिः 
 भा०-( अथ ) ओर ८ एतान्‌ ) इन ( अष्टौ ) आट ( विरूपान्‌) 
वित रूप वाङ पुरुपा को ( आलभते ) राजा अपने अधीन रक्ले । (न 
दी ) बहुत अधिक रम्बा, ८ अतिदरस्वं च ) बहुत छोटा, बौना, (१९५ 
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म० २२८] चिश्तो.ऽध्यायः ५१५ 


त 000 ५.१९७.१०१. व्य 
पीपी पीपी पीपी नी कक कक क क ककः 


मी 


कृद ॐ) वृत दुवख, पतला, ( अति द ) हुत श्वेत, अति गौर, (अति- ` 
कृष्ण च) वत ही काला (अति खेमं न) बहूव अधिक्‌ रोम वाला । ये 
आठ विचित्र होने से संग्रह कने योग ह । यदि ये ( अश्युद्राः ) शुद्र कम॑ 
करने वले न हों ओर ( अवाद्यणाः ) ब्राह्मण के काम करने वारे विदान्‌ 
मीना तो (ते) वे (प्राजापत्याः) प्रजापाल राजा के ही अधीन उसकी 
सम्पत्ति एवं भरण पोपण योग्य जीव समन्ने जायं । इसी प्रकार ( अद्रा 
अ्राह्चणाः ) शद ओर ब्राह्मण के काम के जयोग्य (मागधः) स्तुति पाठक, 
या चशस घोर खोभी { पुंश्वरी ) पुरुषों के भीतर व्यभिचार का जीवन 
बेताने वाली, चञ्चल नारी, ( कितवः ) जूजाखोर ओर ८ ्खीवः ) नपुंसक 
( ते ) ये चारों मी ( भ्राापत्थाः ) प्रजापाल्क राजा के ही अधीन रहें । 
अयात्‌ यदि ये ब्राह्मण का ज्ञान, सदाचार का जीवन ओर श्रुद्र आदि 
की पराधीनता का जीवन विता सके तो राजा इनको अपने अधीन्‌ न छे ये 
क्षत्रियो मे रह नहीं सकते क्योकि वहां वीर चाहिये । स्तुति पाठक्र, खुदामदी 
खञाचोर, व्यभिचारी पुरुपों से क्षात्र कम नहीं हो सकता । किसी ष्यापारं 
म ये र्ग नहीं सकते । व्यभिचारी जूआखोरी से असत्य व्यवहार ओरं 
दुराचार वदता है इसलिये एेसों को राजा अपने नियन्त्रण में रक्खे । 
मागधको बन्दी बनाकर स्तुति पाठके ङिये.रक्खे। "कितव" को क्रीडा के खयि; 
पुश्वरी को सेवा के खियि, छ्ीव को अन्तःपुर की शत्य ता के लिये रखे । 
अथवा पसे व्यक्तियों को सबसे अरग कैदखाने मे रक्ते जिससे ये दुरा- 
चारादि न फैला सकें । | । 


इति वशोऽध्यायः । 


~> 
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[ १-१६-] नारायण ऋषिः । पुरषो दवता । पुरष सुक्तम्‌ । १--१५ अनु 


<= ~ ~~ 5 गान्धारः 1 
॥ श्रोरम्‌ ॥ सस्॑शीषौ पुरषः सदखान्लः खडख॑पात्‌ । 


~. ~ ¦ `. -स शरमं सवेत स्पृत्वात्य॑तिष्ठदशाङ्कलम्‌ ॥१॥ 


: : भा०-(८सहसरशीषाः ) हज्ञारो शिरो वाखा, ( सहस्रक्षः ) हज्ञारा 
अनन्त ` आख वाला: ( सहच्रपात्‌ ) हज्ञारो, अनन्त पैरों वाला ( पुरुषः ) 
युरुष'. सर्वत्र पूणे जगदीश्वर है । वह ` ( भूमिम्‌ › सबको उत्पन्न करन 
बारी भूमि के समान सर्वाश्रय प्रकृति को भी ८ सवेतः.) सव प्रकार 
(करत्वा ) व्यापकर ( दशाङ्गकम.) ओर भी दश अगुर अर्थात्‌. दश्च अग 
विकार महत्‌ आदि या प्रथिवी आदि स्थूर ओर सूक्ष्म भूतो का ८ अति“ 
टत्‌ )-अति कमण कके, उने,मी व्याप होकर उनसे मी. अधिक शक्तिमान 
होकर विराजता हे । ॑ 
( १ ) (सहलकशीषाः ` सहलाक्षः सहखपात्‌-संहखरशब्दस्य 3१ 
रु्चणत्वाद्‌ अनन्तैः शिरोभिः इत्यथै; । यानि सं्वश्राणिनां शिरसि 
तानि सर्वाणि तदेहान्तःपांतिष्वात्तदीयान्धेवेति संख शिष्यम्‌ । एव सह 
स्ाक्षतवं सहस्रपादत्वं चेति सायणो ग्‌ भाष्ये । ` 
अर्थ--“सहखः शब्द्‌ केवलः उपरक्षण टे । वह अनन्तः शिरो ते युक्त 
ह, यह अभिप्राय है । सव्र भ्राणियों के दिर उसी महान्‌ पुरुष क दे 
भीतर समा जाने से वे सव उसी के है । इससे उसके हजारो सिर ्। 


> ०भाप्य 
इसी भकार उसकी हजारों आंस जर हज्ञारो पैर भी है । सायण ऋ° भ॒ _ - 


॥ 
[ १६१६ ]--शत० १३ ।६।२।१२॥ क्रवेद १०। ^“ 


उथव्ेद्‌ १९५। ६ ॥ | 
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म० ९1 छ्रधेकश्चिशो ऽध्यायः ५१७ 
ञेसे गीता .मं भी-“अनेकवीाहूदरव्तमेत्र' । . अनादिमध्यौन्तमनन्त- 
वीय॑मनन्तबाट्ुम्‌ । “रूपं महन्ते  बंडुयन्रनेत्र महाबाहो बहुशाहूरूपादम्‌ 
बहू द्रं बहुदष्टराकरार । इस्यादि । गी० १९ ॥ 1 
` विश्वतश्चश्चुङ्त विश्वतो सुखो विश्वतो, बाहुङत विश्वतस्पात्‌ । 
व `  :` .ऋ० १० । ८१.।३॥ 

इस मन्त्र क अनुसार अनन्त पदार्था का दरष्टा होने से वह॒ सहसराक्ष 
आदि है । 

८२ ) भूमिम्‌" भूगोम्‌ इति दयानन्दः ॥ ब्रह्माण्डगोलकरूपान्‌ 
इति सायणः । भुबनकोशस्य भूमिरेति उवटः । । 

८ ३ ) “दश्ाङ्कलम्‌ अति अतिष्ठत्‌ ।--दचयाङ्कलम्‌' दत्युपरक्षणम्‌ । 
बर्माण्डाद्‌ बहिरपि सवतो व्याप्यस्थित इत्यर्थः 1 इति . सायणः ॥ "दच- 
गु" यह उपलक्षण भर है । अथात्‌ बह्याण्ड को व्याप कर ओर द अगु 
बाहरं तक भी बह व्याघ्र है, अभिप्राय यह है कि ब्रह्माण्ड से बाहर भी 
सवत्र व्याप कर विराजतादहै। 

दश च तानि अंगुलानि दशाङ्कलानीन्दरियाणि । केचिदन्यथा रोचयन्ति 
दश्ङ्कलभ्माणं हदयस्थानम्‌ । अपरे त॒ नासिकाग्र दंदंगुखम्‌ । इ्युवटः ॥ 

दश अगुरु दश इन्द्रिय हे । आत्मा .उनसे परे, उनको. विषयं गोचर 

हे । कदो के मतम हृद्य दरा अगुरु प्रमाण है बह, उसमे विराजता है । 
कोद नासिका-भग्र के आगे दश अगुरु मापते ह । यह उवट.का मत है :1.. 
- ~ पञ्नस्थूकषृक्मभूतानि दशाङ्गङान्यं गानि यस्य तत्‌ जगत्‌ । इति वुया० 1 
पांच स्थूरभूतं ओर पांच सृष्ष्मभूत, इन. दस अगो वाखा जगत्‌ दराङ्खुख 
कहाता.है वह परमेश्वर इस समस्त जगत्‌ को व्याप कर विराजता है । 
जैसा किला है-- ं 
` दृक्ष इव स्तम्धो दिवि तिष्ठत्येकः तेनेदं पूण सुरपेण सर्वम्‌ । उप० । 
यह मपि दयानन्द का मव है । .; : 
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पुरुषः-सवप्राणि `समष्टिरूपो ब्रह्माण्डे विरःडाल्यो यः पुरुष 

इति सायणः । नारायणाख्य इस्युवटः। स्त्र पूणो जग॑द्रेः इतिं दयानन्दः । 
सायण के मत से-सब प्राणियों का समष्टिं प, ब्रह्माण्ड देह के 
समान धारण करने वाकाः विराट्‌ नामक पुरप है । उवट के मत से नारायण 
' नामक पुरुष है । म० दयानन्द्‌ के मत से--सर्वत्र पूर परमेश्वर पुरुष 
है। पुरूषः पुरिषादः पुरिशयः।पूरयतेवा पूरयति अन्तरित्यन्तरपुरूषमभिग्ेत्य। 
यस्मात्पर नापरमास्त किञ्चत्‌ । यस्मान्नाणीयो नज्यायोस्ति फे ल्चित्‌ । वृक्ष इव 
स्तन्धो दिवि तिष्टत्येकस्तनेद्‌ पूणैपुरुपेण सर्वम्‌ ।॥ निर० प० अ०२। ख०३॥ 


नाना इमे वै रोकाः पूः । अयमेव पुरुषो योयं पवते । सोऽस्यां पुरि रेते। 
तस्मात्‌ पुरुषः । इति शत० ॥ 
पुरुष एवेद थ सवै यद्भूतं यच्च॑ भाव्यम्‌ । 
उताखतत्वस्येशानो यदन्ञेनातिरोद॑ति ॥ २॥ 
भा०-८ पुरुषः एव ) वह जगत्‌ में पूगं व्यापक परमेश्वर ही ८ यत्‌ 
भूतम्‌ ) जो जगत्‌ उत्पन्न है (थत्‌ च) ओर जो (भाग्यम्‌ ) भविष्य मे उत्पन्न 
होगा ओर ८ यत्‌ ) जो (अन्नेन ) भोग्य अक्र के : समान भोग्य्‌ कमे फल 
से स्वयं ( अति रोहति ) शरीर, स्थावर जगम रूप एथिभ्यादि पर उत्पन्न 
होता ( इदं सर्व॑म्‌ ) इस सबका ८ उत :) ओर ८ अष्टृतत्वस्य ) अगतत 
मोक्ष या.सत्‌,. अविनाशी स्वरूप का ( ईशानः > स्वामी, परमेश्वर हे । वही 
सब कुछ रचता है 1 
सायण के मत मं--भूत ओर भग्य सव वही पुरुष है । वही अशत | 
त्वका स्वामी भी है । वही भोग्य अन्नके निमित्तसे जगत्‌ रूप मे प्रकट होता (च 
` . अन्नेनातिरोहति" भोग्येन अन्नेन निमित्तभूतेन स्वकीयकारणा 
वस्थामतिक्रम्य परिदद्यमानां जगदवस्थां ्रामोति । तस्मात्प्राणिनां कमै 
फलमोगाग्र, जगदवस्थास्वीकारन्नेदं तस्य वस्तुतत्वम्‌ । इति सायण 
ओम्य अन्न के कारण अपनी कारणदा से परार होकर घुष. दय-जगव्‌ | 
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का रूप प्र्च करता है । फर भोग के किये वद जगत्‌ की दशय मेँ आता 
‹ है । बह वैखा है नदीं । ध 
सप्यण के मत मे ब्रह्म परिणामी हे जाता दै । जीवों के कमे फर भोग 
के किये जीव शरीर धारण करे, सो युक्तियुक्त है दशवर ही स्वयं ब्रह्माण्ड 
शरीर में वधे यह अनुचित हे । 
: घतावानस्य महिमातो ज्यार्थश्च पूरः । ` 
पादोऽस्य विश्वां भूतानि च्िपादंस्यामरृतं दिवि ॥ ३॥ 
 भा०-८ अस्य ) इसं जगदीश्वर का ( एतावान्‌ ) इतना ये सब 
इर्य, ब्रह्याण्डमय जगत्‌ ८ महिमा )` महान्‌ सामथ्यै कां स्वरूप है । 
८ पूरूपः ) इस जगत्‌ मे परिपणे परमेश्वर ( अतः ) इससे (उ्यायान्‌ च) 
कटी बड़ा है । ( विश्वा भूतानि ) समस्त उत्पन्न होने वारे पृथिवी आदि 
रोक ( अस्य पादः ) इसका एक पाद, एक अंश अथवा उसका ही जान 
कराने वाड कार्यरूप जापक हे । ओर (त्रिपात्‌) तीन अंशो वाला (अस्य) 
इस परमेश्वर का स्वरूप ८ दिवि ) तेजोमय अपने स्वरूप ( अश्तम्‌ ) ` 
, अदत, नित्य, अविनाशी रूप से विद्यमान ह । | 
यद्यपि “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! इत्यास्मात्तस्य परत्रह्मण इयत्ताया,अभा- 
वात्‌ पादचतुष्टयं निरूपयितुमशक्यं । तथापि जगदिदं ब्रहम्वरूपापेक्षया 
अल्यस्पम्‌ इति विवतिक्षत्वात्पादत्वोपन्यासः 1 इति सायणः ॥ = 
इदं सर्व सूयं चन्दरादिरोकलोकान्तरं चराचर जगत्‌, - परमेश्वरस्य चतुथा- 
जे तिष्ठति चैवास्य तुरीयां शस्याप्य वधि प्रा्ोति ।.-* नानेन कथनेन तस्या- 
नन्तत्वं हन्यते । किन्तु जगदयेक्षया तस्य महत्वं जगतो न्यूनत्वं च जप्यते । 
इति द्या० “सत्य क्ञानमनतं रहा" जानस्वरूप ओरं अनन्त है पेखा कहा दै । 
इसका परिमाण नहीं है । इसछ्यि उसके चार पाद नहीं कटे ना सकते । 
तो भ जगत्‌ ब्रह्म के स्वरूप की अपेक्षया बहुत छोटा है इस अभिप्राय 
से "पाद्‌" रूप से कां है । ( सावण.) . 2 
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५२० -यजुर्वदसंदिताख ` [ म॑०४,१ 


“सूयं चनद्रादिः रोकं रोकन्तर वाखा चर अवैर संमतं . जगत्‌ परमेश्वर 
के एक चौथा अंश मे स्थित है । अर्थात्‌ उसके चौथा अशा के भी बराबर 
नहीं है । पैसा कहने से परमेश्वर कीं अनन्तता नहीं खण्डित होती । परन्तु 
जगत्‌ कौ अपेश्चा उसका . बङ्प्यन .भौर. जगत्‌ की अपेक्षः न्यूनता ही क 
गहं है । (म० दया० ) 
चिपादूध्वै उदेतयुरुषः पादेऽस््ेहाभ॑वतयुन॑ः 
` ~ ` , ततरा विष्वङःउयक्रामत्साशनानशने +भिः॥ ४॥ 
: . ` भा०-( त्रिपात्‌ पुरूषः ). तीन अंशो वाला पुरुप (ऊध्वं उर्‌-पेत्‌) 
सवसे ऊचा, संसार से ए्यक्‌ छुद्र, द्ध, सुक्त रूप होकर, रहता है ।.ओर 
( अस्य पादः ) उसका,एक अंश ( घनः ) बार वार ( इह अभवत्‌.) इस । 
ससार मे व्यक्त रूप में विद्यमान रहता है । ( ततः ) उस एकअंङा.से ही 
बह परमेश्वर ( सादानानरने अभि ) खाने वाके चेतन ओर न. खाने, वाे 
न्द्‌, दोनों भकार के चराचर रोकं को ८ विश्वङ्‌ ) सब प्रकार से व्या 
होकर ( वि-अक्रामत्‌ ) विधि प्रकारो से उनङ्गो उत्पन्न करता.हे । 
उदैत्‌--ददीप्यमानस्तिष्ठति' इति उवटः 1. सूयं के समान स्वयं 
उस्वल होकर सबको प्रकाशित करता हुमा विराजता है। , 
साशनानशने साशनमशनादिष्यवहारोपेतम्‌ । ्राणिजातम्‌ । अनः 
शन तद्रहितम्‌ चेतनं  गिरिनयादिकम्‌ । इति सायणमषहीधरदयानन्दाः। ` 
सादान स्वगः अनशनं मोक्ष इति उवटः ॥ 
` तते विराडजायत विराजो ऽअि पूर॑षः ! ८ 
स जातो ऽअत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ ५॥ 
| भा०-( चतः) उस पूर्ण पुरुष परमेश्वर से ( विराट्‌ अजायत 9१. 
विराट्‌ अयात्‌ विविध पदार्थो, नाना सूर्यादि लोको से भरकारामान बरहण्ड 
उतपन्न हुआ! । ( विराजः अधि ›) उस. विराट्‌ क भी ऊपर अधिष्ठाता सूप प 
विराकनायत' इति दाष्वे०५॥ =, „; :. ~. ॥ 
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मं० ६.७१} छथेकर्िश्योऽध्यायः ५२९. 


~“ (न ^. ^^ 


(वः ) घुसत बसने वाङ स्वामी के समान उस व्रह्माण्ड को पूणो करने 
होरां ध्यापक परमेश्वर हीः था । ( सः ) वट ( पुरः ) सबसे पूवं विद्यमान 
रह कर ( जातः ) कार्थ-नगद्‌ म शक्ति रूप से प्रकट होकर भी ( अति 
अरिच्यत ) उससे भी कीं अधिक - बडा है .। ( पश्चात्‌) पीछेसे वह 
८ भूमिम्‌ ) प्राणियों भौर वृक्षादि को उत्प॑ज्न करने वाली. भूमि को उत्पन्न 
करता है । अथवा--( स जातः अतिभरिच्यत ) वह प्रादुभूंत ` होकर भी 
उख जगत्‌ से पृथक रह? ।. ओर ( सः पश्चाद्‌ ) वह ` पीछे ( भूमिद 
अथो पुरः ) भूमि ओर जीवों के शरीरो को उत्पन्नं करता है } विरोष विव- 
रण देखो अथर्ववेदालोकभाष्य, कां० १८ । ६।.९ ॥ ` 


तस्मयक्षात्सबैडतः सम्भ॑तं पृषदाज्यम्‌ 1 
पश्ुस्ताश्चक्र वायव्यानाररया ग्राभ्यश्च ये ॥ ६॥ 
० १०१।६०।२॥ 
भ०-( तस्मात्‌ ) उस ८ सर्वतः ) सवं पूज्यः; सवंसम्मत (यज्ञात्‌ ) 
सर्वोपास्य, सबको प्राण आदि सब. कुछ देने हारे परमेश्वरं प्रजापति से 
( ्रषद्‌-आज्यम्‌ ) दधि, शरत आदि भोग्य पदाथ ( सम्म ) उत्पन्न 
इआ । ओर वह ही ( तान्‌ ) उन (वायव्यान्‌ ) वायु के समान गुण वे 
तीन्र वेगवान्‌ अथवा (वायव्यान्‌ ) वायु से जीने हारे (पश्चन्‌ ) पञ्ओं के (ये) 
जो ( आरण्याः ) जंग के सिह, शूकर आदि ओर (आम्थाः च ) प्राम के 
गौ, अश्च आदि सबको ( चक्रे ) उत्पन्न करता है । ` 


अथवा--८ पपदाञ्यं सम्म ) ८ प्रषत्‌-आज्यम्‌ ) शरीर मे पालक 

ओर पूरक रूप से विद्यमान वीयै या शक्र को स्यक्त रूपम प्रकट करने वाला 

अथवा जिस वीयं घे' प्राणियों के नाना देह यथाक्रम सन्तान रूप मेँ बरावर 
उत्पन्न होते ह वह वीयं भी उसी परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न होता है । 
तस्म क्ञात्स॑बेहत ऽऋचः सामानि जक्षिरे। ` 
चन्द।£सि जक्षि तस्प्रायजुस्तस्म।दजायत ॥ ७ ॥ 
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५२२ -यजवेदसंहितत्यां { ० द, ६, १० 


ज ज 0 


मी न्क 


भा०--( तस्मात्‌ ) उस ( यज्ञात्‌ ) तनीय, सर्योपएल एवं सब 
के दाता, ( सव॑ंहुतः ) सवैसम्मत, सव ` कुछ ॐ त्यागने फ पात्र अथवा 
समस्त ससार को प्रख्य का में अपने भीतर लेने हारे उस परमात्मा से 
ही ( ऋचः ) ऋखवेद्‌, ऋचा, मन्त्र, ८ सामानि ) सामवेद, -साम के 
समस्त गायनो के ज्ञ न-( जज्ञिरे ) उत्पन्न होते हैँ । ८ तस्मात्‌ ) उससे 
ही ( छन्दः ह ) छन्द" अर्थात्‌ अथर्ववेद के मन्त्र ( जक्किरे ) उतपन्न होते 
है । ( तस्मात्‌.) उससे ही ( यजः अजायत ) यजुवद उत्पन्न होता है । 


तस्माद्श्वां +अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो ह जक्किरे तस्मरात्तस्माज्ञाता ऽअजावयः ॥ ८॥ 
भा०-( अश्वाः) घोडे (थे च केच) ओर जो भी कोई गधे आदि 
( उभयादतः ) दोनो जबाडों मे दांत वाङ जीव हँ ओर ( गावः ) गौष 
भी ( तस्मात्‌ ह ) उससे ही ( जजिरे ) उन्न होते ह । ( तस्मात्‌ ) 
( अजावयः ) बकरी, भें भी ( जाताः ) पैदा इद हे । 
त यज्ञं वा्ेषि पोक्तन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 
तन दवा ऽश्रयजन्त साध्या -+ऋषयश्च य ॥ ६ ॥ 
भा०--( त) उस ८ यक्तं ) पूजनीय ( अग्रतः जातम्‌ ) सबसे 
आगे, प्रादुमूत जगत्‌ के कत्ता, -८ पुरुषम्‌ ) पूणं परमेश्वर को ( अग्रतः ) 
खष्टिके पूवं (बर्हिषि) विद्यमान महान्‌ बद्माण्ड रूप यज्ञ मँ (प्र ओक्षन्‌ ) खव 
अभिपिक्त करते हें । ( तेन ) उसी ्ञानमय परम पुरुष से ८ साध्याः ) 
योगाभ्यास आदि के साधना वाले ज्ञानी ओर (अ्रपयः च) ऋपिगण (ये च) 
ओर जो भी हँ वे ( अयजन्त ) परमेश्वर की उपासना करते हे । 
यत्पुरुषं व्यदधः कतिधा व्य॑करपयन्‌ । 
, सुखं किम॑स्यासीत्कि वाह किमरू पाद्‌{ ऽउच्येते ॥१०॥ 
भा०( यत्‌) जो विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुप ८ पुरुषम्‌ ) उस 
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करते ठै, उसके महान्‌. सामथ्यं का प्रतिपादन करते ईह, वे उसको 
८ कतिधा » क्रित प्रकार से ८ ति अकल्पयन्‌ ) विभक्त करते, या कल्पना 
करे ह । (अस्य खम्‌ किम्‌) इसका सुख भाग क्या हे १ ( बाहू किम्‌ 2 
$ < 
बाहु कथा ह (उरू किंम्‌ ) जधे षय पदाथे ह १ ( पादौ उच्यते ) दोनों 
पैर क्था कटे जते हें । ॑ 
्राह्मगो.ऽस्य शुख॑मासीद्‌ वाहन राजयः कृतः । 
ऊरू त॑स्य यद्वेश्यः पद्धया ९ श्रो ऽशअजायत ॥९१॥ 
्ा०-( अस्य ) इस परमेश्वर की बनाई सष्टि में ( व्राह्मणः सुखम्‌ 
आसीत्‌ ) ब्राह्मण, वेद ओर वेदक्ञ ओर दश्वरोपासक जन यख रूप 1 ॥ 
८ बाह राजन्यः करतः ) राजन्य, क्षत्रिय छोग शरीर मँ विद्यमान वाहु के 
समान बनाये ह । ( यत्‌ वैदयः ) जो वैश्य ( तत्‌ ) वह ( अस्य उरू ) 
उसके जंघा ह 1 ओर ८ पद्धथां ) पैरों से ( शुद्धः अनायत › शद्ध को प्रकरः 
किया जाता है । क 
चन्द्रमा मन॑सो जातश्च्नोः स्यो +श्रजायत । 
ओजा दवायुश्च शराणश्च मुखादग्निरजायत ॥ १२॥ 
० प्रजापति के ब्रह्माण्डमय विराद्‌ शरीर का वर्णन करते हं । 
( चन्द्रमाः ) चन्द्र॒ ( मनसः ) मन रूप से ( जातः ) कल्पना का गया 
ह । अर्थात्‌ चन्द्र मानो प्रजापति का मन है ।जैले शरीर में मन वैन विराट्‌ शरीर 
मे चन्द्र । ८ सूर्यः चक्षोः अजायत ) चश्च से सूर्य॑ को प्रकट किया जाता है 1 
मानो उसकी आंख सूयं है । (श्रोत्रात्‌ वायुः च प्राणः च) शरोत् से वायु ओर 
आण श्रकट किये जाते हे । मानो श्रोत्र वायु ओर प्राण ह । ( अुखाद्‌ ) सल 
से (अनिः अजायत) अभि को प्रकट किया जाता दै, मानो अभि खल हे। 
नाभ्या सीदन जीन यौ स्॑वत्तेत > 
पद्भयां भूमिर्दिशः भोत्रात्तथा ल्नोका२ऽ अकल्पयन्‌ ॥६२॥ _ 
 -भा०-( नाम्याः अन्तरिक्षम्‌ आसीत्‌ ) .नाभि-भएग से अन्तरिक्ष 
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५२४ यरुवेदसंदितथां ` [.म॑० १४.११ 


1 क कक कक ककः 
0०५०५ 


माग कल्पितः है । ( धौः ) आकाश ८ शीर्णैः संस्‌ अयसत.) शिर भागं से 
कल्पित हुजा । ( पद्धयाम्‌ भूमिः ) पैरों से भूमि ओर ( दिशः श्रोत्रात्‌ ) 
भोत्र से दिशाए्‌ तथा ( लोकान्‌ ) ोंको कों ( अकल्पयन्‌ ) कद्पित क्या 
ग्या है । उस विराट्‌ के अन्तरिक्ष नाभि है, सिर चौ है; भूमि वैरं है, कान 


दिशाएं तथा रोक है । 


` ` यत्पुरुषेरं हविषां देवा यज्ञमद॑न्वत । ` 


वसन्तो ऽस्यासीदाज्यं चीष्म अद्ष्मः शरदविः ॥१४॥ 
भा०-( यत्‌ ) जब ( हविषा ) स्वीकार करने योग्य, साश्चात्‌ कटने 


योग्य, परम वेदय, < पुरुषेण > पूण परमेश्वर से (देवाः ) विद्वान गण्‌ 
( यज्ञम्‌ ) उपासनामय क्ञानयज्ञ का ( अतन्वत ) सम्पादन. करते हँ 
तब 6 अस्य इस यज्ञ का ( वसन्तः ) वषं क प्रारम्भ काल, वसन्त ऋत 
# समान सौम्य भाग दिन वा पूर्वा भाग ( आलयम्‌ ) जननि कौ षते 
समान स्मा के वल वीयं कौ पर्षि करता हे । ( भीष्मः दध्म; ) ' वपे 
भीष्म ऋतु के समान दिन का मध्यान्ह भाग, अप्नि को रई्धन के समान 
आत्मा कौ जानाभि को अधिक प्रखर करं देता हे । ( शरत्‌ हविः.) वषं 
के शर्‌ मा के समान शीतल; ` शान्तिदायक रात्रि कालआत्मा के समस्त 
माणो को पुनः आत्मा मे आहति देने वाला होने के कारण यज्ञ मे विं ढँ 
समान वष्ट भी हवि" है । न 
इसी प्रकार प्रारम्भ मेँ बाल्यका वसन्त, यौवन. भीष्म ओर बद्धता 
शरत्‌ है । उवटाचयं के मत मँ--वसन्त सत्व । ्रीष्म रजस ओर शरत्‌ 
` सास्यासन्‌ परिधयः सप्र खमि्ध॑ः कृताः । 
देवा यय्जं तन्वाना ऽअरबध्नन्‌ पुरषं पशुम्‌ ॥ ९५॥ , ` 


„ . भा०--(देवाः ) विदानूगण (य्‌ ) जिस ( यं) यक करो 


( चन्वानाः ) कते इष॒ (घं पण रुष को ( पञ्चम्‌) सर्दी स्प 


©©-0, 28011)। ।<80\/8 8/8 \/1५\/818\/8 0661101. 
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सं० १६, १७ 1 कजिशो ऽध्थह्य ५२५ 
से ( अबध्नन्‌ ) ध्यान सूत्र से बाधते ह ( अस्य ) उसके { स्च ) सात 
(परिधयः) परिधि अथात्‌ धारण सामथ्यं ह । ओरं (त्रिःसप्त) २१ (समिधः) 
उसके प्रकाशक सामथ्यं ( कृताः ) विधान किये गये हँ । 

सक्च परिधयः--सात परिधिये, सात छन्द । अध्यात्न मेँ--जीवन 
ज्ञ को कते ह । ८ पञ्चम्‌ ) जिस द्रष्टा पुरूष आत्मा को ८ देवाः ) दिव्य 
शक्तये, चक्षु आदि इन्द्रिये वाध रदी हँ उसके सात परिथियं सातं 
ह्ीर्षण्य प्राण यर २१ सभि, प्राकृतिक २१ विकार अहंकार आदि ह । 
अथवा-साप्त समिधं, शरीरं की सात धातुए्‌। त्रः सष सामधः -प्रकृति 
महत्‌ , अहंकार, ५ तन्मात्राएु, ५ स्थूकमूत, ५ इन्द्रिय ओर, तीन गुण । 
अथवा ५ तन्मात्रा, ५ भूत, ५ नेन्द्रि, ५ कमन्द्रिय ओर मन (अन्त 
करण चतुष्टय) । संवत्सर यत्त मे १२ मास, “^ चरतु, ३.रोक, १ अगाद्व्य ॥ 
य्॒ञेनं यज्ञम॑यन्त देवास्तानि धमौणि प्रथमान्यासन्‌ । ते ह 
नाक महिमानः सचन्त यच्च पूरव साध्याः स्ति देवाः ॥ १६॥ 

1०--( यज्ञेन ) पूर्वोक्त मानस यज्ञ से ( देवाः ) विदान्‌ जनं 

८ यज्ञम्‌ ) उसं भजापति पुरुप को ( अयजन्त ). उपासना, करते ह ] 
( तानि धर्माणि ) बे सब धारक सामभ्य ( प्रथमानि आसन्‌ ) प्रथम ही 
विमान रदे.। ८ ते ह ) वे ( महिमानः ) महान्‌ सामथ्ये वाले दैश्वरो- 
पासक जन, ८ नाकम्‌ ) उस सुखमय परमेश्वर को ही ( सचन्त ) राष्ठ 
होते है, उसी मे विराजते है, (यत्र) जिसमे (पूवे ) पूवं के (साध्याः) 


 साधनाशीर, ( देवाः ) विद्वान्‌ ब्रह्मातम-हान के. सक्षात्‌ दरष्टारोग 


( सन्ति ) नित्य विराज्तेहै। . . 

द्भ्य: सस्भतः पृथिव्यै रसा विश्वकमेणः सम॑वन्ैताभर॑। - 

तस्य त्व विदधैदुपमेति तन्मत्यैस्य देवत्वमराजानमग्र ॥ ९७ ॥ 
भा०---८ अद्भयः ) जो से ओौर ( एथिन्यै ) एथिवी, (विश्वकर्मणः) 

समस्त संसार के कतत ¦ परमेश्वर के ( रसात्‌ › प्रेरकं बरु से ( अग्रे ) 


^ ~ ©&-0, 28111 <81/8 ॥88 \/1५\/३18\/8 01661101. 
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५२६ यजुवेंदसंदहिताथां [ चं० श्त 


० ० १०१०१ १५१५.१.५.०५.०.५.५ 
^ नम ०१.0५५ ००.०.०५.०५ २.०००.०५०. ~ 


सव से प्रथम जो ब्रह्माण्ड `( समू अवत्त॑त ) उतपन्न हा । ( ष्टा ) वह 
विधाता ही ( तख ) उसके ( रूपम्‌ ) रूप को ८ दिद्धत्‌ ) स्वयं विविध 
रूपो से धारण करता हुमा ८ एति ) भ्रा होता है । `( मत्य॑ख ) मरण 
धमां पुरुप के ( तत्‌ ) उस ( आजानं ) ¦ समस्त जनों के कने योग्य कम॑ 
ओर ( देवत्वम्‌ ) द्धन करने योग्य जान को ( अम्रे ) सवसे पूरं (एति) 
स्वयं धारण करता ओर प्रा कराता ह । 
सोऽअकामत । बहुः स्यं हि । सत्तपोऽतप्यत । सतपस्तप्टवा । 
इदं सवंमसजत । यदिदं किच्च । तत्सृषटरा त । तैत्ति० उप० 1. 
, , अयबा--जल ओर धथिवी से विश्वकप जगत्‌-खष्टा ने उसको बनाया } 
स्वय बताने वाखा श्व्टाः तदनुरूप हो गया । यही उस ८ म्यस्य ) मरण- 
धमां विनासी पदाथं का भी (अमरे) पटक से ही ( आजानम्‌ देवत्वम्‌ ) 
जन्म से ही देव अथात्‌ स्वतः देव रूप हे । | वह स्वतः दशर की शक्तिकी 
दिष्य शक्ति का मूत्िमान्‌ अदादटै। - । 
"देवत्वम्‌, आजानम्‌-- म्ये देवत्वं भभव आजानम्‌ आम्‌ इत्यर्थः 
(  उवटः ) 1 पुरुषस्य. विराडाख्यस्य सम्बन्धि! विश्वं प्रसिद्धं देवमनु 
्यदिसूप सवं जगत्‌ भे साय स त्‌ ध श्वं भसिद्धं देव उ 
देवत्वे विद्वत्वम्‌ । आजानं जनानां ध १५ 
दयानन्दः । आजानदेवत्वं स क 
? र त्वम्‌ । द्ववधा देवाः । कर्मदेवा आजान 


3 (ऋ 


न. +` "+ क, 
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= + शतै [न 
मं० १६, २० | अथेकलिशोऽध्यत्यः ५२७ 


भा०-८ अहभ्‌ > म. एवन्‌ › उख ८ मष्टन्तम्‌ ) वेडे भारी (पुरुष) 
बह्माण्ड सरमे व्प्ापक पूर्वं एरमेधर कों ( अद्वित्यवगेम्‌ ) सथं के समानं 
तेजस्वी ओरं ( तमसः ) अन्धकार के ( परस्तात्‌ >) दूर विद्यमान (वेद ) 
जानता ओर साक्षात्‌ करता दं । ( तम्‌ ) उसको ही ( विदित्वा ) जानः 
कर ( श्युम्‌ अति एति ) त्यु को पार कर जाता है । ( अन्यः ) दूसरा 
( पन्थाः ) मागं ( अयनाय ) कोई अभीष्ट मोक्ष स्थान को भ्राप्च करने.के 
स्यि ( न विद्यते ) नहीं है । 
ध्जाप॑तिश्चरति ग ऽश्नन्तरज।यमानो बहधा विजायते 1 . 
तस्थ योधि परिपश्यन्ति धीरास्तसिमन्द तस्थुभव॑नानि विश्व ॥१६॥ 

मा०-( प्रजापतिः ) वह समस्त प्रजा का पार्क ( गभे अन्तः ) 
गै, गर्भस्थ. जीवात्मा म भी अथवा--दिरण्यगभ के भीतर, व्यापक 


होकर (चरति) विचरता है, विद्यमान है । वह ( अजायमानः ) स्वयं कभी 


उत्पन्न न होता हभ भी ( बहुधा ) बहुत प्रकारो से ( विजायते ) विविध 


रूपों से प्रकट होता है 1 ८ तस्य ) उसके ८ योनिम्‌ ) परम कारणस्वरूप 


को ( धीराः) धीर, भ्याननिष्ठ योगिजन ही ( परिपदयन्ति ) भली 
भकार देखते, साक्षात्‌ करते दँ । ( तस्मिन ह ) उस सबके मूरकारण 
परमेश्वर भे ही ( विश्वा सुवनानि ) समस्त सुवन, नाना ब्रह्माण्ड एवं 
सूयादिः रोक ८ तस्थुः ) स्थित हँ । वे सब उसी के आश्रय पर उदरे है । 
यो देवेभ्यं ऽ्नातप॑ति यो देवाना पुरोितः। 
देवेभ्यो जातो नमे। रुचाय बाह्ये ॥ २० ॥ 
` अनुष्टुप्‌ । गांधारः 
भा०्(८यः) जो ( देवेभ्यः) दिव्य गुण वारे परथिवी, अभि 
जल, तेज आदि फे उत्पन्न करने के खिये स्वय ( आतपति ) सब प्रकार 
तप करता है । ओर ( यः ) जो ( देवानां ) ध्थिन्यादि रोको, पन्चमूतों 
मे से भी ( पुरः हितः ) सब से पूवं उनके बीच में उनको मूर कारगों को 


©©-0, 2801111 ।<81/8 2118 \/५\/३18\/8 0661101 


[10111260 8\/ ऽ|५५181118 ©©७8100111,6\/8811 [<08118 


रेख , ` यजञवेदसहेता्थः { ५० २१, २२ 


ति भ ज भ ५५५५० ^ 


धारण करने वाला -होकर ` विद्यमान रहा । ओरं ( ः) जो ( देवेभ्यः ) 
तेजोमय सूयांदि पदार्थो से भी ( पूरवः) प्रथम ( जातः) हिरण्यगमै 
रूप सेः प्रकर होता है । उस ( ब्राह्मये ) वहः अथवा वेद्‌ द्वारा प्रति- 
पादित, ( रुचाय ) स्वयं प्रकाशमान परमेश्वर को.८ नमः ) नमस्कार है । 
सूयं के पक्ष भं--( यः ) जो. सूं एथिव्यादि लोकों के खे तपता है, 
जो सब के बीच ८ पुरोहितः ) पुरोहित, उनके भवत्तंक के समान अकारक 
है, जो उनसे पहले उत्पन्न इ उस ब्रह्म, , परमेश्वर के सन्मान प्रका. 
मान्‌ सूयं से ( नमः ) अन्नादि उत्पन्न होता है । 
+: ' , श्चं जह्य जनयन्तो देवा ऽचरग्रे तद॑ब्रुवन्‌ । 
यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा ऽ्खन्वशें ॥ १ ॥ 
भा०-(देवाः ) विद्वान गण, (बाह्यं ) पर घ्म सम्बन्धी, ( रच ) 
तेज, या सान को अथवा . ( रुचं ब्राह्यं ) तेजस्वी व्रह्म के विद्वान, क़ो , 
€ जनयन्तः ) उत्पन्न करते इण्‌, विद्योपदेशादि के द्वारा, प्रकट करते इष 
( अग्रे ) सबसे प्रथम ( तत्‌ ) उस परमेश्वर का ही ८ अत्रवन्‌ ) उपदेश 
करते हँ । ( एवं ) इस प्रकार से ब्रह्मच, तपस्या द्वारा (यः ) जो ब्रह्म 
निष्ट, वेदवेत्ता, विद्वान्‌ (विद्यात्‌ ) उस परमेश्वर के विज्ञान को प्राक्च करता 
है ( तस्य ) उसके ( वदे ). अधीन समस्त ८ देवा ) देव, विद्धान्‌ गण 
एवं उत्तम व्यवहार ओर . दिव्य आत्मिक ओौर भौतिक शक्तियां ८ असन्‌ ) 
रहती है । 
श्रीश्च ते लदमीश्च पल््यावहोरात्रे पाश्वं नच्हजाणि रूपमभ्विनौ 
व्यत्तम्‌ । इृष्णन्निषागासुं म ऽइषाण स्वलोकं म॑ इषाण ॥२२॥ 
निचदाषो त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

, भा०-दे परमेश्वर ( श्रीः च ) सबको आश्रय देने वाली ओर (र्ष्मीः ` 

च ) सवके वीच मे तुक्षको ग्यापंक जौर दक्तिमान्‌ दिखाने बारी, दोनो 


२२--'पल्याः अहा: ण्ठे' इति काण्व० | , 4, ` ~ 
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शाक्तियां ( ते › तेरी ( पल्यौ ) समस्त संसार्‌ को पारन करने हारी होने 
चे तेरी दो खियं के समान हँ । ( अहोरात्रे पा ) दिन ओर रत्रियेदो 
{निस भ्रकार सूयं से उत्यन्न किये जाति दै, जव वह प्रत्यक्ष होता है तवर दिन . 
सौर जब वह नहीं भ्त्यक्ष हो तब रात्रि होती है इसी श्रकार हे परमेश्वर ! 
दिन रात के समान तुम्हारे दो पाश्च या पासे हं । जव तुम साक्षात्‌ होते 
हो तब हृदय में ज्ञान का प्रकाशा हो जाने से दिन के समान दो जाता ह । 
तामस आवरण से जवतुम प्रत्यक्ष नदीं होते तब रात्रि के समान अन्धकार 
हो जाता हे । जिस प्रकार ८ नक्षत्राणि रूपम्‌ ) समस्त नक्षत्र सूयं के ही 
रूप है, वे सव सूयं है, उसी भ्रकार नक्षत्र के समान सब तेजोमय पदां 
परमेश्वर के ही अंश है । 
यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्वं श्रीमदूनितमेव वा 1 
तत्तदेवावगच्छस्व मम तेजोरासम्भवम्‌ 1 गीता 1 
अतः वे सब ८ रूपम्‌ ) उसी के रूप अर्थात्‌ कान्ति हे । 
तस्य भासा सर्वम्‌ इदं विभाति । कटो प० ॥ 

( अथिनौ व्यात्तम्‌ ) आकाश ओर एथिवी, वे दोनों मानो खुरे सुख 
क समान ह 1 अथवा (अश्विनौ) प्राण ओर अपान, वो जाडं के या सुले 
सुख के समान ह । ६ हयो ८ इष्णन्‌ ) समस्त जगत्‌ को प्रेरणा कर रहा है । 
तू सबको ( इपाण ) प्रेरित कर । ( असुम्‌ ) उस परम प्राषन्य मोक्ष पद्‌ 
को (मे इपाण ) सु भ्रा करा । ओर ( मे ) सचे ( सवंखोकं इषाण ) 
समस्त लोक, समस्त प्रकार के दद्न, स्ञान ओर समस्त ॒रोकों का भोम्य 
सुख ( इषाण `) प्रदान कर । । 

इस प्रकार बद्यपरक पुरुष सूक्त का विवरण किया गया है । मषिं 
दयानन्द इसके उपसंहार भे छ्िखते है--अत्रश्वरख्टिराजगुणवर्णना- 


. देतदध्यायोक्तार्थस्य पूरवाभ्यायोक्ता्थेन सह संगतिरस्ति इति वे्यम्‌ । अथात्‌ 


इस अध्याय में दश्वर की सषि, राजगुणों का भी बणेन्‌ किया है 1 इसी से 
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५६० ` यजुर्वैदसेदितायां [मण रर 
इस अध्याय की पूवं अध्याय से संगति है । फरुतः इस अध्याय की योजना 
राजा के पक्ष मे नीचे खिद प्रकार से जाननी चाहिये-- 

( ¶ ) (सहस ° ) वह राजा रूप पुरुप हजारों शिरो वाखा, हजारों 
आंखों वारा, दज्ञारों पैरों वाला है । वह समस्त भूमि को अधीन करके 
दृश जगु ऊंच। होकर विराजे, अथात्‌ सहसरं मस्तिष्क उसके अधीन राज- 
सभा के सभासद्‌ सूप उसी के शिर! वे उसी की आंखे हें एवं नाना 
चर उसकी सहसरं आंखें है ओर सहस्रो श्चत्य, सेनिकादि उसके सष्टल 
पद हं । वह अपनी राज-सत्ता से भूमि को ज्याप कर अपने राज्य के दशों 
अगो पर दद्य दिशाओं पर अधिष्ठाता रूप से विराजे । 


(२) जो भूत ओर भव्य अथात्‌ सव राष्ट्र का उत्पन्न. ओर भावी 
सम्पत्ति है वह सब राजा की ही है । ( अश्तत्व ) जीवन-प्रद पदार्थं जल 
ओर अन्न का भी वही स्वामी है । जो पदां मी अन्न के रूप मे उगता है 
उसका भी वही स्वामी है । 


(३ ) यह उसका बढा सामथ्यं है । वह उससे भी अधिक राक्ति 
शाली होकर रहे । समस्त राष्ट्र के प्राणी उसका एक भाग हों ओौर 
“(दिवि ) राजसभा आदिः दिव्य, तेजः साम्यं म उसके तीन भाग 
सुरक्षित रे । | 

(४ ) वह उन तीन गुणा अधिक. सामथ्यं को स्वयं धारण करके ही 
सबसे उचा रहे। एक अदा से राष्ट म रहे । चर अचर, स्थावर जगम 
सबकी विशिष्ट व्यवस्था करे । । 

(५) वह स्वयं विराट्‌ सभा को बनावे, उसपर स्वयं अधिष्ठाता 
. होकर रहे । वह सब से अधिक सामथ्य॑वान्‌ हो । वह भूमियो जर पुर 
गद्‌ शर दुग आदि भी बनावे । 


(६ ) वह सव से पूर्य होकर समस्त ८ ध्रपदाज्यम्‌.) पारक, सेना 
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 म० २२] श्रधेक्िशोऽध्यायः ४३९१ 


= + 


८ न न ०४७५५१५. "+= ५५५५५ 


बल को भी धारण करे । अन्ञादि भी संग्रह करे । प्राम ओर जंगर की-पञ्च 
सम्पत्‌ को भी वदावे । 

८ ७ ) वह अक्‌ , साम, अथव ओर यजः सव वेदो का क्तान करे 
ओर उनकी रक्षा करे । उनके अध्ययनाध्यापन के द्वारा उनको प्रचारित 
ओर प्रकाशित करे । 

(८ ) अश्च, गौ, भेड्‌, बकरी सबकी इद्धि करे 1 

८ ९ > पुरूषोत्तम को विद्धान्‌ खोग (बर्हिषि) महान्‌ राट प्रजाजन प 
` ( भक्ष्‌ ) अभिषिक्त करं 1 उसके बर पर साधनसम्पन्न, . वर्वान्‌ 
ओर ऋषिं ज्ञानी पुरुष सब ( अयजन्त ) संगत होकर, परस्पर मि कर 
काये करं । 

८ १० ) यह जो महान्‌ राषटरूप पुरूष हैँ इसको कितने विभागों मे 
विद्वान्‌ कल्पना करते है १ उसका सुख, बाड, जांघ जर पैर क्या है १ 

८ ११ ) उस मान्‌ राटूमय पुरुष के एवं पुरष रूप राजा के भी 
बाद्ण सुख, क्षत्रिय डने वाठे बाहू, व्यापारी वैद्य जघाणएं ओर द्र, 
सेवकं जन चरण है । 

( १२ ) उसका मन चन्द्र के समान आदहादक्‌ हो । आंख सूयं के 
समान तेजस्वी हो । कान वायु के समान व्यापक ओर सुख अभि के समान 
` तेजस्वी हो । 

, ८ १३ ) अन्तरिक्ष के समान उसका नामि अथात्‌ केन्द्रस्थ राजधानी 
सवांश्रय हो, आकाश के समान शिर तेजस्वी नाना नक्षत्रा के समान विद्वानों 
से मण्डित राजसभा हो । चैर .भूमि के समान स्थिर, प्रतिष्ठित हो । खोक 
सव श्रोत्र के समान एक दूसरे के दुख श्रवण करने हारे हो । 

( १४.) यह पुरूष ष्टी राञ्याधिकार ® लिये स्वीकारं करने योग्य 
“हवि' है । उससे राटरयज्ञ॒विस्कृत करते हँ । उसका; राज्य, बरु, रेशवथ 
' वसन्तक समान गोभाजनक ओर प्रनाभां का वसाने वाला हो । इध्म अथात्‌ 
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५३२ यजुर्वेदसंहितायां [ म० २२. 


क) 


तेज ग्रीष्म के समान प्रखर असह्य हो । ग्रहण करने वाटा सेना ब रार्‌ 
अथात्‌ शीत काल के समान मयजनक, शनुनाशक ओर कपाने वारा हो 1 
 ( १५) उसके ७ परिधि, साङ्ग राज्य हो, २१ समिध्‌? २१ महा- 
मात्य हों । देव, विद्वान्‌ गण ॒रा्ट्ूयन्ञ को विस्तृत करते हुए पञ अर्थात्‌ 
सवं साक्षी, ष्टा, पुरुप को राज्य कायं मेँ वद्ध या ददृता से स्थापन कर । 
( १६ ) उस सवं पूज्य राजा से प्रजापारुक राट यज्ञ का सम्पादन 
करते हे । वे नाना राष्ट्र धारक प्रथम नियत, स्थिर हों । वे महान्‌ सामर्थ्य 
वान्‌ शासक जन उस सुखमय राष्ट पर ( सचन्त ) समवाय बनाकर रहं । 
उसी में साधनों से सम्पन्न विद्वान्‌ ओर विजयी खोग रहे । 
( १७ ) राजा जरु, प्रथिवी ओर विश्वकमां, िस्पी विद्वानों के वल 
से नाना प्रकार के साधनों से सम्पन्न हो । दिद्पी जन या त्वष्टा प्रजापति 
राज्य का दशनीय स्वरूप बनाता है । इसी से उस शत्य मयुष्य को भी 
. देवत्व' प्राक्च होता है । वह राजा देव कटाता ह । 
( १८ ) मै उसी तेजस्वी, शोक, अज्ञान से परे निर्दोष, निष्पक्षपात 
सूं के समान तेजस्वी पुरुष को परास करू । उसको विना पाये श्रजा को 
' दूसरां दारण नही । 
८ १९ ) श्रजापार्क राजा सब राज्यकार्यं के भीतर व्यापक रं 
बही स्वयं उपस्थित होकर नाना प्रकार के राज्य कार्यौ को प्रकट करता 
` है । वीर षुरुष उसके राजपद को साक्षात्‌ करते हे । उसमे समस्त राष्ट्र 
विभाग ओर जन आश्रित रहते है । । 
(२० ) वह विजयी, शासको के शये उग्र होकर सूयं के समान 
तपता है । वह विद्वानों के समक्ष गुर के समान व्यवस्थापक टै 1 वह उन 
` द्वारा ही राजा बनाया जाता है 1 वह ब्रह्म, वेद ओर व्राह्य-बरु से उत्पन्न 
` होकर तेजस्तरी है । उसको ८ नमः) सब आद्र करं । | 
(.२१.) बाद अर्थात्‌ (व) तेजसी राजन्य को 
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मं० २२] श्रथैकचिशोऽध्यायः ५३३ 
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म म १ 0१0 ग ण 


उतयन्न करते हुए विद्वान्‌ छोग प्रथम ही उसको उपदेश करं । जो बरह्मज् 
पुरूष इस प्रकार के पद्‌ का लाभ करता है सब उसके अधीनं रहं । 

(२२ ) सबको आश्रय देने वाली श्री, राट्-सम्पत्‌ , शोभा ओर 
रक्ष्मी उसको राजा रूप से दिखावे, देसी राज्यलक्ष्मी वैभव ये दोनों 
उसकी पत्नी के समान ह । सूं के जिस प्रकार दिनि रात दो स्वरूप 
ह इसी प्रकार राजा के दो. स्वरूप . दिन ओर रात्रि है, सवं प्रकाशक 
दिन, ओर सवं प्राणियों को सुख से रमाने बाली राज्यब्यवस्था रात्रि 
ह । ( नक्षत्राणि >) युद्ध म न भागने वाङे वीर ओर क्षत्र से भिन्न दूसरे 
ग्रजागण ये सव राज्य के रूप हैँ । अधिनी नामक दो सख्य पदाधिकारी 
राजा के मुख हं । वह सवको प्रणा करता हमा सबका सञ्चालन करे । दूर 
के भोग्य पदार्थ को भी राट्‌ म प्राक्च करावे । समस्त प्रकार के रोकों को 
वह प्रा करे, उनका संचालन करे । ओर सबका अधिपति होकर रहे । 


इत्येकिशो-ऽध्यायः। 


इति मीमांसाती्-मतिष्ठितविद्ाङकार-विष्दोपशोरितशरीमत्पण्डितजयदेवश्कते 
यनुर्ेदालेकमाष्य एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ 
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मयः दाकिकोऽध्यायःः ` 
[ २२--२२।५४] सव्य बह्म ऋषिः । आत्मा देवता । 


॥ श्रोरम्‌ ॥ तदेवाभ्रिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तडु चन्द्रमाः ! 
तदेव शुकतं तद्‌ ब्रह्म ता श्रापः स श्रजाप॑तिः ॥ १॥ 
 . १, २ अनुष्टुप्‌ गान्धारः ॥ 

„ . भा०-( तत्‌ ) बह, सवंशञ,. सर्वव्यापक, . सनातन सचिदानन्द 
नेत्य, छद, बुध, सक्त, न्यायकारी दयाल, जगत्‌-ख्टा, जगत्‌-इर्ता, जगत्‌- 
वयन्ता परमेश्वर ही ( अभ्निः ) स्वयंभ्काश, सर्वत्र, सर्प्रकाराक, सवके 
आणे विमान होने से अभ्ि' है । ( तद्‌ आदित्यः ) वह ही परमेश्वर, 
समस्त ससार को प्रख्य कारु म अपने भीतर ख्य कर ठेने वाला होने ओर 
सूर्यं के समान तेजस्वी होने से (आदित्य है । (तद्‌ वायुः) वह ही अनन्त 
अर्वान्‌, सप्राण, सरवकत्तं एवं ग्यापक होने से 'वायु' है । (तत्‌ उ 
चन्द्रमाः.) वह ही आदलादजनक, ` आनन्दमयं होने से . चन्द्रमाः. है । 
( तद्‌ एव शुक्रम्‌ ) वह ही. ुद्धस्वरूप ओौर जगत्‌ के सब कायो को अति 
शीघ्रता से, विना विरम्ब के यथाविधि करते ओर सवका प्रकारक एवं स्वयं ` 
देदीप्यमान होने से छक है । ( तव्‌ बरहम ) बह ही सबसे महान्‌, सबसे 
बडा, सबका बदाने वाला होने से ब्रहम हे । ( ताः आपः ) वही सब में 
व्यापक होने से (आपः' है । ( सः प्रजापतिः ) वही समस्त प्रजां का 
पालक होने से प्रजापति है । | 

. राजा के पक्ष म-अभ्न के समान शश्रुतापक ओर अग्रणी, सूयं के 
समान तेजस्वी, वायु के समान बलवान्‌, प्रजा का भ्राण, चन्द्र के समान 

९ अथातः स्वमेषः आ मवायुमच्छे [ ३३ । ५४ ] तिमन््रात्‌ । इय 


मेव तदेबोपनिषत्‌? । 
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मं०] `` द्वातरिशोऽध्यायः ५३१५ 


कक क 
कक कक कक 
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चरुघारक, न्न के समान.सबको पोषक; जलो के समान प्राणप्रद, भजा 
पारक ्टोने से. वह राजा दी आदित्य, वायु चन्द्र, छक्र नद्ध, आपि» प्रजा- 
पति आदि नामों से कहा जाता हे । अन्यत्र मी-- 
` इन्द्र भिवरं बरुणमभ्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गर्तमान्‌ । 
एकं सद्विरा बहधा वद्न्यन्नि वयं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
सवं निमेषा अकरि विद्युतः पुरुषादधि । 
नेन॑म्वं न तिच्यऽ्चं न मध्ये परि जग्रभत्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-८( विच्युतः ) वियत्‌ से निस प्रकार ( निमेषाः ) निमेष उत्पन्न 
हते हे, अथात्‌ मेषस्थ वियत्‌ जिस प्रकार सदसत वार चमकती ओर सहसो 
बार पिर छिप २ जाती हे, म सव विकासंउसी से उस्न होते हं ओर निस 
प्रकार ( विद्यतः ) विशेष तेजस्वी सूं से ८ निमेषाः ) दिनि ओर रात्रि 
उत्पन्न होते, अथवा जिस प्रकार सूये ( निमेपाः ) नियम से बराबर 
भेष आदि राशि प्रवेश या मेष, ष आदि राशि के सक्रमण से मास 
ओर ववै उत्य्न होते हैः अथवा निमेष चरुटि, काष्ठा, विप, पल, घडी, 
होरा; याम, दिन, पक्ष, मास, वधे आदि सभी उत्पन्न होते है, अथता-- 
( विद्यतः ) विशेष तेजस्वी सूर्य से ( निमेषाः ) निरन्तर वर्पणशीरङ मेघ 
उत्पन्न होते दह उसी प्रकार ( विद्युतः पुरुषात्‌ ) विशेष ति से 
भान्‌ एवं समस्त जगत्‌के प्रकाशक उस पूरणं पुरुष परमेश्वर ले (सवं निमेषा) 
समस्त निमेष, अधयातम मेँ आत्मा के द्वारा नेत्रादि ईन्द्ियों के निमी-, 
छन, उन्मीकन, सूं से, कला, काष्टा आदि काक क अवयव ओर जगत्‌. के 
उत्यत्ति, स्थिति, प्रख्य, तथा निरन्तर होने वाखा उत्पाद्‌ ओरः विनाश सब 
( अधिजक्ञिरे ) उतपन्न होते है । कोद भी ( एनम्‌ ) उसको ( न तिय ) 
न तिरे, ( न उर्व॑म्‌ ) न उपर से ओर (न मध्ये ) न बीच में से ( परि- 
अग्रभत्‌ ) ग्रहण करता है, अर्थात्‌ उसको किसी विशेष म से भी पकड़ा 
नी जा सकता, उसका पूणं हान नरी किय जा.सुकता । ` ,  . ,. ¦. 
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स एष नेति नेत्यात्मा अगृह्यो नहि गृदयते । बृहद्एरण्यकोप० ॥ 

राना के पञ्च मँ-- विशेष तेजस्वी पुरुष से राट के समस्त निमेष, 
जेट वड कायं उत्पन्न होते हें । उसको कोद ऊपर से, वीचमें से, या तिरछे 
भी नहीं पकड़ सकता । कोई उसको वश नहीं कर सकता । 

1 | 
न तस्यं प्रतिमा ऽस्ति यस्य नाम॑ सदयशुः । हिरर्यगसे 
इत्येष मा मां दिथ॑ीदित्येषा यस्मान्न जात ऽइत्येषः॥ ३ ॥ 
निचत्‌ पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 

भा०--( यस्य ) जिसका ( महत्‌ ) बडा भारी ८ नाम ) नाम, 
स्वरूप ओर जगत्‌ को वशा करने का साम्यं है ओर जिस का (महद्‌ 
यदः ) वड़ा भारी यच्च है । अथवा-जिसका ( नाम ) भ्रसिद्धः ( महत्‌ 
यशः) बड़ा यज्ञहै ( तस्य ) उसकी ( भ्रतिमा न अस्ति ) कोद मापकः 
साधन, परिमाण, भत्ति नहीं है । ( हिरण्यगर्भः इति ) “हिरण्य गर्भः 
वताम्‌ ° यह अनुवाक ( ज° २५॥ १०-१३ ) (यस्मान्न जातः इति 
एषा ) चस्मान्न जातः० [ अ० ८ ।३६ ] इत्यादि ऋचा ओर ( मा मा 
हिसदित्येषा) "मा मा हिसीत्‌० इत्यादि अनुवाक में (१२ । १०२) (यस्य- 
महत्‌ याः ) जिसका बड़ा यशोगान है । । 

अथवा-- (एषः हिरण्यगर्भः इति) वह परमेश्वर टी अपने भीतर सूयादिं 
लोको को धारण करने हारा होने से "हिरण्यग्म इूस गकार कहाता है । 
५५ ( इते एषा ) सुकते मत मार इस प्रकार की श्ार्थना उसी दे 

जाती & । ( यस्मात्‌ न जातः ) जिससे बद्‌ क कोद नहीं पैदा ठ 
ट्‌ दा 
फेसा जो प्रसिद्ध है । ध 
* राजा के पक्च म--जिसका मननकारी यल ओौर यशा बड़ा टो उसका 


( भविमा ) सुकावे का कोई > £ ॥ 
से भी वर्णन किया जाता ह । क 
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एषो द देवः प्रदिशोऽनु सर्वौः पूव ट जातः स ऽड़ ग्भ ‡च्नन्तः। 
स एव जात; स ज॑निष्यम[णः प्रत्यङ्‌ जना स्तिष्ठति सर्तोसुखः॥४॥ 
४-७ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः । 
भा०-८ एषः देवः ) निश्चय से यह ही सब पदार्थौ का द्रष्टा ओर 
प्रकाशक ८ सर्वाः प्रदिशः ) समस्त दिशाओं को ( अनु ) व्यपे इण है। 
( ह ) वही निश्चय से ( पूरैः ) सवसे पूर्वं ( जातः ) प्रयम प्रकट होता 
हे। (सः ड ) ओर वह ही ( अन्तः गभ ) भीतर गमै भँ आत्मा ओर 
हिरण्यगर्भं भ परमात्मा विद्यमान रहता है । |८ सः एव ) वह ( जाततः ) 
समस्त खोक भे शक्तिः रूप से प्रकट होता है । ( सः ) वह ही ( जनिष्य- 
मागः ) भविष्य मे मी प्रकट होगा । हे ( जनाः ) एुरूपो ! वह (यङ्‌) 
प्रत्येक पदार्थ मं व्यापक होकर ( सवैतः सुखः ) सब ओर उसके सुल आदद 
अवयवौ के समान सब प्रकार के करने की शक्ति वाखा है । 
सर्व॑तः पाणिपादं तत्सवं तोऽक्षिश्षिरोसुखम्‌ । 
स्ैतः श्रतिमस्छोके सवै मादत्यतिषठति । गीता । १३1 १३॥ 
यस्माजातं न पुरा किञ्चनेव य ऽश्ावभूव सुव॑नाजि विश्वा । 
्रजाप॑तिः घरज्ञय। सैरराणस्ीणि जयोती <पि सचते स ष डमी॥*५॥ 
भा०-८ यस्मात्‌ षुरा ) जिससे पहले ( किञ्चन) ङछभी (न 
जातम्‌ ) नहीं उत्पन्न हुआ । ओर ( यः ) जो ( विश्वा सुवनानि ) समस्त 
लोको, सुवनं को ( आबभूव ) व्यास होरहा है । वह ( प्रजापतिः ) भजा 
पारक परमेश्वर राजा ओर पिता के समान ( प्रजया ) अपनी समस्त 
उत्पन्न प्रजा सृष्टि के साथ, ( संरराणः ) उसमे ही रमण करता इजा 
( ज्रीणि ज्योतीषि ) तीन ज्योति अभि, विचत्‌, सूर्य या सत्‌, चित्‌, 
आनन्द्‌ इनको ( सचते ) प्रा दै, इनमे भ्यापक दै, इन तीन रूपो से . 
स्मरण किया जाता है । भौर ( सः ) वह ही ( षोडशी ) १६ करावान्‌ 
चन्द्रक समान, आहलादक १६ कला अथात्‌ शक्तियों से सम्पन्न हे । प्राण, 
©-0, 2811111 |<81\/8 8118 \/1५\/818\/8 0166101. 
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शद्धा, आाश, वायु, अक्षि, जल; एथिवी, ेन्दिय, मन, अन्न, वीयं, तप, 
मन्त्र, कमं ओर लोक ये १६ अंस या कलाएं समष्टि रूप से परमात्मा मँ 
ओर व्यष्टि रूप से जीवात्मा मे भी विमान होने से वह शोडपी है । इसी 
भकार १६ राज्याङ्गो से युक्त राजा भी शोडपी है । वह भी प्रजासेष्ठी 
रमण करता है । उसी मं आनन्द प्रसन्न रहता है । श्रजापतिः स्वां दुषितरं 
चकमे" इत्यादि अर्थवाद भी इसी बात को दशते हे । 

` अध्यात्म मे तीन तेज, आत्मा, इन्द्रिय ओर मन समाज मेँ बाह-वलः 
सतक ओर अथंबल यही परमेश्वर के । श्रिपाद्‌” या श्रीणि पदानि है' । 
येन चौरग्रा परथिवी च॑ हा येन स्व स्तभितं येन नाकः । 
यो ऽ्नन्तरिनञे रज॑सो चिमानः कस्स देवाय हविषां विधेम ॥६॥ 
~ 3 श ऋ० १० । १५१.। ५॥ 
भा०-( येन ) निस परमेश्वर ने ( यौः ) आका को ८ उग्रा ). 
उञ्र, विशेष बरसाछिनी ओर इष्टिदायिनी बना कर उसको धारण किया 
ओर ( येन ) िसने (ददा च शरथिवी) थिवी को इद्‌ बना कर उसको भी 
धारण किया । ( येन ) जिसने ८ स्वः स्वभितम्‌ ) स्वः अर्थात्‌ समस्तं सुख. 
या समस्त. तेजोमय. आदित्य को भी धारण किया ह । (येन नाकः ) 
जिसने समस्त आनन्दमय, . सनं दुःखरदित, भक्ष को धारण किया हे । 
९यः ) जो ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष मे.वि्यमान ( रजसः >. समस्त रोकं 
श ( विमानः ) विशेष रूप से बनाने ओौर जानने हारा है ( कस्मै ) 
स प्रजापति स्वरूप, आनन्दमय, परमेश्वर क्ति से (विषै 
व नन्दमय ॑ रमेश्वर की भ भक्ति से (विधेम) 
„. ये कन्दी ऽश्रवंसा तस्तभाने ऽश्रभ्यतेतां म्ना रेजमाने । 
. यत्राधि सूर ऽउदिंतो विभाति कस्मै देवाय॑ हविष विधेम॥ 
: आरापे। ह यद्‌ बहतीयश्चिदाप॑ः॥ ७ ॥ , =, 
‹ - भा (यम्‌ ) जिसको .भाशव लेकर -(-बन्दसी ) नाना गु 
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युक्त आकाश ओर षएथिवी ( अवसा ) व्यापक साम्य ओर रक्षा सामथ्यं 
वे भरथवा-( यं अवसा ) जिसको बर, सामथ्यं से ( तस्तभाने ) समस्त 
जगत्‌ को थाम रषी ह ओर स्वयं थमी खडी ह । ओर ( मनसा ) मन से 
या जिसके ज्ञानवल या स्तम्भन सामथ्यं से वे दोनों ( रेजमाने ) कोपती 
इई या चलती हुई (अभि पक्षेताम्‌ ) दोनो एक दूसरे के सन्युख 
देल री है अथवा दिखा दे रही है । (यत्र अधि ) जिसके बरपर 
(सूरः ) सूर्यं ( उदितः ) उदय को प्रा होकर ( विभाति ) प्रका 
करता है ८ कस्त ) उस सुखस्वरूप जगत्‌ के कत्त ( देवाय ) सब के 
प्रकादाक, परम देव की हम (इविषा) भक्ति से ( विधेम ) उपासना करं । 

( आपो हयद्‌ इृहतीः° इत्यादि ) ओर ( यश्विदापः० इत्यादि ) दोनो 
ऋवाए भी उसी परमेश्वर का वर्णन करती । . ; 

. “आपोह यद्‌ बृहती" यह ऋचा देखो ८ २७। २५ ) 'यश्चिदापः०' यह 
ऋचा देखो २७।२६ ॥ ऋ ं 
वेनस्तत्प॑श्यक्नटितं गहा सद्यन्न विश्वं भवत्येकनीडम्‌ । तस्मिः 
किद्‌ सञ्च वि चैति सै ‹ स ऽश्रोतः थोत॑श्च विभूः प्रजा ॥८॥ 

६ [ ८१२ ] त्रिष्टुप्‌ । धैवतः । 

भा०-८ वेनः ) विद्वान्‌ मेधावी, ज्ञानवान्‌ पुरुष ( तत्‌ ) उस परम 
ब्रह्म को गुहा निहितम्‌ ) गुदा अथात्‌ बुद्धि मे स्थित, अथवा गद्‌ कारण 
रूप मे वि्यमान (सत्‌) सत्‌ रूप से (पदयत्‌ ) देखता है, साक्षात्‌ करता 
हे (यत्र ) निस ८ विश्वम्‌ ) समस्त विश्च,. ( एकनीडम्‌ ) एक ही 
स्थान मे धरे के समान, एक आश्रय पर स्थित ( भवति >) होता हे ।. 
( तस्मिन्‌ ) उसरमै- ( इदं ): यह दंशस्य जगत्‌ ( समर एति च ) समा जाता, 
भक्यकारु म लीन हो जात्रा भौर घुनः.सष्ट के. अवस्‌ मे.(वि एति च ) 
विविध सूप. भकट हो जाता है॥ ( सः ) बह. परमेश्वर ( प्रजासु विभूः). 
॥ :-८--० "कनीकम्‌१ इति काप्व०। :. £; . .: ` 
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उत्यन्न होने वारी समस्त सष्टियों ओर प्राणियों मे ८ ओतः ्रोतः च ) 
ओत ओर प्रोत दै । उरोया पिरोया इआ है । 
भर तद्वोचेदमृतं ल विद्वान्‌ ग॑न्धरवो धा विशं गा सत्‌ जीरिं 
षदानि निर्दता गुदस्य यस्तानि वेद ख पितुः पितासत्‌ ॥ ६॥ 
अथ्वे० २।१।२॥ 

_ भा०- (गन्धर्वः) गौ अर्थात्‌ वेदवाणी को धारण करने वाला, वेदक 
( विद्वान्‌ > विद्वान्‌, आतमक्ञान का साक्षात्‌ लाम करनेहारा पुरुष ( तद्‌ ) 
उस ( दधतम्‌ ) अशत स्वरूप ( गुहा ) इद्धि मे, गुहास्थान मेँ (विगतं) 
विरोष रूप से विद्यमान ( धाम ) सव को धारण करने वा, परम तेजो- 
मय, स्ाश्रय, परमेश्वर के स्वरूप का ८ प्रवोचत्‌ नु ) हमे भरवचन के, 


) 


उसका उपदशा करे । ( अस्य ) उस परमेश्वर के ( त्रीणि.पदानि ) तीन . 


पद्‌, जानने योग तीन स्वरूप ८ गुहा निदितानि ) द्धि मे स्थित हे । 
| ष ) नो ( ५4 ) र (वेद ) साक्षात्‌ कर छेता है (सः ) वह 
: पिता ) हमारे पिता से भी बदुकर ८ पितां ) पारक असत्‌ 
होने योग्य है । । ५ 
त्रीणि पदानि'--च्रिपादस्यासतं दिवि । त्रीणि पदा विचक्रमे । त्रिपा- 
न्यः । वरिपसत्य । ° ८।३९।८॥ त्यनीकः । ऋ० ३।.५६।३॥ त्रि ऊधन्‌ । 
्रिभ्रतिष्टितः। अ० १०।२।३२। त्रिसधस्थः । ० ५।४।८॥ त्रिदिवः त्रिनाक्, 
व्यरुण, त्रिधातु; त्रिवृत इत्यादि नाना त्रिक रेने योग्य हे । 
५ बन्घुजौनिता स.विंधाता धामानि वेद सुव॑नानि विश्वा । 
यज देवा ऽच्त॑मानशानास्तृतीनचे धामंननधयेरंयन्त ॥ १०॥ 
अथवं० २।१।३॥ 
| ० सः) वह ( नः ) हमारा ( बन्धुः ) बन्धु, भं के समान 
४ षव सवको हृदयो में बाधने वाला है । ( जनिता ) वह उत्यन्न 
करने वारा पिता है । ( सः विधाता ) बह विविध उपाया से भारण 
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मं० ११ ] द्ाचिशशोऽध्याथः ५४१ 


पोपण करने हारा ह । वह ८ विश्वा ) समस्त ८ धामा ) धारण सामर््यौ, 
स्थानों ओर ८ सुवनानि ) रोकं को भी ( वेद्‌ ) जानता है 1 ( यत्र ) 
जिस परमेश्वर म ८ देवाः ) विद्रानूगण, -णवं सूर्यादि तेजस्वी पदाथे 
( असृतम्‌ ) अत, मोक्ष-सुख ओर कभी नाश न होने वारे सत्‌ त्व को 
( आनशानाः ) प्राच करते हए उस ८ कृतीये ) परम, सबसे परे विद्यमान, 
जीव ओर प्रकृति से भी विरक्षण ( धामन्‌ ) परम तेज मेँ ( अधि- 
रेरयन्त ) स्वच्छन्दतया विचरते हें । 

तृतीये धामनि'-- तृतीय रजस्‌, तृतीय नाक, तृतीय रष, तृतीय 
लोक ये सव रचना एकार्थक हँ । "वदृतीयं' तीणेतमम्‌ इति निर० । 
सर्वच रोक 1 
परीत्य शतानि परीत्य लोकान्‌ पतत सर्वौः प्रदिशो दिशश्च । 
उपस्थायं ्रथम्रजामृतस्यात्मनात्मनममि सं विवेश ॥ ११ ॥ 

भा०-( भूतानि परीत्य >) पाचों भूतो को व्याप होकर, ( लोकान्‌ 
परीत्य ) समस्त रोका को व्याघ्र होकर, ( सौः प्रदिशः दिशः च ) सब 
दिशां जर उपदिद्याओं को व्याक्च होकर, ( ऋतस्य ) अभिग्यक्त हृषु 
इस संसार के भी ( प्रथमजाम्‌ ) प्रथम विद्यमान प्रकृति को (उपस्थाय ) 
प्रा होकर, उसके साथ ( आत्मना ) अपने स्वरूप से ( आ्मानम्‌ ) 
आत्मा अर्थात्‌ अपने को खी के साथ पुरुष के समान ( अमि संदिवेश ) 
सब भकार से संयुक्त करती है । अध्यासम मँ--आत्मवित्‌ कानी भूतो को, 
लोकों को ओर दिका उपदिशा को जान ,कर ( ऋतस्य मथमजाम्‌ 
उपस्थाय ) सत्य परमात्मा को प्रथम उत्पन्न वाणीका १. ज्ञान करके 
ह (आत्मना ) परमात्मा के साथ ( आत्मानम्‌ अभि संविवेश ) अपनेको 
उसके साथ जोड़ देता हे । 

सम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गम दधाम्य्‌ । 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत । श० १४।३॥ 
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[ म० १२,.१३ 


ना क कक 


` परि द्यावापृथिवी ख्य -ऽइत्वा परं लोकान्‌ परि दिशः परि स्ः। 


चतस्य तन्तुं वित॑तं वन्त्य तद॑पश्यत्तदभवत्तद।सीत्‌ ॥ १२॥ 


भा०-( चावाषएटथिवी ) द्यौ, आकारा, परथिवी (परित्वा) सव प्रकार 
से भ्याप कर ( खोकान्‌ परि इत्वा ) समस्त रोकों को व्याप कर ( दिशः 


` परि ) समस्त दिशा ओर (स्वः परि) ` परम मोक्षमय सुख को 


म्याप्र कर ( ऋतस्य ) महान्‌ संसार की ८ विततं ) व्यापक ( तन्तुं ) 
परम आश्रय, मूलकारण प्रकृति तत्व को ( विचुत्य ) विशेष रूप से बाध 
कर ( तत्‌ ) इसको ( अपश्यत्‌ ) देखा । ओर ८ तत्‌ अभवत्‌ ) प्रधान 
तत्व के साथ संयुक्त हआ ओर (तत्‌ अएसीत्‌) इस ब्रह्माण्ड अथात्‌ जगत्‌ 
रूप मे उत्पन्न हुआ । ; = न 
अथवा अध्यात्म मे--ज्ञानयोगी ८ ्ावागरथिवी सयः परि इत्वा ) चौ 
भौर ष्थिवी दोनों को शीघ्र जान कर॒ ( लोकान्‌ दिशाः ) समस्त रोकं 
को ओर दिशां को ( परि ) जान कर, ( स्वः ) उस सुखमयः मोक्ष 
को भास करके ( कतस्य ) सत्यमय परमेश्वर के यज्ञमय प्रजापति के 
(वितत) विस्तृत ( तन्तुम्‌ ) जन्म मरण के सूत्र को ( विचत्य ) काट कट, 
सक्त होकर ( तत्‌ अपदयत्‌ ) उस आत्मस्वरूप को साक्षात्‌ करता है 
( तत्‌ अमवत्‌ ) बही तत्‌, अथात्‌ तन्मय हो ाता ह ८ तत्‌ आसीत्‌ ) 
वैसा टी, या उसमे टी रहता है । कः 
सद॑खस्पतिमद्ं परियमिन्द्रस्य काम्य॑म्‌ । 
खनिं मेधामयासिष९ स्वाह ।॥ १३ ॥ 
० १।१८। ६॥ 
भा०-({ सदसः ) सबके विराजे योग्य, सभा मण्डप के समान 


इस सवांश्रय ब्रह्माण्ड के ( पतिम्‌ ) पालक, ( अद्भुतम्‌ ) सर्वाशव्यकारी, 
८ क 9 जीव के ( काम्यम्‌ ) कामनायोग्य, ( प्रियम्‌ ) अति प्रिव 
(सनिम्‌ ) मजन करने योग्य परम्‌ पिनि पवित्र, युक्च आत्मा , 
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म० १४, १५, १६] दातिशे(ऽध्यायः ५७३ 
को अपने म धारण करने वारे परमेश्वर को < स्वाहा ) उत्तम स्तुति खे ही 
मै ( अयासिषम्‌ ) प्राच होऊ । 
यां मेधां देवगणाः पितर्श्चोपास॑ते । 
तया माम्रद्य मेधयाग्नं मेधाविनं कुड स्वाह। ॥ १७॥ 
भा०--( याम्‌ ) जिस ( मेधाम्‌ ) आ्मह्ञान को धारण करने वाली 
परम बुद्धि को (देवगणाः) देव, विद्वान्‌ गण ( पितरः ) पालक जन पूवे के 
-विद्वान्‌ (च ) भी (उपासते) उपासना करते द ( तया मेधया ) उस परम 
भ्रज्ञा से हे ८ अग्ने ) क्ानस्वरूप परमेश्वर ! या गुरो ! ८ माम्‌ ) सुह्लको भी 
८ स्वाहा ) उत्तम उपदेश वाणी ओर योगाभ्यास द्वारा ( मेधाविनं कर ) 
मेधवान्‌ प्रज्ञावान्‌ कर । 
मेधां म वरणो ददातु मेधामग्निः भरजाप॑तिः । 
उधामिन्दश्च वायुश्च मेधां धाता ददातुमे स्वाह ॥१५॥ 
` भा०-(वरुणः) सर्वश्रेष्ट, सब दुःखं का वारण करने वाखा परमेश्वर 
9 मेधाम्‌ ददातु) सुने मेधा, भ्रा का प्रदान कर । (अशनिः) ज्ञानस्वरूप 
( प्रजापतिः ) प्रजा का स्वामी, आचाय ओर परमेश्वर ( मेधाम्‌ ) मेधा 
भ्रदान करे । ८ इन्द्रः ) रेश्वय॑वान्‌ परमेश्वर ओौर ( वायुः च ) सव॑, सवं 
. ` व्यापक परमेश्वर (अ मेधाम्‌ ददातु) सु्े मेधा उदि पदान करे । (धाता) 
` सबका पोषक परमेश्वर ८ स्वाषटा ) उत्तम उपदेश्च वाणी द्वारा (मि मेधां द- 
धातु ) सुन्ते मेधा उदधि प्रदान करे । 


में ब्रह्म॑ च॑ लर चोभे ति 
५ 5 नधि जह भियमुतच॑मां तस्ये ते स्वाहां ॥ १६॥ 
भा०-(अह्य च क्षत्रं च) प्रह्म, ब्राह्मण ववद्वान्‌ जन ओरक्षत्रिय रोग 
(उमे ) दोनों ८ मेः) मेरे ( भ्यम्‌ ). र्ष्मी का (-अश्ुताम्‌ ) उपभोग 
| “ करे । ( देवाः ) देव, विद्वान्‌ गण या दशवरमदत्त दिव्य गुण ( मयि ) 
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.स॒न्मे ( उत्तमां धियम्‌ ) उत्तम ध्री, रक्ष्मी को ( दधातु ) धारण करा 
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( वस्यै ते स्वाहा ) उस तुञ्च रुक्मी से मै उत्तम यश्च कौ प्राक्च क 1 

१३. मन्त्रि मे आये "सदसस्पतिः शब्द्‌ का अथं "महिं दयानन्द ने 
सभा या ज्ञानस्य न्यायस्य दण्डस्य वा रतिम्‌ पालकम्‌ पेसा किया । इस 
णिङ्क मे यह समस्त अध्याय दण्डपति शासक, समापति राजा के पक्ष भें 
भी खगाता है जिसको संक्षेप से दशति है-- 


¶--राजा रात्रुतापक होने से अभि कर छेने से आदित्य, वर्वान्‌ 
उग्र होने से "वायु" आूलादक होने से चन्द्र" वीयं वान्‌ होने से शक्र" आघ 
सरुषो का आश्रय होने से आपः ओर प्रजा पालक होने से प्रजापति है । 

२-उस तेजस्वी राजा से ही राष्ट के सब ( निमेषाः ) छोटे बडे काय 
व्यवहार उत्पन्न होते हे । उस राजा को कों शत्रु भी न उपर से, न पीठे 
से, न बीच से आक्रमण करे । 

. उसके बराबरी का कोद नही 1 उसका म्टान्‌ नाम ओर यश हो । 


वह सबसे सुख्य हो, वह सब प्रदेशों का शसक हो । वह 


` सिदध टो, राष्ट का प्रत्येक पदां ओर जन का स्वामी हो । वह सबसे 
` सुख्य अधिकारी होकर रहे । 


५-जिससे बद्‌ कर सब परं कोई शासक नहीं वह प्रजा पाक शजा 


रजा से.ही सुखी होता हआ तीनों प्रकार के ज्योति, बलों, अधिकारों को 


भरा करे ` ओर १६ हों अमात्यो या राज्याङ्गं से युक्त हो । शरीर बल, 
ज्ञान-बरु ओर अर्थबल तीन ज्योति है । अथवा, अपने देह, सभा ओर 
राका षरु। 


&--वह जकार, पृथिवी, सुख प्रद रेश्व्यं॑ ओर संव सुख कर राष्ट 
का वश कत्ता हो अन्तरिक्च को पद पर रह कर समसत ८ रजसः ) रोको 
को वडा करे । 
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७--राजा ओर प्रजाच्म उसके रक्षण-वरु ते सुव्यवस्थित ` होकर 
त्वत्त से उसका भय मानें । वहं सूयं के समान उदय को प्रा्ठ हो । 

८--विद्राच्‌ जन उस राजा को राष्रके मध्य्र भाग मं स्थित देखता 
हे. समस्त रा उस पर एकाश्रय होकर रहता है 1 वह उसी के आश्रय पर 
बढता घटता है । वह विप ' सामथ्यं वान्‌ होकर प्रजाओं मं करने योग्य 
ज्मवस्थाओं ते ओत प्रोत हो जाता है 1 

९--विद्रान्‌ ज्ञानी पुरूप तेज के धारणं करने वारे उसे अमरे, अखण्डं 
शासनं का उपदेश करे । जिसमे तीन पद उस्पी मे विराजमानं है । जो उस 
रा्य-तत्व को जानता है वह पालकं से वदं कर पारक है । 


१०--वङ्‌ समस्त प्राणिर्यो, रोको, देशा ओरं दिशाओं को प्राक्च 
कर परथमजा? अर्थाव्‌ भूमि को प्राक्च कर स्वय अपने बर से उसमें जमकर 
वेटता है । 
ताहे। 


११- धह राजा प्रजाव्गं ओर समस्तै रोको ओरं (स्वः) राज-समा को 
भराष्ठ कर, वश करं (ऋतस्य ) राष्ट की सत्य न्यबस्था, कानून सूत्र को 
ध कर राट पर आंख रखता है ओर तन्मय हो जाता है ओर राष्स्वरूप 
होकर रहता है । 

१२-- ओं प्रजांजन 'सद॑सस्पति' अथात्‌ राष्ट्रपति, सभापति, दण्डपति, 
अद्भुत, ( दन्दस्य काम्यम्‌ ) रेश्वयैमय राट के कामना योग्य, जिसको सव 
कोड चाहे, एेसै आश्य जनकं बीर, प्रिय राजा को प्राक्च कू ओर (सनिम्‌ ) 
सेवनीय, सुखप्रद ओर ( मेधाम्‌ ) स्च राषटर परजां के धारक पोषक यां 
छटुनाशक दाक्ति को प्रक्ष करू । 

१३-- जिस ( मेधाम्‌ ) संगतिक्ारक शक्ति को था राचुनादाक शक्ति 
को देव, विजता राजा खोग ओौर राके पारक रोग उपासना करते, उसका 
आश्रय ठेते हे, हे अग्रणी नेतः ! तू. उससे सुद्ते युक्तं कर । 
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१४--शनुओं का वारक, अग्रणी, रजापाल्क, शरूनाक षष्वी- 
पति, वायु के समान उर, वरी पुरुष सु्षे वह (मेधा' शक्ति प्रदान करे । 

१६-- मेरी राष्ट सम्पत्ति का ब्राह्मण, क्षत्रिय, विद्यावान्‌ ओर वलवान्‌ 
पुरुष भग करें । विजेता रोग ओर विद्वान्‌ रोग सुद्ध भं श्री, सम्पत्ति को 
धारण करं, ८ तस्थै ते स्वाहा ) उसका वे उत्तम पात्र मे प्रदान करं । 


इातं दाच्रशाऽध्यायः॥ 


इति मीमांसातीथ-परतिष्रितवियाख्कार-विष्दोपशोमित.श्रीमतपण्डितनयदेवर्मश्त 
यनुचेदासेकमभष्ये दरातरिशोऽध्याय्‌ः ॥ 


[गा + ये 


। + 


©©-0, ?8011} |<81\/8 8118 \/1५\/३|३/8 @0॥66101. 


[1411260 8 ऽ1५01/181118 68104011 6\/88॥ ॥९05118 


2 @<€ 
छथ क्याख्कोऽष्काकः 
१--१७ अग्निदेवता 1 
॥श्रोदम्‌॥श्नस्याजरांसो दमामरिब। ऽखर्चदधमासोऽश्ञ्चयः पावकाः! 
शिवितीचय॑ः श्वात्रासो अरण्यवो वनदे वायवो न सोमाः ॥१॥ 
। ऋ० १०।४६।७॥ ` 
वत्सी ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ । 
मा०--(अस्य) इस राजा के राज्य ओर परमेश्वर की सष्टि मेँ (अनयः) 
अग्रणी, नेता पुरुष ओर अस्मि, विद्युत्‌ आदि अति तीव्र ताप के पदाथ 
( पावकाः ) दूसरों को पवित्र करने वाके ( दमाम्‌ ) गृहो की (अस्त्राः) 
शु ओर रोगादि से रक्षा करने वाले ओर (अच॑द्‌-धूमासः) उज्वल, दीसि- 
युक्तं धूम वारे अन्नि के समान तेजस्वी, बरुशाली हों । वे (श्वितीचयः) शेत 
पदार्थं चान्दी, रजत, सुत्त आदि ेश्वयौ के, यश के ओर इध अर्थात्‌ शमः 
चरित्रा के सन्चय करने हारे (शवात्रासः) अति धनवान्‌ , अथवा आलस्यरहित 
शीघ्रता से काय करने वारे ८ जुरण्यवः ) परजाओं के धारण पोषण करने 
वाटे, ( वनप॑द्‌ः ) वन मँ रहने वाङे, तपस्वी, सेवनीय, संविभक्त धनां 
श्वयो या गृहो भे निवास करनेवाटे या रदिमर्यो मँ स्थित, सूयं के समानं 
तेजस्वी या जलां से अभिषिक्त, ( वायवः न ) वायुओं के समान, बलवान्‌ 
तीव्र ( सोमाः ) प्रेरक, जीवनप्रद्‌, राष्ट के प्राणस्वरूप, एवं पेशवयंभरद्‌ 
( अनरासः ) जरारदित युवा, बलवान्‌ टा । 
दर्यो धूमकैतवो वात॑जूता ऽउप चवि । 
-यत॑न्ते बुथ॑गग्नय॑ः ॥ २ ॥ ऋ० ८1 ४२ ।४ ॥ | 
विशवषूप ऋषिः । गायत्री । षड्जः ॥ ५५ 


५ 
. १-१७ अग्निदेवत्याः पुरोश्चः ॥ 
0) ?28111| |<३811\/8 #/818 \/1५\/812/8 @0॥66{101. 
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४८ । यजयदसंदितायां [ भ० ३,४,५ 

भा~-जिस प्रकार ( बृथक्‌ ) नाना प्रकार के ( अञ्नयः ) अभ्र्‌ 
(हरयः ) पीत वणं के अति तेजस्वी ८( धूमकेतवः ) धूमरूप ध्वजा से 
दूरसे ही जासन योज्य, ( वातजूतराः ) वायु द्वा अति प्रदीक्च होकर (यवि) 


 श्रकाश के निमित्त ( उप यतन्ते ) जला करते है, उसी प्रकार ( अग्नयः ) 


तेजस्वी, खानी पुरुप ( हरयः ) ज्ञान का धारण करने हारे ( धूमकेतवः ) 
धूम क समान चतुरदिंगन्त मं फटने वाजे ज्ञान से युक्त ओर ८ वातजूताः ) 
वायु के समान सवके प्राणप्रद, परमेश्वर की उपासना से तेजस्वी, अथवा 
प्राणायाम से वख्वान्‌, अथवा वायुके वल के समान बर से बलवान्‌ 
होकर ( यवि ) प्रकाश ओर हान के निमित्त ( उप यतन्ते ) सदा यल 
क्त्या ररत ई । 

यजा नो सित्रावर्णा यज! देर्वौ२ऽ ऋतं वहत्‌ । 

अग्ने यान्ते स्व दमम्‌ ॥ ३॥ ऋ० ५। ७५।५। 

गातम ऋषिः । 
भा०- हे ( अग्ने ) विदन्‌, अग्रणी नेतः! तू ( नः मित्रावरुणा ) 

हमारे भित्र, स्नेदी पुरुषां ओर “वरूण , श्रेष्ट ओर दुःखनिवारक पुरुषो का 
(यज ) सत्कार कर, आदर कर । तू ( देवान्‌ यज >) विद्वान्‌ पुरूषो का 


. सत्सग कर, उनको दान दे । ओर ( स्वं ) अपने ( दमम्‌ ) दमन करने 


हरे रट को ( यक्षि ) सुसंगत, सुव्यवस्थित कर । 
युच्वा दि देबदहत॑मां ९5 अश्व(२ऽ अनने रथीरिव । -. : 
नि दोतां पुन्यः सदः ॥ ४॥ ) 
मा०- व्याख्या देखो अ० १२।३७ ॥ 
दे विरूपे.चरतः स्वथ ऽश्रन्यास्य वत्ससप॑ धापयेते । 
द्रिरन्यस्यां भवति स्व धाव।ञुक्रो ऽच्चन्यस्यै। ददृशे सुवचौः॥५॥ 
> १।९५।१॥ 


अफसर 6 विश्येरः (भिन्नपटषप रंग वाली क $ 
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^^ 
पी >; 


( सु-अर्थँ ) शभ प्रयोजन म गी हुई (चरतः) भिन्न २ भ्रकार करा आच- 
रण करती ह ओर भिन्न २ प्रकार से आहार विहार करती हं । ओंर (अन्या- 
अन्या ) वे दोन षृथंक्‌ , २ या एक दूसरे के (वस्सम्‌ ) वाक को ( उप~ 
धापयेते ) दूध पिक्ाती हँ । ( अन्यस्यां ) एक मेँ से तो (हरिः) 
दयाम वणं का, मनोहर ८ स्वधावान्‌ ) उत्तम, शान्ति आदि गुणों वाला 
पुत्र ( भवति ) हो ओर ( अन्यस्याम्‌ ).दूसरीमे से ( छक्र ) इचि 
कर, छद, ( सुवर्चाः ) उत्तम, तेजस्वी पुत्र ( ददशो ) प्रकट इभा दिखाई 
दे इसी भकार रात्रि ओर दिन ( दवे विरूपे चरतः ) दोनों प्रकाश ओंर 
अन्धकार के कारण भिन्न २ रूप ` होकर विचरते हं । दोनों ( अन्या- 
अन्या वत्सम्‌ उपधापयेते ) प्रथ २ एक दूसरे के वारक के समान चन्द्र 
ओर सूयं को पोपित करते है । अथवा वे दोनों एक दूसरे से मिरु कर 
( वत्सम्‌ ) वसे हए संसार को पाट्ते पोसते हँ । एक मे ( हरिः ) ताप 
आदि हरने से हरि, मनोहर, (स्वधावान्‌ ) अन्नादि ओषधि के पोषक रसो 
एवं जल, आओस आदि से युक्त चन्द्र॒ उन्न होता है ओर ( अन्य 
स्याम्‌ ) दूसरी, दिन वेखा मेँ ८ शुक्रः ) कान्तिमान्‌ ( सुवचांः ) उत्तम 
तेजस्वी सूयं (दशे) दिखाई देता है । अथवा--दिन वेला रात्रि से उत्यन्न 
हुए सूयं को अधिक तेजस्वी करती है ओर रात्रि वेला दिन के अन्तिम शर्ट 
मे. उत्पन्न अभ्चि को अधिक उञ्वर कर देती है । जलादि रस के शोषण 
करने से सुथं हरिं हे ओर कान्तिमान्‌ होने से अश्न छक्र है । 
ज्नयमिह पथमे ध।यि धाठभिर्होता यजिष्ठो अध्येरेष्वीड्य॑ः । 
यमप्न॑वानो. भग॑वो विरख्चुवनेषु वित्रं विभ विशेविशे ॥ ६॥ 
ऋ ४।७।१॥ 
भा०--व्याख्या देखो अ० ३ । ५५ ॥ । 
जीशि शता जी सदसरारय॑ग्नि चरि थश्च देवा नव॑ चासपर्यन्‌ । 
शोचन्‌ घुतैरस्वृणन्‌ विर स्मा आदिद्ोता्‌ नूबसाव्यन्त ॥ ७४ 
प न 
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स्वराट्‌ पक्तिः । पञ्चमः ॥ विश्वामित्र ऋषिः ! विभेदेवाः देवताः । 
भा (त्रीणि शता, त्री सहल्ञाणि, विशत्‌ च नव च) सीन सहस, 
तीन सौ, तीस ओर ९ अथात्‌ ३३३९ इतने ८ देवाः ) विजय शी सेनिक 
( अभ्निम्‌ ) ।अपने अग्रणी सेनापति की ( असपर्य॑न्‌ ) आत्ता मानें । 
वे उसको ( तैः ) जो से ( ओक्षन्‌ ) अभिषेक करे । ओर ८ अस्म ) 
उसके खयि ८ वर्हिः ) वदा, दृद्धिसूचक आसन, पद्‌ भी ( अस्तृणन्‌ ) 
प्रदान करं । ओर (८ आत्‌ इत्‌ ) उसके पश्चात्‌ उसको ही ( होतारम्‌ ) 
सवक्रा होता, दाता, एवं वेतन ओर अधिकार देने वाला वना कर (नि- 
असादयन्त ) मुख्य आसन पर बैठे । 
दधानं दिवो ऽश्ररति पुथिव्या वैश्वानरमृत ऽअ ज्ञातसग्निम्‌ । 
कवि सन्राजमतिंथि जन।नाम्रासन्ञा पातं जनयन्त उेवाः ॥८॥ 
न ऋ० ६।७।१॥ . 
भा०-व्याख्या देखो अ० ७ । २४ ॥ ^ अ 


 छग्निष्ाणि जङ्घनदूविरास्युविंपन्ययः। 
समिद्धः शुक्र ऽआइंतः ॥ ६ ॥ ऋ° ६। १६। ३२४ ॥ 

भारद्ान ऋषिः । इनदरागनो देवते । गायत्री । षड्जः 
^. भा०--जिस प्रकार ( अग्निः ) सूर्यं ओर वायु ८ बृ्राणि ) आकाश 
को घेरने वारे मेधो को छिन्न भिर करता हे उसी रकार ८ द्रविणस्युः ) 
यश्च ओर धनैशवयं का इच्छुक (अभ्निः) अग्रणी, दुष्ट संतापक, विद्वान्‌ , नेता 
ओर राजा ( विपन्यया ) विविध भकार के व्यवहारो से युक्तं नीति से 
स्वयं ( समिद्धः ) अति तेजस्वी ( छुक्रः ) शीघ्रकारी होकर ८ आहुतः ) 
शत्रो से लरकारा जाकर, या दुःखी प्रजाओं से कष्ट निवारणा्थै पुकारा 
{जाकर ( बत्राणि ) भरना के नगरों के घेरने वाञे दात्रभों को ओौर सदाचार 
नाशः करने वाे पापाचारो को.८ ज॑घनत्‌ ) ना करे । ठ 
 अथवा--यद्या का अभिापी नेता राजा ८ विपन्यया समिद्धः ) श्रजाओं 
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मे० १०, १९ ] जयसिशो-ऽध्यायः ५५१ 
की विदि प्रकारं की स्तुतियो प्रार्थना से प्रेरित, उत्तेजित होकर ८ शुक्रः ) 
तेजस्वी ८ आतः ) सरव स्वीकृत होकर ८ वृत्राणि ) कद्ाचारियों ओर राज्य 
के विध्नोकोनाश्च करे। 
विश्वेभिः सोम्ये मध्वग्न ऽइन्द्र॑श वायुना । 
पिवा सिस्य धाम॑भिः ॥ १० ॥ 
| ` मेधातिभिऋषिः । विद्वेदेवा देवता 1 गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे (अन्ने) सूथं के समान तेजस्विन्‌ ! तू ( वायुना ) 
वायु के समान अपने आक्रमण के प्रबल वेग से शरभं को दिखा देने 
चारे ( इन्द्रेण ) श्ुघातक सेनापति ओर ( विश्वेभिः ) समस्त विजयः 
ज्लीरु वीर नेता पुरुषों के साथ मिरु कर ( मित्रस्य धामभिः ) भित्र, स्नेही 
राजा के पदाधिकारियों सदिव ( सोम्यं ) राट के पेश्वयं रूप (मधु) मधुर, 
भोग्य एेश्वयं को ( पिव ) स्वीकार कर । अन्नि या सूयं का ताप जिस्‌ प्रकार 
रसधारक.वायु के साथ अपने किरणो से जर को पान कर छता है उस 
भ्रकार राजा अपने मित्रों सहित सेनापति के बरु से राट का भोग्य अन्न 
आदि रेश्व्यं प्राप्त करे । 
आ यदिषे नपति तेज ऽश्रानद्‌ शुचि रेतो निषिक्तं ्ोरभीके 1 
| च्नभ्निः शद्धमनवदं युवान \ स्वाध्यं जनयत्सदयंश्च ॥ ११॥ 
६ ऋ १।७१।८॥ 
पराशर ऋषिः । अग्निर्देवता । विरार्‌ त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
भा०-(अत्‌) जिस प्रकार ८ नृपतिम्‌ ) नर रूम नायक पति अथात्‌ 
पुरुष को ८ इषे ) कामनापूति वा निषेक करने के निमित्त ( तेजः ) तेज 
` -ीयं (आनट्‌ प्राच होता है तभी वह (छवि) छद, दीधिवुक्त (रेतः ) 
पत्रादि का उत्पादक वीयै (यौः अभीके) कामना युक्तं खी मे ८ निषिक्तम्‌ ) 
` निषिक्त हो तो ( अभिः ) वह तेजस्वी पुरुष ८ शधम्‌ ) बर्वान्‌, ( अन- 
त्र्यम्‌ ) निरोप, अनिन्य, सुन्दर (स्वाध्यं) उत्तम.विचारानुसार ( युवानं ) 
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५५२ यज॒वदसंहितायां ` . , 7 ं०-१२ 


1 


न १. 


' जवान, दीर्घायु हृष्ट पुट सन्तान को ८ जनयत्‌ ) उत्पन्न करता है । ओर - 
(सूदयत्‌ च) इसी के निमित्त वीय निषेक करता है उसी भ्रकःर (यत्‌ ) जवं 
८ इपे ) वपां के निमित्त या अन्नादि के उत्यन्न होने के व्यि राजा कर 
समान नेतृ शक्तियों के पारक या सव मनुष्यो के पार्क राडा का (तेजः) 

तेज (आ आनट्‌ ) स्त्र व्यार होता है त्व ओर {दयौः अमीके) 
आकाश मे सवंत्र॒ ८ छचि रेतः निपिक्तम्‌ ) शुद्ध जल गुश्चरूप से गर्भित 

हो जाता है । तव भी (अक्षिः) वह सूयं ८ शर्धम्‌ ) वलकारी ( अन- 
: चदम्‌ ) निर्दोष ( युवानम्‌ ) यौवन या वल के वधक परस्पर मिश्रित, 
` ( स्वाध्यं ) सुख से स्मरण या धारण करने योग्य, उत्तम पोपक जल को 

, ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करता है ओर ८ सूद्यत्‌ च ) भूमि प्र वर्ता है । 

` इसी प्रकार राजा के पक्ष मे-- (यत्‌) जब (इषे) अन्नादि के वितरण 

` के खयि (पति तेजः आनट्‌ ) नरो के नायक वीरो के पालक राजा का तेज 
शकता हे तव वह ( चौरभीके ) ज्ञान प्रकाशा से युक्तं राजसभा मे अपने 

(छवि रेतः ) विद्ध सामय्यं को प्रदान करता हे । ओर तव ( अभनिः ) 

अग्रणी नेता ( अनवम्‌ ) दोप रदित, स्तुतियोग्य, ( युवानं ) राषटरके 
यौवन को बनाने वाङ (स्वाध्यः) उत्तम ध्यान या धारण करने योय (शधेम) 
लकरारी साम्य को ( जनयत्‌ ) उत्पन्न कता है ओर ८ सूदयत्‌ च ) 
उसका पुनः प्रजा पर ही वपां कर देता है । । 

भरजानामेव भूत्यथं स ताम्यो विमग्रहीत्‌ । 
सदसगुणसुत्ल्ष्टुमादत्ते हि रसं रविः ॥ रथु° । 

अग्ने शद महते सौभ॑गाय तव॑ दुम्नान्युंत्तमानिं सन्तु । 

स जास्पत्य सुयममारूराष्व शन्रूयताममितिष्ठा मह। £ क्षि॥१२॥ 
^ ऋ“ ५।६८।३॥ 

. विश्ववारा ऋषिका । अग्निदेवा । त्रिष्टुप्‌ । यैव्रतः ॥ 


& ५ भागते शम, ग जाप्रणीजएक| निद ५स्त्त्‌ 1 ९ ( महते 9) 
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वि १११ ने 


वड़े भारी ( सौभगाय ) उप्तम रे्थुक्तं पद को प्रास करने कै खयि 
( शद्ध ) वर्‌ प्रकटं कर, उद्योग कर । ( तव.) तेरे ( चुम्नानि ) घन ओर 
श्वय ८ उत्तमानि ) उत्तम, उच्च कोटि के (सन्तु) हो, तेरे पास उत्तम २ 
धन प्राक्च हय । तू ( जास्पस्यम्‌ ) पति पतनी केः सम्बन्ध को ( सुयमम्‌ ) 
उत्तम नियमों से सुवद्ध, खूब दद्‌ (आ कृणुष्व) बना (रान्रूयताम्‌) शरुता 
का व्यवहार चाने ,चाङे पुरूपों के ( महांसि >) तेजं ओर बड २ रेशवर्यो 
पर तू (अभि तिष्ठ ) आक्रमण कर, उनको विजय कर । 


त्वा९ हि नद्रत॑ममकंशोकैर्ववृमहे मदि नः श्रोष्य॑ग्ने । 


[1 ॥ [१ 1 1 [; 
इन्दं न त्वा शव॑सा वता वायु पुंणन्ि राधसा चतमाः ॥१३॥ 
च्र० ६।४।७॥ 


भारद्याज ऋषिः । अग्निदेवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः॥ 

भा०- हे ( अग्ने ) अभ्चि के समान तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! 
आचार्यं ! हम लोग ( मन्द्रतमम्‌ ) अति अधिक गम्भीर, सबको प्रसन्न 
करने हारे, स्वयं सुश्रसन्न, सबसे आदरणीय, एवं अति कोमल हृद्य वाठे 
दयालु ( ववां हि › तुसषको ही ( अकंोकैः >) सूय के समान तेजो से युक्त 
पुरुपा सहित ८ वदमहे ) वरण करते ह । त ( नः ) हमारे ( महि ) 
वदे प्रयोजन वाङे वचन को (श्रोषि ) श्रवण कर । ( दृतमाः ) श्रेष्ट 
मनुष्य ( शवसा ) यर, ज्ञान के कारण ( इन्द्रं न ) सूयं के समान 
तेजस्वी, ( वायुं न ) ओर वायु के समान व्यापक, बलशाली एवं भरो 
के पारक ८ देवता ) देव स्वरूप, दाता ओर व्रा, ्ानग्रकाशक जान 
कर ८ राधसा ) धन ओर पेश्वयं से ( त्वा ) तञ्चको ( रणन्ति ) पार्ते 
एवं पूणं करतें । | । 
। .“अकौरोकैः- मन्त्रैः दीततः यथोक्तस्थानकमानुभदानवद्भिः। देवताद्यात्म 


वित्तसन्तानगसैगुरु्षधिगतावि्ठवितबरहचरेः। इति उवटः ॥ 


[4 
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खे ऽश्नग्ने स्वाहृत श्रियास॑ः सन्तु खरय॑; । 
-यन्तारो ये मघवाजञो जना॑नामूरवान्द्य॑न् गोन।म्‌ ॥ १४ ॥ 
ऋ० ७।१६।७॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । अग्निदेवता । बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०- हे ( स्वाहुत ) अभि के समान उत्तम २ पदार्थो ओर क्न 
को प्राप्त करने हारे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! ८ ये ) जो ( सूरयः) सूय के 
समान तेजस्वी, विद्वान्‌ (वन्तारः) स्वयः जितेन्द्रिय, अथवा (जनानां यन्तारः) 
मनु््यो को नियम मँ रखने वारे ( मघवानः ) धन रेश्वयं से सम्पन्न होकर 
भी ( गोनां उवांनू ) गौ आदि पञ्भं के नादा करने वारो को ( दयन्त ) 


नाश करते एवं दण्ड दते हँ वे ( तवे ) तेरे ( भ्रियासः ) भ्रिय (सन्तु) हो । 


श्रि श्रत्करी [३ [प | 
राधि शचुत्करो बहिंमिदवेरग्ने सयावभिः । चरा सीदन्तु 
1 7 क 
बर्हिषि सिरो ऽञ्रय्यमा परतय्यीवांणो ऽबध्वरम्‌ ॥२५॥ 
ऋ० १।४४।२॥ 
अस्कण्व ऋषिः । अग्निदेवा । बृहता 1 मघ्यमः ॥ 


सा०-हे ( श्रत्कण ) अभ्य्र॑ना करने वाले के वचनो को श्रवण 
करनेवाले, अथवा (श्रत्कणे) गुरुभं द्वारा बहुश्रत कणौ वाङ ! अथवा बहुत 
विद्वानों को अपने अधीन रखने हारे ! (अग्ने) अग्रणी, विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तू 
(सयावभिः) सदा साथ जाने वाख, सहयोगी (वह्धिभिः) राज-कार्यो को भली 
भरकार निवांहने वाले (देवैः) विद्वानों के साथ मिल कर (श्रुधि) 
भजा के व्यवहारो को सुना कर । ओर ( बर्हिषि ) इस आसन पर, अथवा 
इस महान्‌, राष्ट व राजसभा में ( मित्रः ) सवक स्नेह से देखने हारा 
( अयमा) स्वामी के समान मान करने योग्य होकर तू ओर (प्रातयांवणः) 
भातःकाक ही राज-कार्यो पर जाने वारे अधिकारी जन ( अध्वरम्‌ ) अहि- 


द: ॐ केदः ५ 
त कर्‌ 0, 71 |<2\/8*148।18 \/1५\/818\/8 @0॥611011. 


सनीय, अनादय, उल्रंघन न करने योग्य राज्यकायं मे ( आसीदन्तु ) 


[1411260 8 ऽ1५५/181118 68004011 6\/88॥ ॥९08118 
चै [1 चर्या [अन र 
म> १६, ६७ ] अयसख्जशोऽध्यायः ५५५ 


प्क क क 


विश्यैदाभ्रदिति्य्ञियासां विश्वणाम्तिथिमोनुषाणाम्‌ । 


च्भ्नि दवालामवं ऽश्रालरणानः छड़ीको भवतु जातवेदाः ॥१६। 
ऋ०२।१।२०॥ 


गतम ऋषिः । अभ्निजातवेदा देवता । तरष्टुप्‌ । धवतः । 

आ०-( विश्वेषाम्‌ ) समस्त ( यश्ियानाम्‌ ) पूजनीय, राषट्ूपालन 
रूप यज्ञ के सम्पादक पुरुषो म ( अदितिः ) अखण्ड ज्ञान ओर आज्ञा वाखा 
( विश्वेषाम्‌ ) ओर समस्त ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों में से (अतिथिः) सबसे 
अधिक पूज्य, सर्वोपरि स्थित ओर (देवानाम्‌ ) विद्वान्‌, विया ओर धन के 
दान शीर एवं विजयेच्छु पुरुषों मे से (जातवेदाः) ज्ञानवान्‌ (अ्निः) अग्रणी, 
तेजस्वी विद्वान्‌ राजा ( अवः ) रक्षण कायं ओर अन्न आदि को ( आढृणा- 
नः ) प्रदान करता हुआ ८ सुखडीकः मवतु ) उत्तम सुख देने वाखा हो 1 
महो ऽश्रग्नेः समिधानस्य शमेरायनागा मतरे वरुणे स्वस्तय । 


श्ट स्याम सवितुः सवीमनि तद्देवानामवो ऽश्रदया बुणोमहे॥९७॥ 
ऋ० १०।२६। १२॥ 


दरो धानाक ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः । अग्निदेवा । 

भा०-हम लोग ( समिधानस्य ) अति तेजस्वी, ( अग्नेः ) संताप- 
कारी, दु्ट-संहारक, अग्रणी, नायक राजा के (महः) बड़े भारी ( शमंणि ) 
रारण भें रह कर (मित्रे) स्नेहवान्‌ भित्र ओर (वरुणे) श्रेष्ठ पुरूष के आश्रय 
पर, उनके भ्रति (स्वस्तये) कल्याण के छ्य (अनागाः) अपराध रहित होकर 
८ स्याम ) रहे । ओर (सवितुः) सबके प्रेरक परमेश्वर ओर राजा के (रेष्ठ) 
परम कल्याणमय, सर्वोत्तम ८ सवीमनि ) शासन या आज्ञा मे ( स्याम ) 
रहे । ओर ८ देवानाम्‌ ) विद्वान्‌, ्ानप्रद ओर विजयेच्छु पुरुषों के 
( तम्‌ ) उस ( अवः ) रक्षण ओर ज्ञान को (अद्य ) आज, एवं सदा 
< इणीमहे,). राष्ठ करं । . 
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~~~ 


्प॑श्चित्पप्युस्तययो न गावो नक्तन्रत जरितारस्त ऽइन्द । यादि 
वायुनं नियुतो ना ऽअच्करा त्वथ हि धोमिदेय॑से वि वाजान्‌ ॥ १८॥ 
ऋ० ७२२३1 ४॥ 
वासिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो दवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०--( आपः न ) जर जिस प्रकार ( ऋतम्‌ ) जीवन की (पिप्युः) 
इद्धि करते हँ उसी प्रकार ( आपः ) आघ जन ८ क्रतं ) सत्य ज्ञान की 
( षिषः ) बृद्धि करं । ओर हे (इन्द्र ) परमेश्वर ! हे विद्वन्‌ ! (गावः न) ` 
वेदवाणियां जिस प्रकार ( ऋतं नक्षन्‌ ) यक्त, पूजनीय बह्म ओर सत्य 
तत्व को व्यापती हँ उसी प्रकार ( ते जरितारः ) तेरे स्तुति करने हारे एवं 
तेरे अधीन ययाथ तत्व का उपदेश करने वाले गुरुजन ८ ऋतं ) सत्य 
जान को ( नक्षन्‌) प्रा कर, उसी मे रमे। हे विद्धन्‌ ! राजन्‌ ! 
< वायुः न ) वायु जिस प्रकार ( नियुतः ) अपने तीता आदि विष 
शणो को प्रास्त हो जाता है उसी प्रकार त वायु के समान प्रचण्ड वल- 


शाखी होकर ( निच्ुतः ) निरन्तर युद्ध करने हारी सेनाओं को अथवा निरः 


न्तर संयोग विभाग करने वाखी शक्तियो को ( याहि ) प्राच कर । ओर 
(त्वंहि) द्‌ ही ( धीभिः ). अपने कर्म ओर विक्तानों दवारा ८ वाजान्‌ ) 
नाना पशवो ओर अन्नं को ८ नः ) हमं ( अच्छ ) भटी मरकार (विदः 
असे ) विविध भ्रकार से प्रदान ओर ग्रहण करता हे । 

गाव ऽउपावतावतं मदी यज्ञस्य॑ रण्खुद। । 

उभा कण हिर्यया ॥। १६ ॥ ऋ ८ ।६१। १२ ॥ 


भा०-( गावः ) सूयं की किरण भिस श्रकार ८ यज्ञस्य ) इस 
महान्‌ व्रह्याण्डमय यज्ञ की रक्षा करती हँ उसी प्रकार हे ( गावः ) गौओ ! 
त॒म ( यज्ञ्य ) राके सुगत यज्ञ की (उप अवत ) अच्छी प्रकार 
गक्षा करे । हे ( मदी ) वदी सूयं ओर पृथिवी (रप्सुदा) रूप शोभा प्रदान 
करने ब्रा तुम दोनों जिस प्रकार प्रजापाखन रूप ज्वार की (अवतम्‌ ); 


©©-0, रि |<81/8 [218 \/10/8188 @0@610. 


1111766 8 §ऽ1५५118118 66810011 68/88 [<05118 


भ॑० १६1 जयस्िशोऽध्याथः ५५७ 
रक्षा करते हौ उदधी प्रकार हे ( मही ) बड़ शक्ति वाटी ( रप्दा ) रूष 
श्रोभा कौ देने वाली राजा प्रजाओं ! तुम रीना (यजस्य अवतम्‌ ) परस्पर के 
सुसंगत व्यवहार की, गृहस्थ धमं की खी पुरूषो के समान ( अवतम्‌ ) 
रक्षा ओर पाटन करौ । ओर जिस प्रकारं (उभा) दोनीं खी पुरूपं 
८ हिरण्यया) सुवर्णं के आमभूषण ओर हित ओरं प्रिय धचनों से युक्त कानों 
चाले होकर (थक्तस्य अवतम्‌ ) मैत्री उत्पन्न करने वाले प्रेम वचन को प्रा 
होते द उसी प्रकार हे खी पुरुषो तुम दौनों (हिरण्यया) हित ओर रमणीय 
आचरण्ीर ( कणां ) करने वारे होकर ( यजतस्य ) परस्पर के भित्रता 
क प्रेम व्यवहार की ( अवतम्‌ ) रक्चा करो । उसी प्रकार राजा प्रजा यें 
दोनो भी ( हिरण्यया ) धनैश्वयं से सम्पन्न होकर ( कर्णा ) एक दूसरे के 
कार्यं करने चारे, उपकारकं बन कर ( यदस्य ) राष्ट रूप सुसंगत व्यव 
हार की ( अवतम्‌ ) रक्षा करं | 

(उभा कर्णा हिरण्यया! अर्थात्‌ "दोनों कान सोमे वाः इस शब्द से 
कान मे स्वर्णं के आएमूपण पहनना एवं उनका यज्ञ का रक्षण अर्थात्‌ शरीर 
की रक्षा करने का तत्व भी स्फुट होता है । 

अथवा-८ यथा मही रप्सुदा यज्ञस्य अवतम्‌. तथा उमा दिरण्यया 
कर्णा यज्ञस्य अवतम्‌ । यथा च गावः मही अवन्ति तथा गारः उभा कणां 
अवत । ) जैसे नाना रूप वास्मै बड़ी चौ ओर रिव यक्त प्रजापति विराट्‌. 
परपर को भा है, उनमे दोनों सूयं, चन्द्र दो ऊण्डर के समानं ह । 
उती प्रकर दोभों सुचणै से भूषित कान यज्ञ आत्मा या ॒युरष पुरु को प्राक्च 
हों । ओ जिस प्रकार किरणे आकाशच प्रथिवी को व्यापती ह उसी प्रकारं 
नाणिथं दोनों कान को यापं । 

, अथत्रा--((गाधः उपावत) जव किरणं व्यापती द, तव ( मही यक्तखः 
रप्सुदा अग्रतभ, ) व्र्ण्ड को रूप दैने वाशी बड़ी भका ओर एथिवी 


~ भ्रा होती ह । उसी प्रकार ८ गावः उपावत ) हे वेदवाणियो ! तुम प्रा 
©@©-0, 2801111 ।<81/8 818 \/५\/318\/8 0661101. 
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५५८ यजुर्वेदसंदिता्यां [ य° २० 


हो अतः ( उमो कर्णौ ) हमारे दोनों कान ८ हिरण्यया >) सुव्मं से मण्डित 
होकर जसे शरीर की ` रक्षा करते हँ उसी प्रकार ज्ञान श्रवण से सुशोभित 
होकर ( यत्तस्य अवतमर ) वे दोनों कान गुरूपदेश श्रवण से ्षण्डित होकर 
यज्ञ, अथात्‌ आत्मा की रक्षा करं 1 
यदद्य सूर उदितेऽनागा भित्ो ऽअ्य॑मा। 
खवातिं सविता भगः ॥ २० ॥ ऋ० ७1 ६६।४॥ 
वसिष्ट ऋषिः । सवित। दवता । गाय॒त्री । षड्जः 1 
भा०-( यत्‌ ) जव ( मित्रः) सवका स्नेही, भिन्न कै समान 
( अयमा ) स्वामी रूप से अभिमत न्यायकारी, ( सविता ›) सवका प्रेरक, 
सूं के समान तेजस्वी, (भगः) सवैश्रय॑वान्‌ (सुवाति) राज्य करत हे तव 
(सूरे उदिते इव ) सूयं उग आने पर जैसे कोई पुरुष अपराध, चोरी आदि 
नहीं करता, कीं अन्धकार नहीं रहता, समस्त प्रजांगण उसी प्रकार (अय) 
आज ( सूरे अदिते ) तेजस्वी सूयं समान राजा के उद्य होने परं भरजाजन 
( अनागाः ) पाप से दूर रहं । 
शचा सुते सिंञ्त श्रिय थ रोरदस्योरभिभिय॑म्‌ । 
रसा दधीत दृषभम्‌ ॥ ऋ= ८।६१। १३॥ 
खनाति ऋषिः । रसा देवता । गायत्री 1 षड़नः ॥ 
भा०--हे मलुष्यो ! त॒म (रसाः) सारान्‌ , वर्वान्‌ एवं तीव्र वैग ` 
से जाने वाके जलमवाहों के समान वर्वान्‌ होकर ८ रोदस्योः अभि- 
श्रियम्‌ ) आकाश जौर प्रथिवी के वीच सर्वत्र कोभाजनक ( इषभम्‌ ) 
बषणशीक सूयं या मेव के समान राजवगै ओर भ्रजावर्मं .या दो बडे 
राजयो के बीच ( अभिश्रियम्‌ ) अति अधिक शोभा पाने वारे आश्रय करने 
ग्य, ५ ( इषभम्‌ ) अति वलवान्‌ घुरुष को ८ सुते ) राट के बीच 
( शिवम्‌ ) राज्यलक्ष्मी (आसिम्चतः) भरदान करके अभिषेक कर । अर बट 
र्त को ( दधीत) 2111 (2 18118 \/10\/818/8 00166101. 
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तं रत्नथ० । श्रयं वेनः० ॥ २१॥ 
भा०-^त परत्नथा०' ओर अयं वेनः” ये दोनों (अ० ७।१२) ओर 
(२६) मन्त्रों की प्रतीक मात्र है 1 उनकी व्याख्या वहीं देखो । 
श्चा ति्ठस्तं परि विभ्वं श्रशूषन््रियो वसानश्चरति स्वरोचिः । 
` भरहत्तदष्णो श्रुरस्य नामा शिश्वरूपो च्चमूर्तानि तस्थौ ॥२२॥ 
ऋ २। ३८1 ४॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । षैष्टुप्‌ । धवतः ॥ 
भा०-८( तिष्ठन्त ) एकत्र स्थिर इए राजा को ( विश्वे ) सब, 
खग ( परि ) चारों ओर से ( अभूषन्‌ ) घेर कर खड होते है । ओर वद 
( स्वरोचिः ) स्वयंप्रकाज्ञ, सूय के समान तेजस्वी ( श्रियः ) शोभाजनक 
एेशव्यो को ( वसानः ) धारण करता इआ ( चरति ) विचरता है । 
( इष्ण: असुरस्य ) वपां करने वारे मेघ कै समान ( असुरस्य ) समस्त 
भराणियों को भ्राण दान करनेवारे उसका ( महत्‌ नाम ) नमाने का बड़ा 
भारी सामथ्यं है कि वहे ( विश्वरूपः ) विश्वरूप होकर अर्थात्‌ समस्त ` 
पदाधिकारियों का स्वरूप धर कर ( अश्धतानि ) अविनश्वर रेश्र्यो पर 
८ तस्थौ ) शासक होकर विराजता है । 
विदत्‌ पश्च म--वपांशीर मेष मेँ वह बड़ा भारी वर है जो नाना 
शूप होकर जल मे व्याप्षहे। . 
थ वो से मन्द॑मानायान्धसोऽचौ विश्वानराय विश्चाभ्रवे । 
इन्द्र॑स्य यस्य खम॑ख सहो महि श्रवो मृम्णञ्च रोदसी सपय्यैत॑ः२३ ` 
ऋ० १०।५०। १ ॥ 
सुचीक ऋषिः । श्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ परुषो ! ८ यस्य ) जिस ( इन्द्रस्य ) रेश्वयंबान्‌ 


[र्ण 


२१--^तं प्रत्नथायं वेनश्वेद्यत्‌? इति काण्व । 
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५६० यजवैदसदितायां [ म० २४, २५ 


^^ ११८१ [1 


०. ८११ 


परमेश्वरं ओर राजा का ८ सुमख ) उत्तम यज्ञ, ( सहः ) श्रु कै पराजयः 
कारी बरु, ( महि श्रयः › नडा भारी यडा ओर (चम्मं च) धन हनं पदार्थौ 
को ( रोढसी ) चौ ओरं प्रिवी नी. अक्तीनी ओर राजव्म॒प्रजावरम 
दोनों ( सपयंतः ) उपहरं मे प्रदानं करते हें । उसं ( दिश्वानरीय ). 
समस्त नरो ओर राजा की नेताओं कै उत्पादके ( विश्वाुवे ) समस्त 
विश्च के उत्पादक, सवे विश्वव्यापक ( अन्धसः ) अन्नं के दान करने 
षाठ ( महे >) महान्‌ ( मन्दमानाय ) सवक आनन्द देने वाले, स्वपं 
आनन्दस्वेरूप उस परमेश्वर की ( धः ) तुम रोग ८ अच ) अचना ओर 
स्तुति आद्र करो । 

वहान्ादध्मं ऽएषा भ्रार शस्तं पृथुः स्वरः) 

यघामेन्द्रः युघा सखा ॥ २४ ॥ ऋ० = । ४५।२॥ 

त्रिश ऋछपः । इन्द्रो दवता । गायत्रीं । षडजः ॥ 
भाण ( येषाम्‌ ) जिनका ( सखा ) मित्र ( बहन्‌ >) महान्‌ (इध्म) 
तेजस्वी, ( परुः ) विस्तीणं राज्य वाखा ( स्वरू ) शद्धओं का तापक, सूय 
कै समान तेजस्वी < युवा ) युवा एुरुष के समान सदा बर्बान्‌ उत्साही 
हो, ( पा ) उन प्रजां का ( भूरि ) बहुत ( शस्तम्‌ ) उत्तम, परदांसा. 
थोग्य फक होता है । 
देहि मत्स्यन्धस्रो धिश्व॑भिः स्ोस्रपशमिः। 
महा २ऽ अरधिष्टिरोजसा ॥ २५॥ ऋ० १।९।१॥ 
मश्वच्छन्द्‌ा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री । षडजः ॥ 
भा०-है ( इन्द्र ) रेश्रयंवन्‌ [ विद्वन्‌ ! तू. ( विश्वेभिः ) . समस्तं 

( सोमपरवैभिः ) ` क्षौम, राज्पद या राज्य फ पान करने धारे परस्यां 
संहित (अन्धस) अन्न या राज्येशवयं सै (भस्सि) वृक्ष हो ओर ८ ओजसा ) 


घर पराक्रम से त्‌ खयं ( महान्‌ >) बढ़ा ( अभिष्टिः >) आदर स्तत्र करने 
योग्य है 1 । ॥ 
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म० २६ ] भयद्िशोऽध्यायः ५६१ 


[1 


द्रौ वृ्म॑वृणोच्छदधैनीलिः प सायिनममिनाद्धपैसीतिः। 
श्रन्‌ वचशसुशधमग्बनेष्वाविधेनां ऽअङृणे दराम्याशांम्‌ ॥२६।। 
ऋ ३)।३४।३॥ 
विदामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । ब्रिषटुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-( श्र्ध॑नीतिः) वल अर्त्‌ सेनाबरू को अभ्रणी होकर रे चलने 
वातं (इन्द्रः) शदरुसंहारक सेनापति (वृत्रम्‌ अद्गोत्‌ ) नगररोधी शत्र को 
रोक ठे ओर ८ वर्पणीतिः ) नाना रूपों के ध्यूहों के कएने ओर चङाने 
मे चतुर सेनापति ( मायिनाम्‌ ) मायावी पुर्पो को भी ( अमिनात्‌ ) 
विनाश करे 1 (वनेषु ' वनों मे र्गा (उ्चधग्‌ ) अश्रि जिस प्रकार सवको 
मस्म कर देता है ! उसी प्रकार १ उद्घग्‌ ) पराये धन के रोभी चोर डा 
आदि को संतघ्च या पीडित करने मे ऊरु राजा ( वनेषु ) वनां में स्थित 
< व्यं सम्‌ ) अपने पराये धनो के हरने वाङ चोर को उसके वाण या कन्धे 
काट करके ( अहन्‌ ) मारे । ओर ( राम्यामाम्‌ ) प्रसन्न करने वाटे 
स्तुति पाठकों की ८ धेना ) वाणियों को ( आधिः अङकणोत्‌ ) भकट करे । 
कुतस्त्वमिन्द्र मादनः सन्नेको यासि सत्पते किन्त॑ऽ्था । 
सपुच्छसे समसाणः शुं भानैवचिस्तन्नो हरितरो यत्ते ऽशरस्मे ॥ 
प° १।१६५।३॥ 
` अगस्त्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
भा०- हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! दे ( सत्पते ) सञ्जनं के पालरु ! (त्वम्‌) 
तरू ( माहिनः ) अति पूज्य ओर महान्‌ साम्यंवान्‌ होकर ( एकः ) 
अकरा ( यासि ) प्रयाण करता है, सो ( छतः ) क्यों किंस प्रयोजन से 
(ते) तेरा ( इ्था ) इसं प्रकार के काय करने मे ( किम्‌) भ्या प्रयो 
जन है १ इस प्रकार ( समराणः ) ठीक रास्ते परं जाता हआ तु. (भाने) 
इभ, मङ्गल-कामना करम षठ हितैषी पुरो से (सम्डच्टसे ) पा जावे ! 
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( नः ) हमे ( तत्‌ ) उस सव कारणों को ८ वोचः › वता, हे (हरिवः) 
अश्वो के स्वामिन्‌ ! यत्‌ क्योकि ( अस्मे ) हम (ते ) तेरे ही हितैषी है । 
मरह[२५ इन्द्रो य श्रोज॑स।०। कदा चन स्तसीयसि० ॥ 
कदा चन प्रयुच्छुसि ॥ २७॥ 

भा०-हे (इन्द्र ) रेश्रय॑वन्‌ इन्द्र । ( ओजसा मष्टान्‌ ) तू बर परा- 
करम से महान्‌ है । यह मन्त्र प्रतीक देखो ७ । ४० ॥ ( कदाचन स्तरीः 
असि ) तू कभी प्रजा का नारा नहीं करता । यह्‌ मन्त्र प्रतीक देखो ८ । २ 
कदा च न प्रयुच्छसि) तू कभी प्रमाद नहीं करता । यह मन्त्र प्रतीक देखो 
अ०८।३॥ 
आ तत्तऽदृद्रायवः पनन्तामि य ऽऊर्यं गोम॑न्तं तित॑स्सान्‌ । 
खकृतस्ड ये पुरुत्रा मही ९ सहसा बृह॒तीं दड॑तन्‌॥ २८ ॥ 

( चऋ० १०।७४।४॥ 
गोरिवीति ऋषिः । इनदरो देवता । त्रिषटप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-- हे ( इन्ध ) राजन्‌ ! (ये ) जो रोग ८ ऊर्ध्वं ) हिंसक, दुष्ट, 
( गोमन्तम्‌ ) भूमि के माक्कि को ( तितृत्सान्‌ ) मरना चाहते है भौर 
जो < पुरुपुत्राम्‌ ) बहुत से पुत्रो वारी, ( सङ्रत्स्वम्‌ ) एक ष्टी वार बहुत 
अन्नादि उत्पन्न करने मेँ समर्थं, ( महीम्‌ ) भूमि कोओौर (सहस्रधाराम्‌ ) 
सहसो को धारण पोपण करने वारी भूमि या सहल धाराओं से वण 
करने वाली, ( इृहतीम्‌ ) विशा घौ को ( दुदुक्षन्‌ ) गौ के समान दोह 
छेना चाहतेहें अथात्‌ जो उसके देश्यं को परा कर छेने के इच्छुक वे (आयवः) 
मनुष्य ( ते ) तेरे ( तत्‌ ) उस विजय ओर प्रजापाखन के कायं की 
( पनन्त ) निरन्तर स्तुति करते हे । 

( ये र्वं गोमन्तं तिवृत्सान्‌ ) जो आंगिरस रोग प्राप हुए गो संघ 
को मारना चाहते ह, यह सायणङ्त अर्थं असंगत हे । 


+ ‹ ये @©-0, -उदुकतन्तं उ गिदा हवमितिभिच्छन्ति ॥ ? श 
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;-पानी वारे अन्न अर्थात्‌ सोम को मारना चाहते है \ यह अर्थं उज्वट ओर 
महीधर का है । । 
अचायं पक्ष मे--दे इन्द्र ! आचाय ! ( ये ) जो ( गोमन्तम्‌ ऊर्वम्‌ ) 
वाणी के स्वामी अथात्‌ विद्वान्‌ होकर भी हिंसक या दुष्ट पुरुष है उसको जो 
नाश करना चाहते है ओर बहुत से शिष्य रूप पुत्रों वाखी सहखों ज्ञानं का 
धारण ओर प्रदान करने वारी, वड़ी ८ सकस ) एक ही वार समस्त जान 
भकट करने वारी, ( दतीं ) वेद वाणी को दोहना चाहते है वे ८ ते आप- 
नन्त ) तेरी शरण आते हैं । 
इमान्ते धियं भ्र भरे सदो स॒हासस्य स्तोत्रे धिषरा यत्तं ऽत्रानजे। 
-तसुत्छवे च॑ परखवे च साख॒दिमिन्दरं देवाखः शवसामदन्ननु ॥२६॥ 
ऋ० १।१०२.।१.॥ । 
कृत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती । मध्यमः ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! मै ( महतः ) महान्‌ साम्यं वाङ (त) तेरे स्यि 
` {इमां ) इस ( धियम्‌ } धारण योग्य क्म ओर जान कोः ८ श्र भरे ) 
धारण करता हूं । ( अस्य >) इस तेरे सेवक की. ( स्तोत्रे ) स्तुति करने मेँ 
-( यत्‌ धिषणा ) जो बुद्धि या वाणी हे वह ( ते आनजे ) तेरे ही महान्‌ 
सामथ्ये कों प्रकट करती है । ( तम्‌ ) उस ( सासहिम्‌ ) सत्र को परा- 
जय करने मे समं ८ इन्द्रम्‌ ) राजा या सेनापति, को ( देवासः ) वीर 
विजिगीषु रोग शवसा बरु के कारण ( उत्सवे ) उत्सव ओर ८ प्रसवे.) 
श्वय प्रा ओर उत्तम शासन के कायं मे परा करॐ उसके (अन अमदन्‌) 
आनन्द्‌ के साथ २ स्वयं भी आनन्दित, हर्षित होते है \ 
विभ्राड्‌ वृहरपिवतु सोम्यं मध्वायुदेघ॑क्षपतावविंहतम्‌ । 
 वबार्तजूतो यो अमि रत्त॑ति त्मनः प्रजाः पुपोष पुरुधा वि रंजति॥२०॥ 
- = ० १० । १७०।३ ॥ 
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भा०-८ विश्नाट्‌ ) विविध दिश्या विततेप खूपसे प्रदी, 
तेजस्वी सूर्य जिस प्रकार (रहत्‌) बड़ा ै । बद (सोभ्य मधु) सोम अधात्‌ 
जीवन क दितकारी, मधु अर्थात्‌ जल को किरणो से पान कर ङ्ता हे । 
-( वातजरूतः ) वायु से किरणों द्वारा युक्त होकर वह स्वय समस्त प्रजा 
को पातां ओर पोपता है ओर बहुत सी प्रजां ओर रोका को धारण 
करता दए त्रिविध रूप से प्रकारित होता है उसी प्रकार (विराट्‌ ) 
, विरोप तेज से देदीप्यमान तेजस्वी राजा ( बृहत्‌ ) बडे भारी (< सोम्यम्‌ 2) 
दश्व्य-जनक सोम अर्थात राजपद्‌ के योग्य (मधु) अन्न, क्ञान ओर शानरनाशक 
राषटस्तम्भक्र वरः ओर मान को ( पिबतु ) भोग करे आर चह ( यज्ञ 
पतौ ) यश्च अर्थात्‌ परस्पर सु रगत व्यवस्था ओर पूज्य पदां के पारनं करन 
वाठे पुरुष मं ( अविहतम्‌ ) अखण्डित, सम्पूर्णं ( आयुः दधत्‌ ) दीघ जीवन 
धारण करतां हुजा, अथवा ( यक्ञपति) राषटूपति के पद्‌ पर (अविदृतम्‌ आययुः 
दधत्‌ ) अपने सम्पूण अखण्डित, जीवन को धारण करता इञा या प्रदान 
करता हु ( यः ) जो ( वातजूतः ) वायु के समान पचण्ड वेग वाल 
` बलवान्‌ सेनापति के वल से स्दयं वेगवान्‌ , बलवान्‌ होकर ( त्मना ) अपने 
मध्यं से ( पुखधा ) बहुत प्रकारो से ( प्रजाः अभि रक्षति ) प्रजा 
की रक्षा करता है ओर ८ पुपोष ) उनको पुष्ट ओर सगधृद्ध करता है वदं 
` ( वि राजति ) इस प्रकार स्वयं विशेष रूप से भ्रकारित होता है । 
उदु त्यं जातचैदसं देवं चहन्ति केतवः । 
, षश विश्वाय सूच्येम्‌ ॥ ३९ ॥ ऋ° १।५०। ९॥ 
भा०-ग्याख्था देखो ( ७ । ४१ ) 
येन! पावक चक्तुसा सररयत्तं जर्नौ२॥ अन॑ । 
ल्वं च॑ठणा पश्य॑सि ॥ २२॥ ऋ० १ ।५०।६॥ 
प्रस्कण्व ऋषिः । सुयो देवता । रायत्री वि 1 मा दता । गमवर पल 


२ १--“यङ्गमता 14 | 
टट 81111| (९811\/8 ॥५ कवु \/2|8\/8 (06610 


1111766 8 1५५11818 ©68100111 68/88 |<05118 
(4 [^ अका 5 ( 
मे० २३, २४ |] याखशोऽध्यायः ५६५ 


क | 


न 7 00 


भा०-हे ( बरूण ) सवे पापों के निवारक | सर्वशर्टं वरण | पर- 
भेश्वर ! राजन्‌ ! हे ( पावक ) सूयं ओर अश्चि के समान पवित्रकारंङ 
जनों के तीक्ष्ण दण्ड आदि से निष्पापकारक ! ( येन ) जिस ( चक्षसा ) 
दशन या प्रकाश से मादक, प्रकारक जान (भुरण्यन्तम्‌ ) सवके ` 
पारक पुरूप को ( पश्यति ) देता है उसी से ( तवं ) तू अन्य मनुष्यों 
को भी (८ अनु पदयति ) देल, उनको क्तान प्रदान फर ओर मागे दिखा । 
राजा छोटे बडे सबको एक समान दि से देखे ओर एक समान -द््टि से ` 
उन पर शासनं करे । 

देष्यावध्वयू 5श्रा गत रथन सूयत्वचा । 
मध्वा यज्ञ समज्ञाथे ॥ 

मा०--हे ( दैव्यौ अध्वयं ) देवों, विद्वानों ओर दिव्य गुणों के ` 
निमित्त कुदार अध्वर अयात्‌ यक्त, अहिंसा युक्त राज्यपाठन में ऊदारु दो 
पदाधिकारी पुरुषो ! आप दोनों ( सूर्यत्वचा ) सूयं के समान चमकने वाले 
बाह्य आवरण से मदे (रथेन) रथ से या तेजस्वी, रक्षा के साधन शसा ब 
ओर रथारोही सैन्य सद्ित ( आ गतम्‌ ) आओ । ओर ( यज्ञम्‌ ) राष्ट 
यज्ञ को ८ मध्वा ) अन्न, यश ओर मधुर भोग्य पदार्थो से (सम्‌-अज्ञाथे) . 
क तं परत्नथ।०। श्रयं वेनः० । चिघ्न देवान।म्‌० ॥ ३३ ॥ 

भा०--तं प्रतलनथा० यह प्रतीक है । व्याख्या देखो अ० ७ । १२॥. 
अयं वेनः०› यह मन्त्र प्रतीक देखो ७।१६ ॥ चित्र देवानाम्‌ ०” यह भरतीक 
देखो ७।४२ ॥ 
श्रा न ऽदडाभिर्विदथं खशस्ति विश्वानरः सविता देव पतु । 


श्रपि यथ! य॒वानो मत्स॑था नो विश्च जगदभिपित्वे मर्नाषा ॥३७॥ 
1 111 


३३-देव्या अष्व०› ६ति काण्व । वेनश्च द्यत्‌ इति काण्व ० । 
३४-दइव्छ० इति काण्व ° । 
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¦ ` अगत्स्य ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ 1 सविता दवता । धवतः ॥ 

.. भा०--( विश्वानरः ) सवका नेता, नारक, अग्रणी, सबका स्वामी, ¦ 
( सविता ) सबका प्रेरक, उत्पादक एवं सूर्य के समन. ( देदः ) उत्तम 
जुन प्रकारो का दिखकाने हारा, उत्तम पदार्थौ का .दाता, विद्वान्‌ ( नः ) 
हमारे ( विदथे ) सम्राम कायं, वं ज्ञानमय संगम स्थान में ८ सुशस्ति ) . 
उत्तम उपदेश करने वाली. (इडाभिः ) वाणियों सहित (नः) हमें , 
(आ णतु) प्रा हो।; हे ८ युवानः) युवा, तरुण, बर्वान्‌ पुरूषो ! त॒म रोग . 
(अभिपित्वे) अपने आगे आने वाछे ८ नः ) हमारे ८ विश्वं जगत्‌ ) सम॒स्त्र. 
पुत्र पड आदे. ससार को ( यथा ) जिस प्रकार से (अपि मत्सथाः) आनन्द 
भसन्न एव भोजन वश्नादि से तृक्च कुरते रहो एेसी.( मनीपा ) उत्तम बुद्धि 
से.काम करो । । 

यदद कच्च॑ ठृत्रहल्दग। ऽच्चमि सय । . 
= ~ सब तदिन्द्र ते (= 11 ३५ ॥ ऋ० ८ । ८३।४॥ 
श्रतकश्षः सुकक्षश्च ऋषि । सूर्यो देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-हे ( सूखे ) समस्त रेश्वयं के उत्पादक ! हे ८ उत्रहन्‌ ) मेष 
के नाराक, सूयं. के समान विष्नकारी शत्रओं के नारक ! तू ( अमि उद्‌ ` 
अगाः ) सब प्रकार से, सबके समक्ष उदय को प्राक्च हो, उन्नत.पद षा। ` 
( अद्य ) आज दिनि, ( यत्‌ यत्‌ ) जो कुछ भी है ( तत्‌ सर्वम्‌ ) वह सब 
दे ( इन्द्र ) रेशवयंवन्‌ ! ( ते वशे ) तेरे ही वश में है । 
तररि्विश्वदशेतो ज्योतिष्छदसि सूये । ` 
विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥ ३६ ॥ ऋ० १।५०।४॥ 
ल अस्कण्व ऋषिः । सूयां दवता । गायत्र । षड्जः ॥ 
` भाग्‌ ( तरणिः ) सव कटौ से पार तराने वाखा (विश्वदशेतः ) 
संबसे देन कने योग्य है । ( ज्योविःत्‌ ) त्‌ समस्त सूर्यादि तेजस्वी कोकां 
` को बनाने वाका है । हे ( सूर्यं ) समस्त जगत्‌ के प्रेरक ओर सम्चारक । 
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त्‌ ( रोचनम्‌ > तेजस्वी, दीक्षिमान्‌ ८ विश्व ) समस्त संसार को ८ आ- 
भाति ) प्रकादित करता है । 

इसी प्रकार हे सूं के समानं तेजस्वी पुरुष | त प्राजनो को पार ` 
रूगाने वाला होने से “तरणि है, तू सवमें दशनीय है, तू.ज्योति अर्थात्‌ ज्ञान 
प्रकाश का करने वाला है, समस्त रचिकर पदार्थो का प्रकट करने वाला है। 
तत्सूय्यैस्य देवत्वं तन्महित्वं सध्या कत्तोर्वित॑ तथ सं ज॑मार । 
यदेदयुक्त ह रेतः खधस्थादाद्रान्नी वासस्तनुते खिमस्मै ॥ २७ ॥ 

ऋ० १।११५।४॥ 
[ ३७, २८ ] कृत्स ऋषिः । सूरयो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०-८ सूर्यस्य ) सू्य॑सव के प्रेरक सच्चांरक ओर उप्पादक 
परमेश्वर का ( तत्‌ देवस्वम्‌ ) यदी अवणंनीय "देवत्व" अथात्‌ सवं शक्तिपरद्‌ 
स्वरूप है ओर ( तत्‌ ) वही अलौकिक ( महित्वम्‌ ) महान्‌ सामथ्यं है कि. 
वह ( विततं ) इस नाना प्रकारो से बने, फैठे विस्तृत संसार को (कर्ताः) 
वनने मे समर्थं हे ओर वही ( मध्या ) बीच में व्यापक दहै ओरं वही 
(-सं जभार ) इसका संहार करता है।. ( यदा इत्‌ ) जव भी वह 
(सधस्थात्‌ ) एकत्र होने के केन्र स्थान से (हरितः) अपनी तीव्र गतिदायिनी 
, शक्तियों को ओर विस्तृत दिदाभां को भी,. समस्त किरणों को सूये के 
समान ( अयुक्त ) एकन्र कर केता है ( आत्‌ ) तभी ( रात्री ) रात्रि के. 
समान ही प्रख्यकाङ की रात्रि ( सिमस्मै) इस समस्त ब्रह्याण्ड के 
ऊपर ( वसः तनुते ) आवरण सा छा देती है । 

राजाके पक्ष मँ-- सयं के समान तेजस्वी राजा का यही दैवस्व ओर महत्व . 
है कि वह ( मध्या ) समस्त राष्ट के बीच मँ रहकर विस्तृत राट को बनाने 
ओर बिगाढ़ने भ समथ है । वह जब एक ही सख्य पद से समस्त (इरितः) 
दिशाओं अर्थात्‌ देश्चा को या समस्त विद्वानों भौर वीर पुरुषों को (अयुक्त) 


रमभ अश्व के समान, राष्ट के कायं मे नियुक्त करता है तमी (रात्री ). 
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सबको आनन्द सुख देने वारी राग्य-व्यवस्थां सवके छ्यि वख के समान 
गर्मी, सर्दी, दुःख, पीडा विपत्‌ से बचाने वाली होकर रक्षा प्रदान करती हे 1 
तन्त्रस्य वरुणस्याथिचन्न सूर्यो पे रणते योरुपस्थे । 
श्रनन्तमन्यदुशद्‌ यः पाज॑ः कृष्णमन्यद्धरितः सम्भ॑रन्ति ॥ ३८ ॥ 
ऋ० 9।११५।५॥ 
भा०-( सूयः ) सूयं जिस प्रकारं ( योः उपस्थे ) आक्राश के बीच 
मँ रहकर ( मित्रस्य ) वायु ओर ८ वरुगस्य ) जर के ( तत्‌ रूपं कृणुते ) 
उस रूप प्रकट करता है जिसे ( अभिचक्षे ) समस्त जगत्‌ का प्राणी 
देखता है । इसी प्रकार ` ( सूर्यः ) सवका प्रेरक, उत्पादक परमेश्वरं भी 
( द्योः ) भरकाशमय, ज्ञानमय स्वरूप म ( उपस्थे ) विद्यमान रह कर 
( मित्रस्य वरुणस्य ) मिश्र ओर वरुण, सव मे विद्यमान श्राण ओर उदान 
इन दोनो का एेसा (रूप कृणुते ) रुचिकर स्वरूप उप्यच्च करता है 
( अभिचक्षे ) जिसे यदह मनुष्य भी देखता है । अथवा-[ मित्रम्‌ अहः 
वरुणो रात्रिः ] मित्र अर्थात्‌ दिन ओर वरुण अर्थात्‌ रात्रि इन दोनों का 
पसा रूप उत्यन्न करता है जिन से यह जन या वह्‌ स्वयं सबको देखता है । 
(अस्य) इसका भी (ख्शत्‌ ) तेजो युक्त सूयं के समान ( अनन्तम्‌ ) अनन्त 
(पाजः) बर, सामथ्यं (अन्यत्‌) एक प्रकार का ह । ओर (अन्यत्‌ कृष्णम्‌) 
दूसरा, एक ओर सामथ्यं कृष्ण' अर्थात्‌ काला हे । अर्थात्‌ सूरय के जिस भ्रकार 
दो सामथ्यं है एक चमकने वाला, दिन करने वाला दूसरा कष्ण, काला, 
रात्रि करने वाखा, उसी प्रकार परमेश्वर के दो साम्य है एक ( रुरात्‌ 
पाजः ) तेजो युक्त अर्थात्‌ सबको प्रकारमय, चेतनामय करने वाला 


उत्पादक सामथ्यं ओर दूसरा शृष्ण' सव संसार को (कर्पण' करने वाला ` 


या छृन्तन, विनाश करने वारा, प्रर्यकारी वर है निस भकार सूयं के 
दोनों प्रकार के सामर्थ्यो को ८ हरितः ) दिश्ाएं धारण करती द उसी 


भकार इस परमेश्वर केः भी दोनों सामर्थ्यो को ( हरितः ) अतिवेग वाती 
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कक्तिः ( संभरन्ति ) भरण पोषण करती ह ओर वे ही ( संभरन्ति ) 
संहार करती हे । 
अध्यात्म सं--पूथं सय का मरक आत्मा (योः उपस्थे) सवै प्रकाशमय 
चेतनामय मस्तक के बीच रहकर मित्र-भराण ओर वरुण-अपान दोनो का एेसा 
रूप करता ह कि य देह देखता है । इसका अनन्त सामथ्यं एक (रुशत्‌ ) 
रोचक है जो इस को सात्विक क्म कराता है, चेतन रता ह । दूसरा 
“छृष्ण' तामस वर है जो समस्त प्राणो को कपंण करता हे जिसको (हरितः) 
इन्द्रिये धारण करती दह । [२] इसी प्रकार राट मे सूर्यं के समान तेजस्वी राजा 
मित्र मौर वरूण के रूप धारण करता है, अयात्‌ दह सजनां पर अनुग्रह 
ओर दु्टौ पर निग्रह करने वे दो विभाग करता है । एक सका तेजस्वी 
रूप है, दूसरा ष्ण" अर्थात्‌, भयानक, शयु नादाकारी बरु है। जिसे; 
संहार्री वीर सेनां ओर प्रजाएटं धारण करती हं । 
बरसरदौ२॥ श्र॑सि सूचय बडादित्य सर्दो२॥ असि । 
हस्तं खतो म॑हिमा पनस्यतेऽद्धा देव सरदो २5 रसि ॥ ३६॥ 
चरु ८ । ६०। ११॥ 
[ ३६, ४० ] जमदग्नि ऋषिः 1 सूर्यो देवता । सतो ब्रहती । मध्यमः ॥ 
भ०--ह ८ सूयं ) सवके मरक, सूयं के समान तेजस्िन्‌ ! तू (बद्‌ ) 
सच सुच ८ मान्‌ असि ) महान्‌ ह । हे ( आदिय ) सबक्रो अपने मं 
अहण करने हारे चू ( बद्‌ ) सचजुच ( महान्‌ असि ) मान्‌ हे । (सतः) 
- सत्‌, नित्य , सवके कारण रूप मेँ विमान तेरा ८ महः महिमा ) महान्‌ 
साम्य ( पनस्यते ) कह! जाता है ( अद्धा ) सचमुच हे ( देव ) देव ! 
तू सचमुच ८ मष्ान्‌ असि ) महान्‌ हे। सब परो मे समान, दे । 
बट्‌ सू्यै ध्रव॑सा मर्द२5 असि सत्रा देव महे२५ अस । 
महवा देवान।मखुर्यः प्रोषितो चसु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥ ४० ॥ 
| ०5 ऋ० ८1 ६०।१२॥ 
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भा०- हे ( सयं ) सूयं के समान तेजस्विन्‌ ! सर्व प्रेरक श्रमो । 
राजन्‌ ! ( श्रवसा ) श्रवण करने योग्य, रेर्य, ज्ञान ओर यज्ञ से तू 
(6 बद्‌ ) सचमुच ( महान्‌ असि ) महान्‌ है । हे ( देव ) सवके भ्रकादाक 
हे सवत्र दानशीक कान्तिमय ! तृ ( सत्रा ) सत्य ही अथवा सत्य के 
दार ( महान्‌ असि ) महान्‌ है । ( महवा ) अपने महान्‌ सामथ्यं से 
( देवानाम्‌ ) समस्तं दानरीर पुरुषों या पृथिव्यदि रोको के वीच, सूरय 
क समान ( असुः ) प्राणियों का हितकारी है । तू ८ पुरोहितः ) दीपक 
के समान विवेक से मागं॑चलने के छ्य ८ पुरः हितः ). आगे के ुख्य 
अग्रणी पद्‌ पर स्थापित क्रिया जाता है । तू ( विसु ) विविध सामरयो से 
यक्त ( अदाम्यम्‌ ) अविनाशी ८ ज्योतिः ) ज्योति, आनन्दमय, तेज 
स्वरूप हे । | 
श्राय॑न्त ऽद सूयं विश्वदिन््॑स्य भक्त । 
वसूनि जाते जनमान ऽच्रोजंखा भतिं भागं न दीधिम ॥ ४१॥ 

४ ऋ० ८ । ८८ । ३२॥ 

यम ऋषिः । सुयो देवता । बृहता छन्दः । मध्यमः ॥ 

भा०--हे मनुष्यो ! तुम रोग ( सूर्यम्‌ ) सवके प्रेरक सर्वोतपादक 
परमेश्वर का ( श्रायन्तः इव ) आश्रय रेते हुए ही ( इन्द्रस्य ) देशर्यवान्‌ 
आत्मा के ( विश्वा वसूनि ) समस्त देह मे बसने से प्राक्च करने योग्य 
आनन्दां का ( भक्षत ) भोग करो । हम लोग ( जाते ) उत्पन्न हुए ओर 
< जनमाने ) आगे उत्पन्न होने वारे संसार मेँ जिस भकार (मागन) 
अपने कमाये धन को प्रदान करते हँ उसी प्रकार ( ओजसा ) बल परा- 
करम से कमाए्‌ हृष ( भागं ) सेवन करने योभ्य कर्म-फल को ( जाते जन 
माने ) अबतक उत्यन्न भौर आगे उत्पन्न ्टोने जारे जन्म या देह में 
( दीधिम ) धारण करते है, परा करते है । 

राजा के पक्ष मं- सूयं के समान तेजस्वी राजा का आश्रय केकर ही 
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हम टेश्वय॑वान्‌ राष्ट के धनी का भोग करे ओर उत्पन्न ओौर आगे होने 
वाले प्रजा आदिकमें अपने पराक्रम से कमाये सेवनीय पदां को प्रदान करे । 
श्रा देवा ऽउरदिंता सूर्यस्य निरथडसः पिपृता निरवद्यात्‌ । 
तन्न धित्नो चरणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी ऽउत यौः॥४२॥ 
कुत्स ऋषिः । सूर्यो देवता । त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 

भा०--हे ( देवाः ) सब अर्थ के प्रकाशा करने वारे, भिय, विद्वान्‌ 
पुरुषो} आप ८ सूर्यस्य ) सूयं के उदय हो जाने ` पर निस प्रकार किरणं 
अन्धकार को दूर कर देती है उसी प्रकार आप रोग ( सूय॑स्य उदिता ) 
सूथं के समान तेजस्वी घ्रह्म ज्ञान के हदय में उदित हो जाने पर ओर 
राष्ट मे तेजस्वी राजा के उदय हो जाने पर आप रोग हरमे (अहसः) पाप से 
ओर (अवच्ात्‌ ) कहे जाने के अयोग्य, निन्दनीय कम से भी (षि. 
गतः ) बचाव । पापों से णथक्‌ करं । ओर ( मित्रः ) सवका स्नेही न्याया- 
धीर, ( वरुणः ) दुष्ट का वारक, सव्र, (अदितिः) अखण्ड शासनाह्ा 
वारा, ( सिन्धुः) नदी के समान वेगवान्‌, बर्वान्‌ अथवा, राष्ट को बंधने ¦ 
बाला, प्रबन्धक (< परथिवि ) ष्रथिवी के समान सवांश्रय,+. उत ( चौः ) 
आकारा के समान विशाल पुरूष ( नः ) हमारे ( तत्‌) उस सकल्प को 
८ मामहन्ताम्‌ ) सत्कार करे । 

भौतिक पक्ष भे-सूयं के उदय होने पर ( देवाः ) सूयं की किरणे 
हमे दुरे कम॑ (अंहसः) पाप ओर रोगा से दर करं । हम स्वच्छ नीरोग, छम ¦ 
संकल्पवान्‌ टौ ८ मित्रः ) सूयं, ( वरुणः ) जल, ( अदितिः ) आकाश, 
( सिन्धुः ) सागर या विशा जल प्रवाह, (थिवी) एथिवौ ओर (यौः) 
सूयं काः प्रकाशा (नः तत्‌ मामहन्ताम्‌) हमारे इस रारीर को उत्तम बनावे । 
आ कृष्णन रज॑सखा वसमानो निवेशयन्नमृतं मत्यै । | 
हिरर्यय॑न सविता रथेना देवो यात्र भुव॑नानि पश्य॑न्‌ ॥ ४३ 

म गः ऋ० १।३५।२॥. 
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दिरण्यस्तृप ऋषिः । सनिता देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-जिस प्रकार सूयं ( कृष्णेन रजसा ) परस्पर आकर्षण करने 
वाले रोक समूह के साय सर्वत्र भ्रमण करता इआ मर्य, नादवाच्‌ प्राणियों 
भौर अनाशवान्‌ भौतिक त्वो को अपने २ स्थान पर स्थिर करता है. 
ओर ( हिरण्ययेन रथेन ) तेजस्वी स्वरूप से सव रोको को भ्रकादित 
करता हुआ जाता है उसी प्रकार ८ कृष्णेन ) शनरुओं को काट गिराः देने 
बाले ( रजसा 9) सैन्य-बर से ( आवत्तमानः ) सर्वत्र विद्यमान रहता 
डमा ( सविता ) सवका शासक राजा ( अखतम्‌ ) अद्धत, अखण्ड, 
भविनादय स्थिर पदार्थो को ओर ८ मर्त्य॑ च ) . मरने वाके सामान्य जनों 
को ( निवेशयन्‌ ) यथा स्थान स्थापित करता इआ ( देवः ) विजिगीषु 
राजा (य ) स्वणेया खोह के वने (रथेन) रथ से अथवा 
दि' रमणसाधन रथ आदि से ( सुवनानि ) समस्त प्राणियों को 
( पश्यन्‌ ) देखता, उनका निरीक्षण करता हुआ ( याति >) प्रयाण करे । 


म वानृजे ख्या वरिरेषामा विश्पतीव बीरि -ऽदइयाति । 
ग्शासक्तारुषसः पूवेहता वायुः पूषा स्वस्तये नियुत्वान्‌ ॥ ४७॥ 
ऋ० ७।३९२॥ 
वरिष्ठ ऋषिः । वायुः पूषा च देवता । वष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-( सु्रयाः वायुः ) जिस प्रकार उत्तम वेग से चरने धारा 
चायु ( एषाम्‌ ) इन रोको मँ से ( बर्हिः) जरु को ( प्र वावृजे ) उत्तम 
रीति से खे छेत हे ओर जते ( पूषा ) सवका पोषक सूर्यं ८ एषाम्‌ ) 
इन रोका मे से ( बर्हिः प्र वादरूे) किरणों द्वारा जरः के अंश कों 
शृथक्‌ कर खेत है । अथवा (सुरयाः वायुः यथा वहिः प्र बाद़ृजे ) 
उत्तम वेग से चरने वाला वायु जिस भ्रकार अन्न को भली रकार तुषो वे. 
यक्‌ कर देता है उसी भकार यह राजा ( वायुः ) वायु के समान प्रचण्ड 
बेगसे जने घाटा, एवं भ्रजा का भाणस्वरूप, ( सुभ्रयाः ) उत्तम अञ्न 
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आदि सामग्री से सम्पन्न अथवा ( सुप्रयाः ) उत्तम रीति से प्रयाण करने 


वाटा वलवान्‌ होकर ८ एषाम्‌ ) इन मनुष्यो मे से ( बर्हिः ) प्रवर जन 
संघकफो (प्र वावृजे ) प्रथक्‌ कर क्ेतादै। इसी प्रकार ( पूषा) सवं 
पोपकत पूपा, भागदुध् नामक अधिकारी भी ( एषाम्‌ >). इन प्रजा जनों 
के ( यर्हिः ) बृद्धिकर अन्न का उत्तम रीतिसे संग्रह करताहै। ओर 
जिस प्रकार (वायुः पूषा ) वायु ओर सूयं दोनों ( चिरटे इयते ) 
अन्तरिक्ष मागं से जाति है उसी प्रकार ये दोनों भी ( विपी इव ) प्रजा 
जनों के पारक राजा ओर पोपक होकर ( विरिे ) भयभीत शत्र पर 
सौर अधीन प्रजा के बीच ( नियुत्वान्‌ ) अश्वारोहिगण से युक्त होकर 
( इयाते ) गमन करते हँ । ओर ( अक्तः ) रात्रि के ओर ८ उपसः } 
दिन के ( पूरहूतौ ) पूव ही उरे वायु ओर सयं के समान्‌ वे दोर्ना 
{ विशां स्वस्तये ) प्रजाओं के कल्याण के छथि होतें है । 

इन्द्रवायू बृहस्पतिः भित्राग्नि पूषरौ भग॑म्‌ । 

श्चादित्यान्माङतं गणम्‌ ॥ ४५॥ ऋ० १।१४। २ ॥ 

[ ४५, ४६ ] मेधातिथि ऋषिः । विश्वदेवाः देवताः । गायत्री । धइजः ॥ 


भा०-( इन्र वायू) विचयुत्‌ , वायु, ( बृहस्पतिम्‌ ) वदे रोकं के 
पारक सूर्य, ( भित्रा्निम्‌ ) भित्र, प्राण ओर अश्च, ( पूषणम्‌ भगम्‌ ) 
पुष्टिकारक, अज्ञ ओर सेवन योग्य पेश्रयं ( आदित्यान्‌ ) सूं की किरणो 
था १२ मासो ओर ८ मरूतां गणम्‌ ) वायुं के समूह का तान करके 
, उत्तम उपयोग करो । 
राषट्-पक्च भ--( वायू ) इन्द्र राजा, वायु के समान भ्रचण्ड सेनापति, 
दस्यति) विद्वान्‌ षुरुष (-मित्राभिम्‌ ) सवं स्नेही न्यायकारी, अभ्नि, अग्रणी 
नेता, (पूषणं) पोषक, प्रथ्वी या भागदुध्‌ , (भगं) देश्वय॑वान्‌ (आदित्याय ) 


आदान प्रतिदानं रने बाङे वैदयगण, स्यं फ समान तेजस्वी पुरुप 
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( मारतं गणम्‌ ) मनुष्यों के गण इन सबको अपने २ पद पर नियुक्त करो। 
जैसे अगले मन्त्र ओ स्पष्ट किया है ।' 


बरुणः पाविता ुबन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । 

करतां नः सुराधसः ॥ ४६ ॥ ऋ० १।३३।६॥ 

भा०--( वरुणः ) सव दुष्ट पुरषो का निवारण करने हारा, एवं 
` भरजा दवारा तरण करने योग्य सख्य पदाधिकारी ओर ८ मित्रः ) श्रजा को 
. मरने से वचाने हारा, सवका स्नेही पदाधिकारी पुरुष ये दोनों शारीर में 
. उदान ओर भाण के समान ८ विश्वाभिः उतिभिः ) अपने समरत रक्षाः के 
कार्यो से ( प्र-अविता ) उत्तम रक्षक ( सवत्‌ ) हों ओर (नः) हमे 
( सराधसः ) उततम देश्ये से युक्त ( करताम्‌ ) कर । 

श्रधिं १ ॐडन्द्षां विष्णो सजात्यानाम्‌ । 

इता मरुतो ऽअश्िना । ऋ० ८।७२।७॥ 

ऊसीदिछषिः । इन्दो देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०- हे ( इन्द्र ) यवन्‌ हे ( विष्णो ) व्यापक शक्ति वाङे | 
हे ( मरुतः ) रवर के मारने हारे वीर भटो ! हे ( अशिना ) बिया मे 
` पारगत र! मे व्यापक अधिकार के स्वामियो ! आप सव यथाधिकार (नः) 
हमारे ओर ( एषां ) इन ( सजात्यानाम्‌ ) हमारे ही समाभ्न धन, मान 
ओर र मे परसिद्ध धुरं के वीच म ( अधि ) अधिकारी रूप से ( इव ) 
मान प्रतिष्टा को प्राक्च करो । 
| तम्त्नथा।० । श्रयं वेनः० । ये देवासंः०। आन इड।भिः०। 

षश्वेभिः सोम्यं मघु०। ओम।सश्चषैरीधृतः० ॥ ४७॥ 

च भः ये सव भ्रकीक मात्र हँ । (तम्‌ प्रत्नथा” ० अ० ७। १२॥ 
_ भय वेनः" ७॥ १६॥ चे देवासः० ७।१९ ॥ आन दडामिः'° 


भ *०- तछ्‌ क्रा नवात्राहकापि द्वतः ऋतः 
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३३ । ३४ ॥ 'विरवेभिः सोम्यं मधु" ३३ । १०॥ (भओमासश्चर्षणीषटतः' ० 
७ । ३३ ॥ इनकी भ्याख्या वहीं देखो । 


मगन इन्द्र वर्या मिच्च देवाः शद्धः ग्र यन्त मितत विष्णो । 


उभा नासत्या रुद्रो ऽञ्ध ग्नाः पूषा भगः सरस्वती जुषन्त ॥४८] 
ऋ० ५।४६९।२॥ 
रतिक्षत्र ऋषिः । इन्द्रादयो विश्वेदेवाः देवता । वरेष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-हे ( अम्न ) अग्रणी क्ञानवन्‌ ! हे ८ इन्द ) ेश्वयंवन्‌ ! हे 
( वरुण ) सवश्रेष्ठ ! हे ( मित्र ) सर्वस्नेहिन्‌ ! हे (मारत ) मनुष्यों 
रतुहन्ता रोगों के समूह ! हे (विष्णो) व्यापक सामथ्यं वाङ ! ( देवाः ) 
जाप सब देव, विद्वानूगण बरु ओर ज्ञान देने हारे आप ८ शध ) इारीर 
ओर आत्मा के वल का ( प्रयन्त ) ्रदान करो । ( उभा नासत्या ) कभी 
असत्य का भ्यवहार न करने वारे दनां ( रदः ) दु को रुकाने वाखा ` 
या क्तानां का उपदेष्टा, ओर ( स्नाः ) गमन योग्य चिथ ओर ज्ञान करने 
योग्य वाणियें, ( भगः ) रेश्वयं वाग धनाढय पुरुष, ( सरस्वती ) उत्तम 
शान वारी स्री या राजसभा, ये सब ( जपन्त ) भ्रम से राष्ट का सेवन 
करे । प्रेम से वत्तांव करं । 
इन्द्राग्नी भि्रावरणादिति ^ स्वः परथिवी यां मरुतः प्ैर्ता२ऽ 
अपः । हुवे विष्टु पूषरां बरह्मगारुपति भगं नु शस सविता- 
रग्रतये ॥ ४६ ॥ ऋ० ५।४६।३॥ 

वत्सार ऋषिः । विश्देवाः देवताः। जगती । मध्यमः ॥ 

भागम ( इन्द्रामरी ) इन्द ओर अभ्नि, (मित्रा वरुणा ) मित्र ओर 
वरुण, ( अदितिम्‌ ) अदिति, अखण्ड शासन करनेवाली राजसभा या 
अन्तरिक्ष, ( स्वः ) रात्रं का तापकारी, क्ञानोपदेष्टा ओर सुखकारी 
आकाश, ( एथिवीम्‌ ) ए्यिवी, भूमि ( याम्‌ ) सृं, ( मरुतः ) वायुष्‌ 


् भोर शवा 6 पतन) (पत्म त री प्र्ग्नामुष्य से युक्त 
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स्थिरं राज्य कर्ताजन, ( अपः ) जो, ओर आक्च धुरूपगण, ( विष्णु ) 
व्यापक साम््य॑वान्‌, ( पूषणम्‌ ) पुष्टिकारक अन्न, पड आदि या भाग- 
दुघ , ( ब्रह्मणस्पतिम्‌ › त्रण्ड ओर वेद्‌ के पारक परमेश्र ओर आचायं 
( भगम्‌ ) रेश्वयं ओर रेशवयैवान्‌ धनङ्वेर, ( दंसम्‌ ) स्तुति योग्य या 
वियोपदेशक, ( सवितारम्‌ ) उर्णादक, पिता या आचाय को भे ( उतये ) 
रक्षा, ज्ञान, भरियाचरण, आदि वित्रिध प्रयोजनों को पूणं करने के यिं 
( इवे ) स्तुति करू, उनको प्रास्त करूं, उनका अन्यो को उपदशा करू । ॥ 
स्मे र्द्रा मदना पयैतासो इत्ये मरहतौ सज्ोषः । यः शण 
संते स्तुवते धायं एच ऽदन्द्रजयेषठा ऽरस्मो२ऽ वन्तु देवाः ॥५०॥ 
ऋ० ८ 1 ५२1 १२॥ 
प्रगाथ ऋषिः । शदो देवताः । त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 

भा०-( अस्मे › ममे से (यः ) जो ( कंसते ) उत्तम २ उपदेश 
करता; ८ स्तुवते ) ओर परमेश्वर की स्तुति करता है एवं क्तान से सत्य 
यु का वर्णन करता है । जर (थः पश्चः ) जो धनादि देशचरयौ को कमाने 
हारा, रेशचय॑वान्‌ पुरुप (धायि) नाना प्रजाओं को धारण पोषण करता £ ६ 
उसको अथवा वह॒ ( रद्राः ) उपदेश करने वाठे विद्वान्‌ ओर शतो क 
रुखाने घाटे वीर गण, ८ मे्नाः ) प्रजाओं पर मेधो के समान सुख सष 
द्वियो के वपण करने बाले ( पर॑तासः ) पोरू २ अर्थात्‌ नाना इकष्डय 
से यने सेनादल, अथवा प्त के समान अभेद्य ओर अरुघनीय ग 
अधवा मेधो ॐ समान श्रुभों पर बाण वर्षण करने वाके, अथवा परतो परं 
यल्ल, उत्सो वाके ( सजोषाः ) परस्पर समान प्रीति से युक्त, ( ५ 
ज्येष्ठाः) चयुनाक, येशव्॑वान्‌ रूप को भपना सर्वोपरि शर्ट स्वाम 
स्वीकार करमे बाञे अपने नायक के अधीन रहकर (देवाः ) विजय कं ई 
सेनिक गण जर विद्वान्‌ रष ८ भरहूतौ ) संग्राम के लिय न 
खर्र गू का क (अयन) सा 
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भ० ५१, ५२] चयखिशो.ऽध्यायः ७७ 


श्रवो श्या भ॑वता यजत्रा ऽ बो हादिभय॑मानो व्ययेयम्‌ । 
त्राध्वं नो देवा जिजुरो धृकस्य जाध्व॑ कत्तोदवपदो यजत्राः ॥५९१॥ 
† चऋ० २।२६।६॥ 

कूमो यात्समद्‌ ऋषिः । विश्रदेवा देवताः । तिषटुप्‌ । धवतः ॥ 

1०-हे ( यजत्राः ) अभय दान करने ओर राट को सुसंगत करने 
वाले वीर, युद्ध-यन्न क सम्पादक पुवं पूज्य, सत्संग योग्य पुरूपो ! ( अद ) 
आज आप रोग ८ अरारः ) हमारे सन्मुख, हमे भ्रास्च ( भवत ) होवो । 
(वः) आप रोगों के ( हार्दि) हृदय मे स्थित भीतरी भाव को (आ षि 
अयेयम्‌ ) भरी प्रकार जानू । मँ प्रजाजन ( भयमानः ) शात्ुगण से भय 
करता हु आपकी शरण हूं । हे ( देवाः ) विजयीर विद्वान्‌ पुरूषो ! 
आप रोग ( नः ) हमे ८ निरः ) सब प्रकार सवथा विनाश करने वारे 
( ककस्थ ) - मारा सरव॑स्व अपहरण करने वाङे चोर, डा तथा भेदय के 
समान करर पुरुप ओर जीवों से मी (तराध्वम्‌ ) हमारी रक्षा करो 1 ओर हे 
( यजत्राः ) सुसंगत, संघ बना कर रहने वाङ सेनाजनो ! आप रोग (अवः, 
पदः ) गदे के समान गिरने के स्थान, सकट ओर विपत्ति रूप गहरे 
( कर्तात्‌ ) गडे से, अथवा ( अवपदः कत्तात्‌ ) विपत्ति के जनक युरुष से 
अथवा राट को नीचे गिरा देने वारे हिसा काय, शब्द्‌ वध से (जा 
ध्वम्‌ ) रक्षा करो । 

बुकः-- छक आदाने । भ्वादिः । श्वापि दर उच्यते विकत्तनात्‌ । निर० 


 ५।४।२ ॥ (अवदः क्तात्‌ ।--यत्र अवपरयन्ते पतन्ति ततः कन्तात्‌ 


कूपात्‌ इति उवटमदहीधरदयानन्दाः । षिपदः क्त॑रिति सायणः 1 हिसाथ- 
स्य वा करोतेः कर्वस्तस्मात । अथवा गर्तो वा कन्तः । कत्व छान्दसम्‌ । 
विश्व ऽन्न मरुतो विश्व॑ ऽऊती विश्वे भवन्त्वग्नयः समिंदधाः 
विभ्वैःनो देवा ऽश्रवसा ग॑मन्तु विश्वमस्तु द्विगो बाजे स्मे ॥५२॥ 
.छलोधानाक .ऋाषः । विश्च द्वा देवताः । त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 
# 2900-0, ?281॥11| |९811\/8 8118 \/10\/812/8 वन 


3 


01011260 8 ऽ|५५1181118 6७814011 6/88॥ [<05118 


५७८ ` यजुर्ववसंहितायां [ मं० ५६३, ५४ ` 
भा०--व्याख्या देखो । अ० १८ ।३१ ॥ 
विश्वे देवाः गुतेमथ हव॑ भये श्रन्तरि्ञे य ऽउप यवि ट ।ये 
श्रग्निजिह्वाऽउतवा यजं॑जा ऽश्रासयास्मिन्‌ वर्टिषिं मादयध्वम्‌ ।५२। 
ऋछ० ६।५२।१३॥ 
ख्येत्र ऋषिः। विखिदेवाः देवताः । त्रिष्टुप्‌ 1 धवतः ॥ 
मा०-हे ( विश्वेदेवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरषो ! आप रोग (मे ) 
मेरे ( दमं >) इस ( हवम्‌ ) स्तुति, आह्वान या वि्योपदेश का ( श्रणुत ) 
श्रवण करो । (ये) जो आप लोग ( अन्तरिक्षे) अन्तरिक्च के समान 
सबके पालक ओर ( यवि ) सूयं के समान सर्वभ्रकाराक पद्‌ पर ( उप- 
स्थ ) सदा हमारे समीप विद्यमान रहते टो ( उतवा ) ओर जो ( अभ्नि- ` 
जिह्वा ) निह्धा के समान अस्मि अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुप को मुख्य 
पदः या उपदेराक ओर ज्ञानप्रद गुर पद्‌ पर स्थापन करने वाठे (यजत्राः ) 
परस्पर सत्संग करने एवं पूजा करने योग्य है वे आप कोग भी ( अस्मिन्‌ 
बरहिंपि ) इस महान्‌ आसन के समान उत्तम राष्ट, प्रजा या पदासनों पर 
( आस ) विराज कर ( मादयध्वम्‌ ) समस्त प्रनाओं को आनन्द ओर ` 
इषंयुक्त करो । ४ 
देवेभ्यो दि पर॑थमं यक्षियेभ्योऽमृतत्वथ खवास भागसु्तमम्‌। 
आदिदामान थ सवितव्यूरोष५नच्वीना जीविता मानुषेभ्यः ॥५७॥ 
. ऋ० ४1५४1 २॥ 
वामदेव ऋषिः । साविता देवता । जगती । मध्यमः ॥ ` 
` भा०-हे ( सव्रितः ) सूयं के समान समसत पदार्थो के प्रकारक 
ओर उत्पादक परमेश्वर ! तृ ( हि ) जिस कारण ८ यक्ञिमरेभ्यः ) आत्मा 
ओर परमात्मा के उपासक एवं ज्ञान यज्ञ के करने वारे ( देवेभ्धः ) हान 
क दरष्टा पुरुषों को (म्रथमम्‌ ) सबसे प्रथम, सर्व॑धेष्ट ओर ( उत्तमम्‌ 9. 


५४-- इति समाप्तं सावमोधकम्‌ । इति वैश्वदेवस्तुत्‌ चतुर्थमहः । 
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म॑०५५] ` अयसखिशोऽध्याय ५७६ 
उत्तम ( भागस्‌ ) सेवन करने योग्य ( अश्ृतत्वम्‌ ) अश्तस्वरूप मोक्ष 
का ( सुवसि ) प्रदान करता है (आत्‌ ) ओर ८ दामानम्‌ इत्‌ ) सब 
सुखो ओर ज्ञानो के देने वाके अपने प्रकाशस्वरूप को भी ( व्यू्पे ) 
विविध प्रकार से फैराता है । इसीसे ( मानुषेभ्यः ) मनुष्यो को हितार्थ 
(अनूचीना) उनके अनुकूल सुख प्राक्च कराने वारे ( जीवितानि ) जीवनो 
ओर जीवनो के उत्पादक कर्मो को भी (वि उणपे ) विविध प्रकार से भ्रकट 
करता है, उपदेश करता हे । 

राजा के पक्ष मे-हे तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( यज्ञियेभ्यः देवेभ्यः ) 
म्रजा के सुव्यवस्थित राषटरके सञ्चालक एवं विजयी खी पुरुषों को प्रथम 
( अश्तत्वम्‌ ) जीवनोपयोगी ।अन्न जक ओर उत्तम सेवन योग्य पदार्थं 
अदान करता है ओर दानशीरु पुरुप को प्रकट करता है । ओर मनुष्यों 
को नाना अनुकर जीवनोपयोगी साधन भी प्रदान करता है । 
म वायुमच्छ। बृहती म॑नीषा वृदद्रीयि विश्ववार रथप्राम्‌ । 
द्युतद्यामा नियुतः पत्यमानः कविः कविभिंयक्तसि प्रयज्यो ॥५५॥ 

ऋ० ६।४९।४॥ 

[ ५५-अ० ३४।५८ ] आदित्यो याज्ञवत्क्यश्चतऋषो ।. अनारभ्याधातमन्त्रा ॥ 
ह्मयज्ा; । तत्र वायुम्‌) इति ऋनिष्वा ऋषिः । वायु देवता ।त्रिष्टप्‌। धवतः॥ 

भा०-हे ८ प्रयज्यो ) उत्तम रीति से यत्त करने हारे, उत्तम उपा- 

, पक एनं उत्तम संगति, परस्पर संगठन करने मेँ करार विद्वन्‌ ! त्‌. (नियुतः) 

निश्चित, नियुक्त पुरुषां अथवा निश्चित पदार्थो को भराक्च होकर ( हती ) 
दी भारी ( मनीषा ) प्रज्ञा, उद्धिवल या मानस मेरणा से स्वयं (कविः) 
कान्तदर्ी होकर ८ बृहदयिम्‌ ) महान्‌ देश्य के स्वामी, ( विश्ववारम्‌ ) 
सवके वरण करने वारे, सवके रक्षक, ( रथप्राम्‌ ) रथं से रणाङ्गण को 
भर देने वाले, ८ च्तयामा ) तेजस्वी अश्नि कों श्राक्च कर उसको ओर भी 

५५-- दत आरभ्य ६९ अद्भ्धेभिरित्यन्तं.पुरोस्वः ॥ 
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८० यजवदसंहितायां [ मं० ५५ 


^^ 


^ ^५०.०५ 


[+ (न ०.०००.०५० 


अधिक तेजस्वी बनाने वे, ( वायुम्‌) वायु के समान तीव्र, वेगवान्‌ , वल- 
शारी ( कविम्‌ ) क्रान्तदर्शी, मेधावी, विद्वान्‌ ( वायुम्‌ ) प्राणवायु 
के समान सवके जीवनाधार पुरूष का ( इयक्षसि ) आदर कर ओर उससे 
संगति खाभ कर । 

अथवा (च॒तद्‌-यामा कविम्‌ कवि-इयक्षसि) समस्त याम अथात्‌ आं 
पहरो को प्रकाशित करने वाले सूयं के समान तेजस्वी पुरुप का तू विद्वान्‌ 
पुरूष ही आद्र कर । अथवा, तू ( यतद््यामा ) देदीप्यमान तेजस्वी 
विद्वान्‌ पुरुप को प्रा्च होकर स्वयं (कविः कविम्‌ इयक्षसि ) मेधावी दोकर 
विद्वान्‌ पुरुष का आदर करं । 

परमेश्वर के पक्ष मे--सवका जीवनाधार होने से परमेश्वर “वायु है । 
महान्‌ पेये वानू होने से “बृहदयि' है, सवका रक्षक होने से “बिश्ववार' है । 
उसकी नियमव्यवस्था सर्वत्र प्रकादित होने से य॒त्तद्‌-यामा है । मणसाधन 
परम आनन्द रस से पूण करने हारा होने से ^रथप्रा' है, ऋरान्तदर्शीं होने 
से कवि" है । उस परमेश्वर को ८ नियुतः पत्यमानः ) प्राणों द्वारा देशवयं- 
वान्‌ होकर तू साधक ( वक्षसि ) उसकी उपासना करे । 

आचायंपक्ष मेँ--आचाये, ज्ञानवान्‌ होने से वायु, शृहती वेद वाणी 
के एेश्वयै से युक्त होने से श्रृहद्रयि' ज्ञानरस से शिष्य को पूणं करने वाला 

` होने से^रथग्रा है । प्रकादामान ज्ञान का प्राक्च करने हारा होने से य॒तद्‌- 


यामा' है उसको विद्वान्‌ पुरुष निश्वितसिद्धान्त तर्त्वो को प्रा होता इभा 


` जपने विद्वान्‌ गुर्‌ का विद्वान्‌ पुरुप सदा आद्र सत्कार करे । 
अथवा-८ वायुम्‌ ) वायु के समान सबके जीवनाधार (इद्‌ःरयिम्‌) 
बडे पेय॑वान्‌, (“वि्वारम्‌ ) सवसे वरण करने योग्य या सव कष्टं के 
, निवारक ( रथप्राम्‌ ) रथ को धर्नो, रेश्व्यो से पूं करने हारे वीर पुरुप 
को ( दृहती मनीषा ) वदी मानसिक प्राक्त, इद्धि ( अच्छ ) प्रा हो । 
ओर हे ( भयज्यो ) उत्तम्‌ पूजनीय ुरुष ! वह॒ ८ दतद्यामा ) षति 
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म० ५६, ५७, ५४८] श्रयद्िशोऽध्यायः = (१ 
उज्वल मान वाखा होरूर ( नियुतः पत्यमानः ) समस्त नियुक्त अधीन 
पुरुषों ओर अश्वो को वदा कर उनका स्वामी एवं ( कविः ) विद्वान्‌. होकर 
भी ( कविम्‌ ) कान्तदुर्ी विद्वान्‌ पुरुप का ( इयक्षसि ) सत्कार करे । 
इन्द्रवायू ऽइमे सुता ऽउप भ्रयोधिरा ग॑तम्‌ । 
इन्दवो वामुशन्ति दि ॥ ५६॥ 
भा०्~व्याख्या देखो । अ० ७।८ ॥ 
भित्र हैवे पुतद्॑ं बर॑ो च रिशाद॑सम्‌। 
धिय॑ घृताची साध॑न्ता ॥ ५७ ॥ ऋ०.१।२।७॥ 
भा०-ं भरजाजन ८ पूतदक्षं ) पवित्र ज्ञान ओरं बर से युक्त ( मि- 
त्रम्‌ ) सुहृद्‌, शलेही पुरुप को ओर (रिशादसम्‌) हिसा करने वारे शत्रुओं 
को भी दण्ड देने वारे उनके विनाज्च, ( वरुणं च ) सर्वश्रेष्ठ धार्मिक राजा 
को ( हवे ) स्वीकार करू । ओर वे दोनों ( इताचीम्‌ ) बत को महण 
करने वाली अतितीक्ष्ण ` अभ्िञ्वारा के समान पाप दहन करने वाली 
उग्र शक्ति तथा शीतर जल को धारण करने वारी रात्रि के समान सबको 
सुख देने वाटी शान्तिकारिणी शक्ति को ८ साधन्ता ) साधन करने वाले 
ह । जिस प्रकार प्राण, उदान छद भक्ता को उत्पन्न करते हैँ ओर जिस 
भकार सूर्यं चन्द्र सुखद रात्रि को साधते हे उसी प्रकार मित्र ओरं वरुण, 
सुहृद्‌ वग॑वयस्य ओर शक्तिशाली पुरुप . स्नेह भौर तीक्ष्णता मधुर 
आओौर तेजस्विनी दृत्ति वाटी राजशक्ति की बृद्धि करं । 
दख युवाक॑वः खता नासत्या वृक्तव्॑िंषः । 
श्रा्यात रुद्रवतेनी # ५८ ॥ ऋ० १।२। ३ ॥ 
मधुच्छन्दा ऋषिः । अश्विनो देवते । गाय्री । षड्जः ॥ 
भा०- हे (दसौ) वैय जिस मकार रोगों का नाश करते हँ उसी प्रकार 
` पुद्-ज उततड "्यामदहातोऽसि वाय इन्वाुभ्यौ ता । ` 
- पष ते यिः सनेपिभ्यां ला ॥» इधिकं पट्यते ॥ 
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८२ यजुवेदसंशितायां . ` [ म०५६ 
राज्य की भरजाओं के दुःखो के विनादा करने वाठ (नासत्यौ) कभी असत्य 
भाषण भौर असत्य आचरणं न . करने वारे पूर्वोक्त दोनों विद्वान्‌ 
पुरूषो ! आष दोनों ( द्रवर्तनी ) ` शत्रुओं के रुटाने वारे या न्यायाधीश 
के वीर सैनिकों के मागो से चरने भे समथ होकर ( आयातम्‌ ) आओ । 
ये ( सुताः ) उन्न हए पदार्थ एवं नाना पदों पर अभिषिक्त उत्तम जन 
भी ( युवाकवः ) त॒म दोनों को चाहने वाले ओर ८ चृक्तबर्दिषः ) यज्ञ 
या वर्हि अथात्‌ प्रजा को दाने वाछे हे । पदार्थौ ॐ पक् मे-उृक्तवर्हिषः) 
यज्ञादि से ण्थक्‌ भोजनार्थं भ्रा पदाथ तुम्हारे खिये ह उनको महण करो । 
, तं भ्रत्नथा० । श्रयं वेनः० ॥ ५८ ॥ 

भा०-- तं प्रलथा० देखो अ० ७। १२ ॥ अयं वेनः० देखो 
७ 4 १६ ॥ खदरवत्तनी'-- ` ‡ 
विद्यदीं खरम रुगणमदरेमेहि पाथः पूवैः) खध्यूकंः । 
अश्रजञयत्सुपदत्तराणामच्रा रव प्रथमा जानती गत्‌ ॥ ५६ ॥ 

४ ‡ ० ३। ३१1 ६॥ 
कारक ऋषिः । इन्द्रो देवता । व्रषटुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०- सेना पक्ष मे--( यदि ) यदि ( सरमा ) वीर विजयी रोगो 
को एकत्र रमाने अर्थात्‌ युद्ध क्रीडा कराने वारी सेना (अद्र) मेघ के समान 
मना पर सुखो के ओर शातरभों पर वाणो के वपंण करने वाछे एवं दात्रं 
द्वारा न दीणे होने वारे ` वच्र, अर्थात्‌ श्वर को ( रूग्णम्‌ ) द्य 
इभा ( विदत्‌ ) जाने तो ` बह ( महि ) बडे भारी ८ पूवम्‌ ) पूवं सन्नत 
( पाथः ) अपने पालनकारी साम्यं को (सध्यक्‌) एक ही स्थान 
पर एकत्र ( कः ) करे । वह ८ सुपदी ) उत्तम रीति से पग चलाने वाटी 
अ 2) कभी नाशन होने वारे पुरूपं के ८ अग्रम्‌ ) अग्र, | 
भयात्‌ सुख्य भाग को ( नयत्‌ ) आगे ङेजावे ओर. वह ८ प्रथमा ) स्वयं | 
सवसे प्रथम होकर ( रवं ) उत्तम - स रथम्‌ हकर ५ रव ) उत्तम आदेश को ( जानती ) भली _भ्रकार जानती 2). भली शरकार्‌ | 


५4 रयं वनश्चोदयत्‌" इति काण्व । ¦ 


` ©6-0, 2811101 |<811\/8 ॥818 \/1५\/३12\/8 0661101. । 
1 , 


01111766 8 §ऽ16५५118118 66810011 6\/88॥ [<05118 
@4 
म०.५६ 1 ध्रयद्िशोऽध्यायः दद 
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4 १५०५. 


जानती इं ( अच्छा गात्‌ ) भटी प्रकार आगे वदे । उत्तम सेना जव अपने 
बर्‌ को मग्न हुआ जाने तो वह अपने उत्तम पाख्क बल को एकत्र करे 


ओर उत्तम टद्‌ पुरपों को आगे बदावे ओर स्वयं सेनापति के आवेश कों 


भली प्रकार जानती हुदै आगे बदे 1 


अथवा, ( यदि ) जब ( सरमा) साथ रमण करने वारी ची (रणम्‌ 


विदत्‌ ) दुःखों के भग करने वारे पति को प्राप करे तव ( सध्युक्‌ ) 


साथ'रहने वाटा, सहचारी पति ( पन्य॑म्‌ ) पूवंसे ही प्राक्च (अद्रेः) 
मेध ये उत्यन्न होने वारे (महि पाथः कः) बहुत अन्न, धनं अथवा मेष के 
समान ज्ञानप्रद आचाय के श्रेष्ठ ज्ञान को प्राक्च करे । वह खीजो (सुपदी) 


उत्तम चरण वारी, (प्रथम) प्रथम (अक्षरणां खं जानती) अक्षर अथात्‌ अवि- 


नाशी वेदवचनं फे उपदेश को ( जानती ) जानती इहै (अग्रं) 
आगे २ स्वयं शोकर अपने पीठे पति को ठेती हुदै (अन्वगात्‌ ) 
पतिं को प्रप्त हो । अर्थात्‌ खी प्रा करने के पूजं पुरुष धन संग्रह करे 
अथवा ब्रह्मच पालन करे, वह खी भी ज्ञान प्राक्त करे । स्वय ज्तानवती 
होकर आगे स्वयं प्रदक्षिणा कर पति को प्राक्ठ करे । 


बाणी के पक्ष मे-( यदि ) यदि (सरमा) जब समानं रूप से 
विद्वानों को आनन्दित करने वाली, खी के समान सुखदायिनी वेदमयी 
वाणी, ( अद्वः.) न विदीण ्ोने वाले अज्ञान के ( रुग्णम्‌ ) विनाशक 
उपाय को ८ विदत्‌ ) हान करती है । तव ८ सथ्य्‌क्‌ ) ` उसके सहयोग 


से ज्ञान भ्रा करने वाला पुरुप ८ पूल्यम्‌ ) पूजं से चरे आये ( मदि 


पाथः ) बदे भारी कान. को (कः) प्राप्त करता है । ओर . ( सुपदी ) 
उत्तम कान कराने वाढी ८ प्रथमा ) सबसे प्रथम विद्यमान वेद वाणी 
८ अक्षराणां ) अक्षर, अविनाशी सत्य सिद्धान्त तरवो के ( खं जानती ) 
उपदेश को जनाती इ (गा ) भरती होती है ( जनयत्‌) हरम आतो 


 खवेशरेष्ठ, सबल पूवं विद्यमान परमेश्रर तक पटुंचाती है । 
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५८४ ` यजुवेदसंहितायां [ मं० ६० 
मी न्न्न 

खी के पक्ष मँ-( यदि ) जव ( सरमा ) पति के साथ रमणं करने 
हारी प्रियतमा खी ( भ्रमा सुपदी ) समं प्रथम, सुविख्थात उत्तम ञान 
ओर माचरण वारी ओर (अक्षराणां खं जानती ) अक्षते के यथार्थ उचा 
रण, ध्वनि आदि को जानने हारी होकर ( रुग्णं ) दुखी, पीडित जन को 
- ( विदत्‌ ) जाने, तव ( सभ्यक्‌ ) वह सदा साथ रह कर ८ पूर्व्य॑म्‌ ) पूर्व 
भास कयि हए ८ अद्रेः महि पायः ) मेघ से प्रा महान्‌ प्रभूत अन्न को 
उत्पन्न करे । वह खी ८ पतिम्‌ अच्छ गात्‌ ) उत्तम पति को प्रा्ठषटो। 
: भाव स्पष्ट नष है । 


[प स्पशमविदक्षन्यसस्मादेश्वा 
नि स्पशमविदक्षन्यस्स्मद्धेश्वानरात्पुर ऽपतारस्र्नेः । 


_ व | वैश्वानरं ड ~ 
पमनपवृघन्नमृता ऽश्रमत्यं वैश्वानरं क्ते॑जित्याय देवाः ॥ ६० ॥ 


~ €~ 


विश्वामित्र ऋषिः 1 वैश्वानरो देवता । सरि त्रिष्टुप्‌ ॥ धेक्तः ॥ 

शाञ् स्मात्‌ ) इस ८ वैश्वानरात्‌ ) सव मनुष्यों के हितकारी 
(अग्नेः) अभि, सूरय या दीपक के समान प्रकाशस्वरूप तेजस्वी राजा, विद्वान्‌ 
के ( अन्यम्‌ ) अतिरिक्त दूसरे किसी को ( देवाः ) विद्वान्‌ ओौर विजयी 
| रुष भी ( रः एतारम्‌ ) अपने आगे २ चलने वाके नायक रूप ८ स्पशं 
` न भविदन ) दूत या दरष्टा को नी जानते । वे ८ अगताः ) स्वयं दीर्घ, 
शतायु जीवन वारे होकर इस ८ अमत्यै ) अन्य मनुष्यों से अधिक उच्च 
कोटि के (वैश्वानरम्‌ ) सवैजन-हितकारी पुरुप को ही (क्षेत्रजित्याय) क्षेत्र, 
भमि निनय करने के छथि (दम्‌ एनम्‌ ) इसको ( अवीदधन्‌ ) वदते ह । ` 

अध्यात्म म--समस्त दो म विचमान समस्त भाणो के पुरोगामी 
, इस भामा के सिवाय ( नदि स्पशम्‌ अविदन्‌ ) किसी दूसरे को नदी 
` पाते । ये ( भग्ताः ) अमर ८ देवाः ) विद्वान्‌ घुरुपं भी ८ कषत्रमित्याय ) 
` कषतर, देह या बन्धन को विजय करने के छिये ८ अमत्य वैश्वानरम्‌ धन्‌ ) 
मरण रदित वैश्वानर, स्वात्मा की शक्ति को बाते हे । 

परमेश्वर के पश्च भ--सवैष्यापक परमेश्वर के सिवाय विद्वान्‌ अन 
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` अ० ६१, ६२, ६३] धयखिशो.ऽध्यायः ५८१ 


किसी दूसरे को ८ स्पशम्‌ नषि अविदन्‌ ) सर्वदा नही जानते । अपने 
फल भोगों की प्राप्ति के ख्य क्म रूप वीरो के वपन के लिये एकमाच्र क्षेत्र 
रूप इस देह के बन्धन को विजय करने के लिये ही ( अद्धतासः देवाः ) 
अगत, ज्ञानी, एवं अमर परमात्मा मे रीन, अविनाशी विद्वान्‌ , सुसुक्च॒ जन 
इसी अभय परमेश्वर की मष्िमा को स्तुतियों से बदाया करते द । 
उग्रा विघनिना गधं ऽदन्छाग्नी ह॑वामहे । 
ता नो खडात -ऽदेदशे ॥ ६१॥ ऋ० 1 १० । ६० ।५॥ 
भरदाज ऋषिः ।. इन्द्राग्नी देवंत । गायत्रो । षदनः ॥ । 
भा०-८ उग्रौ ) उग्र, तेजस्वी, ८ धः ) संम्राम करने हारे राग्रुर्ओं 
को ( विघनिना ) विविध प्रकारो से शत्रुओं को मारने ओर दण्ड देनेवाङे 
( इन्द्राग्नी ) इन्द्र, सेनापति ओर अग्नि, अग्रणी नायक, समाध्यक्ष, 
सेनाध्यक् हों । (ता) वे दोनां (नः) मे (दशर ) इस प्रकार के 
.संमाम आदि के अवसर में ( डात ) सुखी करें, हम पर सदा दया करं । 
सडतिरुपद्याकमां इति सायणः ॥ 
उपास्मै गायता नरः पघ॑मानापयन्व॑वे । 
श्नमि देर्वौ २5 इ्य्॑तते ॥ ६२॥ ऋ ६। ११1 १॥ 
भ०- हे ८ नरः ) नायक नेता विद्वन्‌ पुरुषो ! आप लोग (प्वमा- 
, नाय) सदाचार एवं ्रताचरणं द्वारा अपने को पवित्र कएने वाठे (इन्दवे) 
परम देशर॑वानू , सोम्य स्वमाव के एवं ८ देवान्‌ अमि इयक्षते ) विद्वानों 
का आदर सत्कार करने वाठ गुखजनों के प्रति -विधार्थी के समान विनीत 
पुरुप को ८ उप गायत ) उपदेश करो । ` ः 
ये त्वाडिदत्थै मघवशवरधन्य शाम्बरे ह॑रिवो ये गवि्ौ । ये त्वा ` 
सूनम॑नुमदंन्ति विश्ाः पिवेन््र सोम सगणो सरुद्धिः ॥ ६३ ॥ 
३.४. रः ६3 क्र० ३1४७1 ४॥ 
६१--°मुडात० इति काण्ब०। ६३--ये ग ` (नृतः सतकन स्स्व पत श्र ॥ ` | 
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विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । चिद्टप्‌ ! धेदतः ॥ 

भा०- हे ( मघवन्‌ ) रेशवय॑वन्‌ ! ८ अदिषत ) मेधो के आधात 
करने ओर उनको छिन्न भिन्न करने के कार्य म वाजु ओर सूर्यं के समान 
तेजस्वी प्रचण्ड ओर ( शाम्बरे ) मेष के साथ संग्राम करने के का 
म तीव्र ताप वाले सूयं के.समान अति प्रखर ओर ८ गविष्टौ ) किरणो के 
एकत्र रखने के कायं मेँ उनके स्वामी रूप सूर्यं के समान इन्द्रियो के वश 
, करने, भूम्या को अपने अधीन रखने ओौर गौ आदि पड सम्पत्ति को 
भाघ करने के काव में (ये ) जो विद्वान्‌ ओर वलवान्‌ प्रजास्थ पुरुप 
(त्वा ) तक्षको ( अवर्धन्‌ ) बद़ते है, तेरी शक्ति की वद्धि करते है ओर 
(ये विप्राः ) जो विद्वान्‌ मेधावी पुरुप ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( त्वा अनु- 
मदन्ति ) तेरे ही हषे के साय स्वयं हर्पित होते ह, हे ( हरिवः >) किरणो 
के स्वामी सूयं के समान, तीव अरो ओर अश्वारोदहियो ओर प्रजान के 
दुःखो, अ्लान अन्धकारो के हरण करने वाटे आश्र पुरुषों क स्वामिन्‌ ! हे 
८ इन्द ) सेनापते ! राजन्‌ ! तू ( मरद्धिः ) वायु के समान तीतर सैनिक 
ओर शत्रं को मारने वारे एवं परजा कै श्राणा ॐ समान भिय अधिकारी 


सुरूपां के साय ( सगणः) गण, अर्यात्‌ दर सष्ित ( सोमम्‌ ) ओषधि रस 


के समान अति बरूकारी राट क देशवयं का (पिव) पान कर, उपभोग कर, 
उसको प्राप कर । 


जनिष्ठा उग्रः सह॑से तुराय॑ सन्दर ऽञरोजिं्ो बहुलाभिमानः । 
त्रवधक्नन्रमम्रुत॑श्चिद साता यद्वीरन्दधनद्धनिं्ठा ॥ ६४॥ ` 
ऋ० १० ॥ ७३ । १ ॥ 
गोरिवीतिच्छषिः । दन्द देवता । शरिष्टुप्‌ । चेवतः ॥ , , 
भा हे राजन्‌ ! तु ( मन्द्रः ) समस्त भजा को हरषित करने हार, 
,( ओजिष्ठः ) सब से अधिक पराकमी, ( बहुलाभिमानी ) बहुत अधिक 
आमाभिमान्‌ से यु, मनस्वी सुट ही (तुरग) अपने शीघ्र कटनेवाले 
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मं० ६५, ६६ 1] चयल्धिशोऽध्यायः ५८७ 


1 


~~ 


गुण, खुस्ती, भरस्य रहितता, कार्यदक्षता अथवा दात्रं कै नाशकारी 
( स्ते ) ओर शघ्रुओं के पराजय करने वारे बल के कारण ही ( उग्रः ) 
उग्र, भ्रचण्ड, रात्रं के ण्ये भयंकर, ( जनिष्ठाः ) होवे । ( मरुतः ) . 
वायुओं के समान प्रचण्ड वरुवान्‌, शच्ुरूप शक्षो को जड मूर से उखाड़ 
फकने वाले. शूरवीर उस ८ इन्द्रम्‌ ) रेश्वयेवान्‌, श्रुनाशक ॒पुरुष.को 
सुय को वायुओं के समान ( अवर्धन्‌ ) वदावे, प्रखर ओर प्रचण्ड करे । 
ओर ( अन्र ) एते वीरता जौर राज्यपारन के कायं के छ्यि ही ( यत्‌ ) 
जब ( वीरम्‌ ) वीर पुत्र को (दधत्‌ ) धारण करती है, तभी वह. (धनिष्ठा) 
धन्य उत्तम गर्भ॑ धारण करने वारी, रेश्वय॑वती, सौभाग्यवती कहाती है । 
अथवा, ( माता ) प्रथिवी, जव एेसे वीर को धारण करती है तभी .वह 
( धनिष्ठा ) रेश्वर्यवती, धन्य, वसुंधरा या धरा कहाती है । 
ञ्ात्‌ न॑ ऽइन्दर वुत्रदश्नस्माकम्रधैमा गहि । 
सहान्मरहीभिरूतिभिः ॥ ६५ ॥ ऋ ४।३२।१॥ | 
` वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०- हे ( इत्रहन्‌ ) श्रमं के नाह करने हारे ! दे (इन्दर) रेश्वय- 

बन्‌ ! तू ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( अद्धैम्‌ ) सष्द्ध राषट-भाग को (आगहि) 
क्च कर । हे राजन्‌ ! त्‌ ( महीभिः ) बड़े भारी (ऊतिभिः ) रक्षा सधर्नो 
से ( महान्‌ ) बडा बरकाली होकर ( नः > हमं भी पुट कर । 

“अध॑म्‌'-अधों हरतेवां विपरीतात्‌। धारयतेवांस्यादुद्‌्टतं भवति, ऋष्नो 
तवा स्यादद्धतमो विभागः। समीपे इति सा० । निवासदेशमिति (म० ) 
पक्षविति ( उ० ) वधंनमिति ( द° ) 
त्वमिन्द्र थतूर्तष्वमि विश्वा ऽदि स्प्ध॑ः। 
श्रशस्तिदटा जनिता विश्वतूरसि त्वे तूय्यं तरप्यतः ॥ ६६ ॥ 


० ८1 ८८ । ५ ॥ 
नृमेध ऋषि । इन्द्रो देवता । पथ्या बरदती । 
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भा०-हे ( इन्दर ) राजनु ! ( भ्तृत्तिषु ) खूब अधिक हिंसा योग्य, 
या खूब अधिक हनन करने के स्थानो, स्रामो मँ त ( विदवाः सटः ) 
भपने समस्त स्पधां करने वाी, दैर्षाल शातु-सेनाओं को ( अभि शसि ) 
पराजित करता है । तू ( जनिता ) सव सुखां का उत्पादक ओर ( अ~ 
स्तिहा ) सव दुष्ट पुरूषो ओर अप कियो का विनाराक होकर (विरवत्‌ः) 
समस्त शत्रभां का टी नाश करने हारा ( असि ) हो । हे राजन्‌ ! सेना- 
पते ! ( त्व ) त्‌ ( तरुष्यतः ) हम मारना चाने वारे एवं मारने का 
उद्योग करने वाले शतं को ( तूयं ) विनासा कर । 
अरं ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः कोणी शिशु न सातर।। 
विश्वास्ते स्पृध॑ः श्नथयन्त सम्यवें वृत्रे यदिन्द्र तूवैसि ॥ ६७॥ 
ष ऋ० त८।८८। ६॥ 
भा०--हे ( इन्र ) देशचरयवन्‌ ! राजन्‌ ! ( मातरा शिं न ) माता 
पिता जिस प्रकार रिष, बालक के (अलु हयतुः) पीठे २ भेम से चते 
ह उसी भकार ८ क्षोणी ) भपने ओर रात्र के राट दोनों ( ते ) तेरे ( तरः 
यन्तम्‌ ) शु के विनाशकारी ( छ्ष्मम्‌ ) बल, पराक्रम के ( अनु ईयतुः ) 
अलुक होकर चरते है । ओर ( यत्‌ ) जव तू ८ त्रं) भपने रार को 
धेरने वाडे श्र को ( तूत॑सि ) मार ॒गिराता है तव ( विदवाः सवः ) 
समस्त शत्रुसेनाए्‌ भी (वे मन्यवे) तेरे क्रोध फे आगे ८ शनथन्तं ) 
शिथिल, तवीय, निरवैल हो जावे । 
यको देवानां प्रत्यैति सुम्नमादित्यासो मव॑ता मृडयन्तः । 
अआ वोऽवौचीं सुसतिवैवरत्यादश दो श्चा व॑रिवोवित्तरास॑त्‌॥६९॥ 
त ता देखो । अ० ८।४॥ त 
अदन्भिः सवितः पायुसिष्ुशिवेभिरय परि पाटिनो गयम्‌। 
दिरर्यजिद्धः खुविताथ नव्य॑से रक्ता माकिनो धशस दंशत।६९। 


`  ६८--°ृग्यन्तः इति कन्व, ( ` 1 | 
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भ०७०] रयाश्रशोऽध्यायः ४८६ 


, भरद्वाज ऋषिः । सावेता देवता । नगती । निषादः ॥ 

भा०- सूयं जिस प्रकार ८ अदब्धेभिः ) नष्ट न होने वाली सुखकारी 
( वायुभिः ) पवित्रकारी, पालन म समं किरणों से हम ( गयम्‌ ) गृ, 
प्राण ओर देह की ¡रक्षा करता है ओर जिस प्रकार अमि ( हिरण्यजिञः 
नव्यसे ) सुवणे के समान दीक्ि वारी जिहया, अथात्‌ वाखा से सदां 
नये २ सुख प्रदान करता है । हे ८ सवितः ) सवके प्रेरक, उत्तम कर्मो 
ओर र्य प्रबन्धो के उत्पादक, सूर्यं के समान तेजस्विन्‌ विद्वन्‌ ! 
राजन्‌ ! तू ( अदब्धेभिः ) अखण्डित, स्थिर, जिनको कोहं भग न कर 
सके देसे ( शिवेभिः ) कल्प्राणकारी ( पायुभिः ) रक्षण, पालन करने से 
उपायों से ( अद्य ) आज ओर अब के समान सदा, ( नः गयम्‌ ) हमारे 
गृह, पुत्र, कलत्रादि की भी ( परिपाहि) सव प्रकार सेरक्षा कर।तू 
( दिरण्यजिह्धः ) दित ओर हृदय को उत्तम रगने वारी वाणी से युक्त 
अथवा हिरण्य के समान सदा उज्वल, खरी, सत्य वाणी बोरूने हारा 
-होकर (नव्यसे). स दा नये से नये मनोहर ( सुविताय ) उत्तम ेश्वयं ओर 
ञान के प्राक्च करने के लिय ( रक्ष ) हमारी रक्षा कर, हरम पारन कर । 
( नः ) हम पर ( अधडंसः ) पापकम का उपदेश करने वाखा ८ माकिः 
दशत ) कोद शासन या स्वामित्व न करे । 

“हिरण्यजिह्धः'--हिरण्य, हितरमणं भवतीति वा, हृदयरमणं भवती- 
ति वा निश० २। १० ॥ जिद्धेति वाङ्नास । निध० १ । ११ ॥ हिरण्य- 
 वदुविचला जिह्वा यस्य । सत्यवाक्‌ । यद्वा हिरण्या हिता रमणीया जिद्धा. 
ज्वाला यस्येति । म० द्‌०। सत्यवाक्‌ । उ० । - 

थ बीस्या शुच॑यो दद्रिरे वामध्वयुभिमैशुमन्तः सुतासः । 
बह वायो नियुतो याह्यच्छा पिब सुतस्यान्धसो मदाय ॥७०॥ 
। त्०७।९० । १॥ 
वसि ऋषिः ! वायुदेवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
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५९० ययुर्वेदसोहितार्थां [ म०७१ 


[1 


^^... ~+ ॥ 
न ण १८०५१७०१ 


भा०-हे राजा ओर प्रजाजनो ! ( वा ) तुम दोनों के परस्पर सह. 
योग से बनी ( त्रीरया ) वीर, बवती सेना के बर से ही (खछचयः) शद्ध 
पवित्र आचारवान्‌, निष्कपट पुरुष, ८ मधुमन्तः ) ज्ञान ओरं बलों से युक्त 
( सुतासः ) माता पितता दोनो मे से वीर मातासे उत्पन्न, मधुर सोम्य 
गुणों वा पत्रों के समान ( सुतासः ) उत्तम विया ओर आचार-रिक्षा 
से सम्पन्न, एवं उत्तम पदों पर अभिषिक्त राजपुरुष ( अध्वनुंभिः ) परस्पर 
हिसा, घात प्रतिघात से रदित, राट यज्ञ के सचालक विद्वान्‌ पुरूषो से 
र (प्रदरे ) शुओं की सेनाओं ओौर उनके दल वल काः विदारण 
कर अथवा उनको भयभीत करं । हे (वायो ) वायु के समान शुभं 
को उलाने हारे बलवन्‌ ! सेनापते ! त्‌ ( नियुतः ) नियुक्त अपने अधीन 
समस्त सेनाओं को, या अश्वो को, वायु के तीव्रता आदि गुणो को (वह) स्वयं 
धारण कर, उनक्रो अपने वरा कर, ( अच्छ याहि ) रात्रं पर भली ` 
भकार चदा कर । ओर ८ मदाय ) हषं ओर प्रजा कँ सुख, तृसिके ल्य ` 
८ अन्धसः क अन्न के ओर ( सुतस्य ) नाना भकार के भोग्य ` पदार्थ, 
द्यं ओर अभिषेक द्वप प्रा रान्य को ओषधि रस के समान अपने शरीर, 
मन.आदि की शक्ति इदि करने ओर आत्मसुख ओर राष्ट के हषं के कयि 
( प्व ) पान कर, उपभोग कर । 

गा ऽउर्पावतावतं मदी यजस्य रप्छुद । 
डमा करौ हिररंयय ॥ ७१ ॥ 

भा०- इस चा की व्याख्या देखो अ० ३३ । १९ ॥ तथापि, हे 
( गावः ) सूं की रदिमर्यो ॐ समान परकाावानू तेजस्वी कानी र्पो! 
आप खोग ( उप अवत ) आओ, हमारी रक्षा करो 1 ओर ८ यशस्य ) 
यज्ञ अथात्‌ सबको एकतर मिराये रलने वारे, राट यक् के (रप्सुदा) उत्तम ` 
रुप प्रदान करने वारे सूयं एथिवी के समान राजा भौर मजाजन (मदी) 1 | 
दों य ह । मौर ( उमा) दोनो ही ( हिरण्यया) पक दूसरे क रति ` 
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मं० ७२; ७३ | जयखिशोऽध्यायः ५६१ 
दितकर ओरं रमणीय जानवान्‌ ओर सम्पन्न कार्य करने मः पतिपत्नीः 
के समान, ( कणां ) एक ही राषटर के कायं करने हारे होकर ( अवतम्‌ ) 
एक दूसरे की रक्षा करो । अथवा--हे (गावः) ज्ञानवान्‌ प्रजास्यथ पुरूषो ! 
जिस प्रकार गौव अपने ( अवतम्‌ ) रक्षक गोपति के पास आती हैँ उसी 
प्रकार तुम भी अपने ( अवतम्‌ उप अवत )) रक्षक को भ्राक्च कर उसकी 
रक्षा करो । । 

काव्ययोराजानेषु करत्वा दन्तस्य दुरोणे । 

रिशादसा खधस्थ॒ -ऽआ ॥ ७२॥ 

दक्ष ऋषिः । मित्रावरणो देवते । गायत्री छन्दः । षड्जः ॥ 
भा०-हे ( रिशादसौ ) प्रजाओों के नाश्च करने वाङ, शयु का 
भी नाशा करनेवाले मित्र ओर वरुण, न्यायाधीश ओर सेनापते ! तुम दोनों 
( सधस्थे ) एकत्र मिरु कर बैठने के स्थान, एवं ८ दक्षस्य ) समस्त कार्यो 
के सञ्चालन मे उत्साहवान्‌ राजा के ( दुरोणे ) गृह, सभाभवन में 
( काव्ययोः ) क्रान्तदरी पुरुषों के वनाये व्यवहार ओर परमार्थं क प्रति- 
पादक दोनों प्रकार के न्धो में प्रतिपादित (आजानेपु) चतुर विद्वान्‌ काय॑ 
ङश वना देने वारे, ज्ञान कराने वाले व्यवहारो के निर्णयो के लिय 
( ऋत्वा ) अपने ज्ञानवरू से (आ ) कार्यं सम्पादन करो । अथवा 
कन्ययोः आ-जानेषु) विद्वानों के बनाये या साक्षात्‌किये हए प्रजा केहिताथै 
मागं दङ्ञाने वाङ आक्ञापनः या राजनियमों के आधार पर (करत्वा) अपने 
कमे ओर भह्ावर से (आ) न्याय. शौर दण्ड का विधान करो। अजानभ्‌ 
आन्तापनम्‌ , इति दथा ० ° भू० ८ १३८ ) 
यावध्वय त्रा गतश्ररथेन सूर्यत्वचा । 
मध्वा यज्ञः) समज्ाथे ॥ ७२ ॥ 
७२--ढत्या अध्व इति कृण्व० 
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५६२ ययुर्वदसंदितायां [ मं० ७४ 


^~ ^^ 


^^ ~ ^-^ ++ 


भा०~ व्याख्या देखो० अ० ३३ । ३३ ॥ 
तस्प्त्नथ।० । श्रयं वेनः०॥ 

भा०-तप्रलथा'० ( अ० ७।१२ ) की प्रतीक षै ओौर "अयं वेनः" 

यड मन्त्र ( अ० ७। १६ ) की तीक है । 
तिरश्चीनो विततो रश्रिमरंषाम्रधः स्थिदासीदपरि स्विदासीत्‌ । 
रेतोधा श्रासन्महिमानं ऽअआसन्तस्वधा ऽशवस्तात्मय॑तिः परस्तान्‌७४ 
ऋ० १०।१२९।५॥ 
प्रनापतिछरषिः । भावृत्तो देवता । चिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०्-राषटरपक्च मै-( एषाम्‌ ) इन अपने स्थानों पर आद्रपूव॑क 
अभिषेक को मा इुए विद्वान्‌ अधिकारी पुरूषो का शासनाधिकार या तेज 
( रिम: ) तेजस्वी सूयं आदि पदार्थौ के किरणों के समान ८ तिरश्चीनः ) 
यदुत दूर तके जनेवाला, प्रकाश की किरण के समान तिरा, अपनी सीध 
भँ जाने वाखा ओर ( विततः ) दिविध प्रका से पैकता है 1 (अध 
सित्‌ आसीत्‌ ) वह नीचे भी रहता है ओर ( उपरिष्वित्‌ रिस्ित्‌ ) ओर ऊपर भी 
रहता है । वे सभी राष्ट के भीतर (रेतो धाः आसन्‌ ) शरीर में वीय को 
धारण करने वाले अगं के, समान स्वयं वीर्यवान्‌ बरुवान्‌ एवं 
हों । ओर वे ( महिमानः ) महान्‌ साम्यं वारे, आद्र सत्कार योग्य 
भीष । उनी ( स्वधा ) अपने शरीर के धारण निमित्त प्राष्ठ होने 
चाला अन्न्‌, वेतन आदि पदार्थं (अवस्तात्‌ ) नीचे अर्थात्‌ तुच्छ है परन्तु 
उनका ( प्रयतिः ) राष्ट की भ्यवस्था का उत्तम यत्न॒ ओर नियम का कायं 
( परस्तात्‌ ) प्रम उच्च, उ्छृष्ट टो । | 

अधिदैवत पक्ष भ-( एषाम्‌ रदिमः ) इन सूर्यादि रोको का प्रका" 

` ७४--अर्यनश्चोद्यत्‌ । इति फाण्व० । 
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भ० ७४ ] भयस्िशोऽध्यायः ५६३ 
खिद्‌ आसीत्‌ ) क्या नीचे ओर क्था ऊपर क्या पास ओर क्या दूर ? 

सभी स्थान पर हे । ये सभी ज्योतिमैय सूयं आदि पदार्थ, (रेतोधाः आसन्‌) 

जीव सृष्टि के उत्पन्न करने वारे बौजों को धारण करते हैँ । ओर ( महि- 

मानः आसन्‌ ) बड़ भारी, सामथ्यं बाले ह । ( स्वधा ) स्वयं संसार कों 

धारण करने वारी प्रकृति, दारीर को धारणं करने वारे जीव भौर भोग्य 

पदां अन्न आदि के समान (अवस्तात्‌ ) पर-भोग्थ ओर अधीन रहने से 
नीची श्रेणी के ह ओर (प्रयतिः) उनको प्रेरणा देने वाटा, चलाने वाखा परम 

भ्रयत्नस्वरूप परमेश्वर ( परस्तात्‌. ) बहत ऊंचा, उनसे कहीं महान्‌ है । 


अध्यात्म मे--( एषाम्‌ रदिमः ) प्रकृति, प्रजापति के सृष्ट उत्पादक 
संकल्प ओर सृष्टि के प्रेरक वर इनं तीनों का ८ रदिमः ) खृ्टि नियामक 
वर ( तिरश्वीनः ) मध्य मे, (अधस्तात्‌ उपरिस्ित्‌ ) क्या ऊपर ओर क्या 
नीचे सर्व॑त्र ही ८ विततः आसीत्‌ ) व्यापक है । सृष्टि-रचना के अवसर में 
( रेतोधाः आसनु ) बीजरूप से कमा को संस्कार में धारण करने वाङ 
कत्तं ओर भोक्ता जीव भी विद्यमान थे ओर ( महिमानः आसन्‌ ) घथिवी 
आदि पांच महाभूत भोग्य रूप भी थे, परन्तु उनमे भी (स्वधा अवस्तात्‌ 
अन्न के समान भोग्य पदां निङ्ृष्ट था ओर ८ प्रयतिः परस्तात्‌ ) भयतन- 
शील आहमा उत्कृष्ट था ( सायण, मही° )। 


अथवां- यहां परमेश्वर के उत्पादक ओर नियामक बरका वर्णन है- 
(एषां छोकानां मध्ये ररिमः) इन समस्त रोकों के बीच मे सबका प्रकारक 
दिम ओर सर्वं का नियन्ता ( निरश्चीनः ) सब दूर २, ८ अधः स्विद्‌ 
उपरिस्वित्‌ ) क्या उपर ओर क्या नीचे, सर्वत्र ( विततः आसीत्‌ ) फैटा 
इआ, सर्वत्र ज्याघ्च है । ये समस्त सूर्यादि लोक भौर महत्‌ आदि प्रकृति 
विकार गण (रेतोधाः) खष्टि के उत्पादक ब्रह्म बीज को धारण करने वाके 
ओर उसी के ८ महिमानः ) समान, सामथ्यं को धांरण करने हारे हे । पर- 
मात्मा ( स्वधा ) स्व-रूप को धारण करने वाली परम शक्ति ही ( अघ- 
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५६७ यज्वदसेहदि तायां , [ मं० ७५ 
स्तात्‌ ) उरे, यहां, छोटे से छोटे पदार्थं मे हे । ओर उसका रोक-सच्छारक 
८ प्रयतिः ) महान्‌ प्रयत ( परस्तात्‌ ) दृरसे द्र खोक सें भी वियमानहै। 
श्रा रोदसी ऽश्रपुणदा स्वमहज्जातं यदेनमपसो अधारयन्‌ । 
सो अध्वराय परिणीयते कविरत्यो न वाजसातये चनोहितः॥७५॥ 

० ३1२ ४७॥ 


विश्वामित्र ऋषिः । वैश्वानरो देवता । जगती । निषादः ॥ 


भा०- जिस प्रकार सूयं अपने प्रकाशा से आकाश ओर प्रथिवी दनो 
को व्याप छेता है उसी प्रकार तेजस्वी विद्वान्‌, पुरुप ( रोदसी ) 
शास्य ओर शासक दोनों वर्गो को ८ आ! अप्रणत्‌ ) सव प्रकार से व्यापता 
ओर उनको भरण पारन ओर पूणं भी करता है ओर वह, ८ स्वः ) अन्त- 
रक्ष को वायु के-समान, ( महत्‌ जातम्‌ ) वड़े भारी, उत्पन्न हुए सुखमयः 
राष्ट कों भी अपने वद॒ करता है । ( यत्‌ ) जिससे ८ एनम्‌ ) उसको 
( अपसः ) समस्त क्म, समस्त बडे कार्यं अथवा कार्य करने वाटे प्रना- 
जन ( अधारयन्‌ ) धारण करते हैँ । अर्थात्‌ वह सव कमो का आश्रय 
सख्य केन्द्र हो जाता है । ( सः ) उस को ( कविः ) क्रान्तदर्शी, वूर- 
दक्षौ पुरूष ( अध्वराय ) न नष्ट होने वाले, एवं हिसारद्ित, पाठन करने 
के उत्तम कमे के छ्य ( वाजसातये अत्यः न › संप्राम, रेश्वय॑ ओर वेग- 
युक्त कायं करने के खि जिस प्रकार अश्व को काम में रायां जातादै 
उसी रकार ( परिणीयते ) कार्या मे नियुक्त किया जाता है, वरण किया 
जाता है । वह ( चनोहितः ) अन्न आदि देश्यं को स्वयं धारण करने 
बाला होता है । 

(२) अभि के पश्च मं- सूं रूप से ओर व्यापक रूप से भी चौ भर 
परथिवी को व्यापता, पोषता है । समस्त कर्मो को धारण करता है । वदी | 
हिसा रित शिवया के छिये प्रा किया जाता है । अश्च के समानयन्त्ोरमेमी ` 
। वेग प्रा कने केडि््र रुगाएया जाता हे। (३) परमेश्वर भी सर्वत्र व्यापक, 

ध 
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सवकापोपक है । समस्त कमै उसके आश्रये, वह क्रान्तदर्शी महान्‌ यज्ञ के 
खयि पुनः २ उपासना किया जाता, एवं समस्त रेशों का पोपण करता हे + 
उक्थभिवै्दन्तसरा या म॑न्दाना छिदा गिरा । 
छचाङ्गषैराविव!सतः ॥ ७६ ॥ ऋ० ७। ९४। ११ ॥ 
वसिष्ठ ऋषिः ! इन्द्राग्नी देवते । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०्-(या) जो दो ( इृत्रहन्तमा ) घेर रेने वाे रात्रभां के नाश 
करने वालों मे सवसे श्रेष्ट, ८ मन्दाना ) सबको आनन्दित करने वाले, 
हं वे इन्द्र आचाय जर अभि, ज्ञानवान्‌, अथवा सेनापति ओर सभाष्यक्न 
( उक्थेभिः ) उत्तम वचनोपदेरों से, (८ गिरा ) उत्तम वाणी से ओर 
( आगूः ) घोषणां द्वारा ८ आ आविवासः ) रोकतेवए करते हे, 
यथाथं ज्तान प्रकाश करते ईह । 
प 
उप॑ नः सूनवो गिरः शएवन्त्वमुत॑स्य ये । 
सुमृडीका भ॑वन्तु नः॥ ७७॥ ऋ० ६।५२। ९ ॥ 
सुदीग्र ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०्-(ये नः सूनवः) जो हमारे पुत्र रोग हैं वे ( अश्तस्य ) 
अमर, अविनाशी परमेश्वर की दी ( गिरः ) वेद्‌-वाणियों का ( शण्वन्तु ) 
श्रवण करे ओर (नः) हमारे श्थि ८ सुखडीकाः ) उत्तम सुखकारी 
( भवन्तु ) हों । अथवा ( ये ) जो ( अगतस्य ) अमर प्रजापति पर 
मेश्वर के ( सूनवः ) पुत्र के तुल्य उसके उपासक हैँ वे (नः गिरः शचण्वन्तु) 
हमारी वाणियों का श्रवण करे । अथवा हरमे वेद-बाणियों का श्रवण करावें । 
ओर ह्मे सुखकारी हो । 
ब्रह्माणिमे मतयः श सुतासः शष्पं 5इयरति भरभंतो म ्रदधिः । 
` आ शसते परतिंहभ्यनत्युक्थम हरीं वहतस्ता नो ऽशअच्चं ॥ ७८ ॥ 
| ० १।१६५।४॥ 
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५६६ ` यञुवंदसंहितायां [ म० ७६ 
अगस्य इन्द्रो वा ऋषौ । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ ` 
भा०-( सुतासः) विद्या ओर शिक्षा से अभिषिक्तं हए पुत्रया 
शिष्य के समान विनीत होकर ( मतयः ) मननशील पुरुप ( मे ) मुञ्च 
विद्वान्‌ ` आचाय से (ब्रह्माणि ) वेदमन्त्रा के जानां की (आ शासते ) 
अभिरापा करते ह । ओर वे ( इमा उक्था ) इन वेदवचनं, या सूक्त 
को ही ( प्रति हर्यन्ति ) चाहते हे । (मे ) मेरे द्वारा ( भ्रश्तः ) उत्तम 
. रीति से परिपुष्ट या प्रदत्त ८ शुष्मः ) बलकरारी ( अद्रिः ) अ्तान अन्ध- 
कार करने हारा ज्ञानवन्न अथवा ज्ञानव्पण करने वाका, मेव के समानं 
गुरु ही उनको ८ शम्‌ ) सुख ८ इयि ). प्रदान करता है । ८ हरी ) 
ज्ञान को धारण करने वाङे ओरं अक्तान हरन वारे अध्यापक ओर शिष्य, 
दोनो ( नः ) आप हमे ( ता ) वे नाना प्रकार के वेद्‌ छान को (बहतः) 
भाच करावें 1 । | 
राजा के पक्ष मे--( मतयः ) प्रजा को स्तम्भन करने वारे बर्वान्‌ 
रुप (मे ब्रह्माणि आशासते ) मेरे से धन की अभिरापा करते है । ओर 
( सुतासः ) घुत्र के समान भ्रिय प्रजाजन ( इमा उ वचां प्रति हरथन्ति ) 
इन उत्तम राजाज्ञा ओर न्यायवचनों को चाहते है । ओर (मे अदिः 
-म्रश्रतः शम्‌ इयत्ति ) मेरा यह तीक्षण व्र प्रजा को सुख शान्ति प्रदान 
करता है । ( हरी ) राष्ट्र के शकट को उडा रेने वारे अश्वो के समानं 
अमात्य ओर राजा या सभापति ओर सेनापति प्रजाओं के दुःखहारी होकर 
( नः ता अच्छ वहतः ) हम प्रजा को वे सब पदार्थ प्राक्च कराविं । राजा 
धनेच्छुभं के स्यि धनप्रद ओर क्तानेच्छुभं या साम वचनों के 
ॐ रयि ज्ञानप्रद पुरुषों को नियुक्त करे । शान्ति स्थापन के खयि वध 
या दृण्ड को उपयोग मे सावे । साम, दानं ओर दण्ड तीनों का विधान (4 
अयुं खमा तं मघवक्नकिसै न ववार्व।२५ अस्ति देवता विदानः। 
न जञामानो नशते न जातो यानि करिष्या छरुदि अवृद्ध ॥७९॥ _ 


-- ॥ 
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मं० ८० ] चय खिशो.ध्यायः ५६७ 


भा०-हे ( मधवन्‌ ) रेशवर्यवन्‌ राजन्‌ ( नकिः ) कोद पद्राथं भी 
एेसा नहीं जो ( ते अनुत्तम्‌ ) तेरे वारा नहीं चलाया गया । तू ही ` सबका 
प्रक दै । ओर (त्वावान्‌ देवता) तेरे सदश द्रष्टा ओर दानशीर, (विदानः). 
ज्ञानवान्‌ ओर समस्त पदार्थौ का प्राक्च करने कराने वाखा भी दूसरा 
( न अस्ति) नदीं है । हे ( प्रवृद्ध ) महान्‌, सबसे अधिक शक्तिशाछिन्‌ ! 
( न जायमानः ) न भविष्य मे कोई पैदा होने वाखा ओर ( न जातः) न. 
पेदा इञ है जो ( यानि.करिष्ये ) जिन कामों करो तू भावी में करे या 
( छणुहि ) अव करता है उनको भी ( नहते ) भाच कर सके । 

परमेश्वर के पक्ष मे--(ते) तेरे स्वरूप को ८ अनुत्तम्‌ आ ) हम किसी 
अन्य से प्रेरित नहीं पाते अर्थात्‌ तू अद्वितीय है । ( न त्वावान्‌ विदान 
देवता अस्ति ) तरे जैसा ज्ञानवान्‌ देव भी कों नहीं है 1 तू ( जायमान 
न, जातः न) तू कभी न पैदा होता है, न इञा है । (यानि करिष्या ) जो 
करेगा ओर जो ८ कृणुहि ) करता है उसको भी ( नकिः नशते ) कोद न 
जान सकता है, न उसका पार पा सकता है । 
तदिद्‌।ख भवनेषु उयेषठं यतो जज्ञ.ऽउग्रस्त्वेषन्म्णः 


खद्यो जज्ञानो निरिणाति शच्रनज॒ य विश्वे मदन्त्यूमाः ॥ ८० ॥. 
ऋ० १०।१२०।१॥ 


बृहदिव ऋषिः । महेन्द्रो देवता । भरिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

, भा०-८ तत्‌ ) वह ८ इत्‌ ) ही ८ थुवनेषु ) समस्त उत्पन्न खोको, 
भ्रजाजनों के बीच मे ८ व्येष्टम्‌ आसं ) सवसे बदा, सबसे अधिक आद्र 
कै योग्व है । ( यतः ) जिससे ८ त्वेषनग्णः ) तेज रूप धन से युक्त, अति 
तेजस्वी, ( उमः ) शत्रओं को भय देने वाखा, बलवान्‌ सेनापति या राजा 
(जज्ञे ) पैदा होता है । ओर ८ सदयः ). शीघ्र ही ( जानः .). उत्पन्न 
हयेकर ८ शत्रन्‌ ) शत्रुभो को ( निरिणाति ) विनष्ट करता है भौर ८ यम्‌ 
अचु >) जिसके अनुकूल रह कर ( विश्वे ऊमाः ) समस्त प्रजारक्षक जन 
शौर प्राणि बग ( मदन्ति ) अति हरित होते ह । . 
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५६८ ` यजुवेदसंष्ितायां [ मे० ८१, ८६ 


परमेश्वर के पक्ष मे--वह परमेश्वर ही सबसे महान्‌ है जिससे यह दीक 
तेजस्वी सूयं उत्यन्न होकर अन्धकारं को विनाश् करतः है ओर जिसको 
उगता देख कर सब प्राणी हृषित होते हैँ अथवा वह परमेश्वर ही महान्‌ है 
जिसकी उपासना से वीर पुरूप तेजस्वी होता है ओर शत्रुओं का नाशा करता है, 
प्नसके अनुकूक रहकर अन्य प्रनापारुक अधिकारी प्रसन्न होते हैं । 
इमाऽॐ त्वा पुरूवसो गिरो वन्त॒ या मम । 
पावकवरौः शुच॑यो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत ॥ ८९१ ॥ 

ऋ०८।३।३॥ 
मधातिवि्रषिः । आदित्यो देवता । वृहती । मध्यमः ॥ 


भाग हे ( पुरुसो ) वहुत से एश्वय॑वाङे ! राजन्‌ ! ८ इमाः 
उ गिरः ) ये उत्तम उपदेकप्रदं वाणियां (याः मम) जो मेरी या मुक्च 
प्रनाजन के दित की हँ वे (त्वा ) तुक्चको या तेरे सामर्थ्यं को ( वर्धन्तु ) 
वदे । ओर ( पावकवर्णाः ) अभ्नि के समान तेजस्वी ८ द्चयः ) छद, 
जाचारवान्‌, सत्यवादी, निरछल, ( विपश्चितः ) विद्वान्‌ पुरुप ( स्तोमैः ) 
स्तुति वचनो से ( अभि अनूपत ) तेरी साक्षात्‌ स्तुति करं । इश्रपक्ष 
मै-हे ( घुरुवसो ) सवम बसने हारे ! मेरी वाणि तरी महिमा बद्व । . 
ब्रह्मचारी, तेजस्वी, सदाचारी विद्वान्‌ जन तेरी स्तुति करते हे । 
यस्यायं विश्च श्राय दास॑ः शेवधिपा ऽश्रिः । 
तिरश्चिदर्ये शमे पवीरवि तुभ्येत्सो ऽअ॑ज्यते रयिः ॥ ८२॥ 

ऋ० ८1 ५१।९॥ 

भा विश्वः आयः ) समस्त आये, श्रेष्ठ घुरुष ८ यस्य ) जिसका 
( दासः) दास, कमैकर, शत्य के समान आज्ञापालक ह ओर (शोवधिपाः) 
अपने खाने को यचाकर रख लेने वाले, कजूस युरूप टी जिसका (अरिः) शत्र 
के समान प्रतिद्रनदरी है । ओर्‌ ( अये ) वैश्य धनस्वामी ( रशमे ) हिसा 
कारी ओर ( पवीरवि ) शखधारी पुरूष के पास भी.( विरः चित्‌). 1 ध 
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म० ८३, ८४ | च्रयखिशे।ऽध्यायः ५६६ 


छिपा हा समस्त जितना भी. धन ह ( सः रयिः ) वह समस्त पेश्वय 
भी हे राजन्‌ ८ तुभ्य इत्‌ अज्यते ) तेरे ही खि खोल कर रख दिया जाता 
हे । अथात्‌ सव श्रेष्ठ पुरुष तेरे सेवकः ह, उनका सव धन तेरे ही ल्यि दै, 
अपना धन बचा कर रखनेवाखा तेरा शत्रु है, वैद्यो ओर शन्ंसक क्षत्रिया 
क पासका सभी धन राजाकेख्िहीदहै। 
श्रय खदस्रसरषिथिः सर्हस्तः समुद्र उदव पप्रथे । 
सत्यः सो ऽच्रस्य महिमा यशे शवों यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥ ८२ ॥ 
ऋ० ८।३।४॥ 
मेधातियि ऋषिः । आदिलो देवता । सते वहती । मध्यमः ॥ 
भा०-( अयम्‌ ) यह राजसमाध्यक्ष ( सहस्रम्‌ ऋषिभिः ) सहसो 
मन्त्रार्थं वेत्ता विद्वानों के साथ ( सहस्कृतः ) बलवान्‌ होकर (समुद्र इव) 
समुद्र के समान गम्भीरता आदि गुणो में विख्यात है । ८ यज्ञेषु ) सम्मि- 
खिति नाना राजकार्यौ मे ओर ( विप्रराज्ये ) मेधावी, बुद्धिमान्‌ विद्रार्नो-के 
, राज्य म ( अस्य ) उसकी ( सत्यः महिमा ) सत्य महिमा ओर ( शवः ) 
बल का ८ गृणे ) वणैन किया जाता है । अथवा--( अयं ) यह (तरपिभिः) 
यथार्थं त्कीक विद्वानों के द्वारा ( सहसरं सहस्कृतः ) हजारो प्रकार के 
ज्ञानं ओर बलो से युक्त हो जाता है । (अस्य सः महिमा सयुद्र इव पप्रथे) 
इसकी वह महिमा समुद्र के समान बदती है । मँ ( यज्ञेु विभ्रराज्ये शवः 
गृणे ) प्रजाजन इसके बर की य्लो ओर विद्वानों के राज्य में स्तुतिं करू} 
“सहलम्‌'-- सहस्र कृत्व इत्युवटः। सहसः ऋपिभिरिति सायणः। सहल 
सख्य ज्ञानं प्राक्च इति दयानन्दः । 
ञ्रद्‌ज्येभिः सवितः पायुभिष्ट^ शिवेभिरद्य परिपाटि नो ग्यम्‌ । 


दिर्एयजिहधः खविताय नव्य॑से र्ता माकिंनो 4छरघश॑ णस -5दशत ८७ 


भा०्~भ्याख्या देखो ( अ० ३३। ६९ ) 
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६०० यजु्वैदसंहितायां [ सं० ८५, ८६ 


पी 1. क कक कक 
मी ममयननन 


नो (1 दिविरः 4 वायौ [> [3 
आ न यकं दिविस्पृशं वायो याहि खमन्मभिः। 
न्तः पवित्रं उपरि श्रीणानोऽय शुक्रो ऽयामि ते ॥ ८५॥ 
खः ष 9 ४ ० ८।.९० | ₹ ॥ 
जमद्‌ाग्नछ्प्रः । वायुद्वता । वहता ॥ मध्यमः ॥ 


भा०-हे ( वायो ) वायो ! वायु के समान अपने प्रचण्ड वेग से 
सजू दक्ष को उखा देने मे समर्थं ! अथवा, छाज से गिरते अन्न को 


अपने वेग से पवित्र करने हारे वायु के समान विवेकवान्‌ ! वायो ! तू ८ सुम- 


नममिः) उत्तम क्तानोंसहित (नः) हमारे (डिविस्प्रशम्‌) राजसभा में आशित, 
विद्या भकार से युक्त (थ ज्ञम्‌) राज्य पारन के कायं या प्रजापति पदको 
( आया ) म हो । ( पवित्रे अन्तः उपरि ) पावन था शोधन करने 
वार छाज पर॒ जस प्रकार अन्न रहता है उसी रकार ( पवित्रे ) शध 
सदाचार युक्त एव भजा को पवित्र करने वाके तुक्च पर॒ ८ अयम्‌ ) यह 
(6 करः १ अद पकरणों वाटे सूयं के समान विद्वान्‌ वेदक पुरुप (श्रीणानः) 
७ द । इसी सरण मैं प्रजाजन ( ते अयामि ) त्च बर्वान्‌ राजा 
1 य हं । भयात्‌ जिस भकार छाज पर से अन्न णिरता है, वायु 
करता, उसके भी उपर सूय का प्रकाश रहता है उसी 
 भ्रकार भजा पाङ्न के काय में विवेकी सभाध्यक्ष ओर उसपर भी सूर के 
। सभातः तेजस्वी पुरुष हयो । म्रजा उसके अधीन रहे 1 अथवा-( अन्तः ) 
भजा के भीतर ( पवित्रे उपरि ) इस परम पविच्न पद्‌ पर ८ श्रीणानः) 
आय नेहरा बह राजा ही ( क्रः ) आ कार्यकारी, चतुर एवं सूयं 
कं समान तेजस्वी हे। हे राजन्‌! ( ते अयामि ) भै तेरी शरण आता रं । 
इन्द्रवायू सुसन्टशा सुहवेह ह॑वामहे । | 
यथा नः सवे ऽइजनो ऽनसीिवः सङ्गमे खुमना +असंत्‌ ॥ ८६ ॥ 


वल 

^९--इ्रवायू वृहस्पतिः सुदवह हवामहे । यनानः सरव इन्ननः र्गत 

मना असत्‌। ऋ० 1" ४८ ( ४1 
©©-0, 28011 |<81/8 ।२18 \/1५\/818/8 0661101. 


ऋ १०॥ १४१।४॥ __ 


१ 


01111766 8४ ५५118118 66810011 68/88 [<05118 


मं० ८७ | ्रयखिशोऽध्यायः ` ६०१ 


1 


[1 


तापस ऋषिः । इन्द्र वायू दवत । वृहती । मध्यमः ॥ 
भा०-(सुसंदशौ) उत्तम रीति देखने वारे, उत्तम रीति एवं समान 
निष्पक्षपात दृष्टि भौर सम्यक्‌ , ओर निप्पाप भाव से देखने वाङ (इन्द्रवायू) 
शवय॑वान्‌ राजा ओर सेनापति दोनों को सूर्य ओर वायु के समान 
. इद) इस राञ्य में (इवामहे) हम उुकाते या अपना प्रधान स्वीकार करते 
है । (यथा) जिससे (नः) हमारे ( स्व॑ः इत्‌ जनः ) सभी जन ( संगमे ) 
परस्पर मिलने के अवसर मे ( सुमनाः ) उत्तम चित्त वारे ( असत्‌ ) 
होकर रहें । । 
ऋधगित्था स मत्यः शशमे देवतातये । 


यो चन भिज्रावर॑णावभिय ऽश्राचङे हव्यद्‌ातये ॥ ८७॥ 
ऋ०८।९०।१॥ 


` भा०्-जिस प्रकार मयुष्य ( मित्रावरुणा ) प्राण ओर उदान दोनो 
को ( अभिष्टये ) अपने अभीष्ट सुख प्रा करने के खयि ओर (हव्यदातये) 
श्राघ्ठ करने योस्य परम पद की प्राधि के लिये (आचक्रे) वश करता है उनके 
आगमन का अभ्यास करता है (सः मत्यः) वह पुरुष ( देवतातये ) अपने 
इन्दियों के विशेष हित के स्यि ( ऋधक्‌ ) अति सष्द्धिमान्‌ शक्तिशाली 
होकर भी (इस्था शशमे) सचमुच शान्ति को परा कर लेताहे (२) उसी 
मकार ( यः ) जो ८ नूनं ) निश्चय से (मित्रावरुणा) प्रजा के स्नेही न्योया- 
धीश ओर शत्रओं ओर दुरो के वारक श्रेष्ट राजा दोनों को ( हव्यदातये ) 
अहण करने योस्य उत्तम पदार्थो के प्रदान ओर स्वयं प्राप्त करने के छ्यि 
( आचक्रे ) उचित रूप से आश्रय केता है.( सः मल्यैः ) बह मनुष्य (देव- 
तावये ) विद्वान्‌ ओर विजयी पुरूषो के हित के क्य ( ऋधक्‌ ) 
सगद्धिमान्‌ होकर भी ( इत्था ) इस प्रकार से ( शमे ) बहुत अधिक 
ज्ञान्ति भ्रस्त करता है, वह मान, मद, ग्वं नही धारण करता । ओर स्वतः 
उपद्रव रदित भी रहता है । उसके यज्ञ ओर सषद्धि मँ दृ सरे उपद्रव 
नटीं करते । ; 
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0) 
१५ ^ 


श्रा यातसप॑ श्रषतं मध्व॑ः पिबतमभ्िनः। 
दुर्य पयो इषणा जेन्यावस्र मा नं मधिष्टमा ग॑तम्‌ ॥ ८८ ॥ 
ऋ० ७1 ७४ ३॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । अभरन देवेत । वृतौ ! मध्यमः ॥ 
माणे ( अश्विनौ ) खी पुरुषों के समान एक दूसरे के अधीन 
रहने वाङ राजा म्जाजनो ! अथवा पू्ोक्त राट मे व्यापक अधिकार वाके 
दो अधिकारी राजा ओर सभापति पुरूषो ! आप दोनों ( आयातम्‌ ) 
आओ । ( उप भूषतम्‌ ) इस स्थान को सुभूषित करो । अथवा दोनो 
समीप होकर रहो । हे षणा) सुखो के वर्पाने वाले ! तुम दोनों ( मध्वः 
पिबतम्‌ ) अन्न ओर उसके. उत्तम रस का कर के रूप म स्वयं पान करो 
जिस भकार सू ओर मेध ध्वी से जक ग्रहण क्रते है ओौर फिर उसी पर 
बरसा दत ह उसी प्रकार (पयः दुग्धम्‌) उत्तम पुष्टिकारक वध ओर अन्न ओर 
राको पूणे करो । ओर (जेन्यावसू ) विजय्षीक धन के स्वामी कुम 
दनो ( नः ) हम प्रजां को (मा मर्धिष्टम्‌) कमी विनाशा मत करो ओर 
( नः आगतम्‌ ) हमे सदाः प्राप होवो । 
त बरहमगस्पतिः भ देव्येतु सूयत । 
अच्छा धीरं नर्यं पङ्क्तिराधसं देवा यक्ञ न॑यन्तु नः ॥८६॥ 
० १।४०। ३॥ 
भा०--( ब्रह्मणः पतिः ) धन, वेद्‌ ओर महान्‌ राष्ट का पार्क पुरूष 
6 भ एत॒ ) हरे प्रा हो । ( सूदता ) छम सस्यमयी वाणी (देवी ) 
ज्ञान से पूणं षिदुषी खी के समान हमें (भ्र एतु ) प्रा हो। (देवाः) 
विद्वान्‌ पुरुष ओर वीर सैनिक गण ( नः ) हमारे (वीर) शूरवीर (नयम्‌) 
सब पुरूषो के हितकारी, नरश्रेष्ठ (पक्तिराधसम्‌) पंक्ति अर्थात्‌ पांच जनो को 
वश करनेहारे, अथवा सेना की पंक को वरा करने म समथ अथवा . 
पचा प्रकार के धनोंके स्वामी या पाचों प्रकार के राट वराकारी भरि, 4 
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मे० ६०, ६१ ] त्रयखिशोऽध्यायः 2०३ 
मित्र, अरि-लित्र, मित्र-मित्र ओर स्वकीय इनमे ( यज्ञम्‌ ) प्रजापति रूप 
सव के पूज्य ओर सब्र के संगतिकारक्‌ पुरूष को ( अच्छ नयन्तु ) साक्षात्‌ 
भराष्ठ करावें । रेषे को राजा बनावे । ॥ 

चन्द्रसां ऽश्रप्स्ठुन्तरा सुपणा धावते दिवि । 


रयि पिशद्खं बहुलं पुरस्पृह ५ दिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ ६० ॥ 
< (म्र द्वि°) 4। १०५।१॥ 


त्रित ऋषिः । इन्द्रो देवता । वुहती । मध्यमः ॥ 

भा०- जेस ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा ( अप्सु अन्तरा ) जलं या जरमय 
मेधो या अन्तरिक्ष के वीच मे गति करता है भौर ( सुपणेः ) उत्तम 
किरणों से युक्त सृं या उत्तम पक्षों से युक्त विशार पक्षी ( दिवि धावते ) 
आकरा भे गति करता है ओर जिस प्रकार ` ( कनिक्रदत्‌ ) खूब गजना 
करता हुआ ( हरिः ) सिंह, या दिनहिनाता इ अश्च गति करता है ओर 
तीनो मे से प्रत्येक ८ पिशङ्गम्‌ ) सुवणं के समान उञ््वर ( बहुरु ) बहुत 
अधिक ८ पुरुस्शदम्‌ ) हुतो का अच्छा रगने हारा मनोहर रूप धारण 
करता ह उसी श्रकार राजा, समाध्यक्च (अप्सु अन्तरा) आठ प्रजाजनों के 
यीच ( चन्द्रमाः ) चन्द्र के समान आद्राद्क कान्ति से युक्त होकर ओर 
( दिवि > ज्ञान प्रकाश म या राजसभा में ( सुपण: ) उत्तम पालनं ओर 
ज्ञानमय साधनों से युक्त होकर सूयं या महा गरूड के समान विजयी होकर 
` (धावते ) गति करे । ओर वह ( हरिः ) अश्च के समानया सिह के 
समान स्वयं सबको आगे रे जाने मे समं, सबके मन को हरनेहारा, सव 
के दुःखों का नारक होकर ( कनिक्रदत्‌ ). गजेन करता हा ( पिशङ्ग ) 
सुवर्णं के समान उञ्जवर, ८ बहुकं ) बहुत अधिक ( युरस्रहम्‌ ) बहतो से 
वान्ठित ( एवं ) सबकी इच्छालुद्धक ( रयिम्‌ › देश्यं को प्रास करता हे । 

देवन्धेवं वोऽव॑से देवन्देवसमिध्ये । 

देचन्देव थ वेम वाज॑सातये गृणन्तो देव्या धिया ॥ ६१॥ 


० ८।२७।१३॥ 
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६०४ - यजुवैदसंहितायां [ मे० ६२ 


मनु श्रेषिः । विश्वदेवा देवता । वृतौ । मध्यमः ॥ 

भा०--( देव्या धिया ) उत्तम भावों से उज्वल, प्रकाशमान विद्वन्‌ , 
ईश्वर ओर वीर राजा फे योग्य ( धिया ) स्तुति से ओर ( गृणन्तः ) स्तुति 
या आद्र बचन का प्रयोग करते हए हम रोग ( अवसे ) रक्षण, क्न 
ओर आजीवन सुख फ प्रा करने के लिये हम ( देवं देवम्‌ ) प्रत्येक 
विद्वान्‌ को इलाये । ओर ८ अमीटये ) अभीष्ट सुख प्राक्च करने के शिमि 
ह ( देवं देवम्‌ ) प्रत्येक व्यवहारकुरार पुरुष को ८ हुवेम ) आद्र- 
पलक लावे । ओर ( वाजसातये ) संग्राम विजय के रिग ओर अन्नादि 
द्य के प्राक करने के छ्यि ८ देवं देवम्‌ ) प्रस्येक पिजेच्छु वीर पुरूष 
को हम अपनावें । 

दिवि पृष्टो अरोचताग्निवैश्वानरो व्रहन्‌ । 

दमया बान ऽग्रोज॑खा चनोंदितो ज्योतिषा वाधते तम॑: ॥६२॥ 

मेष ऋषिः । वैश्वानरो देवता । वृहती । मध्यमः ॥ 

मा०-( वैश्वानरः ) समस्त रोको का हितकारी, ( अशनिः ) रका 
स्वरूप सूय पनस रकार ( ब्रहन्‌ ) महान्‌ होकर ८ दिवि ) प्रकाशे, 
तज भे (षष्टः) पूणं रूप से स्थित होकर ६ कष्मया ) परथिवी के साथ 
अपने ( ओजसा ) तेजो बर से ८ वृधानः ) समस्त ओपधियों को बदाता. 
हआ ( चनोहितः ) अन्न के छ्यि अति हितकारी होता है ओर (ज्योतिषा) 
प्रकाश से ( तमः बाधते ) अन्धकार को दूर करता है। उसी प्रकार 
( अभ्निः ) सकरा अग्रणी नायक एवं विद्वान्‌ ( वैश्वानरः ) सभस्त मनुष्यो 
का हितकारी, ( बदनु ) स्वं महान्‌ होकर ८ दिवि ) ज्ञान विज्ञान से 
` क्त राज.सभा के बीच (ष्टः ) तेन से ओर ज्ञान से सिक्त होकर, अथवाः 
अभिषेक द्वारा अभिपिक्त होकर ( क्ष्मया ) अपने बडे सामथ्यं से प्रथिवी 
रूप राट से ओर (ओजसा) तेज, पराक्रम से ८ दृधानः ) स्वयं बृद्धि करता 
इभा, ( चनोहितः ) अपने साम्यं से अन्न आदि देशर्यो को धारण करने 
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भ० ६२ | ्रथखिशोऽध्थः ६०५ 


' ण ण ण १५ 


वाखा होकर (उयोतिपा) अपनी ज्ञाने ज्योति, तेज से (तमः) समस्त प्रजा के 
दुः्खकारी कारण, शोक, दुःख रूप अन्धकार को (वाघते) नैष्ट करता है । 

इन्द्र्ी श्रपादियम्पू्वगंत्पद्वतीभ्यः । 

हित्वी शिरो जिहयया वाव॑द्चरंन्चिथशत्पदा न्यक्रमीत्‌ ॥६३॥ 

ऋ० ६1 ५९।६॥ 

सुदत्र ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । प्रवल्दिका । अनुम्‌ । गांधारः ॥ 

मा०--हे ८ इन्द्रानी ) इन्द्र ओर अस्नि ! ( यम्‌ ) यह ( अपात्‌ ) 
पाद रहित होकर ८ पद्वतीभ्यः ) पाद वायियों से ( पूर्वां) पूवं भी 
विद्यमान (आ अगात्‌) आती है ! (हिरः हित्वा) शिर त्याग कर ( जिद्धयप 
वावदत्‌ ) जीभ सै बोती है । ( चरत्‌ ) चरती हे, ओरं ( त्रिशत्‌ पदा ) 
तीस पग ( नि अक्रमीत्‌ ) चती है । यह प्रहेलिका का द्द हे । 
इसकी योजना उषा ओर वाणी दोनों पक्षो मे होती ह । 

उपापश्च मे- हे ( इन्द्राप्ी ) इन्द्र ओर अभि, सूर्यं ओर अन्नि के 
समान प्रकाशमान गुरु भौर शिष्य, राजा ओर प्रजाजनो ] ( इयम्‌ ) यह 
उपा ( अपात्‌ ) जिना पगों वाली होने से "अपात्‌! है । अथवा 
सूय के अमाव मं प्रथम भ्रकट होने से निराधारसी दीखती है इसखिये 
अपात्‌ है वह ८ पद्वतीभ्यः ) वैरो वाटी भ्रजाओं से भी ( पूवां ) पूं 
अर्थात्‌ सोती हुई प्रजाओं से पूतं उदयं होकर ( भा अगात्‌ ) आती है, 
भरकर होती हे । वह ( शिरः हित्वा ) शिर को छोड कर अथात्‌ विना 
शिर रूप सूर्यं कै उदय होने के धूं दी ( निहा ) वाणी से या 
पक्षि्यौ आदि की जिह्वा द्वारा ८ बौवदत्‌ ) बोकूती, शब्दं करती ओर 
( चरत्‌ ) कारकम से बिचरती दै ओर ( त्रिशत्‌ पदा ) तीस सुहु रूप 
पदी को ( नि अक्रमीत्‌ ) चरती है ( दया०, सायण ) । _ ` 

वाणी क पश्च म--ह इन्द ! ओर हे अगे ! हे प्राण ओर हे पुरुष ! 
( दयं अपाद्‌ ) यद बाणी पाद रदित ग्य वाणी ( पद्वतीभ्यः पूवां आ अ- 
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६०६ यजुर्वेदसोहितार्थां [ ० ६४ 


0000 ११ ९१५०६११ ०१.१५.१०५. 


गात्‌) पदों. वारी, प्मयी वाणीसे भी पूवं आतीदै, वह मनुभ्यकेमनमें 


अन्धकार की च क [> 
ञे भउपाक समान, हान रूप से प्रकट होती है (जिर हिष्वी) शिर 
शपा भथम प्रद या सख्य, आस्यात पद्‌ को छोड कर (जिह्वया वावदत्‌) 
चाणी मखी [4 9 ४ 
हारा बाज जाती है । ( चरत्‌ ) ओर इस प्रकार प्रकट होती इ 
पदा + क 1 ॐ र 
( 2 पदा ) तीस पद्‌ अर्यात्‌ तीस अगुरु ( नि अक्रमीत ) गति गरती 
¶्‌ शूल आधार सेरेकर सुल तक ३० अगुरु गति करती है। (महीधर) 
त म--यह पाददहित होकर पाद्‌ वारी, सोती प्रजाओं 
: अजाती हे । ओर ( शिरः हित्वी › प्राणियों श =+ ~ 
करती ङ र 7 क ( शिरः हित्वी ) प्राणियों के शिर को प्रेरित 
१ इई प्राण्या ॐ जिह्वा दवारा शब्द्‌ करती इदं ( चरत्‌ ) उच्चार 
(~; 
करती हे । ओर २० सुद्र को पार करती हे ( सायण ) 
वाणीपक्ष म अर्थान्तर #ी) हे 
ध 8 = इनद्रासी ) हे इन्दर, जीव ओर अपने 
¦ यह तुम्हारी अद्ध कि वाणी ं 
वतीम्यः पूरा ) श स वा, (११ 
° (तङन्त पदां से युक्त प्रकट वाणी से पू (अपात्‌ ) 


पाद्‌ अट > =, च 
द्‌ रहित, अन्यत्त रूफमं ही अन्तःकरण में (आगात्‌) प्रकट होती है! ` 


बह भथम ( शिरः दित्वी ) शिरो भाग, ताध को प्रेरणा करके ( जिह्वया ) 
जीभ द्वारा ( वावत्‌ ) बोली जाती हुदै ( चर्‌ 9) प्रकट तीया 
= जाती हं । ओर जनः ( तरिशत्‌ पदानि ) तीस पदों या स्थानों 
५ ^ भक्रमीत्‌ ) भ्याप् ऊेती हे । अर्थात्‌ भूल देशा से छेक निहा 
तकं तीसों भयु परिमाण दारीर भाग को ज्याप खेती हे । महर्षि दयानन्द 
न ऋ्माप्य मं विदयव्‌ ॐ प्च म भी इस मन्त्र की योजना ढी हे । मन्र 
छ ओर अधिक विचार की अपेक्षा करता है । 
वसे [१ विश्वे १ 
ड ध स मनवे समन्यवो वेश्वे खाक सर्यतयः। 
शर्य ते ‡श्र॑परन्तचे तुचे तु नो भरवन्तु वरिबोविद्‌; ॥ ६४॥ 
१ ऋ० ८ । २७.। ९४ | 
छप । विश्वदेवा देवताः । वती । मध्यमः ॥ । 
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म॑० ६५] अयाखशो.ऽध्यायः ६०७ 


५५१५५ *०, 0११ न 0११ १ ०७ ०९.०९.०७॥ ०.१ ५.५५०१.००९०५.०२.०९.० क क = 


भा०--( विश्वे ) समस्तं ( देवासः ) विद्धान्‌, विजयी एवं ज्यव~ 
हारङ़शर पुरुष ( मनवे ) मननशीर मनुप्य के हित के ण्ये ८ साकम्‌ ) 
एक साथ ( समन्यवः ) संमान ज्ञान ओर मान भौर तेज तथा क्रोध या 
पराक्रम युक्त ( सरातयः ) समन रूप से दानश्ी, निष्पक्षपात होकर 
(हि स्म) रहा करं । ओर वे (अचर) आज शौर ( अपरम्‌ ) आगामी ` 
भविष्य भ मी ( नः ) हमारे ओर ( नः तुचे ) हमारे दुःखलहारी रूपो याः 

` सन्ताना के हित ॐ छियि' ( वरिवोविदः ) धन रश्व के प्राक्च करने ओर 

कराने करने वारे ( भवन्तु ) हों । 

ठचे'-- त॒ग्‌' इति अपत्यनाम, तोजयति हिनस्ति हि पिहैखमिति तुक. 
पुत्रः ॥ इति सायणः ॥ 


श्रपांधमदमिशस्तीरशस्तिदाेनद्र लुर्न्याभवत्‌ । 
देवास्तं ऽइन्दर सख्याय येमिरे वृद्धा मर्ण ॥ ६५॥ 
० ८ | ७६ । २ ॥ 


नरमेध ऋषिः । मरुत्वन्‌ इन्द्रो देवता । वहती । मध्यमः ॥ 


भ(०-( इन्द्रः ) रेश्ववेवान्‌ राजा, सेनापति ( अश्ञस्तिहा ) शासन 
ष्यवस्था से रहित, उच्छु पुरुषों का नारकं उनको दण्ड देने मेँ समर्थं 
होकर ( अभिशस्तः ) सब ओर से आने वारी दिंसाकारिणी सेनां 
ओर अपवादं को (अप-अधमत्‌) दूर भगा दे ओर इस प्रकार वह (इन्दर) 
शत्रहन्ता होकरं ८ द्यम्नी ) अन्नादि से सशदधः ओर रेश्वयं वान्‌ ( अभवत्‌ ) 
होता है हे (इन्ध) रेश्रव वन्‌ ! शनुहन्तः ! हे ( बृहद्भानो ) अति अधिकं 
तेन से युक्त ञ्नि ओर सूयं के समान तेजस्विन्‌ ! हे ( मर्द्‌गण ) वीरं 
सैनिकों के गणाधीश्चर -( देवाः ) विजयशील पुरुष ओर विद्वान्‌ एवं 
व्यवहार कुदार वैदयगण भी ( ते ) तेरे ( सख्याय ) भित्र भाव के ल्यि 
( येभिरे ) यत्न करते दै, एवं नियम ग्यवस्था मँ रहते दँ । 
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भ्र व ऽइन्द्राय वृते मरुतो ब्रह्मार्चत । 
-वृ्रथ हनति च्चा शतक्तुधैञ्रेण शतप॑यैणा ॥ ६६ ॥ 
० ८ । ७८।३२॥ 
मध ऋषिः । इन्द्रो देवता । धृती । मध्यमः ॥ 
भा०-हे ( भर्तः ) वायु के समाने तीव्र वेग सै रात्रओं पर आ- 
मण करने ओर उनको माए्ने वाके वीरं प्रजास्य पुरुषो ओर आपः 
लोग (वः) अपने में से ( दन्दाय ) रेश्वय॑वान्‌ ( इहते ) वड पुरुप के रि 
( बह्म अवत ) धेन ओरं अन्न या आदर सत्कार प्रदान करो । (शतक्रतुः) 
। सेको अज्ञा ओर कम सामथ्यौ से युक्त ( ब्रा ) विधैकारी, नगर धेरने 
चाले शन को मेव को सूयं के समान छिन्न भिन्न करने मै समथ वीर पुरुप 
ही (शतपवंणा) सेकदां के पारन करने वाॐे एवं सैकडु अवयवो, पोरूओो 
एव शशासं, या सेना कै दर से युक्त(वग्रेण) वी॑धान्‌ सैन्यबर, रर शाख 
समूहं से ( इत्र हनति ) शतु को ना्च करे । | 
श्स्येदिन्द्रो वावध बृष्टय < शवो भद सुतस्य विष्णवि । 
शर्या तम॑स्य महिमान॑भ्रायवोऽलुं वन्ति पूयथ। ॥ ६७ ॥ 
४ ऋ० ८ । ३२।८॥ 
मेधातियिऋरषिः। महन्द्रो देवता । सतो वृहती । म्यमः ॥ 
भा०-जिंस प्रकारं ( विष्णवि ) व्यापकं पृथ्वी पर ८ सुतस्य मदे ) 
भा इए जलं से पूणं ह जाने पर ८ इन्द, ) सूर्य॑ ८ अस्य › इस मेध ॐ 
( शवः ) विद्युत्‌ वरु ओर ८ वृष्ण्यं ) धपण सामथ्यं को ( वादे ) 
बदाता है । उसी प्रकारं ( सुतस्य ) अभिषेक दवारा स्थापित ( विध्णवि ) 
व्यापक राट मे ( मदे ) है, सुख ओर सशद्धि से त्च, भरे रे रहने 
पर ( इत्‌) ही ( इन्द्रः ) रेशववैवानू राजा भी ८ शवः ) अपना ब भौर 
( शण्यं ). प्रजो पर सुख सेचन या व॑, ॐ सामथ्यं को भर सेना बर को 
उसी प्रकार बदावे । 
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म० ६७ ] जरय्िशोऽध्यायः 2०६ 


इमा ॐ त्वा०। यस्यायम्‌०। श्रय ९ सदॐम्‌०। ऊर्वं ऊ षु ंः०। 

भा०-- हमा ड ता०', “यस्यायम्‌०", अयं सहलम्‌०* ये तीनो रती 
अ० ३३।८१-८३ तक के तीनों मन्त्रो की ह 1. “उर्ध्वं ॐ षु णः'० यह 
प्रतीक अ० ११।४२ मन्त्र की है । 


॥ इति ्यखिशो.ऽध्यायः ॥ 


इति ममांसाती्थं -प्रतिठितवियालक्रार-विष्दोपशामितशीमत्पण्डित्तजयेदेवदामेरुते 
 अनुनेदालेकमभष्ये त्रय्लिशोऽध्यायः ॥ 
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@ __ ॐ 
चरथः चतुखिक्नेऽध्यतयः 
(अ० ३४ ] आदित्यया्ञवल्क्यावरषौ ॥ 
॥अ्रम्‌॥ यज्या्र॑तो दूरसदैति दैधं तद॑ खुश्रस्य तथैवेति । 
दूरङ्गमंज्योतिंणां ज्योतिरेकं तन्मे मन॑ः शिवस॑ङ्कल्पमस्त्‌॥१९॥ 
{ १-६ ] शिवसंकल्प आदित्ययाज्ञत्वयो वा ऋषो। मने देवता त्रिषटप्‌। 
. ` धैवतः ॥ शिवसंकल्यसूक्तम्‌ । शिवसंकल्योपनिषत्‌ । ` ` ` 
ठ भा०- ८ यत्‌ ) जो ( मनः ) मन, संकल्प विकल्प करने बाट 
भीतरी अन्तःकरण (जाग्रतः) जागते इए पुरुष का ८ दूरम्‌ उद्‌ आ एति ) 
दूर २ केपदारथां तक संकट्प द्वारा ही स्व॑र जाया करता हे । ओर (सुय) 
बह ही सोते हए घुरुप.का ( तथा एव ) उसी प्रकार ( एति ) उसके 
भीतर आ जाता हे । ( तत्‌ ) वह (उ ) निश्रय से ( ज्योतिषं › ज्योति- 
वा, प्रकाश, करने वाङ मरह नक्षत्रादि के बीच सूयं के समान, नाना 
विष्यो को प्रकाशित करने वाटे इन्टिय गण के वीच से (दूरगमम्‌) दूर 
तक पचने वाला ( ज्योतिः ) प्रकाशक साधन हे । वह ही ८ देवम्‌.) देव 
अथात्‌ विषयों में रमण करने वाङ आत्मा का ८ एकम्‌ ) एकमात्र भीतरी 
सन है । ( तत्‌ ) वह मेरा ( मनः ) मन, अर्थात्‌ ज्ञान का साधन, 
इन्छय सदा ( शिवसंकल्पम्‌ ) भ, कल्याणमय संकल्पय करने वाखा 
, 
यन कमोरयपसे। मनीषिणो यक्ञे कृरवन्ति विदरथषु धीरा । 
यद्पूवे य्तमन्तः परजानां तन्मे मन; शिबस्करपमस्तु ॥ २॥ 
, भा०--( येन ) जिस मन से ( अपसः ) कर्म करने हारे, कमेण्य 
 छर्प ओर ( मनीपिणः ) मनस्वी, दद्‌ निश्चयी, श्ञानवान्‌ पुरुष भं 
( धीराः ) ध्याननिष्ट योगी जन, ( विदथेषु ) यतो, ्ानयुक्त व्यवहारो, 
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२, ४] चतखिशोऽध्यायः ल 1. 
सभास्थानों ओर युद्धादि के अवसरो मे ओर ८ यज्ञे) ` यत्त या परम : 
उपरासनीय पूज्य परमेश्वर के निमित्त ( कर्माणि ) नाना उत्तम कमा का > 
( कुवन्ति ) आचरण करते हैँ ओर ( यत्‌ ) जो ((्रजानाम्‌ अन्तः) संमस्तं 
भ्रजाजा के भीतर ( अपूव॑म्‌ ) अपूव, अद्धंत, सरसे उत्तम मीतरी 
दन्य ( यक्षम्‌ ) सव अन्य इन्द्रियों को सुसंगति, सव्यवस्था करने: 
वाखा है .( तत्‌ ) वह (मे मनः शिवसंकल्प अस्तु) मेरा मन शभ संकल्प 
वाला, धािक, कल्याण ज्ञान वादा हो । । 
यतक्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरष्व॑म्धरजाख । 
यस्मान्न ऽते किञ्चन कभ क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥३] 

भा०-( यत्‌ ) जो मन ( प्रज्ञानम्‌ ) सवसे उत्तम जान का साधन 
हे जो ( चेतः ) यथार्थं ज्ञान कराने वाखा ओर स्मरण करने का भी साधन 
हे । ओर जो ( तिः च ) भीतर धारण अर्थात्‌ चिरकाङ तक स्मरणं 
रखने का भी साधन हे । ओर { यत्‌ ) जो ( प्रजासु ) प्रजार्ओं, प्राणियों 
के भीतर ( अद्तम्‌ ) कभी नष्ट न होने वाखा ( अन्तरम्‌ ) भीतर ही 
यमान, ( ज्योतिः ) सव पदाथा का प्रकाशक गृह म दीपक के समान 
हरीर को “चेतनः रखने वारा साधन मी है । ( यस्मात्‌ कते ) जिसके“ 
विना ( किञ्चन क्म ) कुछ भी कमं ( न क्रियते ) नदीं किया जातां ` 
< तत्‌ मे मनः ) वड मेरा मन ( क्षिवसंकव्पम्‌ ) शिव, शान्त, छभ पर- 
मेश्वर क संकल्प या इच्छा वाखा ओर उत्तम विचारवान्‌ ( अस्तु ) हो । 

यनेदं भूतं अवनं मविष्यत्परिग्रदीतमम्‌तन सयम । | 
येन यज्ञस्तायते खक्षदोता तन्मे मनः शिबसङूर्पमस्तु ॥४॥ ` 


भा०- (येन) जिस मन के द्वारा ( इदम्‌ ) यह ( भूतम्‌ ) अतीत. 
भूतकरार के, ( सुवनम्‌ ) वत्तेमान कार के जौर < भविष्यत्‌ ) भविष्यत्‌ 
कार के ८ सवम्‌ ) समस्त पदाथं (८ अस्तेन ) अश्रूत, नित्य आत्मा कः 


साथ मिखकर ( परिग्रह 2 ग्रद्रण क्षिप्रे जते है. जाने जते हँ ओर 
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६१२. यजुर्वेदसंहितायां [ म०५,६ 
जसे ब्रह्मा दवारा, या यजवद द्वारा (सोता ) सात होता, आदि ऋषिर्जो 
से होने वाला यज्ञ करिया जाता है उसी प्रकार ( येन ) जिस अन्तःकरणः 
दष्य सात सिर मे स्थित विषयों के रहण करने वाले चष आदि इन्दि 
से युक्त अथवा सात शरीरको धारण ओर जीवन देने वारे सात धातुओं से 
ङक्त (यज्ञः ) आत्मा या देहरूर यज्ञ ८ तायते > सम्पादन सिया जाता है 
(तत्‌ ) वह ( मे मनः ) मेरा सन॒( शिवसंकल्पम्‌ ) भ संकल्प वाखा 
भार मोक्षपथगामी ( अस्तु ) हो । 
यस्मि न्नरच १ ४ ॥ ६ [प तिं [ ऋच क~प 
य साम यज्‌ चच यस्मिन्‌ मतिष्ठिता रथनामाविंवाराः। 
पस्मशचत्तथ सवेमोतं प्रजानां तन्मे मन॑ः श्िवसंङ्कटपमस्तु ॥५॥ 
5 ८ रथनाभो अराः इव ) र्थ के चक्र की नामि मे जिस प्रकार 
। "८ ह उसी भकार ( यस्मिन्‌ ) भिस मनम ( ऋचः ) चरेद के 
1 ध (शान) सामवेद ओर (यपि) यजुवद के मन्त्र गण ८ प्रतिशिताः ) 
द अथात्‌ चेद्‌ आदि नाना विज्ञान पद्‌ रेने पर स्ति खूप से निसर्गे 
क [~प [4 क = (1 [> 
+ पयत्‌ रहते दे । ओर स्मिन्‌) जसं (प्रजानाम्‌) प्रजाओं, प्राणियों 
ध (धत्तम्‌ समस्त चित्त, समस्त प्रदरो का क्न भी (ओतम्‌) ` 
६ म मियो क समान ओर पट मे सूत्रोके समान भोत परोत अर्थात्‌ पिरोये 
ते इं ( तत्‌ ) वह मेरा ( मनः ) मननश्ञीर अन्तःकरण ओर र्ते 
चुत आत्मा भी ( शिवसंकल्पम्‌ अस्तु ) शभ तेद्‌ तया परमेश्वर कादि के 
शान, पठन, श आदि उत्तम विचार परम्परा से युक्त हो । 
< 1040 = (५ यरं भ श्‌ 
पनिव यन्मनुषयानननीय वेऽभीशभिकौजिनं .5इव । 
दमततेषठ यदजिरं जवि तन्फ्े मन॑ः शिवसंङ्करपमस्तु ॥ ६ ॥ 
च सुयारथिः = सुसारथिः ) उत्तम सारथि, कोचवान्‌ (अभी- 
मः.) वागा से ( वाजिनः ) वेगवान्‌ ( अशनान्‌ हव ) अरो को जिस 
८ ( नेनीयते ) नाना मार्गा पर छे जाता है उसी प्रकार (यद्‌) 
“ ° नन, ^ जभाषुामः ) सुव॑त्र जपनी शीर गतियो जौर शी किया करने 


= 177 
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मे० ७] ` . चतुखिशोऽध्यायः ६१३ 


वाटी प्रेरकं वृत्तिर्या से ( वाजिनः ) क्तान ओर वर से युक्त ( मनुच्यान्‌ ) 
मननश्ीर प्राणियों को भी ८ नेनीयते ) अपने वश्च करके ठे जाता है 
ओर ( यत्‌ ) जो ( हत्‌-प्रतिष्ठम्‌) हृदय स्थान मेँ स्थित ओर ( अजिरम्‌ ) 
जरा आदि द्यां से रहित, सदा बलवान्‌ अथवा ( अजिरम्‌ ) विष्यो 
ढे प्रति इद्दियों को रेजाने म ओर स्वयं संकल्प द्वारा जने में समथ 
हे ओर जो ८ जविष्ठम्‌ ) सबसे अधिक्र वेगवान्‌ है ( तत्‌ मे मनः ) वह 
मेरा मननशीर चित्त सदा (शिवसंकल्पम्‌ अस्तु) शभ संकट्पवाखा हो । 

पितं नु स्तोष सहो धर्माण तविषीम्‌ । 

यस्य॑ ठितो व्योज॑सा वृत्र विपर्वमर्दयत्‌ ॥ ७ ॥ 

< ऋ० १।१८७।१॥ 
अगरत्य ऋषिः । पितदेवता । उष्णिक्‌ 1 ऋषमः॥ अन्नरतुतिः ॥ 
भा०- ज उस ( महः ) महान्‌ ( धमांणम्‌ ) शारीरो ओर राट के 

श्वारण करने वाङे ८ तविपीम्‌ ) बलवान्‌ ( पितुम्‌ ) सबके पारक, अन्न के 
समान सवकं लीवनों के आधार आत्मा ओर राजा के ८ स्तोपम्‌ ) गुणों का 
चर्णन करता हूं ।..( यस्य ओजसा ) अन्न के बर पर जिस प्रकार पुरुष 
( इन्र विपर्वम्‌ वि अद॑यत्‌ ) विष्नकारी काररूप खूब्यु को भी खण्ड २ करं 


-नाना प्रकार से पीडित करता है अर्थात्‌ कार पर वश पा केता. हे उसी 


प्रकार ८ यस्य ओजसा ) जिसके पराक्रम से (त्रितः ) तीनों कालो में 
व्याञ्च एवं उत्तम, मध्यम, अधम तीनां मे प्रतिष्टित, अथवा शच, मित्र 
ओर उदासीन तीनो पर विजयजी होकर अथवा विस्तृत राट बल 
वारा होकर ८ श्रं ) राषटरको घेरने वाके शच को, जल सित मेघ को 
सूयं के समान ८ विपर्वम्‌ ) उसके पवं २, अन्थि २, खण्ड रे काटकर ८ वि 
अयत्‌ ) विविध उपायां से पीदित या दण्डित करता ्। र 

धितः-- त्रिस्थान इति म० । त्रिषु कारेषु इति द° । विस्तीण॑तम 
इति सा०। + ५" 4 
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=^ 
न क 
नि 9 क कक कक श 
भ ण 
८.५ 


^ 1 (व 
` छन्विदनुमते त्वं मन्यासै शञ्च॑ नस्कृधि । ¦ 
स र भ, [प र 
` ` चे दत्ताय नो हिनु म ण अश्राचूश्षि तारिषः ॥ = ॥ ° 
9: | अथर्व ७।२०। २॥*> 
[ ००९ ] ब्रह्मऋषिः । अनुमतिदेवता । अनुष्टुप्‌ गान्धारः ॥ . 
। र < शाद ( अनुमते) अनुकूल मति से युक्त, सब कायौ की अनुमति, 
अव त्‌ स्वाति देने वाले सभापते ! अथवा राजसभे ! वृ ( नः ) , दे 
( अनु मन्यासै ् अनुमति, स्वीकृति दिया कर । तू ( शां च कृधि ) सुख 
व कायो कोहो किया कर। ( क्रत्वे ) उत्तम मति, या वुद्धि 
र ( दक्षाय ) वल, चतुरता सम्पादन करने के खयि ही ( नः हिनु ) 
म जारा बद्‌, भरेत -कर्‌ । ( नः ) हमारे ( आयूपि ) जीवनों कों 
६ तारिषः) खूब बढा । । 
न ॥ न 1 1: 
* ` * अदु नोऽ्यानुमतियैन्देवेषु मन्यताम्‌ । =. ,“ 
| * 
ग्न्धं हञ्चवाह॑नो मतं दाशुषे म्यः ॥ ६ ॥ 
जथन। ऋषिः । अनुमति दैवता । अनुष्टुप्‌ । धारः ॥ 


॥ 


ध भा०--( अद्य ) आज ( अनुमतिः 9 स्वीकृति देने वाखा सभापति, 
; ( नः ) हमारे ( यकम्‌ 9 परस्पर सुसंगत राज्य कायं को ( देवे ) विदान्‌. 


; “ख मस इति अयव , । (त° च०) नुषः हव्यमाहुतं भरना देवि ` 
रणस्व नः" हति अथवे० । ; क । 
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मं० १० ] चतुखिश्तोऽध्यायः ६१५ 

सिनीवालि पृथुके या देवानामसि स्वसा । 

जुषस्व हव्यमाहंतं प्रजां देवि दिदिाडेढ नः ॥ १०॥ 

ऋ० २।३२।६॥ अथवे० ७।४६।१॥ 

, गृत्समद ऋषिः । सिनावाली देवता । अनुष्टुप्‌ । गंधारः ॥ 

भा०--हे (सिनीवाङि) समस्त प्रजाओं को अपने पारन ओर रक्षण, 
भरण ओर पोपण के साम्यं से बाधने वारी, प्रतिपत्‌ चन्द्रकरा ओर अमा- 
चास्या के समान नव राजचन्द्र से विराजने वारी राजसभे । हे (ष्टके) 
बडे भारी संघदाक्ति से युक्त तृ ८ या) जो ( देवानां ) देवो, विद्वानों, 
एवं विजयेच्छु ओर व्यवहार कुर, क्ानद्र श, तत्वदशीं रूपों को (स्वसा) 
उत्तम रीति से अपने भीतर बैठाने वारी, विद्वान्‌ सभासदों से बनीं 
(असि ) है । तू ( आहुतम्‌ ) प्रदान कयि या समस्त राषटरसे अरहण 
किये गये ८ हव्यम्‌ ) रहण करने योग्य कर ओर सञ्चित बर को (जुपस्व) 
स्वीकार कर । ओर हे ( देवि ) दिव्य गुणो से युक्त राजसभे ! त्‌ ( नः 
प्रजां दिदिद्धि) हमारी प्रजा को उत्तम मार्गं दशां । उत्तम सुख प्रदान कर। 

द्वी के पश्च मे- दे (सिनीवाि) हदय प्रेम से बंधने वाली ओर गृ 
कां पालन करनेवाली ! अथवा, भ्रम बन्धन मेँ स्वयं वेधने ओर भरण पोषणं 
करने योग्य ! हे (प्रथष्टुके ) विशाख्बन्धन ! विश्लाक कामना युक्त, विदार 
केदापाश से युक्त ! वदी स्तृति योग्य, यशस्विनि ! हे ( देवि ) कामना 
युक्त प्रियतमे ! (या ) जो तू ( देवानाम्‌ ) विद्वानों या कामना करने 
चाडे अभिलाषी वरो के बीच मे (स्वसा) सुभूषित, सुन्दर रूपवती ोकर 
८ असि ) विराजती है तू मेरे ( आहतम्‌ ) दिये इए ( हव्यम्‌ ) स्वीकार 
करने योग्य अन्न वद्रारंकारादि पदाथ को (जषस्व ) प्रम से स्वीकार कर । 
ओर ( नः ) हमे ८ भ्रजां ) उत्तम सन्तान ( दिदिष्ट ) प्रदान कर । उत्पन्न 
कर ओर उसको उन्तम शिक्षा दे । 
 “सिनीवाली!--्वन्राऽमावास्या सिनीवाकीति सायणः । सिनः 
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२ शु ` यजुर्वदसंहितायां [भ 
मिति अन्ननामसु व्याख्यातम्‌ । वालं परव इति देवराजः ।' सिनी प्रमदा 
चासौ बरकारिणी चेति दया० । सिनमन्नं भवति । सिनाति भूतानि । 
बार पवं । पवं दृतेः । तस्मिन्रवतीति वां । वाङिनीवा, बवाठेनैवासा- 
त वाल्वहमाः सेवितव्यो भवति इति वा । निर० १ । १ । ३। १०॥ 
स्वसा -सुअसा भवति । स्वेषु सीदति वा । निर० 9१ । ३। ११ 

प॑ नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सनस्नतसः । 

सरस्वती तु पञ्चधा सो ठेशेऽभ॑व त्छरित्‌ ॥ ११॥ 

` शृत्समद्‌ ऋषिः । सरस्वती देवता । अनुष्टुप्‌ । गांवारः ॥ 
„ भा०-(सल्रोतसः) समान रूप से सोत अर्थात्‌ प्रवाह दाली नवि 
प्स भकार अधिक जर्वारी, बड़ी नदी म मिलकर उसी अं लीन टो 
जाती ह उसी भकार ( पञ्च ) पाचों ( नयः ) सखदध प्रजा (सरस्वतीम्‌) 
"स्त वद्‌ ज्ञानवाली विद्वतसभा या विद्वान्‌ को ( सल्लोतसः ) समान 
-कानप्रवाह वाली होकर (अपियन्ति) आ मिरतीङके भौर उसीमे खीन ष्टो जाती 
र । वह ( सरस्वनी ) सरस्वती उत्तम वेद्‌ ज्ञान कः धारण करने वाली 
विद्रत्सभा ओर विद्वान्‌ जन ( पञ्चधा 9 पाचों प्रकार के जर्नो.को धारण 
करने वाला होकर ( देशे ) देश, राट म ( सरित्‌ ) नदरी के समान सबके 
जीवनाधार ज्ञान रूप जल कों फलान वाखा ओर नदी के समान ज्ञान के * 


जक्षय प्रवाह ओर निष्पक्षपात रूप से सयक े 
ह अ सयके मलों का शोधकः ( अभवत्‌ ) 


ह्मण, कषत्रिय, वैरय, शद ओर निषाद पाचों सङधद्ध अजां विद्वानों 

9 ट ख्रद्ध प्रजाए वद्वा 
के वेदमय ज्ञान-वाणी में मिलकर ओौर उसको भसुख वनाफर एकाकार 
जानवती हो जाती ह । वह वेदमयी वाणी पांच को पालती पोपती है । 


बह नदी के समान स्र के ञ्यि समान मोगी, सुखजनक ओं 
पाप मलादि धोने वारी हो। न 


वाणी के पक्ष मे--( पन्ननयः ) नदियों के समान भरवाहरूप से 
बन्दिय नाछिकाभों से बहने वारी पांच भकार की हृततियां ( सलोसः ) । 
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म० १२ 1 1 उतस्जिश्तेऽध्यायः ६१७ 


क कछ) 


एक ससान मनर्प स्रोत से डी बहती है । वे पांच ८ सरस्वतीम्‌ अपि- 
यन्ति ) उत्तम क्ञानमयी वाणीके क्पमे रीन ष्टो जाती षै । अर्थात्‌ 
पाचों क्षानेन्द्ियों का ज्ञान वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है 1 ( सा उ ) 
वह वाणी भी ( देशे ) स्व-स्थान ञ्ुख मे, ( सरित्‌ ) निरन्तर यहनेवारी 
नदी के समान ष्टी धारा प्रवाहरूप से निकङती ( अमवत्‌ ) है । 

पद्वती, दातद्रु, चन्द्रभागा, विपारा, इरावती इन पांच नदिर्यो का 
सरस्वती म भिरूने परक अथं उवट ने च्छया टै । पांच नदिर्ये सरस्वती 
मे मिरु जाती दै वह सरस्वती ही पञ्च रकार की या पांचगुनी टकर दे मेँ 
नदी हो जाती षै । शदपद्रती' आदि नामों का यहां उदेख न ्टोने से ेसा 
अथं करना असंगत है । 
त्वम॑ग्ने प्रथमो ऽश्रद्धिराऽछषिदेवो देब्रानामभवः शिवः सखः । 
तव वते कवयो विद्रनापसोऽजायन्त मरतो श्रांजंदष्टयः ॥१२॥ 

| ऋ १।३१। १॥ 
दिररयस्त्प श्राङ्गिरस ऋषिः । अग्निदेवंता । जगती निषादः ॥ 
1०--हे ( अम्ने ) अग्रणी, अश्रि ओर सु्ं.के समान तेजस्विन्‌ 1 

राजन्‌ ! तू ( अङ्गिराः ) शरीर में रस के समान, अथवा अग्नि के समान 
तेजस्वी € ऋषिः ) मन्त्राथंद्र्टा, ( देवानाम्‌ ) विद्वानों ओर तेजस्वी 
` सुरुपं के बीच मे ८ देवः ) सबसे. अधिक विद्वान्‌, तेजस्वी, विजयी ओर 
( प्रथमः ) सबसे प्रथम,  खुख्य, सका ( शिवः सखा ) कल्याणकारी 
मित्र ( अभवः )}. हो । ( तव ) तेरे ( अते ) बनाये नियम ्यवस्या भें रह 
कर ( कवयः ) विद्वान्‌, कान्तदरशी पुरुष ( विद्मनापसः ) समस्त कन्त॑म्य 
कर्मो को जानने वाले टं ओर ( मस्तः ). शतुभं को मारने वारेभकीर 
सुरुष ( ्रजद्‌-ऋषटयः ) प्रखर, तेजस्वी, चमचमाते इए श्यो वाढे (भअजा- 
अन्त) हों। . 

परमेश्वर के पक्ष मे--े भग्ने ! परमेश्वर! त्‌ टी सबसे प्रथम ज्ञानवान्‌ . 
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न 


(न १५.००.५५ ४ 
५ ०५ 


` सवका द्रष्टा, सव देवों का देव, सबका कल्याणकारी, सवबकाभित्र है । तेरे 
` जत मं दीक्षित होकर विद्वान्‌ पुरुप ( विद्मनापसः ) सव सत्कर्म के ज्ञाता 


ओर सब ज्ञानो के दरष्टा हो जाते हं । 


` त्वन्ना +अग्नं तव देव पायुभिमघोनों रक्त तन्वश्च वन्य । 


ज्ञाता तोकस्य तनये गवांमस्यानेभेष रत्तमारास्तव तते ॥१३॥ 


० १।३१।१२॥ 
हिरण्यस्तूप आआगेरस ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 


भा हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! ( तव अते ) तेरे नियम बत 
म रहने वाले ( नः) हमें ( त्वम्‌ ) तू हे ( देव ) दानश्चीर, सर्वद्र ! 
हे विजिगीघो ! ( तव पायुभि ) अपने पालनकारी सामर्थ्यो से(न 
मघोनः ) इमारे धन सम्पन्न पुरुषों ओर ८ तन्वः च ) हमारे शरीरो को 
भी ( रक्ष ) पालन कर ] हे ( बन्द ) वन्दनीयं ! हे स्तुति करने योग्य ! 
त्‌ हमारे ( लोकस्य ) पुत्र का ओर ( ठनये ) पुत्रके त्र, पौत्रादि सन्ततिं 
ओर ( गवाम्‌ ) गौ आदि पञ का भी ८ अनिमेषम्‌ ) निरन्तर ८ रक्ष 
माणः ) रखवाला ( असि ) हो । 

परमेश्वर पश्च मे-हे अग्ने ! परमेश्वर! त्‌ अपने रक्षा सामर्थ्या से देशय 


वानो की ओर हमारे शरीरो की रक्षा कर । है स्तुति योग्य ! तु हमरे त्र, 
, , पौत्र. ओर गौं की निरन्तर रक्षा कर । हम तेरे बनाये नियमों में रहे । 


`  उत्तनायामव भरा चि ित्वान्त्लयः पीता चृषरं जजान । 


अरषस्तृपो रुशदस्य पाज ऽइडयास्प॒चो वयुन.$जनिष्ट ॥ १४॥ 
ऋ ३।२६।३॥ 


भा०-( उत्‌-तानायाम्‌ ) उत्तम रूप से विस्तृत प्रथिवीमे तु हे. 
१०-'इछायास्पु °” इति काण्व० ! ` ० 1 


©©-0, 2801111 ।<81\/8 8/8 \/1५\/818\/8 0661101. 


= 


[1911260 8 ऽ100118/118 €6810011 ©6\/8811 1९08118 


मे० १५] चतुस्जिशो.ऽध्यायः ६१६ 


नि न न न न न न न १ नन 


राजन्‌ ! ८ चिक्रिस्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( अव भर ) अपने" अधीन प्रजा 
का भरण पोपण कर । इससे ८ प्रवीता ) अच्छी प्रकारं कामना युक्त 
सी के समान प्रेम से बधकर प्रजा भी ( सद्यः ) शीघ्र ही ( इृषणं ) सव 
सुखं के वर्षक, वीर्यवान्‌ राजा को ( जजान ) उत्पन्न करती है । वह 
( अरूपस्तृपः ) हिंसा रहित उ्वाखामय अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता 
हे । ( अस्य »' उसका ( पाजः ) पार्न सामथ्यं ( रुशत्‌ ) राचुओं का 
नाशक होता है । ओर बह ( इडायाः पुत्रः ) पृथ्वीका पुत्र, एध्वीनिवासी 
पुरुषों को दुःखों से त्राण करने मेँ समथ होकर ( वयुने ) उत्तम शान, 
कर्तव्य कम मे भी ( अजनिष्ट ) सामथ्यं वान्‌ हो जाता है । 

खी पुरुष पक्ष म-(अरपस्तूपः) अपने तेज या वीयं से खी को कषटदायीन 
होकर पति (अस्य रुशत्‌. पाजः) अपने तेजोमय वीयं को (चिकित्वान्‌ उत्ता- 
नायाम्‌ अव मर ) रोग रहित, गृहस्थ होकर उत्तान सोहे पत्नी में धारण 
करावे । वह ( प्रवीता सद्यः बरपणं जजान ) मेम से बद्ध होकर शीघ्र ही 
अग्नि को अरणि.के समान वीर्यवान्‌ पुत्र कों उत्पन्न करे । अथवा वह 
कामनाः युक्त होकर ८ इृषणं ) वीयं सेचन में समथं पुरुष को ( जजान ) 


, उससे संग खाभ करके पुत्र रूप से उत्पन्न करे । ( इडायाः ) उत्तम खी, 


या बीजारोपण की भूमि के ( वंयुने पुत्रः अजनिष्ट ) उचित गभांरय मे 
. वह तेजो रूप वीयं ही पुत्र रूप से उतपन्न हेता है । 


- इडयास्त्वा षदे वये नाम पृथिव्या ग्रधि । ` ४ 
जासवेदो निर्धौमद्यम्नै हव्याय वोढवे ॥ १२॥ 


० ३.।२६। ४॥ 
` देवश्रवदेववातौ मारतारषी। आानिदेवता। विराड्‌ अनुष्डुषु। गान्धारः ॥ 


भा०- हे ( जातवेदः ) रेशव्य॑वन्‌ ! हे ( अग्ने ) अग्नि के समान 
तेजस्विन्‌, अग्रणी सेनानायक, ( त्वा ) तक्षको ( वयम्‌ ) हम (-एथिव्याः 
~ =-= =-= 

¶५--इदा पा०,० वोढवे इति काण्व ° । 
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६२०  , यजु्व॑दसंहिताखं [ ५०.१६ 
नाभा अधि ) पूथिवी के केन्द्र में ओर ८ इडायाः पदे अथि ) स्तुति योम्य 
रजा के प्रतिष्ठित पद्‌ पर, अथवा बाणी या आदा प्रदान करम कै आ्तापक ` 
पद्‌ पर ८ हव्याय ) स्तुति योम्य॒राज्यपद्‌ के ( योद्वे ) धारण चरने के 
लिये ( निधीमहि ) स्थापितं करते टै । 
जाचायं पक्ष म--हे विदन्‌! तुको इम धथिवी के वीच, उत्तम 
चाणी के प्रतिष्ठित आचायं पद्‌ पर, प्रदानं करने योग्थ क्तान के प्रदान रने 
के लि स्थापित करे । 
थ मन्महे शवसानायं शृष्ा्षं गिर्वणसे ऽकः: स्वत्‌ । 
सवराभि स्तुवत ऋग्मियायाचौ मार्क नरे विश्च॑ताय॥ १६॥ 
च्र० १। ६२१ ॥ 
[ १६-१७ ] नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्डप्‌ । धैवतः 1 
भा०--हम रोग ( शवसानाय ) वर के समान दुरो का नाशा करने 
चारे, अथवा दुष्टो के नार के लिये वर शद्ध चाहने वारे ( गिर्व॑णसे ) ` ¦ 
समस्त स्तुतियो के पात्र, ( अगिरस्वत्‌ ) वायु, सूयं ओर अग्नि के समान 
तेजस्वी, यवान्‌, ( सुदक्तिभिः ) उत्तम शत्रुओं का वजन करनेवाली ` 
शक्तिर्या से ८ स्तुवते ) स्युतियोम्य ८ ऋम्मियाय ) विद्वान्‌, 
( विश्ताय ) विविध शौयं आदि गुणों द्वारा प्रख्यात, (.नरे ) नायक 
के श्युषम्‌ ) यल ओौर ( आङ्गृषम्‌ ) घोषणा करने का अधिकार 
या यशोदृद्धि को (प्र मन्महे) अच्छी प्रकार चाहें यौर -( सुड- 
कतिभिः ) उक्तम रीति से हृदय करो खीचने वाली ओर पापनाशक कान 
वाणिर्यो से ८ स्तुवते ) शाख के सिद्धान्तो का प्रवचन करनेवारे ८ कऋरग्मि- 
नि 9 स्तृतियोग्य पतरं वेदमन्त्रा के ज्ञाता, ( विश्रुताय ) विविध 
विद्याओं मे प्रसिद्ध विद्वान्‌ के ( अर्चम्‌ ) स्तुति योम्य ज्ञान करा (अर्चाम) 
आद्र करं उसे प्राष्ठ करं । । 
परमेश्वर के पक्ष भ-विन्वान के प्राच करने $ लिये सर॑स्तुति योम्म 
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मं० १७, १८ | चतुखिशोऽध्यायः ६२१ 
प्राण के समान सव जीवनाधार, ज्ञानी, स्त॒ति योग्य, प्रसिद्ध परमेश्वर के 
वलकरारी वेदमय आधोप रूप मन्त्रों या स्तुति योग्य स्वरूप की स्तुति करं 
ओर विचार ओर चिन्तन करें । 
प्रवो सहे महि नमो भरध्वमाङ्गष्य थ शवसानाय साम । येन 
नः पूर्व पितरः पदज्ञा ऽश्रचन्तो श्रङ्धैरसो गा अ्रविन्दन्‌॥ १७ ॥ 
ऋ० १।६२;२॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ८ वः ) आप रोग ( शवसानाय ) बल 
बरद्धि फे च्छुक ( मे ) महान्‌ राजा के सिये ( आद्धष्यम्‌ ) घोषणा 
करने योग्य, शीत्तिजनक, ( महि नमः ) वड़ा भारी आद्र सत्कार एवं 
शन नमाने मेँ समर्थं यर ओर अन्नादि रेश्वयं ओौर देसे ( साम ) साम, 
स्त॒ति वचन, ( प्र भरध्वम्‌ ) अच्छी प्रकार भ्रदान करो, ( येन ) जिससे 
( नः ) हमारे (पूषँ पितरः ) श्रेष्ट पाख्क जन ८ पदज्ञाः ) पद अर्थात्‌ 
श्वान योग्य तर्त्वों के ऽाननेवाङे ( अगिरसः ) कानी ओौर तेजस्तरी पुरूष 
( अर्चन्तः) योग्य रूप से वतेते इए ( गाः ) नाना भूमि, जान- 
चाणिर्यो, ओर गौ आदि सषद्धियों को ( अविन्दन्‌ >) प्राच करते हें । 
परमेश्वर ओर आचाय के पक्ष मे-सवशक्तिमानू परमेश्वर के लिये 
{ आङ्कृष्यं साम महि नमः प्र भरध्वम्‌ ) आंगृष्य साम अर्थात्‌ स्तुति योग्य 
सामगान ओर बड़ा भारी विनय प्रकट करो । ( येन) जिसके बरु से (न 
पूर्वे पितरः ) हमारे पू के पार्क गुल्जन ओर (अंगिरसः) क्ञानवान्‌ पुरुष 
| ८ पदज्ञाः ) आत्मस्वरूप को जानने हारे होकर. ( अर्चन्तः ) स्ठति करते 
इए ( गाः) वेद्वाणियों को स्ानररिमयां के समान स्वयं प्राक्च करे 
ओरं ओरों क प्रदान करते है । 
इच्छन्ति त्वा सम्यासः सखायः सुन्वन्ति सोमं दधति प्रया <सि। 
तिविं्न्ते ऽच्रभिश॑स्ति जनानामिन्दर त्वदा कश्चन टि परकेतः॥ १८१ 
० ३।३०।१॥ 
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देवशचवोदेववातो ऋषी । इद्र दवता । व्षट्‌ । धरवतः ॥ . 

भा इन्द्र ! राजन्‌ { आचायं ! ८ व्वा ) तुक्तको ८ सोम्यासः). 
राट-फश्चय प्राक्त करनेहारे उसके योग्य ( सखायः ) मित्रगण (ला ) त्नं 
(इच्छन्ति) चाहते ह । (सोमं सुन्वन्ति) सोम, रेश्वयै को उत्पन्न करते है । 
अथवा देशवय॑वान्‌ सवके आज्ञापक ते ( सुन्वन्ति ) अभिपेक करते है 1 
ओर ( प्रयांसि दधति ) मनोहर अन्नादि उत्तम पदाथा को धारण करते 
ओर प्रदान करते ह । ओर ( अभिदासति, ) शत्रो के द्वारा किये जानेवाठे 
घोर श्राघातों ओर निन्दाप्रादों को भी ( तितिक्षन्ते ) सहते हें } हैः 
(इन्र) राजन्‌ ! एेश्यंवन्‌ ! ( जनानाम्‌ ) ग्रजाजनं के वीच (केवर 
उकृष्ट जानवान्‌, सवते अधिक बुद्धिमान्‌ ओर कीरिभान्‌ ८ त्वत्‌.) तञ 
से ॥ कः चन ) दसरा कौन है ? कोद भी नहीं ।. 4.8 

परमेश्वर के पश्च भँ--सोम रस के इच्छुक यक्लक्तं ओर ब्रह्मानन्द 
रस के इच्छुक जन तते चाहते है । सोम अर्थान्‌ परमेश्वर की स्तुति, कते है 
उत्तम त्ान( फा मनन करते है । निन्द्‌ वचनो को सहते हैः ओर तितिक्ष 
राते द हे परमेश्वर ! तकल से वड़ा ज्ञानी दूसरा कौन है? ` 
न ते दुर परमा चिद्रजस्या तु पर यांडि रिवो हरिभ्याम्‌ । 
स्थिराय दष्णे खना कृतेमा युक्ता रावणः सविधाने.ऽचरम्नौ ॥१६॥ 

ऋ० ३।३०॥२॥ 
ऋष्यादि पूर्ववत्‌ ।१ 


मागे ( हरिवः ) अशो के स्वामिन्‌ ! ( पदमा चिद्‌ रसि) द । 

स द्र के रोक, प्रजाजर्नो के निवासस्थानं ओर चात्र क देश भी (ते | र 
ष ध ह न) वृर नहीं दै ॥ तू (हरिभ्याम्‌ ) अर्व से ही(जा प्र यादि) 
( ५ द 1 । ( स्थिराय ) स्थिर ( इषे). 
येशरयं उत्पादक कायं ( पवये ही ( इमा ) ये सव ( सवना ) 
१ क कायं ( छता ) क्वि जाते है । जौर ( समिधाने अक्षौ ). 
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मे० २० ] चतंखिशोऽध्यायः ६२३; 
अति प्रदीक्त अश्चि मे निस प्रकार ( सवाना कृता ) यक्त केस करने पर 
€ ग्रावाणः ) मेघ उत्पन्न होते है उसी प्रकार ( समधाने अघमा) तङ्च 
नायक, अग्रणी युरप के प्रचण्ड ओर अशि के समान युद्ध में प्रजवित हो 
जाने पर (्रावाणः) ज्ञानं का उपदेश करने वाले विद्वान्‌ एर्व पाषाणो के 
समान दुष्टो के दन करने बवाठे शखधर बर्वान्‌ पुरुप भी .( युत्ाः ) 
योग्य स्थानों एर नियुक्त होते दें । 
परमेश्वर के पश्च मे-हे ईश्वर! दूरसे दूरके स्थानमभीतेरे थिः 

द्र नहीं । तू. अपने धारण ओर आकषण सामथ्यं से सवम व्याप्त हे । 

तेरे ही किये हुए ये सव कायं हँ । हदय मे तेरे प्रदीक्च हो जने पर हीये 
सव ( म्रावाणः ) समस्त स्तुतिकत्तं विद्वात्‌ मी योग द्वारा तेरा साक्षात्‌ 
करते है, वे समाहित होते हे । 
च्रषाढं युत पृतनासु पभ < स्वपोमण्सा वृजनस्य गोपाम्‌ । 
भरेषजा < खुलिति सुश्रवसं जयन्तं त्वामनु मदेम सोम ॥२०॥ 

ऋ० १।६९१।२१॥ 
०--\ ३ गोतम ऋषिः। सोमो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 
1०--हे ( सोम ) राजन्‌ ! सेनापते ! (युत्सु) युद्धा मे (अपाढम्‌) 

रात्र्भौ से जिसको पराजित न होने वारे ओर ( प्रतनु ) सेनार्ंर्मे 
८ पप्रिम्‌ >) पूरणं बरवान्‌ एव सवके रक्षा करने वाङ, ( स्वपा ) सबको 
सुख भर रश्च के देने ओर वांटने वारे ( अप्साम्‌ ) मेष जिस प्रकार 
जल सबको प्रदान करता है उसी प्रकार सवक्रो प्राण अच्च देने वाके 
अथवा ( अ-प्साम्‌ ) प्रजाओं के धन को स्वयं न खा जाने वाङ 
( इजनस्य ) शवरभों के वारण करने वारे सन्य बर के ( गोपाम ) रक्षक 
( भरेषुजां ) संग्रामो ओर यज्ञो एवं रजा के भरण पोपणके कार्या 
भरसिद्ध एवं विजयी ८ सुक्षितिम्‌ ) उत्तम निवासस्थान से युक्त, “ उत्तम 


„ २०--अवाटू° इति काण्व° } 
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६२४ यज्ञवद्संहितायां [ म० २१, रर 


"= ~~~ ~~~ ^~ ~^ ~+ =^ 


भूमि के स्वामी, दद्‌ इुग॑वान्‌ ५ ( सुश्रवसम्‌ ) उत्तम यश्च देश्यं ओर 
अन्नादि से सखद्ध ( जयन्तम्‌ ) विजय करने हारे ( त्वाम्‌ अनु ) तेरे ष्ठी 
दष कं साय हम प्रजाजन भी ( मदेम) प्रसन्न एवं ठस, सुखी होकर रहे । 


| च 


के क 

साम तुथ सो ्रवैन्तसाशु सोमे वीरं वरर ददाति। 
खाद्य विदध्य थ सभये पितृथ्रवसो यो दद्‌!शदस्मे ॥ २१॥ 

` भा०-(सोमः) सवका प्रेरक, अभिपिक्त जा राजा धेनुं ददाति) 
इुधार गों को देता है । (सोमः) वड अभिषेक योग्य आश्नापक राजा ही 
(आञ्छम्‌ अवंन्तम्‌ ददाति) वेगवान्‌ अश्वसैन्य ओर कम॑ शर वीर पुरुष प्रदान 
करता हे । (बः) जो प्रजाजन अपने आपको ओर अपने राज्य को ८ अस्मै ) 
इस राजा क अधीन ( ददाशत्‌ ) देदेता है उस प्रजा को वह (सादन्यम्‌ ) 
उत्तम गो ओर राजसभा उत्तम पदों पर निराजने योग्य, (विदथ्यम्‌ ) 
कान सररूग, यक्त आदि के योग्य ज्ञानवान्‌ ( सभेयम्‌ ) समा मे शल) 
( पिदश्रवणम्‌ ) पिता, पालक गुरु जनां के उपदेदा ओर आक्ञाओं के श्रवण 
करने बलि अयवा पिता के यरा कीतिं एकान वाटे पुरूपं को भी 
( ददाति ) प्रदान करता है । 


त्वाभिमा ऽन्रोष॑धीः सोम वि | 8 
: समन विश्वास्त्वमपो ऽच्र॑जनयस्त्वङ्गाः । 


त्वमा ततन्णोडन्तरिजनं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ ॥ २२॥ 
आरे ( सोम ) अभिपिक्त राजन्‌ ! एेश्वय॑वन्‌ ! (इमा ओषधीः) 
मेध जिस प्रकार जल वर्षां कर इन नाना ओषधियों को चेदा करता दै 
उसी प्रकार (त्वम्‌ ) तू देश्यं प्रदान करक (इमाः) इन नाना 
( ओपधोः ) शन संत.पक बरु ओर तेन को धारण कतमे बाठी वीर 
सेनाओं ओर वीर पुर्पों को ( अजनयः ) उत्पन्न करता प्रकट करता है । 
( त्वम्‌ ) तु मेष जिस प्रकार जलो की वपां करता हे उसी प्रकार ( अपः 
भजनयः ) जलां के समान शान्तिदायक आ घरों, उत्तम इद्धि ओर 


कम॑ ६ 
ध ष ५ भननयः भक कर हे। (लवं गाः) दही गौ 
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भादि पञ्च ओर राजान्ञा रूप वाणिर्यो को भरकर करता है । ( व्वम्‌ तू 
( अन्तरिक्षम्‌ ) वायु के समान विश्चार अन्तरिक्ष ओर सबको आवरण 
ओर रक्षा करने वा रक्षक, शासक विभाग को ( आततन्थ ) विस्तृत 
कर । ओर (त्वं) तू ही (ज्योतिषा) सूयं के समान प्रकादा से 
( तमः ) अन्धकार के समान प्रजा के कष्टदायी ओर शोक दे हेत दुभ्खों को 
( वथ ) निवारण कर । 

भयवा-- बह राजा ही सोम आदि ओपधिर्यों को, वही जलो की 
खदरी. को, गौ आदि पड्म को.उत्तम बनावे । वही विन्ञाक आकादा 
को वश कर ्ानज्योति से अविद्या, अन्यायादि को दूर करे । 

परमात्मा के पक्ष मे-- वह समस्त अन्न आदि जओपधि, जर, पयु 
भदान करता, आकाशा को बनाता ओर सूयं खे अन्धकार भौर ज्ञान से 
मोह को दूर करता है । 
देवेन॑ नो मर्नसा देव सोम रायो आग ९ सदसावन्नभि युध्य 1 
मात्वा तनदीरशि बीय्यैस्योभयेभ्यः अ चिकेत्छा गविष्टौ ॥२३॥ 

1 ० १।६१।२३॥ 

भा०--हे (सहसावन्‌) बरूपूवंक श्रु को पराजय करके विजय लाभ 
करने हारे ! हे ( देव ) राजन्‌ ! ्रजा्ओं के सुखदाता एवं जञघ्रु पर विजय 
करने के इच्छुक ! तू ( देवेन मनसा ) विजय की कामना वाले मन से 
(नः ) हमारे ( रायः भागम्‌ ) देश्यं को ॐ ठेने बाछे श्रु को ( अभि- 
युद्धय » युद्ध मँ परास्त कर । त्‌ ( उभयेभ्यः ) दात॒ भौर मित्र दोनों 
पक्ष के लोगों के ( वी॑श्य ) बलों प्र ८ इंदिपे ) अपना स्वामित्व करने ` 
भ समथं है । श्रु ( त्वा मा तनव्‌ ) तुशे न भ्याप छे, तक्षे न दबाङे ! तू 
( गविष्टौ ) बाणो क निरन्तर प्रहारो क स्थान संमाम भं ( भ्र चिकित्स ) 

----------------- __ 


२३२-ग इष्टौ इति कारव° 1 
४० 
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भ ५.०५. 


शुभं कों रोगों के समान दूर करने का यत्न कर, अथया प्र चिकिस्स ) 
युद्धः वे भाच क्षत आदि की उत्तम चिकित्सा का प्रवर्ध कर । 


अथवा--८ रायः भागं नः अभियुद्धव.) देश्यैः का भाग हमे प्राप 


करा 1 ८ गविष्टौ उभयेभ्यः प्र चिकित्स ) स्वगे, सुख के निमित्त, हमरे 
पेहिक पारमार्थिक सुलों के बीचमें आये विष्न निवारण कर। (मही °; दया०, 
उवट ) ~ 
कि {= ८ (> [५ {~ | 
चष्ट व्यख्यत्ककुभः पुथिव्यास्ी धन्व योजना खस सिन्धून्‌ 
५ [प २: म) [० न 
हिररवा्तः सविता देव ऽघ्रागादधद्रत्न दाणुपे वाय्याश ॥२४॥ 
८ ऋ० १) ३५।८॥ 
-.^ हिरण्यस्तूप आङ्गिरस ऋषिः । सविता देवता । मुरिक्‌ पक्तिः । पंचमः 


मा०-राजा के पश्च म--(सविता.) सबका प्रेरक, सच्नालकः देशव. 


3 [क कवत + 
का उत्पादक सूयं के समान प्रखर तेजस्वी, -( देवः ) विजिगीषु राथ 
( हिरण्याक्षः ) प्रज के भ्रति हित ओर रमणीय चश्षु वाखा, संय द 


होकर ( दाख्पे ) भट ओर कर प्रदान करने वारे प्रजाजन को (बायांणि) 


(ध = 
चरण ¦ करने योग्य, उत्तमः २ ( रतनानि ) र्न रमणयोग्य पदाथा! क 
( दधत्‌ >) खयं धारण करता ओर प्रदान करता हुजा ( आगात्‌ 2. अवे, 


भ्रा हो । ओर सूय निस प्रकार ( अष्टौ ककुभः ) ४ दिला, » उपदिशा - 


मिलाकर आठ दिशाओं को, ८ प्रथिभ्याः योजना ) थिवी पर के समस्त 
शरणिं ओर (जरी घन्व) तीनों रोको ओर (सघ सिन्धून्‌) प्रवाहित होने वाट 


स्थूढ- सूक्ष्म जरो को भी ( धि अख्यत्‌ ) विशेष रूप से भरकादित करता, 
हे, उसी.्रकार राजा भी ( अष्टौ ककुभः ). आले . दिशाओं, ( एथिच्या* 


योजना ) प्रथिवी के साथ योग॒रखने वाटे या कोरा, योजनादि भागो 
या पृथ्वी से युक्त प्राणिरयो, या, (त्री धन्व ) तीनो अन्तरिक्ष , 
भाकाङ भौर गतिशीर नद्‌ नालो, या सातां सखुदरौ को ( वि अख्यत्‌ 
बिशेष रूप से देखे । सब्र पर अपनी चश्चु श्क्वे । ` < 


५ 
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प ~+. 
॥ न 0 नण ०११५५५०५. 


पद्यनन्द्ः- च्गवेदे--पृथिव्यामध्ये स्थतानामेकोनपड्धाशाद्‌ करो 
रबन्तऽन्तारक्ष स्थूलपृक्ष्मल्घुगुरुत्वरूपेण स्थितानामणं सक्चसिष्वितिः 
सन्ता । यवे भाष्ये - 'पएथिवीमारभ्य द्वादशक्रोदापर्यन्तं गुरुत्वरघुल्रभूतानां 
स्तावधानामपामवयवाः' इत्यादि उभयविधलेखनं सुविचा्यम्‌ ॥ ++. , 
रए्यपाणः सवेता विचपरिरुभ द्यावापृथिवी -ऽद्चन्तर॑यत 
अपामावा वाधते वेति सूय्यभि कृष्णेन रजखा याम॑रोतिः॥२५॥ 
1हररुयस्तृप ऋषिः । निचज्जगती । सविता देवता । निषादः ॥ 
भा०-- जस प्रकार ( सविता ) रसो ओर प्रकादामय किरणों : का 
उत्पादक सूयं ( हिरण्य पाणिः ) सुवर्णं के समान तीक्ष्ण किरणोको जलादि 
हण करनं वाङ हाथा के समान धारण करता इजा ( विचर्षणिः ) समस्तं 
विश्च को अपरने.प्रकाशं से दिखाता ओर तीव ताप से पदाथा को फाडता 
ओर बिदरेषण करता है । ओर वहं सूय जस प्रकार ( उभे चावाप्रथिवी 
अन्तः ) आकां ओर परथिवी दोनों के वीच स्थित होकर ति 
करता है ओर जिस प्रकार सूय. ( अमीवां ) रोगकारी पीडाओं को.: ओर 
रात्र के अन्धकार को भी ( अप वाधते ) दूर करता ओर. नष्ट करता.हे.। : 
` ओर जव वह ( सूर्य॑म्‌ ) सूर्यं अपने ही स्वरूप को ८ वेति ) भकट करताः है 
तव भी ( कृष्णेन ). अन्धकारं के नष्ट करनेवाले ( रजसा ) तेज से (चाम्‌); 
आकाञ्ञ को -( अभि ऋणाति ) सव प्रकार से व्याप ` ङेता है उसी रकारं - 
यह ( सविता ) राष्ट के सब एेशवर्या का उत्पादकं, सवका प्रेरक राजां 
(हिरण्यपाणिः ). सवके हितकारी ओर रमण योग्य व्यवहारो वादा, एवं 
सुवण आदि रत्नों को दूसरों के देने के स्यि अपने हायर, या वशे. 
करके ( विचर्षणिः ) समस्त मनुष्यों मे, विशेष : पुरुप होकर एवं विविध 
क्रार से, सवका -बष्टा -होक्रर ( उभे .चावाष्रथिवी अन्तः ) दोनों राजव . .` 
ओर धजावर -या शात (ओर मित्र , दोनो राट . के बीच भ ( ईयते 9 
खड़ा होता है । दोनों के बीच मध्यस्य रूप. से, संमान्य जाना जाता है 
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तब ही वह ( अमीवाम्‌ ) रोग पीड़ा के समान दुः्डदरायी शष्रुसेना को 
भी ( अप बाधते ) दूर करता ह । ओर ८ सूर्यम्‌ वेति ) सूं पद्‌ को श्रा्त 

` करता है । ओर (कृष्णेन रजसा) शत्रु वल को कपण अर्थात्‌ क्षीण कर देने 
वाले तेज से ( याम्‌ ) देदीप्यमान राजसभा या उच्च पद्‌ को ( ऋणोति ) 

राक्ष करता है । 
अधवा -जब ( सूयम्‌ = सूर्यः ) सूं ही ८ वेति ) अस्त हो जाता है 
तव ( दयाम्‌ कृष्णः न रजसा कृणोति ) आकाल को कारे अन्धकार से 
ढक देता है । (दया० यजुभाष्ये) अथवा-जब वह सूयं ( सूर॑म्‌ ) रषिम 
समूह ॒को (वेति ) प्रकट करता है तव ८ कृष्णेन रजसा ) आङ्ृष्ट समको 
द्रारा अपना रकाद प्राक्च करवाता ह । (द्या० ऋरग्भाष्ये) 
दिरणयदस्तो श्रुरः खनीथः सुमरडीकः स्वरवो यात्यवौङ्‌ । 
श्पसेधत्रक्षसे। यातुधा नानस्थीदेवः अ॑तिदोष गानः ॥ २६॥ 
छ १।३५॥।१०॥ 
< भा०--(दिरण्यहस्तः) सव प्रकार के देशवयं से युक्त ओर सब दिशां 
मं अपने किरणरूप हस्तो वाला ( असुरः ) सको प्राणदाता, वक 
वान्‌ ( सुनीथः ) सुखपूवेक सवको प्रा, ( सुद्टडीकः ) उत्तम सुख- : 
मद्‌, ८ स्ववान्‌ ) अपने उत्तम गुणों से युक्त ८ अर्वाङ याति ) अपने समस्त 
शुरण को प्रकट करता हुमा सूर्यं या वादु जिस प्रकार प्रष्ठ होता है उसी 
भकार यह राजा ओर सभापति ( दिरण्यहस्वः ) प्रजा @ दित ओर 
रमण करने योग्य सुखकारी पदार्थौ को भौर सुवणं आदि बहुमूख्य धनै 
र्यो को अपने हाय ओं, अपने अधीन रखने हरा, तेजस्वी ( असुरः ) 
समस्त प्रजारजं को प्राण देने वाल्य, उन पर अनुग्रह करने भौर उनको ` 
दृति देने वाखा, ( सुनीथः ) उत्तम मा मे प्रजा को चलाने द्रा, या 
~ऽ स्तिलुकत, ( सुखदीकः ) सुखकारी, दयाल, स्ववान्‌ ) घनाव्य 
२६--घुग्ीक इति काण्व० । 4 
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एव अपने आत्मवल से युक्त होकर ( अर्वाङ्‌ यातु ) अपने शरत के अभि 
खख अ प्रजा के प्रति भी मान करे । ओर वह ( यातुधानानाम्‌ ) भ्रजाओं 
को पीड़ा देने वाले, एवं दण्डित करने योग्य ( रक्षसः ) दुष्ट, चोर, डक 
आद्‌ प्रजापीड्क रोगों को (अप सेधनू ) दूर करता हा भौर ८ प्रति- 
दीपम्‌ ) प्रजा के प्रत्येक दोप के सुधार के खयि उनको ( गृणानः ) उत्तम 
मागापदृश करता हुआ ( देवः ) दानशील, विद्धान्‌, सवंद्रष्टा राजा 
( अस्थात्‌ ) सिंहासन पर स्थिति प्रा करे । अथवा ८ प्रतिदोपं गृणानः ) 
अति रात्रे कामे या प्रतिदिन कोगों को सावधान करता हु विराजे । 
रक्षसः -रक्षो रक्चयितव्यमस्मात्‌ । इति निरु० । ४ । १८ ॥ 
-पतिदोषम्‌'-- प्रतिजनं यो दोपः तम्‌. । तिरति विदहितधमेपराङ्ु- 
खानां याचन्तो दोपास्तावतो गृणानः इति मष्टीधरः 1 
ये ते पन्थाः सवितः पुव्यीसो.रेणवः सुता ऽश्न्तरि्॑ते । 
तेभिर्नो ऽश्न्य पथिभिः सुगेभी रक्ता च नो श्रध च रि देर ॥२७॥ 
। ० ५।३०॥।११॥ 
मा०-हे ( सवितः ) सूर्यं के समान तेजस्वी पुरुष ! राजन्‌ ! (ते) 
तेरे बनाये (ये ) जो ( पूर्व्यासः ) पूरं के विद्वानों, आघ्ठ जनों से बनाये 
सवरं चे गये ओर पालन किये गये ८ सुङृताः ) उत्तम रीति से रचे हण 
शमं न्य, ( अन्तरिक्षे ) ओर आकाश मँ विद्यमान ( अरेणवः ) धूलि 
रित स्थानों के समान ( रेणवः ) विद्वानों के हदय मँ निर्मल माम, 


` सदाचार क मर्यादा रूप मागं या अताचरण है ( तेभिः ) उन ( सुगेभिः ) 


खख से चरने योग्य ८ पथिभिः ) मार्गौ से ८ नः ) मे ( भय ) आज ओर 

सदा ही ( रश्च ) पान कर । हे ८ देव ) दानशील, विद्वन्‌ ! तेजस्विन्‌ 

राजन ! ( नः ) हँ तू ( अधि धरहि च ) सन्मागों का उपदेद्य भी कर। 
उभा पिबतमश्विनोभा नः शमं यच्छतम्‌ । 
श्विद्रियाभिंरूतिभिंः ॥. रर ॥ ऋ० १।४६। १५॥ 
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प्रस्कण्व ऋषिः । अधनो दवत । निचद्गायत्री । षड्जः ॥ 

` भा०--( उमा › दोनों ( अश्विना ) विद्या ओर अधिकारो मँ व्या 
जध्यापक, सभा्यक्ष ओर सेनाध्यक्ष दोनों सुख्य अधिकारी ( पिबतम्‌ ) 
उत्तम राैशवयं का उत्तम रस के समान पान, पारन या स्वीकार करं । 
ओर ८ उभा ) दोनो ( नः ) हमें ( शमं ) सुख, शरण ( अविद्रियाभिः ) 
अखण्डित, कभी नष्ट न होने वारे, दद्‌, अथवा चुट रहित, छरदद्र राहत 
एवं अनिन्दित, उत्तम ८ उतिभिः ) रक्षा साधनों से ( शमं ) सुख एं 

शरण, उत्तम गृह आदि साधन ( यच्छतम्‌ ) प्रदान करं । 
अविद्ियाभिःः--“ड विदारणे! इत्यस्मादौणादिकः इयक्‌ इति मष्ी° । 
- चन्ंकस्ततोघस्तद्धित इति दया० । द्रा त्सायां गतौ इत्यस्मादौणादिक 
किः 1 अविद्विनिन्दा, वद्विरोधिनीं स्तुतिं यान्तीति अविद्रियाः, ताभिर 

सायणः । 5 


३ 


अप्नस्वतीमश्विना वाचमस्मे कृतं नों दख वृषणा मनीषाम्‌ ।. 
श्रदयत्येऽव॑से नि वृधे च॑ नो भवतं वाजसातौ ॥ २९६ ॥ 


ऋ० १। ११२1 २४ ॥ 
„ कृत्स ऋषिः 1 अश्विना देवते । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 
सा०-हे ( अधिनौ ) दिन ओर रात्रि, सूये जर चन्द्र॒ दोना ॐ 
समान तेज. भ्रमाव तथा सवं जनों को आल्हाद्‌ करने वाठे सेनाध्यक्ष अ 
समाध्यक्ष दोनो पदाधिकारी गणो ! आप दोनों ( अस्मे वाचम्‌ ) 
¦ बाणी को ( अमस्वतीम्‌ ) उत्तम कम युक (तम्‌) करो । भौर हे (दत 
` शयुं ओर प्रजा के पीडाकारी दुःखो भौर दुष्ट पुरषो के नाड 
` चवौखो ! हे ८ बरूषणा ) माता पिता क समान प्रजा पर सुखा के 
लो ! तम दोन ( असस्वतीम्‌ मनीषाम्‌ छृतम्‌ ) अमः कमं 
यक्त मन की इच्छा या खुद्धि को उत्प श्न करो, शँ प्रजाजन ८ वाम्‌ ) 
दोन को ( भयत्ये ) यत आदि चं `युक्त कार्यां या शतत 
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निकाय, कार्थ मे अथवा ( अचत्ये ) प्रकाशा रहितं, अन्धकार क समय 
-अक्ञात स्थान मेँ ओर (अवसे) भरना के रक्षण कायं करने के छि ८ वां ) 
आप दोनो को ( निह्धये ) निरन्तर इुलाता हं । आप दोनों (वाजसातौ ) 
सम्रामम या ेशवयं प्राति के कायं मे (नः) हमारे ( षधे ) वदाने के 
यये ( भवतम्‌ ) समर्थं होवो । 

- अतये" च॒ तदागतं, यते भवं वा त्यम्‌, न य॒त्यमचत्यं तस्मिन्‌ । 


दयभिरक्कुभिः परिपातसमस्मानरिभिरश्विना सौभ॑गेभिः 
तन्ना मेरो वर्णो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पुथिवी ऽउत यौः॥३०॥ 
ऋ० १।११२।२५॥ 
कृत्स ऋषिः । अशिनो देवते । त्रिष्टुप्‌ ! घेवतः ॥ 
भा०-( अश्विना ) व्यापक अधिकार ओर सामथ्यं वारे समाध्यक्च 
ओर सेनाध्यक्ष, सूयं चन्द्र े समान तुम दोनों ( भिः अक्तुभिः ) दिनों 
ओर रात्रियों मँ आप दोनों ( अरिषटिभिः ) अविनष्ट, एवं मंगर्कारक सुख- 
भद्‌ हितकारी ( सौभगेभिः ) सोम्यो, धन सम्पदाओं से (अस्मान्‌ परि 
पातम्‌ ) हम प्राजनो की रक्षा करो । ( तत्‌ ) तव ( मित्रः वरुणः ) 
मित्र, स्नेही ओर वरूण, दु्टवारक, सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश ओर दण्डाध्यक्ष 
दोनों ( नः ) उस पालन के कायं को ( मामहन्ताम्‌ ) ओर अधिक उत्तम 
एवं कीरिं ओर आद्र योग्य बनायें । ( अदितिः ) अखण्ड राज्य शासन 
करने वाली राजसभा ओर ८ सिन्धुः ) सब राज्यप्रबन्ध द्वारा समस्त 
देशों ओर प्रजां को परस्पर बाधने वाला, सथर के समान गम्भीर राजा 
८ थिवी उत यौः ) एथिवी के समान विस्तृत ओर सूय के समान तेजस्वी 
होकर दोनों ८ मामहन्ताम्‌ ) राजा के रक्षण कायं को उन्नत करं । 
श्या कुष्टेन रज॑सा वत्तमानो निवेशय॑ननखतं मत्यैम्च । ` 
दहिरर्ययेन सविता रथेना देवो यांति सव॑नानि पश्य॑न्‌ ॥ २१॥ 
भा०--न्याख्या देखो अ० ३३ ।.४३ ॥ 
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श्ना राच पाथिवथं रजः पितुरपरायि धामभिः । 
दिवः सद्‌{सि बृहती वि तिष्ठ -ऽश्ा त्वेषं द्‌.षते तम॑: ॥ ३२॥ 
अथव ० १६ । ४७।१ ॥ 
कशिपा नाम भरद्रानकन्या ऋषिक्रा । रात्रिदेवता । पथ्या वदती । मध्यमः ॥ 

भा०-हे (रात्रि ) रात्रि के समान समस्त प्रजाओं को रमण कराने, 
सवको सुख देने वाली ! सबको दान एवं वेतनाद्वि देने वारी राजदाक्ते। 
( पाथिव ) प्रथिवी का (रजः) समस्त रोक ८ पितुः ) पालन 
करने वाले वादु ओर सूयं के समान तेजस्वी वलवान्‌ पुरुप के ( धामभिः ) 
धारण साम्या ओर तेजो, पराक्रमो से ( अप्रायि ) पूरणं रहे ओर तू 
( बृहती ) बड़ी भारी शक्ति वाली !होकर ८ दिवः सदांसि ) उषःकाल 
एस भकार आकाश में फैरुती है उसी प्रकार राजसभा के ८ सदांसि ) 
नाना अधिकार पदों पर ८ वितिष्ठते ) विषेण रूप से स्थित रह । भौर 
८ तमः ) अन्धकार भिस ` प्रकार सर्वत्र पौल कर आंखो को निवल कर 
देता द ओर ( सेषं ) प्रकाश जिस प्रकार स्व॑त्र फर कर प्राणियों को 
सामथ्यवान्‌ करता है उसी प्रकार हे राजशक्ते ! तेरा ( त्वेषं तमः ) अति 
तेजस्वी रूप मिन्रगण को अधिक सामथ्य॑वान्‌ कर देने वाका भौर रद्र 
को निवल एनं दिवान्ध करनेवारा वल (आवत्तते ) सर्वत्र कैरे हे । यहा 
राज्य भ्रबन्ध करने वाली शक्ति रात्रि शब्द्‌ से की गई टै । विरोष विव. 
रण अथ्मवेद्‌ के रात्रि सूक्त के व्याख्यान मँ देखो । 

उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । 
येन॑ ताकं च तन॑यं च धाम॑हे ॥ ३३ ॥ ऋ० १।६२।१३॥ . 
गोतम ऋषिः । उपे देवता । परोष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ ` 

भा०- हे ( वाजिनीवति ) वाजिनी अर्थात्‌ अश्च रथ आदि सेना 
से युक्तं ( उषः ) शत्रुओं को दान करने वारी, उनका नाशा करने वारी, 
दण्डदकते ! तु. (अस्मभ्यम्‌ ) हमारे हित क छियि ८ तत्‌ ) उस नाना 
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भकार के ( चित्रम्‌ ) अद्धुत २ धनको (आ भर) प्रास्त करा (येन) 
जिससे हम रोग ( तोकं च ) सब दुःखों के नाशक पुत्रों ओौर ८ तनयं च ) 
अगली सन्तति के विस्तार करने वाले पौत्र आदि को भी ( धामहे) 
धारण, पाडन पोपण करे । । 


खी के पक्ष मे--हे ( वाजिनीवति उपः ) बल, वीर्य, हान, बल ओर 
| अन्नादि से सखद्ध उपा के समान शोभा से युक्त तू सग्रह करने योस्य उस 
धन को प्रास्त कर जिससे युत्र पौत्रं का धारण पोषण करे । 
्रातरग्नि प्रातरिन्द्रं हवामहे श्रातभि्ावर॑णा श्रातरण्विन{ 1 ` 
श्रातभगे पूषरां ब्रह्मणस्पतिं रातः सोमसुत रुदर दवेम ॥ ३४॥ 
` ऋ० ७।४१।१॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । अग्न्यादयो देवताः । नगती । निषाद्‌ः ॥ 


भा०- (प्रातः) जवर पांच घड़ी रात्रि रहे तव प्रभात वेखा मे, प्रातः काल 
म खोग ( अश्रि हवामहे ) क्तानस्वरूप परमेश्वर का स्मरण करें मौर 
जानवान्‌ आचाय को नमस्कार करे । ८ प्रातः इन्द्रम्‌ ) प्रातःकाल में 
हम उस समस्त देशवर्यो के दाता परमेश्वर का स्मरण करं ओर परम रेश्वयं 
को प्रास्त करं । अथवा आत्मा ओर ज्ञान के द्रष्टा आचाय की उपासना 
करे । ( भ्रातः मित्रावरुणा हवामहे ) प्रातःकाल के समय ही हम लोग 
"मित्र अर्थात्‌ प्राण के समान सवके स्नेष्ठकारी, जीवनग्र द्‌, भिय ओौर वरुण अर्थात्‌ 
अपानके समान सवं मरनाशक ओर शक्तिमान्‌ परमेश्वर की उपासना कर । 
इसी प्रकार भ्रातः काल हम छोग प्राण ओर अपान की साधनाः प्राणाप्ाम दवारा 
करं । प्रातः काल हम रोग मित्र, स्नेही ओर भ्रष्ट पुरुष को नमस्कार आदि सत्कार 
करं । ( प्रातः अश्विना ) माता पिता को प्रातः नमस्कार करे । सूं 
द्यौ ओर एथिवी ओर दिन ओर रात्रि के उत्पादक परमेश्वर की भी भरातः 
उपासना करे । ( भगम्‌ ) सबके सेवन करनेऽयोम्य, ८ पूषणं ) सवके 
पोषक, ( ब्र्मणस्पतिमू ) बेद्‌ भोर ब्रह्माण्ड के पालक परमेश्वर भौर बह्म 
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अन्न बट, यत्च ओर ज्ञान के पालक विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुप की ८ प्रातः ) 
भातःकाल, दिन के पूरं भाग मे, सव कार्यौ से प्रथम, ( सोसम्‌ ) सवके ` 
अन्तयांमी मेरक, ( उत ) ओर ( र्द्रम्‌ ) पापियों के रुलाने हारे, एवं 
सवेरोगनास्षक, स्वं्ञानोपदेशक परमेश्वर की इम ` प्रातःकार उपा. 
सना करं ओर इसी प्रकार विद्वान्‌, रोगहारी वैय ओर ज्ञानी विद्वानों 
का संगभी प्रातःकारु सवं कार्यौ के प्रथम करें । 

प्रातःकाल ही (सोम) सोम आदि ओपधियों का सेवन ओरं ( खर } 
जीव आत्मा का चिन्तन भी प्रातःकाल ही किया करं । महिं दयानन्द्‌ । 


श्राताजत भगमुग्रं इवेम वयं प्रमदिंतेर्यो विधत्त । 
श्नाप्रशचिद्यं मन्यमानस्तरश्चिद्राजा चिदं भग अक्तीत्याहं ॥३५॥ 


भा०- परमेश्वर के पक्च म-(यः) जो परमेश्वर ( अदितेः) 
अखण्ड शाक्ति ` ओर अखण्ड ब्रह्माण्ड का ८ विधत्तां ) विविध उपायों से 
ओर विविध लोकों को धारण करने हारा है उस ८ जितम्‌ ) सबके 
विजेता ओर सवसे उत्कृष्ट ८ भगम्‌ ) सबके भजन करने योग्यं ओर 
श्रयं्ील, ( उग्रम्‌ ) दुरो के प्रति सदा दण्ड देने वाले, उग्र, अति भयं- 
कर परमेश्वर को ( वयम्‌ ) हम (प्रातः ) ` भ्रातःकार ही ( इवेम ) 
स्मरण करं । ( यं ) जिस ( भगं ) उस भजन योग्य परमेश्वर को (आध्र) 
अधीर एवं अकष, भोगेच्छुं या दरिद्र पुरुष ८ चित्‌ ) भी ८ तुरः चित्‌ ) 
अति शीघ्रकारी या श्रं का नाशक वर्वान्‌ पुरुप ओर ८ राजा चित्‌ > 
फुशव्यौ ओर उत्तम गुणों से प्रकाशमान राजा भी (८ मन्यमानः ) आदर 
सत्कार एवं प्रेम से मनन करता हआ ( मक्षि ) सचे ठेशचयं का प्रदान 
कर ( इति ) इसी प्रकार ( आह ) प्राथना किया करता हे + | 

राजा के पक्ष मँ- ष्टम उस रेश्वय॑ वान्‌ राजा को सबसे प्रथमे पातः 
इरखावें (यः -अदितेः विधर्ता) जो ध्वी का विविध उपार्यो से धारंण पोपण 
करता है ओर उसको, तृ करता है । ( यं मन्यमानः ) जिसका 
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करता हुआ (आभः) दरिद्रं भी ओर ( ठरः चित्‌, राजाचित्‌ ) रात्र हिंसक 
वर्वानू पुरुप ओर राजा भी ( इति आह ) पेसा ही कहता है किं तू 
( भगं भक्षि ) सेवन करनेःयोग्य देश्चयै का विभाग कर दे, धन सम्पदार्थो 
को बांट । । 
आध्र दच्िः इति सायणः । अपुत्रस्य पुत्रः [ अथवा, अवृघठस्य 
पुत्रः इति वा सख्यात्‌ न्यायादि में वृक्षि न करने वारे का पुत्र ] १ इति दया० 
प्र तृप्तौ । न तृप्यति स अश्रः । दीर्घश्छान्दसः । यद्वा आ समन्तात्‌ ध्रः 
. अध्र एव वा आध्रः । स्वां तद्धितः । इति महीधरः । 
भग भ्रशेतभेग सत्यराधो भगेमां धियसुदंबा दद॑न्नः 
भग ध्र नो जनय गोभिरण्वेभग थ छभिंनरेवन्त॑ः स्याम ॥ ३६ ॥ 
भा०-हे (भग ) रेश्वयंवन्‌ परमेश्वर ! राजन्‌ ! हे (प्रणेतः ) 
उच्छृष्ट मार्ग मेँ छेजाने वा ! उत्तम न्याय के करने इरे ! हे ८ सव्य- 
राधः ) सजनो के योग्य धनैशवर्यौ के स्वामिन्‌ ! सत्य के पारक, सत्यधन! 
तू (नः) मे ( ददत्‌ ) नाना देश्व्यौ को प्रदान करता हआ ( धियम्‌ 
उत्‌ अव ) हमारे कम ओर द्धि को उच्चत कर । अथवा ( नः धियं ददत्‌ ` 
उत्‌ अव ) हमे सद्बुद्धि ओर सत्कमं की शिक्षा प्रदान करता इ 
उन्नत कर, हमारी रक्षा कर । हे ( भग ) देशवयंवन्‌ ! ( नः ) हरे 
( गोभिः ) वेदवाणिर्यो, गौव ओर ८ अश्वैः ) विद्वानों ओर वेगवान्‌ 
अश्वो से ( प्र जनय ) उन्नत कंर । हे ( भग ) रेश्चयंवन्‌ ! हम ( नृभिः ) 
उत्तम कुलनायक ओर नेता पुरुषों से ८ चरन्तः ) उत्तम नेता वाले एवं 
युत्र, शत्य ओर सहायकं से युक्त ( प्र स्याम ) भरी प्रकार हां । 
उतेदानीं भरवन्लंः स्यामोत प॑पित्व ऽखत मध्ये ऽश्रह्ाम्‌। 
उतोदिता मधघवनतसूय्यैस्य बयं देवान।£सुमतौ स्य।म ॥ २७ ॥ 
भा०- हे ( मघवन्‌ ) रेश्वववन्‌ ! ( उतत ) ओर हम भी (८ इदा- 
नीम्‌ ) अव ( भगवन्तः स्याम ) पेश्व॑यंवान्‌ एवं तुक्च से स्वामी. वाले हों । 
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(उत) भौर ( अह्वाम्‌ ) दिनों के ८ प्रपित्वे ) प्रारम्भ भौर (मध्ये) वीचर्मे 
भी भौर ८ सूयं उदिता ) सवके प्रेरक सूरय के उदय कारु में भौर सबके 
मरक सूयं के समान तेजस्वी राजा के अम्बुद्य के समय सँ ( बयम्‌ ) हम 
सद ( देवानां ) विद्वान्‌ घुर्यों की ( सुमतौ ) छभ, सुन्दर, सुखननक 
सम्मति में ( स्याम ) रहा करं । 

अभ्युदय काल मे हंावश हम रोग दुधि से नष्ट न हो जांय । 
ग एव भगर्वो रऽ अस्तु देवास्तेन वयं भग॑वन्तः स्याम । 
तं त्वा भग सख ऽइजोदवीति स नो भग पुर पता भ॑डेह ॥३८॥ 

भा०-हे ( देवाः ) देवगण, विजयस्षीर एवं विद्वान्‌ रुपो ! 
(भगः) सवके सेवा भजन करने योग्य परमेश्वर ओर रेश्वय॑वान्‌ 
सुरूप ही ( भगवान्‌ अस्तु ) समस्त रेश्व्यौ का स्वामी हो । ( तेन ) 
उसके द्वारा ( वयं ) : हम भी ( भगवन्तः स्याम ) रेश्वय॑वान्‌, स्वामी 
दा । हे (भग) देश्वर्यवन्‌ ( समं इत्‌ ) समस्त जन भी ८ तं स्वा ) 
उस तन्ते ही ( जोहवीति ) वार २ याद्‌ करता है, तेरा ही स्मरण करता 
हे । तषे ही सव अवसरों पर पुकरारता षै । हे ( भग › रेशचरयवन्‌ परमेश्वर! 
राजन्‌ ! ( इह ) इस रोकमे (सः) व्टतू ( नः ) हमारे (खुरः-एता) 

सबसे आगे चलने हारा नायक ( भव ) हो । 

समभ्वराखोषसे। नमन्त दधिक्रावेव शुच॑ये पदाय॑ । 
शवचीनं व॑सुविदं भगं नो रथ॑भिवाश् वाजिन $ व॑हन्तु ॥३६॥ 

भा०-( उषसः ) उषाण, श्रभात वेखाएं जिस प्रकार ( अध्वराय ) 
हिसारदित, परम पवित्र यज्ञ के छिये ( सं नमन्त ) अच्छी प्रकार भती 
ह भकर होती ह । उसी प्रकार ( अध्वरस्य ) शनभ खे न मारे जाने योय 
भजापालन रूप राञ्य कायं के क्ियि ( उपसः ) शादाहक़ तेजस्वी पुर 
भी ( सं नमन्त ) अच्छी प्रकार एकत्र षते है ओर ( दधिक्रावा ) अपनी 
मीढ पर रुप को धारण करके चरने मे समर्थं अश्र जिस प्रकार, (पदा) 
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माघ्च करने योग्य दर देश को प्राच होता टै उसी प्रकार ( दधिक्रावा ) 
राष्ट काये को अपने ऊपर धारण करके उसके चाने भौर पराक्रम करने 
मँ समथ राजा ( छचये ) अत्यन्त शदध, तेजस्वी, दैपा, देष, लोभ, काम 
राग कादि से रहित, देमानदार, धर्मयुक्त ( पदाय ) पद्‌ प्राष्ठ करने के 
चयि ( सं नमतु ) प्रास हयो । इसी रकार ( दधिक्रावा ) ध्यान बल से 
नमण करने वाला योगी इचि पद्‌, परम पावन परमेश्वर को भा करने के 
ख्ये यत्न करता है । ओौर ८ वाजिनः अश्वाः ) वेगवान्‌ अच्च ( रथम्‌ इव) 
जिस प्रकार रथ को धारण करते हँ उसी भकार ( अश्वाः ) विधा अधि- 
कार में व्यापक सामथ्यं वारे ( वाजिनः ) भन्न आदि देश्वयं भौर शानां 
वाङ विद्वान्‌ पुरुप ( रथम्‌ ) रथ युक्त, एवं रमण करने वारे, ( अर्वांची- 
नम्‌ ) साक्षात्‌ एवं हमारे अभिखख ८ वसुविद ) रेशवयं को देने ओर 
शाख कराने वाले ( भगं ) रेशवय॑वान्‌ परमेश्वर का (आ घहन्तु ) उपदेश 
करं ओर ( भगं जावहन्तु ) दुश्र्य॑वान्‌ राजा के राज्य को धारण करं । 
अश्वावतीर्गोम तीरम ऽउषासो वीरवतीः सर्वस॒च्छन्तु भद्राः । 
घतं दुहाना विश्वतः पपीता शयं पात स्वस्तिथि; सद्‌ नः ॥४०॥ 
ऋ० ७। ४१।७॥ 
भा०-- जिस प्रकार (उषासः) प्रभाव बेकाएुं ( अश्वावतीः ) वेगवान्‌ 
रायु ओर व्माएनसीर. म्काश से युक्त होमे से शशवावती' ओर (गोमती) 
किरणों से युक्त होने से "गोमती" ओर ८ वीरवतीः ) विविध पदार्थो को 
केपाने वाङ वायु से या सूयं रूप सुतर से युक्त वीरवती, ओर ( भद्राः ) 
खलदाग्री होने से “भद्रा टै, बे ( षतं दुहानाः ) ओसरूप जर को प्रदान 
करती है उसी भ्रकार ( उषासः ) रातु का दहन या नारा करने मे 
समर्थ सेनां ( अश्वावतीः ) अश्वारोहा से युक्त ( गोमती ) धैल आदि 
नाना पञ्ुओं से युक्त ( वीरवतीः ) वीर पुरुषों वारी ८ भद्राः ) उत्तम, 
उलकारी होकर ॥ स 2 हमर. गृह, कोर राजसुभा या. चय. स्थान 
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^^ 


राष्ट ओर राति को ८ उच्छन्तु ) परा हं, उसके य॒ ओर प्रताप को 
विकसित करं वे (घृतं दुहाभाः) तेज को पू करती इद (विश्वतःप्रपीताः) 
सव प्रकार से धमै, अर्थ, काम ओर मोक्ष द्वारा ह पुष्ट, सुरक्षित होकरः 
रहं । हे अग्रणी, वीर पुरूषो ! (यूय) त॒म रोग (नः) हमारा (सदा) सदा 
कार (स्वस्तिभिः = सु अस्तिभिः) उत्तम कल्याणकारी साधनों से रक्नाकरो 

सिया के पश्च म--( अश्वावतीः ) विद्या ओर वर म व्या एव. 
अश्च के समान ह पुट, उत्तम पतिर्यो से युक्त, ( गोमतीः ) पूणं इन्दियो, 
वेद बाणि्यो ओर गवादि पञ्ुभों से समृद्ध, ( वीरवतीः ) पुत्रो से युक्त, 
( मद्राः ) सुखदायिनी होकर ८ नः सदम्‌ उच्छन्तु ) इमारे गृह की शोभा 
को वदाँ । वे ( धतं दुहानाः ) गौरजो के समान प्रेमरस को भरपूर करती 
इई ८ विश्वतः प्पीताः ) सव (पकार उत्तम हृ पुष्ट, सुरक्षित या वारक 
वारा स्तन्य पान की जाने वारी हो । हे विद्वान्‌ एुरूपो ! त॒म उत्तम श्रेयस्कर 
साधनो से हे पार्न करो 1 

पूषन्तव व्रते चयं न र्य कद्‌। चन । 

स्तोतारस्त इइ स्म॑सि ॥ ४१ ॥ ऋ ६।४४। ९ ॥ 

भद्राजो बाहस्पत्यः सुहोत्रो वा ऋषिः । एषा देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०--हे ( पूषन्‌) सव के पोपक परमेश्वर ओर राजन्‌ ! हम (लव) 
तेरे बनाये ( तरतं ) आचरण करने योग्य कमे, नियम एवं सदाचार भ 
कर ( कुदा चन ) कभी भी ( न रिष्येम ) पीडित नहा, कष्ट न पाव । 
ओर ( स्तोतारः ) तेरे गुण गान करने हारे हम विद्वान्‌ रोग ( ते ) तेर 
ही होकर ( इह ) इस जगत्‌ म ( स्मसि ) ररह । र 
पथस्प॑थः पस्यति वचस्या कामन कृतो ्नभ्यानङकंम्‌ ।. 
सनो रासच्छुखधश्चन्द्राच्रा धियंधिय सीषधाति प्र पूषा ॥७॥ 

् ५८३ ऋ० ६ | ४९१८॥ 
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भा०- जो ( पूषा ) सव प्रजाओं का पोपण एलन करने वाटा राजा 
' € वचस्या ) वेदोक्त वचन ओर ८ कामेन ) छभ ओर प्रबल अभिङापा घे. 
(कतः) निष्पन्न, चद्‌, एवं तैयार होकर ( पथः पथः परिपतिम्‌ ) प्रलयेक धम 


मयादा ओौर उत्तम मागं के सव प्रकार से पाक, स्वामी (अकम्‌ ) स्तुति .. 


करने योग्य तेजस्वी सूयं के तेजस्वी पद्‌ को ( अभि-आनड्‌ ) साक्षात्‌ सवके 
सन्युख प्रा है (सः) वह (नः). हमे ( चन्दरामराः ) सुवर्णादि से सुभूपित 
अथवा सुवणादि से सखद्ध ८ छर्धः ) सोक ओर पीड़ादि के रोकने वाली 
सम्पदाएु ( रासत्‌ ) भ्रदान कर ओर वह ही ( धियं धियं ) प्रत्येक काम 
को ( प्र सीपधाति ) उत्तम रीति से चावे । 
अथवा- भँ ( कामेन कृतः ) प्रबल अभिलापा ओर इच्छा से युक्त 

होकर ( वचस्या ) उत्तम वेद्वचनों से ८ पथः पथः परिपतिं ) भरत्येक 
सन्मागे-मयादा के पालक उस ( अकम्‌ अभ्यानड्‌ > पूजनीय परमेश्वर 
को साक्षात्‌ स्तुति कर प्रा होऊं 1 - बह ( चन्द्रामराः ) आहलाद्‌ से भरी 
इड (रुधः) सोकना शनी उत्तम वाणिर्यो को (रासत्‌ ) हमें ्रदान करे । 

वह ( पूषा ) सवं पोपक परमेश्वर ओर विद्वान्‌ (धियं धियं प्र सीषधाति ) 

हमारी प्रत्येक बुद्धि ओर कमं को अच्छे मागं म चलाव । 

्ीणिं पदा विच॑क्रमे विष्णा ऽअदभ्यः 
श्रतो धर्माणि धारयन्‌ ॥ ४३ ॥ ऋ० १।२२। १८॥ 
( ४३, ४४ ) मेधातियि रषिः । विष्णुदेवता । गायत्री । षडनः ॥ 
भा०-( विष्णुः ) भ्यापक ८ गोपाः ) गतिमान्‌ रोकों का पालक 

अथवा सबका रक्षक, (अदाभ्यः) कभी नष्ट ओर खण्डित न ने वारा, नित्य 
परमेश्वर ८ श्रीणि पदा ) तीन जानने वा प्राक्त होने योग्य, तीनों रोकों 

तीनों वेदों ओर तीन प्रकार के पदार्थो ओर जाम्रत्‌ स्वम सुपुषि रूप 
-व्यवहार को ( विचक्रमे ) विविध प्रकार से बनाता ओर चराता हे । 


ओर ८ अतः ) उससे ८ धमांणि ) समस्त ` संसार के 
ह सार के धारण करने, बाङे 


स्तय धारण कता, 
©6-0 १/९ 1<811/8 क 4, @01661101. 
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६४० यजुर्वदसंहितायां [ मे० ४४,४५ 
त्रीणि पदा कारण, स्थूल, सृकषम रूपाणि इति दया० यज्॒भष्यि । 
भूस्यन्तरिक्षसूंरूपेण त्रिविधं जगद्‌ इति तत्रैव भावार्थे स एव । अधि- ` 
चाय्वादित्याल्यानि इति उवटमहीधरौ । 
उस सवके रक्षक नित्य परमेश्वर ने तीन ज्ञान करने योग्य वेदं तरग्‌ , 
यजुः, साम, नाये । उससे टी बह समस्त धमं मर्यादाओं को धारण करता 
है । इसी भकार राजा भी वेदत्रयी से समस्त मर्यादा ओर धर्म को धारण 
करे । अथवा तीनां रोक जाप्रत्‌, स्वम, सुपुसि एवं सर्ग, स्थिति, प्रस्य 
ये तीन पद्‌ ह, उनसे ही समस्त स्थावर जंगम प्राणियों ओर लोकों को 
असु धारण करता है । 
तद्विपासो विषन्यवे| जागृवा खः समिन्धते । 
विष्ोयैत्प॑रमं पदम्‌ ॥ ४४ ॥ ऋ० १। २२।२१ ॥ 
भा०-( विप्रासः) विद्वान्‌ मेधावी ( विपन्यवः ) विविध प्रकार 
से इश्वर की स्तुति करने हारे विद्वान्‌ पुरुप ( जागृवांसः ) सदा जागेत 
अप्रमादी रह कर, अथवा प्रातः उड कर सुचित्त होकर ८ विष्णोः ) व्यापक 
, न्तयांमी परमेश्वर का ( यत्‌ परमं पदम्‌ ) जो सर्वो््ट शातव्य स्वरूप 
'परम पद्‌ मोक्ष है (यत्‌ ) उसको ह (सम्‌ इन्धते) भली प्रकार प्रकाशित 
करते, उसी की साधना करते है । 
राजा के पक्ष मं सावधान विद्वान पुरुप व्यापक, महान्‌ शक्तिशाली | 
राजः के ही सर्वो्छृष्ट एद्‌ को प्रकाशित करते हैँ उसको नित्य अपने उक्तम | 
विचारों से उक्छृष्ट बनाते है । | 


पृतव॑ली सुव॑नानामभिधियोवीं पृथ्वी म॑धुदुधे सुपेशसा । 
चा्वापृथिवी वशस्य धमा विष्कभिते ऽश्रजरे भूरिरेतसा ॥५५॥ 
ऋ० ६।७०1१॥ 
" भाज ऋषिः । द्यावापृथिव्यो देवते । जगती । निषादः ॥ ` 
भा०-<ाकद्यगिवपग)/षूर्व०तेर एष्व र्मजिस प्रकार ८ एतः ५ 
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वती ) ज ओर प्रकाश से युक्त, ८ थुवनानाम्‌ ) उत्पन्न इए समस्त 
सपेक रोकान्तरो की ( अभिश्रिया ) सब प्रकार से शोभा ओौर आश्रय 
देने वारे, ( भधुदुषे ) जर एवं मधुर पदार्था के.प्रदान.करने वारे, (सुते- 
जसौ ) उत्तम रूप वाटे तेज ओर सुवणांदि से युक्त, ८ जरे ) कभी जीण 
था विनष्ट न होने वाले ओर ( भूरिरेतसा) बहत अधिकं उत्पादक साम्य 
मौर जल से युक्त होकर भी ( वरणस्य ) दोनों सूयं ओर वायु के (धर्मणा) 
धारण सामथ्यं से ओर इसी प्रकार सरव शरेष्ठ परमेश्वर के धारण साम्यं से 
`( विष्कभिते ) विशेष रूप से थमे खडे है, वे अपनी नियम मर्यादा को नही 
तोदते, उसी प्रकार राजव ओर प्राव भी दोनों (धृतवती) पराक्रम आर 
तेज से युक्तं ओर धृत आदि पुष्टिकारक अन्न से युक्त हों । ते ( सुवनानाम्‌ 
अभिश्रिया ) समस्त. पराणिबों ओर खोक के आश्रय. देने वारे; -सगधदधि से 
युक्त हां । दोनो ( उर्वीं ) विश्चार ( षथ्वी ) विस्तृत सामथ्यै वाले हों, 
(मधुडुये ) दोनों मधुर ओर शतु पीडक बर ओर मधुर अन्न से मरे पूरे, 
 -शक दृस्रे को पूरने वाले हो । ( सुपेशसा .) उक्तम रूपवान्‌ सुवर्णादि से 
मण्डित हां । वे दोनों ( वर्णस्य धर्मणा ) स्वयं व्रण किये गये ्र्.राजा , 
के बनाये धमे, नियम, राज्यब्यवस्था द्वारा. ( विष्कभिते.) मयांदा भे स्थित 
रो, दोनो ( अजरे ) कभी नष्ट न टो । दोनों ( भूरिरेतसा ) बहुत वीयं- 
चान्‌, वरुवान्‌ हों । इसी प्रकार खी पुरुप भी स्नेहयुक्त, रुे्मीसम्पच्च, 
मधुर स्वभाव वे, सुवणांदि आभूषर्णो से युक्त, सुरूप, सुन्दर जुद़ापे से . 
रदित, अति वीये बल से युक्त, बह्यचारी शकर (वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते) 
परस्पर वरण करके स्वयंवर धर्म के द्वारा अथवा सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के बनाये 
बेद ढे बतत्प्रये धर्मं से नियमित होकर रहं । न 
ये न॑ः खपत््ा रप ते म॑वन्त्वनदराश्निभ्यामवं वाधामदेः तान्‌ । 
बसो शद्रा ऽद्चादित्या 4परिस्परशं सोभ चत्तारमधिराजम॑कन्‌.७६ 
"8 ऋ० १०।१२८।६॥ 
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६५२ यजुवंदसंहितायां [ मे० ४७ 


(1 


` विहन्य ऋषि; । वस्वाद्यो देवताः । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
भा०--(ये) जो (नः) हमारे ( सपत्नाः ) शनरुगण हँ (ते). 
` वे ( भप भवन्तु ) हमसे दूर रहे । ( तान्‌ ) उनका इम रोग ८ इन्द्राभि. 
भ्याम्‌ ) सूयं से जिस प्रकार मेष ओौर अन्धकार चिन्न भिन्न होते ओर अभि 
से जिस प्रकार अन्धकार दूर होता है उसी प्रकार इन्द्र, सेनापति ओर अशनि, 
अग्रणी राजा, या वायु के समान बलवान्‌ ओौर अभि के समान तेजस्वी नायक 
पर्ष से या विद्युत्‌ ओर बायु के अखं से ( अव याधामहे ) विनष्ट करं । 
¦ उनको नीचे दवाव । भौर ( वसवः ) राट म बसने वारे जन ८ राः ) 
शत्रं को रुलाने वारे वीर पुरुष ओर !( आदिश्याः ) आदान ग्रतिदान 
करने वाे वैरय गण ये सब मिर कर ( उपरिस्पराम्‌ ) सबके उपर के 
पद्‌ पर पचे हुए, ( उग्रम्‌ ). अति बख्वान्‌ ( मा ) सुसको ८ चेत्तारम्‌ ) 
“ सबको सत्यासत्य बताने ओर ॒चेताने वाखा ( अधिराजम्‌ ) अधिरान, 
( अक्रन्‌ ) बनावे । 


अथवा--( वसवः ) परथिवी आदि आड वसु, (र्दाः) १० प्राण 


= ओर एक आत्मा ओर १२ मास सब भुञ्चे यथार्थं विन्ञ राजा बनावे । 


श्रा नासत्या तरिभिरेकादशेरिद देवेभियौतं मधुपेयमश्विना । 
मायुस्तारिष्ट नीर पासि ्जतभरसध॑वन्द्ेषो मंव॑त९ सचामुव।४७ 
(ः | ऋ० १।३४।११॥ 
। हिरण्यस्तूप ऋषिः । अश्विनौ देवते । गती । निषादः ॥ 
` ` भा०--( नासत्या ) राजवर भौर भ्रजाव्म॑दो्नो सत्याचरण 
युक्त, (अश्विना ) विया ओर अधिकार भे व्यापक एवं एक वूसरे का उप 
भोग करने हारे होकर ( त्रिभिः एकाद्ोः ) तीन ग्यारह अर्थात्‌ तंवीसं 
। (कैः) विद्वान्‌ राजसभासदो या अध्यक्ष दवारा ( मधुपेयम्‌ ) ` ञान, 
मधुर स्वभाव ओर बरपू॑क रक्षा करने योग्य राष्ट को ( आ यातम्‌ ) 
भास हों । बे (आयुः प्र तारिषटम्‌) आयु, जीवन करी दद्धि क । दीष जीवनं 
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मं० ४८, ४६ ] चतुखिशोऽध्यायः ६४३ 


त 0 १० + 
१५०५८०५०. 
1 च कक 
ती क 
न 
+ + 


भोगं ) ( अपांसि सव प्रकार के पारपा को ८ निर भृक्षतम्‌ ) स्व॑था शुद्ध 
कर । ( देषः निः सेधतम्‌ ) आपस कै देष को ट्र कर ओर ( सचा- 
खवा भवतम्‌ ) सव कार्यो में एक साथ मिल कर पुरुषांश होकर रहे । 

इसी रकार खी पुरुप भी पृथिवी आदि पदार्थो सहित मधुर स्नेह से 
प्रा होने योग्य पालने योग्य गृहस्थ के मधुर उपभोगर को प्रास्त करे । जीवन 
की ृद्धि करे, पापों को दूर करे, दवेपत्याग करे, सदा साथ मिक कर रहें । 
एव च स्तोमो मरुत ऽदयङ्गीमौन्दायस्य॑ मान्यस्य॑ कारोः । 
पषा यासीष्ट तन्वे बयां विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ ४८ ॥ 

० १ । १६५।१५॥ 
अनस्त्य ऋषिः । मर्तो देवताः । तरष्टुप्‌ । पैवतः ॥ 

मा०--हे (मस्व) विद्वान्‌ वीर पुरुषो ! एवं प्रजा पुरुषो! (मान्य) 
भान करने योग्य एवं मनन कटने हारे इतुओं का स्तम्मन करने वाडे ओर 
( मांदायस्य ) ते यह वीर सेनानायक कटगा शत्र गणमें इस प्रकार का. 
भय उत्पन्न करने हारे, सवको इषं देनेहारे ( कारोः ) करिया कुक 
सेनापति का ( वः ) तुमरे हयी हिव के छ्य ( एषः स्तोमः) यह श्चा 
समूह या नियम या ` अधिकार या व्यवस्था या सैनिक संघ है । ओर 
(इय गी) यह उसकी वाणी भयात्‌ आका है । उसको भप रोग (बयाम्‌) 
दीष जीवन वारे प्राणियों के ( तन्वे ) शरीरो की रक्षा के खयि (इषा) 
इच्छापूतैक ( आ अयासिष्ट ) उसे प्छ शोवो । म लोग (इषं) अन्न.ओर 
( जीरदानुम्‌ ). दीष जीवन के दैने वारे { दृजनम्‌ ) दुःखों के वारक बर . 
को (विद्याम) प्रा करे । अथवा, उसको हम (इषं) सवे परक (ननं) 
रनु के वारक ( जीरदानुम्‌ ) सघका जीवनप्रद्‌ ( विद्याम ) जानें । 
खदस्तोमाः सदच्छन्दस -श्रादरत॑ः सद्मा ऋष॑यः सप दैव्या । 
पूवेषां पन्थांमनुदश्य धीरां ऽश्न्वालमिरे रथ्यो न रइमीन्‌ ॥४९॥ 

+ ठ चऋ० १०। ३०.।७ ॥ 


©6-0, 2811111 |९81\/8 18118 \/1५\/8।8\/8 0661101. 


01111260 8४ ५५118118 €७80040111 6/88॥ |९085118 


६५४ यजुवेद्संदितायां [ म॑०५० 


[ती 


न ^ 


प्राजापत्यो यक्ष ऋषि; । ऋषयो देताः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०--( रण्यः ) रथारोही रूप ( न ) जिस प्रकार ( रदमीन्‌ ) 
थोक की रासो को यामे रहते है भौर तरे ( सहस्तोमाः ) अपने दर ॐ 
सदा साथ रहते टै, (सहन्दसः) एक साथ एकं चार से चरते है, (सहः 
भ्रमाः) वे एक साथ प्रयाण करते हँ ओौर (पूवपाम्‌ पन्थाम्‌ अनुटदय रदमीम्‌ 
मनु आरेभिरे ) अपने से पहके गये हुए अग्रगामी, योद्धा नेताओं के मानै 
को देखकर धोद की रास को उसके अनुकूल ही चरते हँ उसी प्रकार 
( धीराः ) ध्यान-योगङील, धीर, . इुद्धिमान्‌ पुरुप ८ दैव्याः ) विजयश्ीर 
दैव; राजा या परमेश्वर के अनुयायी, भक्त, ( सप्र ) रारीर भ साव पराणो 
ॐ समान, एवं सदा सर्पम शीर, आगे बडुमे वारे, (- ऋऋपयः ) तकंश्ीट, 
था विद्वान्‌ ऋषिगण भी (पूर्वेषां पन्थाम्‌ ) अपने पूत के विद्वान्‌. 
र्थो के मान को ( अनुटय ). मी. प्रकार देख कर॒ { सहस्तोमाः ) 
मक साय वेदस्तुतिर्यो का प्रवचन. करने वाले, ( सदछन्दसः ) एक साय 
थरु के अधीन वेदपाठ करने वारे, एक .समान गति वाले, ( सहभरमाः ) 
` शक साथ .खमान रूप से यथायं जान करने ष्टारे ८ दैव्याः ) गुण करम म 
शल ( दृता: ) गुरुको से .समावसैन कराकर, स्नातक होकर (रदमीन्‌ 
ननु अेभिरे ) गृदस्य शौर राज्य कायं ी मष्ारभियं के समान. रासां को 
आयुष्यं बच्चैस्य रायस्पोषमौ द्धिवम्‌ । घ 

. . इद दिर बचस््श्नायाविंशतादु माम्‌ ॥ ५० ॥ 
` दस ऋषिः । दिरण्यं तेलो देवता । भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषमः ॥ . 


१ दाने वाला, ( ोनिदम्‌ ) लो मौर शुभां को उता । 
कने मे समरथ, ` ८ व्॑सवत्‌ ) उक्तम तेज भौर अन्नादि देश्यं स । 


न १.१ ०.५. 
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भ० ५१ ] चतुखिशोऽध्यायः ६४५ 


ण १ ० ० 


(हिरण्यम्‌) सव रजा का हित कर ओर सबको सुख देने वाखा, सुवणं ॐ 
समान तेनस्वी शख वल ( मामू ) भश्च राषटरपति को ८ जेत्राय ) शत्रर्भो 
पर्‌ विजय प्रास्त" करने के लिये ८ आविन्ञतात्‌ ) प्राप्त हो । 
न तद्रक्ताथसिन पिंशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमजश्दयतत्‌। 
यो विभर्ति दात्तायणश्भ दिर॑एय) स देवेषु रुशत दीधमायु 
स मनुष्येषु कृणत दीधमायुं ॥ ५९ ॥ अयर्व° १।३५।२॥ 
दक्ष ऋषिः । दिरण्यं तेनो देवता । भुरिक्‌ क्री । धैवतः ॥ 

भा०( तत्‌ ) उस पूर्वोक्त तेज को ( न रक्षौसि ) न सत्कार्या 
म विन्न करने वाटे, एवं दृसरों को पीडा देकर अपने को धाने वाले दुष्ट, 
स्वार्था पुरुप ओर ( न पिशाचाः ). न प्राणियों के मांस ` रुधिरादि खाने 
वाले, ऋर. अत्याचारी खोग ( तरन्ति.) रंघते है । (हि) क्योकि (एतत) 
बह ८ प्रथमजम्‌ ) सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ सर्वश्रेष्ठ, (देवानाम्‌ ओजः) देव 
विद्वान्‌ विजिगीु पुरुषों का परम वल, पराक्रम एवं वीयं है । ( यः ) जो 
( दाक्षायणः ) दक्ष अथात्‌ व्यवहारकदार, एवं बर्वान्‌ प्रह्वावान्‌ पुरुष 
से संन्बाङन करने योम्य, ( हिरण्यं ) प्रजां के हितकर ओर सुख कररी 
वल, ( षिभसि ) धारण प्वं पारन करता टै ( सः ) वष्ट ॒( देवेषु ) 
देव, विद्वान्‌ विभिमीषु पुरुषों के बीच भँ ( दीधम्‌ आयुः कृणुते.) दीषं 
जीवन उत्पन्न करता है । भौर ८ सः ) बह टी ( मनुष्येषु दीघ॑म्‌ आयु 
करुते >) मनुष्यों के भी जीवन को चिरस्थायी कर देता । जो राना 
अपने सेनाव्रर को पुट करता है उसके यर का पार दुष्ट, राक्षस ओर 
पि शाख भी नहीं पाते। बह अपने वीर पुरुषां ओर प्रजाजनों के जीर्ना 
की रक्षा करताष्े। ` ; 
` ब्रह्मचर्यं पक्ष म--८( देवानां हि एवत्‌ पथमजं ओजः ) विद्वान्‌ पुरुषों 
, का .आायु के प्रथम भान मे उत्पन्न ब्रह्मचयं रूप वीयं है जिसको राक्षस 
ओर. पिशाच नही पार कर सकते । दक्ष, अथात्‌ बुद्धिमाप्‌ पुरुपा से भा 
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६४६ यजुवदसंदितताथां [ ० ५२,५३ 


न ती 1 [मौ ५७५ 
मी मी ५ + 2: ॥ 
(र 


होने योग्य उसको जो धारण करता है वह विद्वानों भौर मनुष्यों मँ अपने 
जीवन को बहुत दीधं बना छेता है 1 


यदाव॑ष्न्दाक्लायणा दिरंएय शतानीकाय खुमलस्यमानाः। 
तन्स ऽश्माबध्नामि शतरशारदायायु॑ष्माञ्जरदं्टियैथासम्‌ ॥ प२॥ | 
२३२० अथर्वे० १।५५।१॥ 
दक्षऋषिः । हिरण्यं तेनो देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
भा०-(दाक्षायणाः)दक्ष अर्थात्‌ वी्य॑बरु ओर प्रज्ञा के एक मात्र भ्रव, 
मौर दक्ष, अर्थात्‌ सेना बल के अयन" अर्थात्‌ मुख्य अधिकारो परं स्थित 
बीर पुरुष. (यद्‌) जिस बल को (सुमनस्यमानाः) परस्पर उत्तम चित्त वारे 
होकर (. शतानीकाय ) सेकदों सैनिकों के स्वामी सेनापति के लिय (आब- ॥। 
धनन्‌ 9 बाधते है, उसको नियम व्यवस्था मे रखते ओर अपने अधीन वेतः | 
नाष पर नियुक्त करते हे ।. ( तत्‌ ) उसी सेन्यवल को मँ (मे ) अपने , 
राट ॐे लिये (शतश्नारदाव) सौ बरस के दीं जीवन तक के काठके शि 
( भावघ्नामि ) वांघता दं, व्यवस्थित करता हं जौर ( यथा ) जिसवे म॑ ¦ 
` ( आयुष्मान्‌ ). दीष आयु से युक्त होकर ( जरदष्टिः ) जरावस्थ। का भोग 
करने वाला पू्णायु ( अरसम्‌ ) होऊ । ` | 
: ब्रह्मचयं क पश्च म--बलों ओर विज्ञानो ॐ निधान विद्वान्‌ पुरुप निस ` 
विज्ञान ओर बव पालनरूप “हिरण्यः अयात्‌ वीयं को इभ वित्तवान्‌ आचाय 
गण सकद सेनावरो से युक्त सेनापति के समान बरुवान्‌ एवं सौ 
तक जीवन प्राप्त करने, ` एवं सैकड़ां विचार्भा को मुख से कहने मे सम 
हयनेके छिव भ्िवम से पालन करते ह उसी को मँ भी सौ वे तक पूणा 
परा करने के खयि बंधू , नियमपूव॑क पालन करूं । | ॥ 
उत नोऽदिध्न्य 1 णोत्वज 5पकपात्पृथिवी संसुद्रः । विध 
देवे ऋत दंवाना स्तता मन्त्राः कविशस्ता ऽश्रवन्तु ॥५१ 
ध 9.7 (1, ० £ 1 ५०१४५. प 
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मं० ५४] खतुखिशोऽध्यायः ६४७ 


^^ = 


[र 


मा०-राजापक्च म-८ बुध्न्यः ) अन्तरिक्ष मे उत्पन्न ्ोने वारे 
८ अहिः ) मेव के समान सवके ऊपर शासक पद्‌ पर रह कर कभी न 
क्षीण ने वाखा, सदा रेशवर्यौ का वधक, ( एकपात्‌ ) एकमात्र माक्ष-` 
रूप पाद, चरण या स्वरूप से युक्त (अजः) कमो उत्पन्न न होने वाले पर. 
भेश्वर क समान स्वयं ८ एकपात्‌) एक अद्वितीय ्टोकर राट के पालन करने, 
“वाला ओर (अजः) सव राटरका ख्य संचारुक, शत्रुओं का स्वय उच्छेतता 
८ पृथिवीं ) प्रथिवी के समान स्वाश्रय ओर ( सञुदरः ) सुद्र के समान 
राम्भीर, अनेक रत्नों का आश्रय, (नः श्रणोत) हमारे कष्टो ओर परार्थनाओं 
को श्रवण करे । ८ विश्वे ) समस्त ८ ऋतादृधः ) सत्य ज्ञान ओर देश्यः 
को बढाने वाठ ८ हुवानाः ) एक दूसरे से स्या पूवक बद्ने हरे ( देवाः } 
देवगण ओर ८ कविशस्ता ) विद्वान्‌ दीधदर्शी पुरूपं से कदे गये 
( स्व॒ताः › स्तुति युक्त एलं उत्तम ( मन्त्राः ) मनन करने योग्य विचार 
एमं वेदमन्त्र सभी ( नः अवन्तु ) हमारी रक्षा कर । 
परमेश्वर- सर्वाश्रय होने से “वुध्न्य' है । कभी नाश न होने से “अहिः, 
ड । उत्पन्न न होने से अज' है। एकमात्र ज्ञानमय मोक्षस्वरूप होने से 
एकपात्‌ हे । सर्वाश्रय ओर सब जगत्‌ का विस्तार करने वाला होने से' 
परथिवी" हे वही समस्त रोका का उद्धव होने से सुद्र ह । वह हमारी 
भरथना श्रवण करे । 
इमा गिर ऽ्रादिव्येभ्यो पृतस्यैः, खनाद्राज॑भ्यौ जुवा जुहोमि । 
शोभितो ऽअय्चैमा मगों नस्तुविजातो वर्णो दको ऽअ एश: ५७ 
ऋ० २।२७1१॥ 
कमो गात्सेमद ऋषिः । मादित्या रानाने देवताः । शिष्टम्‌ । धेवतः ॥ 


मा०- न विद्वान्‌ पुरुष (राजम्यः) प्रजाओं से अधिक तेज वारे राजाः 
रूष ( आदित्येभ्यः ) घूं के समान तेजस्वी ओर अदिति अथात्‌ पृथिवी के 
ड रक्षण; पालन, विभाजन आदि भँ कशल शासक पुरुषां को (इमाः गिरः) 
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व यजुर्वदसंहिताथां [ ० ५५ 


1 


इन वेदवाणि्यो का ( सनात्‌) चिरा से, सदा नित्य ही ८ जहा ) 
बाणी द्वारा ( चहोमि ) उपदेश करू । भौर ८ भित्र ) सबका स्नेही, 
सबको मरण से बचाने वा, मित्र, ( अर्यमा ) शन्रुओं को नियम म 

, बाधने वाला, न्यायकारी, ( भगः ) श्ववैवान्‌, सवके सेवा करने योग्य, 
( इविजातः वरुणः ) बहते प्रनाजनों या. सैनिक गणो नँ यशस्वी भौरः 
बहत से सनाद से बलवान्‌ , सामथ्यं वान्‌ वरुण, दु ओर पापो के 
वारण म समथ पुरुप ( दक्षः ) दक्ष, चतुर, बुद्धिमान्‌ ( अंशः ) सक्के ` 
योग्य अशो का विभाजन. करने वाखा इस समस्त अधिकारी बं मे से 
भत्येक ( श्णोतु ) मेरी ज्ञान-वाणियों का श्रवण करे । । 

जथवा--( राजभ्यः आदिल्येभ्यः इमाः सनात्‌ गिरः जुह्वा आज्ोमि ) 

दीस तेजस्वी आचार्यो से ओँ इन नित्य वेद्वाणियों को अपने ग्रहण 

. साधन, ओर धारणं सामथ्यं .से अहण करू, पदं । उनको मित्र आदि जनं 
श्रवण करं । + ४ । 
खस ऋषयः मतिदिताः शरे रप रन्ति सदम्॑मादम्‌ । 
साणः स्वपतो लोकमीयुस्तत्रं जागृतो ऽशअस्व॑प्नजौ सत्रसदौ च 

` देवौ ॥ ५५॥ ४ | ` 

काण्व ऋषिः । दारीर-सत्रसदो देवताः । भुरिग्‌ जगती । निषादः ॥ 
मा०- निस भकार ( सघ ) सात ( ऋषयः ) विपयां को विखाने 

वाले पांच शानेन्दिय, मन ओर उदधि ८ शरीरे ) धस शरीर म॑ ( भ्रति. 
हिताः ) प्रति विषय ज्ञान के शिवि स्थापित क्रिये गये है ओर वे ८ सघ ) 
सातो ( अप्रमादम्‌ ) बिना प्रमाद के इस ( सदम्‌ ) अपने आश्रयस्थान † 
सरीर की ( रक्षन्ति) रक्षा करते है । ओर नव वे ( स ) सावो (भाषः) 
सूदम व्यापनशीर प्राण ( स्वपतः ) रायन करने वारे पुरुष के ८ रोकम्‌ ) 5 
बर्टा आत्मा को (दयु) प्रा होते दे, उसी के भीतर खी होते ह उख समय 
भी (अस्वप्नजौ ) भात्मा मे अप्यय भर्थात्‌ छीन न होने वारे, निवा रहित. व 
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म० ५६] तु खगो ऽध्यायः ` ६४६ 


न ^ न ~ ~ ^^ = 1 


( सत्रसदौ ) सदा साथ श्हने वारे ८ देवौ ) देव, दिष्य गुणयुक्त प्रष्ण 
अर अपान गति करते हैँ । उसी प्रकार ( शरीरे ) इस राषटरूप रीर में 
८ स्च ऋषयः प्रतिहिताः ) सात दरा विद्वान्‌ पुरूष प्रत्येक भिश्च २ पदों 
:पर स्थापित करिये जोय, वे सातो (अप्रमादम्‌ ) बिना प्रमाव्‌ के ( सदम्‌ ) 
सदा सभाभवन की रक्षा करे । (सघ आपः) वे सातां आघ पुरुध शयन 
करते इए, असावधान द्ञा म प्रजाजन के रहते हुए भी ( शोकम्‌ युः ) 
समस्त पदा्भौ के दशान करने वाटे मुख्य पुरुप को भ्रा्ठ रहते हँ मौर 
उस समय भी ८ सत्रसदौ ), सजनो के कारण कायं में अधिष्ठित कभी 
भी सोने या प्रमाद्‌ न करने बाङे ( देवौ ) दो विद्वान्‌ पुरूष नियुक्त हो । 

सस अरपयः--त्वक्‌ चष्चुः श्रवण रसन प्राण मनो बुद्धि रक्षणाः इति 
महीधरः । षडिन्द्रियाणि मनःसक्तमानि इत्युवटः । - 
उत्त ब्रह्मणस्पते देवयन्त॑स्त्वेमहे । । 
उप प्रयन्तु मरुत॑ः सुदान॑व इन्द्र शराशूमैवा सच ॥ ५६॥ 

० १।१०।१॥ 
[ ५६--५७ ] काण्वो घौर ऋषिः । [ ५६--५८ ] नह्मणस्पतिदेवता । 
। बृहती । मध्यमः ॥ क, 

भा०--हे (रह्मणस्पते) महान्‌ रशवं ओर बड़े भारी राट के पालक 
राजन्‌, ! एवं विदन्‌ ! तू (उत्‌.-तिष्ठ) उढ, उदय को प्रा हो । (देवयन्तः) 
तते देव अर्थात्‌ उत्तम राजा बनाने की इच्छा करते हृष्‌ (सवा ईमहे ) तक्ष 
्ार्थना करते दै । (मरुतः) मनुष्य, प्रजागण ( सुदानवः ) उत्तम दानशील 
होकर (उप अर यन्तु) तेरे समीप आवे । हे (इन्द) पेश्वयेवन्‌ ! त्‌ (सचा) 
समस्त समवाय या संघशक्ति से ( प्राञ्चः भव ) खूब उत्तम रीति से 
नरु पर शीघ्र यान करने हारा ओर राट का उत्तम भोक्ता हो । 
` ^ विद्वान्‌ केपक्ष म--हे ब्रह्मणस्पते ! विद्वन्‌ ! तू उर हम देवो-विदारनो 
ओर उत्तम गुणो की कामना करते हुए तेरे पास विद्यार्थी होकर्‌ आपे है । 
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६१० । यजुर्वेदसंहितायां [ म० ५७ 


जाजन दानशील होकर तेरे समीप दान देने के छि आवे । तू सवके 
साथ उस दान का ॥ हषे । 
अ नूनं बरहमणस्यति्ेनतरं वतयक्ूयम्‌ । न 
यस्मिनिनद्रो वर्णो भिको ऽअय्यैमा देवा ऽन्रोका रसि चक्रिरे ॥५७॥ 
| । छ० १।४०।५॥ 
भा०--राजमनत्री के पक्ष मेँ--( ब्रह्मणस्पतिः ) वेद्‌ विद्या का 
वाक वद्वा रूप ( नूनं ) निश्चय से ८ उक्थ्यम्‌ ) प्रवचन करने योग्य 
श्रष्ठ ( मन 9 सन्तर, मनन योग्य विचार का ( भ्र वदति ) उपदेश करता 
् । ( चस्मिन्‌ ) निस्मे ( इन्धः ) शवयंवान्‌ राजा ८ वरुणः ) दुरो 
आर पारपा का निवारक, शासक ( मित्रः ) सर्व्॑नेष्ट सभापति, (अयंमा) 
न्यायकारी लासक ये ८ देवाः ) सव विद्वान्‌ गण ८ ओकांसि ) अपने 
08 
_ परमेश्वर के पश्च मे--( यस्मिन्‌ इन्द्रः वर्णः मित्रः ९ 
भकस चक्रिरे). जिस परमेश्वर म विर £ र 8 
शृथिवी आदि लोक ओर समस्त विद्वान्‌ अपना तत कि हृष हं 
ह बक्मगस्पति महान्‌ जगत्‌ ओर वेद का पार्क परमेश्वर ही ८ उक्यं ) 
उपदेश करने ओर श्रवण करने योग्य (मन्त्र) वेदमन्त्र का भी (भवदति) 
उपदेश करता है । सः पूर्वेषामपि गुरुः काठेनानवच्छेदात्‌ । योग० ॥ 
बह्मशस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य॑ बोधि तन॑यं च जिन्व । ' 
विष्वन्त्धदं यदवन्ति देवा वृहददेम विदे सुवीराः ॥ 
ऋ० २।२३। १६। 
ग॒त्समद्‌ ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ 1 धैवतः ॥ 
मा०-हे ( ब्रह्मणस्ते ) महान्‌ राष्ट के पारक ! विद्वन्‌ ! आचायं 
¢ यन्ता त्वम्‌ ) सथ राट को नियम भं रखने हारा तू (भस्य सूक्तस्य ) इस 
उत्तम उपदेश करने योग्य प्रचचन का ( बोधि ) स्ववं हान कर, भौरा 


| 
५ | 
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अ० ४८1 चतुखिशोऽध्यायः ६५१ 


1 


को उपदे कर । ओर हमारे ( तनयं च ) पुत्र आदि को ( जिन्व ) विया 
आदिमे पुष्ट कर । ( यत्‌ ) जब ( देवाः ) देव, विद्वान्‌ पुरूष (अवन्ति ) 
रक्षा करते हँ ( तत्‌ ) तव॒ ( विश्वम्‌ ) समस्त काय॑ ८ भद्रम्‌ ) सवको 
कल्याणकारी होता है । हम ( सुवीराः ) उत्तम वीर होकर ( विदथे ) 
संग्राम म ओर ज्ञानसंघ ओर यज्तर्मे ८ हत्‌ ) वडा यश्ञ कं या बडे 
उत्तम. २ स्ान का उपदेक्ष करे । 
परमेश्वर के पक्ष मे--हे परमेश्वर ! तू समस्त जगत्‌ का नियन्ता है । 
तू इस वेदमय सूक्त का ज्ञान कराने वारा है । तृ हमारे पुत्रादि का पोषण 
कर, समस्त कल्याणमय पदार्थं ओर आचरण को विद्वान्‌ रोग पाखन करं । 
इम यज्ञ मे महान्‌ वेद ज्ञान का प्रवचन, उच्चारण करं अथवा यज्ञम हम 
€ चृत्‌ ) उस महान्‌ परमेश्वर की स्तुति करं । स्तुति के मन्त्रों की प्रतीक 
आगे देते है। 
य इमा विश्वा० । विश्वकम्मौ० । यो नः पिता०। 
श्रत्र॑पतेऽन्नस्य नो देहि०॥५८॥ ` 
 भा०--य इमा विश्वा०? ० १७।१७॥ वविश्वकमां ०'अ० १७।२६९॥ 
भ्यो नः पिता० अ० १७।२७॥ “अन्नपतेऽन्नस्यनो दे्ि०ः अ० ११।८३॥ 
इन चारो मन्त्रो की व्याख्या उन २ स्थानों पर देखो । 


॥ इति चतुखिशोऽध्यायः ॥ 


इति मामांसातीर्थ-प्तिष्रिवियाखुंकारःविष्दोपशञोमित-श्रोमत्पण्डितगयदेवरा्ङ्ते 
यजुवेदासकभाष्ये चतुखिशोऽध्यायः ॥ 


"न्क 


„ ~+ + ष 
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श्रयः वञ्ककिक्ोःऽध्यतयः 
अ० ३५) आदित्या देवाः. वा ऋष्यः । पितरो देवताः ॥ 


४अो३म्‌॥ अपेतो य॑न्तु परयोऽसुम्ना देवपीययः शस्य लोकः 
सुतावतः । घुभिरदोभिरकभिव््तं यमोद॑दात्वसा- 
, नमस्म ।॥ १ ॥ 
पिपोलकरामध्या गायत्री । षड्नः ॥ । 
भा०--( असुन्नाः) दूसरों को सुख न देने वारे, दुःखकारी, 
परपीढ़क, ( देवपीयवः ) विद्व्नो, उत्तम पुरो ओर उक्तम गुणों के 
नाश करने वारे ( पणयः ) दूसरों क द्रम्य से व्यवहार करने वाले, धूतं 
घुरुप ( इतः ) इस राट से ( अप यन्तु ) दूर चरे जाय । यह ८ च्येकः ) 
खोक, समस्त मजाजन ८ सुतावतः ) अभिषेक को. प्राप्त ( भस्य ) इस 
राजा के अधीन है । वह ष्टी ( यमः) सव राष्ट का नियन्ता होकर 
( 4 9 प्रकाशर से युक्त, ( अहोभिः अक्तुभिः ) दिन ओर रातो से 
( व्यक्त ) प्रकाशित (८ अवसानम्‌ ) स्थान ( अस्मै ) इस वसने बारे 
कोक समूह को ८ ददातु ) प्रदान करे । 
परमेश्वर के पक्ष मे-दु्ट पुरुष वृर यँ । उत्तम क्म करने वाले का 
यह छोक ह । सवं नियन्ता परमेश्वर इस ओव को दिन रात सूयं चन्द्र 
नकषत्रादि से परकागितत रोक प्रदान करता हे । 
सविता ते शरीरेभ्यः एृथिष्यां लोकमिंच्चुतु 
। त वव्या लोकामेच्छुतु । 
लस्म युज्यन्तामुखिर्याः ॥ २ ॥ 
वगा सविता देवता । गायत्री । षद्जः ॥ 
१ अथ पितुमधसम्बान्धिनो मन्त्राः ५ ` कक 
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म०२,४] पञ्चधिशोऽध्यायः ६५३ 
आ राजा के पश्च भ--{( सविता) सवका धेरक राजा हे 
इर्प ! ञे शरीरेभ्यः) तेरे सम्बन्धि जनों के शरीरो के भरण पौपण के लिये 
. ( थिव्याम्‌ ) इख प्रथिवी म ( कोकम्‌ ) पर्या्च उतना स्थान जितने 
की उत्तम रीति से वह देख भरर कर सके ( इच्छतु ) दैवे । (तस्मै ) इस 
राजा के ख्य ( ऽक्ियाः ) बैर ( युज्यन्ताम्‌ 9) जोडे जायं । 
64 परमेश्वर के पश्च मे-परमेश्वर जीव कै शरीरं के भोग के लिये पृथिवी 
` मे स्थान दे। उस जीव कै शरीर में, रथ में थेरो के समान ज्ञान प्राक 
` श्ण प्रदान करता है । अथव्रा उसी क्रो दैह से देहान्तर में जौर खोक से 
सोकान्तर भँ छे नाने के स्यि किरणों को युक्त करता ह। किरणो हारा 
जीव शोकरीकान्तर भे गमन करते है । 


चायुः पुनातु सविता पुनातवग्नेशवौजखा स्य॑स्व वश्चसा । 
विस॑च्यन्तासुचियाः ॥ २॥ शः 
साविता देवता । उण्णिक्‌ । ऋषमः ॥ 

, भा०~-ङृपिपक्ष मे-ष्टल बाह देने पर क्षत्र रो ( वायुः) वायु 
( भ्म) आग की ( भ्राजसा ) ज्वाला से भौर ( सविता ) सूं (सूयंस्य 
वच॑सा ) अपने ही प्रकाशा से ( पुनातु ) क्षेत्र को पवित्र करे । इस- 
खये ( उलियाः ) वैर ( विसुख्यन्ताम्‌ ) छोढ़ दिये जाय । 

 जीवपक्ष मज जीव शरीर व्याग कर जाता टै तो उसे (वायुः) वायु 
अर्थात्‌ क्ञानी पुरुष ८ अप्नः राजसा ) अभि या परमेश्वर के दीति से ओर 
( सविता सूयैस् वच॑सा ) सर्वोत्पादक ` सूयं प्रयु अपने प्रकाश से पदित्र 
करे । ओर देहान्तर प्राकषि के खमय वे पूर्वोक्त ८ उस्ियाः ) सहयोगी 
करण भी ( विसुच्यन्तां ) उससे छट जांय । 
` ` श्रश्वत्थे वो निषदनं परं बो वसतिष्कता । 
` गमा ऽदात्किल।सथ यसन्॑थ पुटम्‌ ॥ ४॥ 
। । ऋ१।९७।५॥ 
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वायुः सविता च देवते । अनुष्टुप्‌ । गान्धरः ॥ 

मा०-हे मनुष्यो ! क्योकि ( वः ) आप लोगों का ( नि-खदनम्‌.) 
नियम में रहना ( अश्वत्थे ) अश्वारूढद्‌ सावधान, क्षत्रिय राजा के अधीन है 
ओर ( वः वसतिः ) आप कोगां का निवासस्यान भी ८ परथ ) पान 
करने हारा राजा के अधीन ८ कृता ) की गदं है, अतः (यत्‌ ) जब ( पूह- 
षम्‌ ) अपने गुर या (अध्यक्ष राजा जो ( सनवथ ) उसका आग दे चुको 
तो आप रोग॒( गोभाजः ) पूथिवी की उपज ओर वेद वाणी का सेवन 
करने वारे । (इत्‌ ) ही होकर ८ किल ) निश्चय से ( असथ ) रहो । 
ग्याख्या देखो अ० ११।७९॥ 

परमेश्वर के पक्ष भे- हे जीवो ! तुम शोगों की स्थिति (अशचत्थे) कर 
तक भी स्थिर न रहने बारे, अनित्य ओर (पे ) पत्ते ॐ समान चञ्चक संसार 
म की है। इसख्ि ( यत्‌ ) अब तुम॒( पुरुपम्‌ सनवथ ) परमेश्वर को 
उपासना करो तो ( गोमाजः इतकरिर असय ) वेदवाणी, इन्द्रिय किरणः 
मादि का सेवन करने वाके ्ञानवान्‌, भोगवान्‌ होवो । 

सविता ते शरीराणि मातुरुपस्थ ऽ व॑पतु । 
तस्मै पृथिवि श भव ॥ ५॥ 
| पर्ववत्‌ । 

मा०- हे जीव ! (सविता) सवका प्रेरक राजा (वे शरीराणि ) तेर 
इरीरो को, तेरे सम्बन्धि जनों को ( मातुः ) माता के समान पारक पोषक 
परथिवी के ( उपस्थे ) उपर ( आावपतु ) स्थापित करे ! हे ८ पृथिवि ) 
यृथिवि ! ( तस्मै ) उस भ्रजाजन को तू ( शलं भव ) कल्याणकारिणी हो । 

जीव के प्रजनन पक्ष भे--उत्पादक पिता हे जीव तेरे शरीरो को 
( मातुः ) जननी के ( उपस्थे ) प्रजननाङ्ग मे ( आवपतु ) वीज रूप से 
वपन करे । हे ( एथिवि )`पथिवी के समान आश्रय देने वाडी मावा उस 
गभेगत जीव को ( श॒ भव ) शान्तिदायिन हो । ` 
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० ६.७ | पश्चखिशोऽध्यायः ६९२ 
परमेश्वर तुश्च जीव के शरीरो को थ्वी पर स्थापित करे ण्थ्वी 
त | » पृथ्वी जीव 
शरजाप॑तौ त्वा देवर्तायासुपादेके लोके मिद॑धाम्यसौ । 
अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ ६॥ 
प्रनापतिदैवता 1 उष्णिक्‌ । ऋषभः ए 
भा०-हे ( जसौ ) पुरुप, प्रजाजन { ( स्वा ) वुक्चको ओ ( प्रजा- 
पतौ ) प्रजा के पालक राजा के अधीन ( उप-उदके रोके ) पानी के समीप 
स्थित प्रदेश मे ( निदधामि ) नियत रूप से स्थापित करतः हं । वह 
भनापाख्क राजा ही ( नः ) हमारे ( अधम्‌ ) पापाचरण, परस्पर घात 
प्रतिघात आदि को ( नः ) हम्म से (अप शोचत्‌ ) भल को अभ्नि से 
जलां करं नष्ट कर देने के समान दूर कर दे । 
दे जीव ! जलादि जीवनोपयोगी कोक मे भँ तके स्थापित करता टं 
उस परमेश्वर के अधीन दृ रह वही हमारे पापो को दुग्ध कर दूर करे । 
पर मृत्यो अलु परडि पन्थां यस्ते ऽशनन्य ऽइत॑रो देवयानात्‌ । 
च्॑ष्मते शुरवते ते वीमि मा न॑: रजा ध्रीरिषो मोत कीरान्‌॥७ 
1 ऋ० १०।१८1 १ ॥ 
यमपुत्रः संकसक ऋषिः । मृत्युदेवता । षटू । धैवतः ॥ 
` भागे ( ख्यो) इट के मारने वाके राजन्‌ ! ( यः ) ज ( ते ) 
तेरा ( देवयानात्‌ ) देवो-विद्वरनो के गमन करने योग्य मागं से ( इतरः ) 
दूसरा ( अन्यः ) कोद ओर भिन्न मागं है तू उस ( परं षन्धानू.भनु ) 
दूसरे मागं को खक्षय करके (परा इषि) वरर टी से चरा जा । ( च्ुष्मते ) 
आंखों वाठे,. बुद्धिमान्‌. ओर ( श्ण्वते ) कानों वारे, प्रजाहितैषी ( ते ) 
दे ( अवीमि ) य करन] स द ( नः ) इतरी (भं ) मना 
.६- मासे ॥ पर० दति काण्व० ॥। + ~ 
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करो (उत ) ओर ( वीरान्‌ ) वीर पुरो को ८ मा रीरिषः )` मत मार 
उनका माश मत कर, नियन्ता राजा श्षि्टजनों के सदृत्वार से अतिरिक्त 
सदाचार के मागं पर दृष्टि रक्खे । बह आंख से प्रजा का व्यवहार देखे, 
कानों से उभय पक्ष का सुने । व्यथं प्रजा ओर वीर पुर्यो को न सतावे । 
खृत्यु के पक्ष म- हे त्यो ! तू (देवयाना) अथात्‌ विद्या के बर पर मोक्ष 
मागं के अतिरिक्त मागं से जा अर्थात्‌ क्तान मार्भियों के स्यि ख्त्यु नदीं 
है जन्म मरण का चक्र पितृयाण वालों को ओर अविद्यामा्ियों को है । 
चश्ुष्मान्‌ ओर कणवान्‌ पुरूष तुक्षे ज्ञान का उपदेशा करता है जिससे बा 
भजा ओर वीर्यवान्‌ युवा पुरो को श्रयु न सतवे । 


शे वातः गथ हि ते घृणिः शं ते भवन्त्विष्टकाः । 
शं ते भवन्त्वग्नयः पार्थिवासो मा त्वाभि शशुचन्‌ ॥ ८ ॥ 
विश्वेदेवा देवताः । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः । 
मा०-हे पुरुष ! हे जीव! `हे प्रनाजन ! (वातः) वयु 
( वे शम्‌ ) तषे सुखकारी भौर कल्याणकारी हो; (घृणिः ते शम्‌ ) सूयं मी 
तुचे सुख कर हो ( इष्टकाः ) ` दे, दर्यो से वने गृह आदि, तथा यत 
कम, अथवा तेरे अन्य इष्ट अभिरपित पदार्थ ओर भरिय सम्बन्धी 
जन (ते शं भवन्तु ) तुक्ते शान्तिदए्यक हो 1 ( पार्थिवासः अक्षयः) 
इस एथिवी पर क प्रसिद्ध अभ्मि, बिद्यव्‌ आदि अथवा अभि के समानं 
तेजस्वी पृथ्वी छ राज काज ये सभी ८ ते हां मवन्तु ) तुक्ते शान्ति प्रदार्न 
कर, वे ( तवा ) तके ( मा अमि शद्‌ ) न सता, ग्ब न करं । ठ 
ओक. ओर खेद का कारण न टो । 
कल्प॑न्तान्ते दिशस्तुभ्यमारप॑ः शिषत॑मास्तुभ्यं भवन्तु सिन्ध॑वः । 
श्न्तरि त्ष शिव तुभ्यं कट््पन्तान्ते विशः स्वी: ॥६॥ ` 
विश्वदेवाः देवताः । वृहती । मध्यमः ॥ 


भा०-- दे जीव ! भजाजन ! राजन | ( विषः ) दिक्षां दिशार्भो ध | 
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मं० १०, १९ ] पश्चत्रिशो.ऽघ्यायः ६५७ 
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समस्त प्रजाजन ( ते ) तेरे लिये हितकारी ८ कल्पन्ताम्‌) हो । ( आपः 
तुभ्यम्‌ शिवतमाः ) आप्त जन ओर जर भी तेरे खयि अत्यन्त कल्याणकारी 
हों । ( सिन्धवः तुभ्यं शिवतमाः भवन्तु ) बहने वारे नद्‌ नदियां ओर 
राट को सूत्र मे वांधने वाले बर्वान्‌ पुरुप तेरे छ्य कल्याणकारी हों । 
( अन्तरिक्षं तुभ्यं शिवम्‌ ) अन्तरिक्ष, आकाश तथा अन्तरिश्च के समान 
मध्यस्थ जन भी तेरे छ्य सुखकर हों । ( सर्वाः दिशः ते कल्पन्ताम्‌ ) 
समस्त दाप्‌ ओर उपदिशाए तथा उत्तम उपदेश देने हारे गुरुजन तन्न 
सुखकर हों । 
अश्मन्वती रीयते सथ र॑मध्वसुकिष्ठत भ्र त॑रता सखायः। 
श्रता जद्धीमोऽशिंवाये ऽश्रसंञ्छिवान्वयस॒च्तरेमाभि वाजान्‌ ॥१०॥ 
%ॐ० १०। ५३ । ८ ॥ 
भा०-हे ( सखायः) मित्र जनो ! जिस प्रकार ( अरमन्वती ) 
पत्थरों से भरी इदं नदी ( र्यते ) जारी हो तो ( सं रभध्वम्‌ ) उसको 
पार करने के छ्ि तैयारी करते, (उत्‌ तिष्टत ) उठ खद होते, ओर 
 ( भ्रतरत ) उसको अच्छी प्रकार पार करते । (अत्र ) उसमे ही (ये 
अशिवाः असन्‌ ) जो असुखकर, दुःखदायी मल हों उनको हम (जहीमः) 
त्याग देते ओर ( वयम्‌ ) हम ( वाजान्‌ ) अन्नादि राह्म पदार्थौ 
को नदी से है ( उत्‌ तरेम ) उत्तम रीति से प्राप्त करते हैँ । उसी प्रकार 
( अश्मन्वती रीयते) शाखो से युक्त यह सेना चर रही है । ८ संरभध्वम्‌ ) 
शन्र॒ विजय का उद्योग करो । ( उत्‌ तिष्ठत ) उ, (प्र तरत ) आगे 
वदो । ( अत्र ) इस संभ्राम में ये ( अशिवाः असन्‌ ) हमारे अकल्याण- 
कर कष्टदायी शत्रु है उनको ( जहीमः ) त्याग द, नाश करे ओौर (वयम्‌) 
हम ( वाजान्‌ अभि ) सप्रामों भौर रेश्व्यौ को लक्ष्य करके ( उत्‌ तरेम ) 
उत्तम रीति से, शशु से ऊंचे रह कर चरं ओर पेश्व्यां को प्राप्त करे । 
अषाघमप किटिविषमपं कृत्यामपो रप॑ः । 
पामा त्वमरस्मदपं वुःष्वप्न्य॑थ खव ॥ ११ ॥ 
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^+ 


द्नःशप ऋषिः । अपामागो दवता । विराट्‌ अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
, भा०-हे (अपमागं) दु्ोंको दूर करके राषटके कण्टको कों 
शोधन करने हारे राषट्ूपते ! ( त्वम्‌ ) तू ( अस्मत्‌ ) इमसे ८ अघम्‌ 
अप सुव ) पाप, परस्पर के घात प्रतिघात कों दूर कर । ( किल्विषम्‌ 
अप सुव ) व्यथे, विचारशयून्यता से पर-अपकार करने के पापः क्त्य कोभी 
र कर । ( कृत्याम्‌ अप सुव ) दान्चु से प्रयुक्त गुश्च हत्या के घातक प्रयोगं 
का दूर कर । ( रपः अप ) वरात्कार से खी आदि पर किये व्यभिचारं 
आदि पापों को भी दूर कर । ( दुःस्वप््यम्‌ शप सुव ) दुःख सहित नदर 
होने के कारण को, अथवा दुःखकारी स्वस ओर त्यु को भी दूर कर । 

अध, किल्विष, छृत्या, रपः, दुष्वप्न्य आदि यद्यपि सभी सामान्यतः 
पापवाचक ओर विरोपतः भिन्न २ प्रकार के अपराधो को दिखाते दै 1 
ङृत्या ओर अपामा के भ्रकरणों के स्पष्टी करण अथर्यवेद भाष्य मे विस्तार 
से करिया गया हे । दुःष्वप्न्य' का प्रकरण भी अथर्ववेद मँ ही विस्तार से कहा 
गया हे । अपामायं ओपधि, स्वम दोप आदि रोगो कों दूर करती है। उसी 
की सदशता से प्रजा के भीतर से पापों ओर हत्या आदि दुष्कर्मौ को दूर 
करनेवाला अधिकारी विभाग मी अपामार्ग" कहाता हे । 


खुभरििया न +अप ऽग्रोष॑धयः सन्तु दुिियास्तस्मै' सनतु , 


योऽस्मान्‌ दष्ट यं च वयं द्धिष्मः॥ १२॥ | 
अपो देवताः । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 3 

भा०- व्याख्या देखो अ० ६ । २२ ॥ ०.२० । १९ ॥ ˆ 

( नः ) हमारे स्यि (आपः ओपधयः ) जक ओर ओपधिये ओः 

र आस जन ( सुमिभ्रियाः ) जभ स्नेह वारे भित्र जनों के समान हिव 


चरण वा, सुखकारी ओर मित्र हों । जो हम से द्वेष करं ओर हम निस 
देप करं उसके ख्य वे दुखदायी 


हा । 
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मं १३, १५, १५८] पञ्चश्चिशोऽध्यायः ६५६ 
इवाहसमन्वारमामहे सौरभेय स्वस्तये । 
स जन ऽइन्द्रं ऽइव वेभ्यो वहिः सन्तर॑सो भव ॥ १३॥ 
अनड्वान्‌ दवता । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०-( अनङ्कादम्‌ ) शकट को खीचने के छियि जिस प्रकार छोग बडे 
वैरु को प्राक्च करते हं ओर “अनः' अर्थात्‌ यज्ञ को धारण करने वारे अधि 
को जिस प्रकार याज्ञिक लोग ग्रहण करते हे उसी प्रकार ८ अनड्वादम्‌ ) 
गाडी के समान राट के शकट को उठाने म समथं ( सौरमेयम्‌ ) सुरभि ` 
अथात्‌ समस्त सुखदाय कामधेनु, उत्तम भूमि के परम हितकारी मातृभूमि 
के सच्चे पुत्र राजा को हम (स्वस्तये) कल्याण के ख्थि ( आरभामहे ) प्रा 
कर, स्थापित करं । (सः ) वह ( इन्दः इव ) सूयं ओर वायु के समान 
तेजस्वी, बवान , पेशवयंवान्‌ सेनापति ओर राजा होकर अधवा ८ देवेभ्यः 
इन्द्रः इव ) इन्दियों के ख्ये आत्मा के समान (वन्हिः ) समस्त राज्याङ्गं 
ओर देवों को वहन करने मे समथं ओर उनका नेता होकर (संतरणः भव) 
सबको भली प्रकार युद्ध आदि के ओर राञ्यकार्यौ के पार लगाने वाला 
नाव के समान आश्रय ओर कणधार के समान नायक हो । 
उद्वयन्तम॑सखस्परि स्तरः पश्यन्त -ऽउत्त॑रम्‌। 
देवं द वच्ा सय्यैमग॑न्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
भा०्-ग्याख्या देषो अ० $° । २१॥ 
इमे जीवेभ्यः परिधं दधामि मैवां नु गाद्प॑ये अ्रथैमेतम्‌ । 
जीवन्तु शरदः पुरूचीरन्तभर्यु द॑धतां पतेन ॥ १५॥ 
संकसुक ऋषि; । मनुष्य मू्यु्वा देवता । व्रिष्टेप्‌ । धेवतः ॥ 
भ{०-( जीवेभ्यः ) जीवो की रक्षा के णियि मँ राजा ( इमं ) इस 
(परिधिम्‌) नगर के चारों ओर परकोट के समान रक्षा का साधन (दधामि). 
स्थापित करता हं । जिससे ( अपरः › दूसरा शत्र षुरुप ( एषाम्‌ ) इन 


मेदे स्वस्तये इति कण्व ।. 
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पी क 


मेरे प्रजाजनों के ( एतम्‌ ) इस (अर्थम्‌ ) धन को (मा नु गात्‌ ) प्राक्तन 
क्रे । वे प्रजाजन ८ पुरूचीः ) बहुत से देशव प्राक्च करने वाके होकर (शत 
शरदः जीवन्तु ) सौ २ वषं जीवे । ( पर्तेन ) शत्र को जिस प्रकार पव॑त 
सादि अरङ्व्य पदाथ से परे रक्खा जाता है उसी प्रकार (खल्युम्‌) ख्ल्यु को ¦ 
आर अन्य मरने के कारण रूप शन्न ओर हिंसक जीवों को भी ८ पर्व॑तेन) 
पालन पोपण सामर्थ्या से युक्त राजा द्वारा तथा पर्वं, अध्यायो ओर 
काण्डं से युक्त वेद के ज्ञानकाण्ड द्वारा ओर पव॑ अर्थात्‌ बाण आदि पे 
यक्त सेना वारा ( अन्तः दधाताम्‌ ) दूर करं । 
अग्न ऽ्ायू६पि पवस ऽआ खुवोजमिष॑ञ्च नः 
श्चारे बाघस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १६॥ । 

भा०- व्याख्या देखो अ० १९1 ३८ ॥ | 
श्रायुष्मानम्ने हविषां चृधानो घृतप्रतीको धतयेनिरेधि । | 
घृत पत्वा मथु चाड गव्य पितेवं पुजमभि रक्षतादिमान्त्स्वाद॥१७॥ 

वखानस ऋषिः । अग्निदेवता । खराय त्रिष्टुग्‌ । धैवतः ॥ 

भा०- हे ( अग्ने ) अपने ! ज्ानवन्‌ ! अभि के समान तेजखिन्‌! ¦ 
राजन्‌ | तू. ( हविषा ) अन्न के समान ग्रहण योग्य पटा राज-कर घे । 
( इधानः ) वदता हुआ ८ आयुप्मान्‌ ) दीर्य होकर ( षटतप्रतीकः ) तेन 
कोसवके परति दशने हारा अथवा जरु के समान शान्तस्वमाव क 
ववश्वास दिलाने वाला, अथवा तेजस्वी मुख वाला होकर ओर (दतयोनि) 
मधस्थ जल मे रहने वाले विदत्‌ या समुद्र वासी ओर अभ्मि या शृ 
ती अक्षि के समान तेज, पराक्रम को अपना आश्रय बना कर ( एधि ) 
राष्ट में रह । तृ ( गव्यं चार्‌ मधु घृत पीत्वा ) गो के उत्तम मुर प्त 
“को पान करके जिस प्रकार अम्नि तेज को धारण करता है उसी प्रका 
` गव्यं) गो अर्थात्‌ थिवी के हितकारी, (चाट) उत्तम, एक देश वेदेशान्छयी 
मं जाने ब, ( मधरु ) मधुर एवं शद्टुभां के पीड़ा देने बाले, बलसरसप 
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म० १८, १६] पर्चानशोऽध्यायः ६६१ 
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( तं ) तेजस्वी सैन्यवल रूप तेन को धारण करके, ८ पिता पुत्रम्‌ इव > 
प्ता (जस प्रकार पुत्रकी रक्षा करता है उसी प्रकार (इमान्‌ ) इन राट के 
भजाजनो कौं ( स्वाहा ) उत्तम पकार से ज्ञान पूर्वक ( अभि रक्षतात्‌ ) 
सव प्रकार से रक्षा कर । 
परीमे गामं नेषत परय्यग्निम॑हषत । 
देवेष्वक्रत श्रवः क ऽदर्मा२॥ ऽश्रा द॑धर्षति ॥ १८॥ 
ऋ० १०। १५।५॥ 
भारद्वाजः रिरिम्बिठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । विराड्‌ अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भ।०-( इमे ) ये राजा के जन ओर भ्रजावर्गं भी ८ गाम्‌ ) पृध्वी 
को ओर वाणी को ( परि अनेषत ) प्राप्न करते हँ अथवा ( गाम्‌ ) शकट 
के वहन करने वाङ्‌ वैर के समान कायं -भार को उठाने मेँ समर्थं ॒पुरुष 
पुगव को ( परि अनेषत ) सब्र प्रकारसे नेता रूप से स्वीकार करे । 
ओर ( अभ्निम्‌ ) अभ्चि के समान तेजस्वी ओर अग्रणी नायक को ही ( परि 
अहृषत ) सर्वत्र ले जावे, अपने ऊपर धारण करते रहं । ओर ८ देवेषु ) 
विद्वान्‌ ब्राह्मणों के अधीन रह कर ८ श्रवः अक्रत ) वेदोपदेश का श्रवण 
करे । तव ( इमान्‌ ) इन विद्वान्‌, निष्ठ पुरषो को ( कः ) कौन ( आद्‌- 
धषंति ) पराजित कर सकता है । 

इसी भरकार सब रोग ब्रह्मचयं से गौ अथात्‌ वेद-वाणी का अभ्यास 
करं फिर अश्चि-आधान पूर्वक गृहस्थ करे, फिर श्रवण योग्य ब्रह्म विद्या का 
विद्वानों से श्रवण करे । फिर स्यु भी उनको नहीं पछाड्‌ सकता । 


कव्यादसग्नि प हिणोमि दूरं यमराज्यं गच्छतु रिप्रवाहः । 
इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वंतु प्रजानन्‌ ॥ १९ ॥ 
अत्‌ १२।२॥ 
दमन ऋषिः । त्याद्ग्निजौ वेदाश्च देवते । त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ ¦ 
भा०-ें ( कऋरव्यादम्‌ ) कच्चा मांस खाने वाले, ( अश्निम्‌ ) आग 
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पीपी कक कक 


के सगान ` संतापकारी दुष्ट जन को ( दूरं प्र दिणोमि ) दूर भगाऊं ! 
(बाहः) पापों के फैराने वाखा या धारनेवाखां पुरुष (यमराज्यं) नियन्ता 
राजा के राज्य को ( गच्छतु ) प्राप हो । अर्थात्‌ वह राजा के दमनकारी 
वर के अधीन रहे । ओर ८ इतरः ) दूसरा पुण्यकममां ८ जातवेदाः ) जो 
अभ्नि के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ देशवयं वान्‌ वेदज्ञ पुरुष है ( अयम्‌ ) यह 
( इहैव ) यहां, इस राट म ही (प्रजानन्‌ ) उल्छृष्ट ज्ञान से युक्त 
दोकर ( हव्य ) ग्रगह करने योग्य अन्न आदि पदां ओर अधिकार को भी 
( बहतु ) प्राप्त करे । 
वहं चपा ज।तवेद्‌; पितृभ्यो यज्भैनान्वेत्थ निष्ितान्‌ पराके । मेद॑सः 
र्या ऽउप तान्तख्ंबन्तु सत्या ऽप॑बामाशिषः से न॑मन्ता शुस्वाह।२० 
` नातवेदा देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ ॥ 
भा०-हे ( जातवेदः ) रेश्वय॑वय्‌ ! हे जानवान्‌ पुरुष ! | 
( पितृभ्यः ) पालन करने वाङ पुरो के हित के छ्यि ८ वपां ) वीज 
वपन करने योग्य भूमि को ( वह) प्रदान कर, अथवा उनके हित के 
ल्यि इस भूमि को तू स्वयं धारण कर । ओर ८ यत्र ) जहां ८ पराके ) 
दूर देश मे. मी तू ( एना ) इनको ( निहितान्‌ ) नियुक्त इआ या. स्थित 
इभा जाने, वहां भी उनकी रक्षा के छि ( वपां वह ) शुभं को खण्डन 
-करने वाली सेना को पटच । इसी प्रकार ( मेदसः ) जल की ८ ङल्याः ) ` ५ 
धाराए, नहर ( तान्‌ उप खवन्तु ) उन तक पडे । ( एषाम्‌ ) उनकी 
( आशिषः ) सब कामनाएं. (स्वाहा) उत्तम क्रिया द्वारा ( सत्याः ) सत्य 
एवे सज्जनो के ठितकारी होकर ( सं नमन्दाम्‌ ) फले एल, पूरी हों । 
स्योना रथिवि नो मवानृक्लरा निवेशनी। यच्छ नः शभ सथरथाः। 
अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ २९ ॥ ऋ० १।२२।१५॥ । 
मेधातिधिकऋछषिः ।पथिवौ देवता । गायत्री यजुरन्ता 1 षड्जः ॥ 


न ^ = > = = = क + 


1 


">° दषुः कामाः+श्वाहु हि, कराघु 
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भे० २९] पञ्चतिशो.ऽध्यायः ६६३ 
भा०-हे ( एथिवि ) एथिवि ! तू. ( नः ) हमारे ल्यि ८ स्योना ) 
सुखकारिणी, ( अनृक्षरा ) कोटो ओर वाधक श्रु ओर दुष्ट पुरपों से 
रदित ओर ( निवेशनी ) बसने योग्य ( भव ) हो । तू ( सप्रथाः ) 
सव भ्रकार से विस्तृत होकर ( नः ) हमं ( शम थच्छ ) शरण ओर सुख 
प्रदान कर । ( नः ) हमारे ( अघम्‌ ) पाप को भी (अप शोचत्‌ ) 
द्ग्ध करके दूर कर । 
श्मस्मात्त्वमाधें जातोऽसि त्वदयं जायतां पुन॑ः । 
श्रसौ स्वर्गाय लोकाय स्वाह ॥ २२॥ 
अग्निदेवा । स्वरा गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-दे अभे ! अग्रणी नायक ! विद्भन्‌ ! ( स्वम्‌ ) पू ( अस्मात्‌ ) 
इस लोक, प्रजाजन से ही ( अधिजातः असि ) ऊपर उठकर उसपर 
अध्यक्ष रूप से अधिकारवान्‌ बनाया गया है इसख्यि ( अयं ) यह 
रोक भी ( त्वत्‌ ) तेरे से ही ( पुनः > घुनः ( जायताम्‌ ) रेशवयंवान्‌ हो । 
८ असौ ) वहत्‌ ( स्वगाय लोकाय ) सुखप्रदं जनसमूह के हित के खयि 
८ सु-आहा ) उत्तम कमं ओर सत्य न्याय करे । 


॥ इति पञ्चत्िशो-ऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसाती्थ-मतिष्ठितविद्याठंकार-विरुदोपदोभितभ्रीमत्पण्डितजनयेदेवरेकृते 
यनुवेदालेकमाष्ये पत्व्रिोऽध्यायः ॥ 


न 


४ 
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(@2 = 
भयः फट्‌चि्तेऽध्यक्‌ः 
[ अ° ३६-४० ] दष्यड्‌ आथैवण ऋषिः । (अ० ३६ ) शान्तिकरणः ॥ 


॥अोदम्‌॥ ऋचं वाचं प्र प॑ ये सामं प्राणं परपद 
च वाच भ्र पद्ये मनो यजुः भर पंच साम॑ धारं परपद्य 


(> + त्र पचे 1 ए 4 
च्छः श्रोत्रं प पद्ये । वागोजः सदम प्राणापानौ 41 १। 
मष ९ णट्र-स्। (11 


0 वाचं प्रपद्ये निसं शीट अन्तर्बीरेण क दुय म 
५ ( स्राम भणं प्रपद्ये 2 प्राण अथात्‌ योगाभ्यासादि 
# (नदरक सामवेद को प्राण के तुल्य जानूं ओर प्राक्च कर । 
( च्चः श्रोत्र पद्ये ) चकुः, वेद्‌ अर्थात्‌ अथरववेद्‌ कों चः" वेद्‌ अर्थात्‌ अथववेद _को श्रोत्र, कणं क 
२१८५ नान कर उसको धारण करू । अथवा--वाणीं से ऋग्वेद को, 
लर्‌ को मनसे, भाण वलसे सामगानके वेद को ओर चु ओर 
भत्र को मै भरा कर । ( वाग्‌ ओजः ) बाणी, मानस बल ओर 
( सह ) उनके सा ओजः ) शरीर-वरु ओर ( प्राणापानौ ) प्राण ओर 
अपने उच्छास ओर निःश्वास दोनों भी ( मयि ) सुक मे विद्यमान रहं । 


यन्म चिद चज्णो हदयस मन॑सो वातितृरगं बृहस्पतिम तद॑धात्‌। 
श नो मवतु सुव॑नस्य यस्पतिः ॥ २ ॥ 


बस्पतिदेवता । निचुतपक्तिः । पश्चमः ॥ 


भा०-(मे) मेरे (चक्ुपः) आंख, ८ हृदयस्य ) हृदय ओर 
(मनस्‌) भन का ( यत्‌ च्छम्‌ ) जो च्छिया चि हो (वा) ओर जो इन 
दनया का छद्‌ ( अति तृण्णं ) अति अधिक पीडितो ( तत्‌ ) उसको 

अथातः प्रवप्याग्नि काश्वमेधापनिषत्‌ । 

१--सहोजो० इति काण्व ° । 
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मे० ३,४,४,६,७,८] षट्तरिशोऽध्यायः ६६९८ 


^ १ 


^^ 


( ब्रहस्पतिः ) महान्‌ राट का स्वामी ओर बडे जगत्‌ का पारुक परमेश्वर 
ओर वेदवित्‌ विद्वान्‌ (मे ) मेरे उसको ८ दधातु ) पुष्ट करे । ओर 
(यः) जो ( अुवनसख पतिः ) समस्त भुवनो, श्रदेशों ओर लोकों कां 
स्वामी, परमेश्वर है वह ( नः शं मवतु ) हमे सुखकारी श्ान्तिदायक हो । 


श्रुवः स्वः। तत्संवितुरवरशए्यं भगं देवस्य॑ धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
कयां नश्चित्र ऽआ सवदुती खदाब्रुघः सख । 
कथया शचिष्ठया वृता ॥ ४॥ 
कस्त्वा स॒त्यो मदानां मथो मत्छदन्ध॑सः। 
दढा चिदारुजे वसु ॥ ५॥ 
श्रमी षु णः सर्ख(न।मविता जसित्रणाम्‌ । 
शतम्भवास्य॒तिभिः ॥ ६॥ 
भा०-( २-६ ) इन चारों मन्त्रों की व्याल्या देखो अ० ३। ३५, 
२७. ३९-०१ ॥ 0 
कया त्वं न ऊत्याभि भ मन्दसे इृषन्‌ 1; 
कया स्तोठभ्य ऽश्मा भर ॥ ७॥ ऋ० ८। ८२। १९ ॥ 
इनदरो देवता । वधमाना गाय॒त्री । षड्नः ॥ 
भा०-हे ( षन्‌ ) सुखो ओर रेश्वयं के वधक परमेश्वर एवं 
राजन्‌ ! ( व्व ) तू ( कया ऊत्या ) किस प्रकार की रक्षाविधि से (अभि 
भ्र मन्दसे ) प्रजाओं को प्रसन्न करता है । ओर ८ स्तोतृभ्यः ) स्तुतिशीक 
विद्वानों के (कया ) किस पारून क्रिया से (आ भर) सब, प्रार से 
सष्टद्धि प्राप्त करता है १ उससे हमे भी समृद्ध कर । 
इन्द्रो विश्व॑स्य राजति। 
शन्नो श्रस्तु द्विपदे श चतुष्पदे ॥ ८॥ 


५--ट्हा ° इति काण्व । 
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1६६६ यजुर्वेदसंहितायां [ म० ६, १० 


न ^^ ^+ 


~ 


इन्द्रो देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०-( इन्दः ) रेश्वयैवान्‌ परमेश्वर ( विश्वस्य राजति ) समस्त 
संसार के बीच प्रकाशमान है इसी प्रकार राजा समस्त राष्ट मै (राजति) 
तेजस्वी होकर विराजे । वह ( नः ) हनारे ( द्विपदे चतुष्पदे शम्‌ अस्तु ) 
कोपाये मनुष्य, शत्य आदि ओर चौोपाये पड्ओं के लियि भी सुखदागी ` 
ओर कल्याणकारी हो । 


शन्नो मित्रः शे वरुणः शक्न भवत्वय्यैमा ! 
शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्यरुरुक्रमः ॥ & ॥ 
ऋ० १६०।९॥ 
मा०-( मित्रः नः शम्‌ ) प्राण के समान सबका स्नेही, द्श्वर ओर 

राजा हमें सुखकारी हो । ( वरुणः नः शं ) जर के समान शान्तिप्रद्‌ वह 
इमे सुखकारी हो । ( अयमा नः दां भवतु ) न्यायाधीदा ओर न्यायकारी 
पस्मेश्वर हमें शान्तिकारक सुलदायी हो । (इन्द्रः) शत्र का नाशकारी, पर 
मेश्वयवान्‌ , ( इहस्पतिः ) बडे भारी राष्ट का पार्क राजा ओर बृहती 
वेदवाणी का पालक, ` आचाय, परमेश्वर ( नः शं ) हमें सुखदायी हो । 
(उर्रमः) संसार की रचना मे बहत प्रकारो से चेष्टा करने वारा परमेश्वर 
ओर महान्‌ विक्रमरीर राजा ( विष्णुः ) सेनापति, व्यापक सामथ्य॑वान्‌ 
"व्यापक दश्वर ओर राजा ( नः शम्‌ ) हमें सुखदायक हो । 


शश्चो वातः पवता ९ शन्नस्तपतु सूर्य॑ः । 
शश्च: कनिंक्रदहेवः पञन्यो श्मि वर्षतु ॥ १० ॥ 
अथवे० ७} ६६।१॥ 
धतादयो देवताः । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ त | 
भा०-( वातः ) वाजु ( नः ) हमे ८ शं पवताम्‌ ) सुखकरी होकर 
वहे । वह व्याधिजनक्र न हो । ( नः सूर्यः शं तपतु ›) हमारे लिमे सुवं 
्ान्तिदायकृ होकर तपे । रोगो को नष्ट करे 1 .( कनिक्रदत्‌ ) गजैता इभा 
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॥ ० १९.९२] षट्निशो ऽध्यायः ६६७ 
( देवः ) जलश्रद्‌ ८ पर्जन्यः ) उत्तम रस॒बरसाने वाखा मेघ ओर धमे 
मेषमय प्रमु (नः शम्‌ अभिवष॑तु ) हमे सुख शान्ति वप । 
श्रदानि शं भवन्तु नः शर्थु रात्रीः परति धीयताम्‌। श्न 
इन्द्राग्नी भवतामवोभिः श्र इन्द्राव्दणा रातद॑ञ्या । शद इन्द्रा 
पूषणा वाज॑सातौ शमिन्द्रासोमा खविताय शे योः॥ ११॥ 
चऋ० ७।३५।१॥ 
रिक्गोक्घा देवताः । अति शक्ररी । पचमः ॥ 

मा०--( नः ) हमारे चयि ( अहानि शं भवन्तु ) दिन सुखकारी 
हों । ( रात्रीः ) राततं भी (नः शं) हमें ज्ान्तिदायक ( प्रतिधीयताम्‌ } 
रहं । ( इन्द्राग्नी ) विद्युत ओरं अभि ( अवोभिः ) अपने नाना रक्षा 
साधनों से (८ नः शम्‌ ) हमे शान्तिदायक हो । ( ईन््रवरूणा ) इन्द्र 
ओर वरुण, सूर्य॑ ओर मेघ, विद्युत, ओर जल दोनो भी ( रातहन्या » प्रजा 
को अन्न देने वाङ होकर (नः शम्‌) हमे श्ान्तिदायक हों । ( इन्दर 
पूषणा >) इन्द्र॒ ओर पूपा, सूर्य॑ ओर धृथिवी ८ वाजसातौ ) अन्नो ओर 
देश्य के प्राच कराने के निमित्त सम्राम में ( नः शम्‌ ) हमं रान्ति 
दायक हों । (इन्द्रासोमा) इन्द ओर सोम, सूयं भर ओषधिगण (सुवः 
ताय ) उत्तम फल प्रदान करने ओर उत्तम सन्तान प्रसव करने के खयि 
( कयोः ) रोगों फा शमन ओर भय संकट का निवारण करं । 

र ने देवीरमिशय ऽश्रापौ भवन्तु धीतये 1 
शं योरभि खवन्तुं नः ॥ १२॥ 
अपो देवताः । गायत्री । षड्जः ॥ 


वा >-ॐ वरमेश्वर ! हे विद्वन्‌ ! हे राजन्‌ ! देवीः आपः) दिव्य गुणों 


से युक्त जल, विद्वान्‌ आठ घुरुष, उत्तम क्म ओर ज्ञान ( नः अभिष्टये ) 
+ ---------------_-_________~ 


११-रात्रिः इति काण्व ° । 
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। दैदे८ः यजुवदसंदितायां [ ० १२, १७, १५.१६ 


प 159 


हमारे इट कायो को सिद्ध करने के लि ( शं नः › हमं शान्तिदायक हो । 
ओर वे ( पीतये भवन्तु ) पान ओर पाटन करने के ल्यि भी हों । वे 
च ध (शंयोः अभिखलवन्तु ) शान्ति सुख के वर्षण करने ओर बहाने 

स्योना पयिवि नो मवानक्लरा निवेशनी । 

यच्छा नः शम सप्रथाः ॥ १२३॥ 

भा०- व्याख्या देखो अ० ३५ । २१ ॥ 

श्रापो हिष्ठा म॑योभ्वस्ता न॑ ऊज द॑धातन । 

सदे रण चक्तसे ॥ १४॥ 

यो वः शिवतमो रखस्तस्य॑ भाजयतेह न॑ः। 

उशतीरिव मातरः ॥ १५ ॥ | 

तस्मा अरङ्गमाम वो यस्य क्तय।य जिन्व॑थ । 

आपा जनयथा चनः॥ १६॥ 

३ अब्‌ ¶ भ ] तीनों मन्त्रो की व्याख्या [अ० ११। ५०-५२] 
या; शान्तिरन्तरिज्ञथ गान्धिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोष- 
धयः शाम्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विभ्वं देवाः शान्ति्रह्य शान्तिः 
सवथ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ १७॥ 

अथ्वे० १९! ११४ ॥ 

भा०-(चौः ) महान्‌ आकाञ्च या सूर्य॑ ८ शान्तिः ) शान्ति देने 
वाला हो । ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्ष, (थिवी ) प्रथिवी, ( आपः ) जल, 
( ओषधयः ) ओपधिगण, ( वनस्पतयः ) बट आदि बड़ वृक्ष, ( विशव 
देवाः ) समस्त विद्वानूगण ओर तेजोमय पदां ओर ( ब्रह्म ) चारों वेद 
ओर परमेश्वर ओर अन्न ये समी ( शान्तिः ) दान्ति के देने वाले होने षे 
आान्तमय हों । { सवं शान्तिः ) सव पदार्थं शान्तिमद्‌ हों । ८ सान्ति 
एव शान्तिः ) शान्ति स्वयं हृदय को दान्ति दे, ुःलो का शामन करे । 


(6 सा ) वहू प्रम जान्तिः द्रान्ति व ^ र -: 
४ २), शान्ति, भमापि), पाष ह्या । 
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म० १६,२०,२१] षट्धिशोऽध्यायः ६६६ 


म ५५९१५ न कक 


द्व रह मा भिघस्य मा चकुषा सर्वाणि भूतानि समीक्तन्ताम्‌) 
जनस्याह चच्ेषा सवाणि श्रतानि समीत्ति । भि्रस्य चचषा 
समत्तिामर्ह ॥ १८ ॥ अयं ४ । ११ । १६॥ 
भा०--हे ( इते ) समस्त दुःखों ओर अक्ञानों के विदारक ! महावीर 
राजन्‌ ! परमेश्वर ! ( मा ह ) यक्षे चद्‌ कर । ( मा ) अुक्चको ८ सर्वाणि 
भूतानि ) समस्त प्राणी गण ( मित्रस्य चक्षुषा ) मित्र की आंख से 
( समीक्षन्ताम्‌ ) देखं ओर ( अहम्‌ ) मै भी ( सर्वाणि भूतानि ) सब 
भाएणयो को ( मित्रस्य चष्चुषा ) मित्र की आंख से ( समीक्षे ) देख्‌ । हम 
सव ( मित्रस्य चश्चुपा ) मित्र की आंख से ( समीक्षामहे ) एक दूसरे को 
भी प्रकार देखा करं । 
दते दहं मा । ज्योक्तै संदशिं जीव्यासं । 
ज्येोक्ते सदशिं जीव्यासम्‌ ॥ १६॥ 
भा०-हे ( हृते ) अज्ञान ओर पापनाशक ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! 
(मा दृह ) सुद प्रजाजन ओर उपासक को द्द्‌ कर । भँ (ते) तेर 
( सदक्ि ) सम्यक्‌ ज्ञानरूप दन ओर अध्यक्षता मे (८ जीव्यासम्‌ ) 
जीवन धारण करू, दीघं जीयन जीऊं । ( ते संशि ) तेरे समान निष्पक्ष. 
पात उत्तम शासन ओर निरीक्षण मे ( ज्योक्‌ जीव्यासम्‌ ) दीं जीवन 
व्यतीत करू । 
नमस्ते हय्से शोचिषे नम॑स्ते अस्त्वचिष । श्य स्ति 
श्रस्मत्तपन्तु हेतयः पावको श्मस्मभ्य॑थ्‌ शिवो भ॑व॥ २० ॥ 
भा०्- व्याख्या देखो १७ । ११॥ 
नम॑स्ते अस्तु विद्युते नम॑स्ते स्तनयित्नवे । 
नम॑स्ते भगवन्नस्तु यतः स्वः खमी॑से ॥ २१ ॥ 
भगवान्‌ ईरो देवता । अनुष्टरप्‌ गांधार; ॥ 
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भा०--( विद्यते ते नमः ) वियत्‌ के समान तेजस्वी तुन्े नमस्कार । 
है । ( स्तनयित्नवे ते नमः) मेव फ समान गजेन करने वाले तञ 
नमस्कार है । हे ( भगवन्‌ ) रेशव्॑वन्‌ राजन्‌ एवं परमेश्वर ! ( यतः खः 
समीहसे ) क्योकि तू ही समस्त प्राणियों को सुख देने के घ्य समस्त 
व्यापार कर रहा है अतः ( ते नमः अस्तु ) त्ने सदा नमस्कार हो । 

यतो यतः खमीह॑से तते। नो ऽशअ्रम॑यं कुस । 
श नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं जः पशुभ्यः ॥ २२॥ 
भगवान्‌ देक्ता । भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 

भा०-हे भगवन्‌ ! राजन्‌ ! इश्वर ! तू ८ यतः यतः समीहे ) 
जिस २ कारण से, जिस २ स्थान ओर कम॑ से ( सम्‌ ईहसे ) चेष्टा करे । 
( तवः नः अभयं ऊरु ) वहां रसे तू हमे भय रित कर । (नः प्रजाभ्यः 
शं कर ) हमारी भजाभों के लिये शान्ति श्रदान कर ( नः पद्भ्यः ) हमारे 
पञ्युओं के खयि ( अभयम्‌ कुर ) अभय प्रदान कर । 

सुशिजिया न ऽप श्रोष॑घयः सन्तु दुर्मि्ियास्तस्मै 

योऽस्मान्‌ देष्टि यञ्च वयं द्विष्मः ॥ २३ ॥ 

भा०- व्याख्या देखीं अ० ६ । २२ ॥ 
तच्चदवदितं परस्तच्छक्रमृच॑रत्‌ । पश्येम शरद्‌; श॒तं जीवेम 
शरदः शत शणयाम शरदः शतं भ्र व्रैवाम शरदः शरतमदीनाः 
स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ २७ ॥ 

ऋ० ७ } ६९।१६ 1 


सूयी देवा । बाह्या त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 4 

मा०-( तत्‌ ) वह ( देवहितम्‌ ) देर्वो-विद्वानों का हितकारक! | 
विद्वानों दवाय स्थापित, ( पुरस्तात्‌ ) सवत्र समक्ष ८ छक्रम्‌ ) दीघर क ` 
करने मे ऊुदार, एव्र छद्ध, तेजस्वी, (चक्षुः) आंख के समान सवक्रा निरीक्षकः 
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मं० २० † पट्त्रिशोऽध्यायः , ६७२ 
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सव्रीध्यक्ष होकर ( उत्‌ चरत्‌ ) सवं उत्तम पद्‌ पर विराजता ओर 
कार्यं करता है । उसी प्रकार परमेश्वर भी (पुरस्तात्‌) पूवं कार से ही द्ध 
स्व॑त देवों विद्वानों का हितकारी ( उत्‌ चरत्‌ ) सथ से उच्च रहकर सव 
को जानता है। इसी प्रकार सर्वद्रष्टा, सवकौ आंख के समान पदार्थं 
निदशंक होकर शुद्ध तेज प्रदान करता है । उसी कै प्रताप से हम ८ शरदः 
शतम्‌ ) सौ बरसों तक ( पदयेम ) देखे । ८ शरदः शतं जीवेम ) सौ 
बरसों तक जीवे । ८ शरदः शतं श्रणुयाम ›) सौ वरसों तक श्रवण. करे । 
( शरदः, शातं प्र त्रवाम ) सौ बरसा तक उन्तम रीति से बोले । ८ शरदः 
शतम्‌ अदीनाः स्थाम ) सौ वरसों तक दीनता रहित होकर रहं । (शरदः 
शतात्‌ भूयः च ) ओर सौ बरसों से भी अधिक वं तक हम देखें, जीवे, 
सुने, वोर ओर अदीन होकर रहं । 
॥ इति षटूबिशोऽध्यायः ॥ 


इति मीमां सातीर्थ-परतिष्रितवियारंकार.विरदोपरोभित.श्रीमत्पण्डितजयदेवशामङते 
यनुर्वेदालोकमष्ये षट त्रिशोऽध्यायः ॥ 


रौ +" 
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1 ओरेम्‌ ॥ देवस्य त्वा सवितुः भसे ऽश्विनोवौडभ्यौ पृष्ठो 
1 नि [+ १ + 
दस्ताभ्याभ्‌ । चचा ददे नारिरसि ॥ १॥ 


ग्रथ खकछजि-लेऽध्यत्यः 


न्षेशक्तः । सविता देवता । निनदुष्णक्‌ । ऋषभः ॥ 
भाग्-्याक्या देखो अ० ५। ९४ ॥ 
| $ वि व 
युञ्जते मन ऽत युते धियो विप्रा विप्रस्य वहतो विपश्चितः । 
वि होत्र! दधे वयुनाविदेक ऽइम्भदी देवस्य॑ सितुः परिषटतिः॥२॥ 
भा०-च्याख्या देखो अ० ५ । १४ ॥ 
देवी च्यावाप्थिवी म॒खस्य॑ वामद्य शिरो राध्यासं देवयजने 
पृथिव्याः । मखाय॑ त्वा सखस्यं त्वा शीपष्री ॥ ३॥ | 
द्यावापृथिव्यो देवंत । गाय॒त्री । पड्नः ॥ | 
भा०--( देवी) दिव्य गुणो से युक्त ( चयावाघ्रथिवी ) चौ ओर 
एरथिवी, सूं ओर भूमि के समान राजा.प्रजावरगो ! ८ वाम्‌ ) ठम दोनों 
क ( मलस्य ) परस्पर तुटि रहित राज्य पालन रूप यज्ञ के ( शिरः ) 
सिर के समान मुख्य पुरुष को ८ परथिव्थाः ) प्रथिवीनिवासिनी प्रजा 
^ के ( देवयजने ) विद्वारनो, राजगण ओर विजिगीपु पुरपों के यज्ञस्थान 
या सगत, एत्र होने के स्थान मे ( राध्यासम्‌ ) उत्तम रीति से बनाव । 
हे वीर घर्ष < त्वा ) तस्षको ( मखाय ) चुटि रहित राज्य पारनर्प 
यज्ञ के छ्य नियुक्त करता हं । तुक्षे ( मखस्य शीर्ष्णे ) राट रूप यक्त 
के शिर या सख्य पद्‌ के छियि नियत करता हं । 


| 


१- अथातो महारवीारसम्भरणम्‌ः । 
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देव्ये वभ्रयो भ्तस्य॑ प्रथमजा सखस्य वोऽद्य शिरो राध्यासं 
देवयने पृथिव्याः । सखायं त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीष ॥ ४ ॥ 
वम्रो देवता । व्यृहनाषौ पक्तिः । पञ्चमः ॥ 
भआ०--( व्रः ) उपजाप करने ओर देश देशान्तर ओर पृथिवी 
निवासिनी प्रजा के चरित्रं को राजा तक वमन करने या पटुचाने हारी 
उपजापक्रारिणी संस्थाएं, या धन प्रदान करने वाली प्रजाप ( देव्यः ) 
उत्तम गुण वारी, विजयश्षीर हों । वे ही थिवी या ( भूतस्य ) समस्त 
प्राणियों के वसने के पूर ( प्रथमजाः ) विद्यमान रहती है । वह सबसे 
र्ट हे । ८ एथिम्याः देवयजने ) , थिवी पर विद्वान्‌ राजाओं के एकत्र 
होने के स्थान, सभा भवन के वीच में हे प्रजाजनो ! (वः) त॒म्हारे (मखस्य) 
जरटि रिव राज्य कार्य के (शिरः अय राध्यासम्‌) सख्य घल को आज नियत 
करता | हे वीर पुरुष ! (मखाय त्वा) तज्ञ योग्य पुरुप को मँ प्रजापाटन 
रूप यक्त एवं पूजनीय मुख्य पद्‌ के खयि नियुक्त करता दू । (त्वा मखस्य 
शीण ) तुक्षे मानयोग्य राज्य के दिरोमणि पद के शिये नियुक्त करता हं । 
(मखः! महेः खचेति खः प्रत्ययो इरोपश्च यद्वा मख गतौ । वः। 
इति मख इत्येतद्‌ यक्नामधेयम्‌ । दद्रभरतिषेध सामभ्यात्‌ । षद्‌ ख 
मिवयक्तं तस्यमेति भ्रतिपेधः । मा यजं छिद्र करिष्यतीति । गो° =° २।५। 
सएव मखः स विष्णुः । इा० १४॥।१।¶ 1 ¶ 3 एष वै मखो ध 
एप तपति । श० १४।१।३।५॥ सएव मखः स विष्णुः । तत इन्द्रो 
मखवान्‌ अभवत्‌ । मवान्‌ ह वैतं मधवानित्याचकषते । परोक्षम्‌ । सा 
३११३१ ॥1 इनो व मषवान्‌। गन 
नीय पद मखं है । या संग्राम या एकतर होने ओर म्रा होने का स्थान 
` य पद्‌ भख) है । इससे यज्ञ ओर संग्राम दोनो मखं शव्द वान्य € ॥ 
मख यज्ञ का नाम है । “ख! छिद्र कहाता € । छिद्र ा व न होना 
धल्युत सम्पू होना पूणं व्यवस्था या यच 'मख' हे । 'मख' विष्णु, व्यापच्छ 
७२ 
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शक्तिमान्‌ परमेश्वर ओर राजा दोनों काते हे 1 “मल यह सूयं हे उसके 
सान तेजच््ी प्रतापी राजा भी मख है । व्यापक राषटर मख है । उसका पति 
मलवान्‌ इनद्र-राजा या सेनापति “मखवान्‌' होने से 'मववान्‌" कहाता है । 

खयो के पक्ष मे--हे (देव्यः वश्रयः) स्वस्प उमर की देवी, कन्याओ ! 
जप जोग ( भूतस्य ) उत्पन्न होने वाटे गर्भै, सन्तान के भी (थमजाः) 


भम उतपन्न हाती हं । (वः मखस्य अद्य शिरः राध्यासम्‌ ) आप लोगों के . 


न 


भावी गृदस्थ रूप यक्त के मुख्य पति को मँ तुम्हारे मनक अनुकर बनाञ ।. 
हे चोग्य घुद्प ! सुसंगत, पूर्य पतित्व के रिम गृहस्थ के ख्य पद्‌के 


ख्य वरता हूं । 
इत्यत्र आअसीन्प्रखस्यं तेऽ शिरसे राध्यासं देक्यने पृथिव्याः। 
म॒ला्य त्वा सखस्य त्वा शीप्ण ॥ ५ ॥ 
वराहविहतं दवता । ब्राह्मी गायत्रो । षडजः ॥ 

आश्य थिवी ! प्रथिवी निवासिनी अजे ! (अग्रे ) पहले 
¢ इयती 9 इतनी हो तो छर (आसीत्‌ ) रही । अर्थात्‌ विनयशीर 
उत्साही राना के ख्व वदी भारी ्थ्वीभी थोड़ी ह । हे ए्रथिवि (तेमः 
खस्य › तेर उपर पूय ( एथिव्याः देवयजने शिरः राध्यासम्‌ ) एथिवी 
पर विभिन सरूपो के एकतर होने के स्थान संमामभूमि ओर सभाभवन मेँ 
स॒ख्य सेनापति को ( राध्यासम्‌ ) भें प्राच करू । हे योग्य पुरूष ! ( मखाय 
चा मखस्य त्वा शीष्णं ) संग्राम, राज्यशासन. ओर उसके शिरोमणि पद्‌ क 
षरे हुने वरण करता हूं । । 

इयति । अभर ।' इल्यादि पद्पाठ महर्षिदयानन्दसम्मतशचिन्त्यः 
चतपथादिविरोधात्‌ । | 


| 4 
५ स्थ सखस्य वोऽद्य शिरो राध्यास देवययने पृथिव्याः। 
= ता त्वा मखस्य त्वा शीष्री । मखाय॑ त्वा सखस्य त्वा शीय 


ससय त्वा सस्यं त्वा शीप्ठे ॥ ६॥ ` ` 
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` 6७ 


आदारा देवताः । भारिति जगती । निषादः ॥ 

भ7०-हे प्रजाजनो ! वीर सैनिक पुरषो ! आप रोग ही ( इन्द्रस ) 
रश्वयेवान्‌, श्रु के नादा करने वाटे सेनापति के ( ओजः स्थ ) एराक्रम 
स्वरूप हो । ( वः यक्ञस्य शिरः राध्यासम्‌ ) आप के यज्ञ, राष्ट पाख्न के 
मुख्य पदाधिकारी को मँ स्थापितकरता हं । इत्यादि ० पूववत्‌ । इस प्रकार 
भिन्न सेनादलों के मुख्य पुरुषो को नियुक्त किय! जाय । 
परेत ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सचतां 1 अच्छा कीरन्नयस्पङ्क्तिरा- 
धस्न्देवा यज्ञन्नयन्त नः । सखाय त्वा मखस्य त्वा शीसे । 
मख।य॑ त्वा मखस्य त्वा शीष्यं। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे ॥५७॥ 

चरमो देवता । 

भा०-( ब्रह्मणस्पतिः ) व्रह्म, महान्‌ देश्यं, वेदान का पालक 
राजा ओर विद्वान्‌ ( प्र एतु >) उत्तम पद्‌ को प्राप्त हो । ( सूना देवी ) 
खभ, स्य्ञान से. युक्त विदुपी ओर विद्वत्‌ सभा भीः .( भ्र एतु ) उत्तम 
पदको भ्राक्ठहो। ( वीरम्‌ ) वीर, शूर, सव दुःखों ओर शत्रुओं के 
क्षेपक, नाशक, ( र्थम्‌ ). सब मनुष्यों के हितकारी , ( पक्तिराधसम्‌ ) 
सेनाकी प्लियोको वश मँ करने मे समथं वीर पुरुष को ( देवाः ) 
विजयी, युद्धक्रीडाशीर सैनिक ओर उत्तम विद्वान्‌ जन (नः) इमारे 
८ यज्ञम्‌ ) यक्त अथात्‌ प्रजापति पदं को (नयन्तु) प्राप्त करावे । ( मखाय 
त्वा मखस्य शीर स्वा ). पूज्य पद ओर यन्त या सभ्राम के प्रसुख स्यान 
के लिये तुक्षे नियुक्त करते ह । इत्याद । 
मखस्य शिरऽसि मखाय त्वा सखस्य त्वा शीष्य । सखस्य. 
शिततऽखि खखाय॑ त्वा सखस्य त्वा शीष्णे । मखस्य शरोऽसि' 
मखाय॑ स्वा सरखस्य॑ त्वा शोषणे । खलाय त्वा सखस्य स्वाः 
शीष्णी । सखाय त्वा सखस्य त्वा शाष्ण । मखाय त्वा सखस्य, 


त्घा शीष्णं ॥ ८॥ 
@©-0, 28011 ।<81/8 2118 \/1५\/३18/8 (0661101. 


0 0 १ 


[21011260 8/'510611878 &68100111 6\/881 ।<08118 
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५ घमो देवता । 
भा०-हे योग्य पुरुष ! तू ( मखस्य ) पूजनीय व्यवस्था, राष्ट आदि 
के कायं मे ८ शिरः असि ) शरीर मे शिर के समान, क्तानवान्‌, विचारः 
छीर ओर प्रयुख है । इसरिये (त्वा मखाय मखस्य शीष्णे° ) इत्यादि | 
पूववत्‌ । 
महरि ने, ब्रह्मचयं, गृहस्थ, धनस्थ ओर मुसृष्च आदि पशो मे प्रमुख 
गुरूषों के स्थापन परक अथं क्रिये हें । भावाथं मे अन्य र स्थानांमेभी 
प्रयुख पुरुषों के स्थापन का निर्देश किया है । यहहपक्च मे तीन मदावीरों 
की कृर्एना है । सेना, राषट्ूपारन ओर गृहस्थ तीनों मे समान योजनाहै। 
श्वस्य त्वा वृष्ठः शक्ना धूपयामि देवयजने परथिव्याः सखायं 
त्त्रा सखस्य त्वा शाष्णं । अश्वस्य त्वा उष्णः शक्ना धूपयाम्‌ 
देवयजने पृथिव्याः । सखाय त्व सखस्य त्वा शौष्णं । अश्वस्य 
त्व। चष्णः शक्ना धूपयामि देवयजने पृथिव्याः । मखाय त्वा 
मखस्य त्वा शीर्ष्ण 1 मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीष्णं । सखाय 
त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीपष्णे । मखाय॑ त्वा मखस्य त्या शष्ट ॥-६ ॥ 
अति शक्रा । पश्चमः । घमो देवता । | 
भा०--जिस्‌ प्रकार कच्चे मी के वतन को ।( अश्वस्य शाक्ता ) घोडे | 
कीरीद्‌ को जला कर उससे, याकण २ मेँ व्याप जाने वारे श्नि दी 
ताप शक्ति से संतश्च कर पकाया जाता है उसी प्रकार हे वीर नेता पुरुष । 
( त्वा ) तक्षको ८ इष्ण; ) बरवान्‌ वीर्यवान्‌, शत्रं को ओर प्रजाओआं को 
व्यवस्था मनँ बाधने मे समर्थं ( अश्वस्य ) आछुगामी, व्यापक सामध्यंवान्‌ ` 
ौर बहुत से राष्ट के भोगने हारे यदे पदाधिकारी एरय के ८ पक्ता) 
शक्ति, अधिकार साम्य से ( पृथिव्या, देवयजने › ष्रथिवी के विजयी 
विद्वान्‌ षुरूषों कै एकच होने के स्थान, संग्राम, यक्त ओर समामवन म 
` (भूषयामि) तक्ते अधिक वलवान्‌, सुदोभित ओर सामथ्य॑वान्‌ करता 


` टरं । मखाय स्वा इत्यादि पूवत ।* अश्वस्य त्वा० इत्यादि पदवत्‌ । 
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^^ 


` ऋजवे त्वा साधव त्वा खक्तित्यै त्वा । म्रलाय॑ त्वा मखस्य त्वा 
शष्ठ । मखाय त्वा सखस्य॑ त्वा शीष्णं । मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ 
त्वा शीर्ण ॥ १० ॥ 
घर्मो देवता । स्वराट्‌ पक्तिः । पञ्चमः ॥ ५ 

भा०--हे वीर पुरुष ! ८ स्वा ऋजवे ) तुश्षको आदित्य के समानं 

अकाहामान ङुटिरुता रहित सत्य के दशोने वाले न्यायकारी पद्‌ या कायं के 
. छि नियुक्त करता हं । (साधवेत्वा) वायु के समान सवके प्राण प्रदान करने 
चारे, सव को अपने वश करने वारे उत्तम पदं के खयि स्थापित करता ह! 
ओर ८ सुश्चित्यै त्वा ) उत्तम प्रथिवी के समान सब प्रजां को सुख से 
निवास कराने बाङे पद्‌ के र्मे नियुक्त करता दं । सुविधानुसार इन 
तीन पदों पर तीन अथवा एक ही अधिकारी शिरोमणि स्थापित क्रिया ` 
जासकता हे । वे अधिकार ओर कतव्य मेद्‌ से तीन है 1 ( मखाय त्वा० ) 
इत्यादि पूववत्‌ । | 
यमाय॑ त्वा मखाय॑ त्वा सूय्यैस्य त्वा तप॑से । देवस्त्वं सविता 
मभ्वानकत पृथिव्याः स स्पृश॑स्पादि । ञचिरसि शोचिरसि 
तपोऽसि ॥ ११॥ 
घर्मः सविता देवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०--हे विद्धन्‌ ! वीर पुरुष ! (५ यमाय ) सूयं जिस प्रकार 
अह उपग्रहो ओर ध्वी आदि को अपने नियम मेँ रखता है उसी प्रकार 
समस्त राषटरको नियम मं रखने वारे पद के खयि (त्वा मखाय) पूजनीय 
उत्तम भ्रजापति पद के छिये त्को ( सूयैस्य तपते त्वा ) सुं के समान 
तर को संतापन करने मं समर्थं "तपस्‌" पद के णये तुकषे नियुक्त करता 
(न ( सविता ) सर्वोत्पादक, सर्वरमेरक परमेश्वर ( त्वा ) तक्षको (मध्वा) 

१०--दति महावौरसंभरणम्‌ 1 ॥ 

१०--अतेो महवीररक्षणम्‌ । अभिषेक इति यावत्‌ 1 
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मध्र अन्न आदि देशवयं ओर शत्रुपीदुक वल से ८ आनक ) युक्तं करे । 
हे विद्वन्‌ ! तू उस वीर पुरुष को ८ एथिव्याः संस्परशः ) भूमि पर स्पश 
होने से अथात्‌ उसे सामान्य जनों भे मिल कर अनादत होने से ( पाहि ) 
वचां । अथवा हे राजन्‌ ! त्‌ राट को थिवी पर आक्रमण करने वारे सनु से 
बचा । तू ( अचिः असि ) अभि की ज्वाला .के समान दाहकारी है। 
^( शोविः असि ) विद्युत्‌ की दीति के समान संतापकारी हे । तू ( तपः 
असि ) सूय के ताप प्रका के समान तपस्वी, संतापक ओर धर्मात्मा है । 
अरनै््टा पुरस्तादग्नेराधिपत्य ऽत्युमेदाः । पुत्रवती दक्िरात 
ऽइन्द्रस्या्धिपत्य परजां मे दाः । सुषद। पश्चादेवस्यं सवितुराधिः 
पत्य चलम दाः । आश्च॑तिरुत्तरतो धातुराधिपत्ये रायस्पोषै मे 
दाः] विषतिरूपारे्टद्‌ बहस्पततेराधिपत्य ऽश्रोजोमे दाः।विश्वाभ्यो 
मा ना्राभ्यस्पाहि । मनोरश्वासि ॥ १२॥ 
पृथिवी देवता । स्वराड्‌ उक्करतिः । षड्नः ॥ 
भा०-हे एथिवी ! [१] ( अनाट्टा › शत्र से कभी धर्षण नहीं की 
जाकर तू ( पुरस्तात्‌ ) पूरं की दिशा से ( अप्नः ) अस्मि अर्थात्‌ सूय के 
( आधिपस्ये ) स्व्मित्व में रह कर जिस प्रकार (आयुः) जीवनप्रद्‌ अन्न का 
भदान करती है उसी भ्रकार तू ( अग्नः आधिपत्ये ) श्चि के समानतेजस्ी. 
त्रूसतापक, परतापी, अग्रणी नायक के स्वामित्व में रहकर (मे ) सक्ष 
गरनाजन को (आयुः दाः) आयु प्रदान कर। (२) हे श्थिवि! 
( युत्रवती ) पुत्र से खरी जिस श्रकार अपने पति क अधीन रहकर उत्तम 
भजा को प्रदान करती दै, इसी प्रकार तू मी ( पुत्रवती ) पुरुषों को दुः 
। से बचाने चाले वीर पुरुष से युक्त होकर ( उक्षिणतः ) दक्षिण दिशा चे. 
( इन्द्रस्य आधिपत्ये ) वियत्‌ या सूय के समान तेजस्वी ओर शत्र 
नाशक ओर देश्रयंवान्‌ रप के स्वामित्व भे रह कर (मे ) युक्त राट क 
राज-वग को उत्तम ( भ्रजां दाः ) प्रजा, सन्तति को प्रदान कर । (३) 
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हे एथिवि ! तू ( सुषदा ) सुख से येटने ओर वसने योग्य समतल होकर 
( पश्चात्‌ ) पश्चिम से ( देवस्य सवितुः ) प्रकाशमान सू के अधीन रह- 
कर जिस प्रकार चश्चु, उत्तम ददनशक्ति प्रदान करती है । समतर भूमि 
पर सूयं का प्रकाश विस्तृत पडता है दूर तक, स्पष्ट दिखाई देवा हे । 
उसी भ्रकार, तू ( देवस्य सवितुः ) दानशीर, विजिगीषु, सूयं के समान 
तेजस्वी, सवके प्रेरक पुरूष के अधीन रहकर (मे) सञ्च शासक कों (चक्षुः) 
ज्ञान चक्षु एवं प्रजा पर निरीक्षण करने का बर्‌ (दाः) प्रदान कर । (४) 
( आश्रुतिः ) सब्र तरफ़ से उत्तम रीति से श्रवण करने हारी होकर ( उत्त- 
रतः ) उत्तर दिया से (धातुः) धारण करने वारे, वायु के समान व्यापक, 
बलशाखी पुरुष के ( आधिपत्ये ) स्वामित्व में रहकर ( रायः पुष्टिः ) 
धन सखद्धि ओौर पद्यु सम्पत्ति को (मे दाः) सुक्षे प्रदान कर । (५) 
( विष्टतिः ) विविध पदार्थो के धारण ओर विशेष ज्ञान के धारण में 
समं होकर तू ८ बरहस्पतेः ) ब्रहती, वेदवाणी के पालक विद्वान्‌ पुरूष 
के ( अधिपत्ये ) स्वामित्व में, उसके अधीन रटकर ( मे ) अक्षे (ओजः) 
चर पराक्रम, एवं ब्रह्मचर्यं पूवक वीयं ( दाः ) अदान कर । ( ६ ›) (मा) 
सञ्च को ८ विश्वाभ्यः) समस्त ( नाषटराम्यः) नादी करनेवारी दुष्ट 
स्वभाव की अृतिवाखी शत्रु सेनाओं से ( पा ) सुरक्षित रख । त्‌. 
( मनोः ) मननशीर पुरुष के ( अश्वा ) भोग करने योग्य ( असि ) है । 


रीर के पांच सुख्य भाग है नाक सुख, प्रजननाङ्ग, चष्चु, मन ओर 
धारणा जुद्धि। इनके पांच कायं हँ अन्न प्राण ओर अन्न का ग्रहण, प्रजा प्रा 
करना, देखना, दूर का श्रवण करना, जान परा करना । दन सव शक्तियो 
से युक्त प्रथिवी निवासिनी प्रजा करम से ( १) अन्न ओरं प्राण के बर 
से वह शत्र से कभी पराजित नहीं होती । ठेस प्रजा अपने नायक के 
अधीन रह कर राजा के राज्य की आयु को बदाती है । ( २ ) खूब भ्रजाओं, 
सन्ततिर्या से थिवी निवासिनी प्रजा पुत्रवती होकर सेनापति को वीरं 


©&-0, २11 1<811\/8 #818 \/1५\/३18\/8 0661101. 


01011266 8 ऽ1061181118 66810011 ©6\/88॥1 |<08118 


देण यज़वेंदसंितार्यां [ म० १३, १४ 


[1 र ण ण ण 


सैनिक प्रदान करती है ! (३) सुख से जिस मे राजा लासन करता है 
वह प्रजा दूरद्िनी है वह कभी अन्धी होकर द्रोह नहीं करती । बह शान्ति 
से दूर तक देखने ओर गम्भीर विचारने का अवसर प्रदान करती है । (४) 
समृद्ध प्रजा राजा की आज्ञा पालन करने वाली "आश्रुतिः है 1 वह अपने 
पोपक राजा के अधीन रहे तो ओर समद होती है । (५) राषटूपाखक 
या सेनापालक्त के अधीन रह कर राष्ट विविध प्रजाओं के अपने भीतर 
धरती.है वह "विषति' है । उसमे बरु पराक्रम की मात्रा वहत है । वह 
राजा को सब विपत्तियं से बचावे । वह मननरीरु राजा के ही भोग्य हो, 
मूखं अत्याचारी राजा उसको भोग न सके । 
स्वाहां मखुद्धिः परि श्रीयस्व । 
दिवः खस्पुशंस्पाहि मधु मधु मघ ॥ १३॥ 
सवण विद्वान्‌, प्राणश्च देवताः । निचद्‌ गायत्री षड्जः ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू ८ मरुद्धिः ) भ्रजा गणो ओर हे वीर 
सेनापते ! तू शात्रभों को मारने वारे वीर सैनिकों से ८ परिश्रीयस्व ) 
तरफ से आश्रय वन । वे तेरा आश्रयले। तू उन द्वारा प्रथ्वीका भोग 
कर । तू इस राष्ट को ( दिवः) सूय के समान तेजसी राजञ गण के 
( संस्णशः ) तीक्षण स्पद्म॑करने वाञे कषटदायी कारण से ( पाहि ) 
रक्षा कर ओर ( मधु मधु मधु ) कर्म, उपासना ओर ज्ञान, इनका सेवन 
कर ओर इसी भकार शारीर मँ स्थित प्राण, उदान, व्यान के समान तीना 
ब्राह्मबल, क्षात्रवरु ओर धनबल प्राक्च कर । 
गर्भो देवानो पिता म॑तीनां पतिः प्रजानाम्‌। ` 
सं देवो देवेन सविजा ग॑त सं सूर्य्य रोचते॥१४॥ 
धर्मो देवता । भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ । 
भा सेनापति ओरराजा के पक्ष से- (देवानां गर्भैः) देव, विजब" 
शीर वीर सैनिकों ओर विदानो, शासको को अपने अधीन ग्रहण करन 
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वारे सूर्यं के समान, ( पिता मतीनान्‌ ). मननशील, मेधावी, युरुषों का 
पालक, ८ प्रजानाम्‌ पतिः ) ग्रजाओं का स्वामी (देवः ) दानशील, 
तेजस्वी, विजयी होकर ( सवित्रा ) सव संसार के प्रेरक ( सूयेण देवेन ) 
सूर्यं देव के समान ( संगत ) प््वी से मली भ्रकार सुक्तं होता है ओर 
( सरोचते » प्रध्वी पर उसी के समान प्रकाशित होता है । 

ईश्वर के पक्ष म--८( देवानां ग्भः ) दश्वर तेजस्वी समस्त सूयं आदि 
पदार्थौ के भीतर व्यापक, एवं सबको अपने भीतर सेने वाखा । सिता 
सूर्य॑ के समान प्रकाशित है । 
समरग्निरम्निन{ गत सं देवैन सवित्रा सथ सूय णारोचिष्ट । 
स्वाहा सथग्निस्तप॑सा गत सं दव्यैन सवित्रा सथ॑स्थैणारूरुचत१५ 

अग्निदेवत । निचृद्‌ ब्राहयी अनुष्टुम्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-( अधिः ) वह महान्‌ वीर सेनापति अभि के समान 
तेजस्वी होने ओर अग्रणी होने से अनि" है। इसी गुण से वह 
८ अग्निना संगत ) अग्नि के साथ मेरु खाता हैः {उसकी उससे हना 
की जाती है । वह ( देवेन सवित्रा ) देव, सवंपररक ( सूयण ) सूयं के 
साथ ( सम्‌ ) तख्ना पाकर ( अरोचिष्ट ) मकारित होता ह । बह 
( अभिः ) किसी प्रकार इन्षायान जाकर्‌ अग्नि के समान तेजस्वी होकर 
( स्वाहा ) उत्तम, सत्य वाणी ओर सत्य क्रिया से ओर ( तपसा ) धरमा- 
लु्टान ओर तपस्या से ( संगत ) युक्त होता ह । वह भी ( दैव्ये इ 
सूर्येण ) देवो, थिवी आदि मेँ सर्वोत्तम पेश्वयंकारी, सबके प्रेरक स्थ 
, के साथ तुखना .पाकर ( सम्‌ अरूर्चत ) भरी प्रकार सदा प्रकाशित 


होता है । । कः ध 
परमेश्वरपक्च मे--यह अभ्नि उसी स्वय प्रकाश परमेश्वर के द्वारा 


३५--अथातो “मा माहिसीः' ८८ २० ) इत्यन्तं महाबोरपारकमणम्‌ । 
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भका्चित होता है । ओर यह अभि सूं के रकाद से प्रकाशित होती है। 
उस परमेश्वर को सत्य क्रिया, धर्माुष्टान से तुम छोग जानो । 


धत्तो ठो विभाति तप॑सस्पृथिव्यां धत्त ठेवो देवानाममंतय- 
स्तगोजाः वाच॑मस्मे निव॑च्छ देवायुवम्‌ ॥ १६॥ ` ` 
१ , भा०-( दिवः तपसः धत्तां ) प्रकाशमान द्ौकोक को ओर ताप 
को निस प्रकार सूयं धारण करता है उसी प्रकार वह ( दिवः ) राजसभा 
श ठन क धारण करने हारा, (थिव्यं ) इस प्रथिवी पर ओर (तपसः) 
तपः धमाचरण आर श्ुसतापक वक का ( धत्तां ) धारण करने हारा 
होकर ( देवानां ) समस्त विद्वानों सें ( देवः ) सबसे बड़ा तेजस्वी, राजा 
( व) साधारण मनुष्यों से भिन्न दोकर ८ तपोजाः ) तपौबर 
ओर धर्मानुष्ठान के बरु से अधिकं शक्ति सामथ्य॑वान्‌ हो। वह 
४ अस्मे ) हमें ( देवायुवम्‌ ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों को एकत्र संगत करने 
मं इकाल, विजयज्ञीर सैनिकों ओर शासको को एक ही काल ओर स्थान 
मं एकत्र कर ठेने वाली ( वाचम्‌ ) वाणी को ( नियच्छ ) प्रदान कर । 
परमेश्वर के पश्च मे--वह परमेश्वर सूयं का धारक तेजस्वी, अमरण 
धमा, सब देवों का देव, तप से प्रकट होने वाला हे । वह हम मे विद्वानों 
से संगति कराने वाली ओर पएथिव्यादि रोको ओर उत्तम ज्ञानो का राभ 
कराने वाखी वेद्‌ वाणी को प्रदान करे 
अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा-च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स छभाचीः स विषचवसान्‌ + वरीवस्ति भरवनेष्ठन्तः॥१७॥ 
ऋ० १।१६४।३१॥ 
। निचात्व्टप्‌ । धेवतः ॥ 
र माणम ( गोपाम्‌ ) सबके रक्षक, ( अनिपद्यमानम्‌ ) अचलः, 
| ॥ विपत्तियं से मष्ट न होने वाटे वीर ओर ( पथिभिः ) नाना मार्गो 
आ चरन्तम्‌ 9 समीप आते ओर ( परा चरन्तं च ) दूर देशो मेँ जति 
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इण सवत्र शासक को ( अपदयम्‌ ) देखता हूं 1 यह ( सध्रीचीः ) अपने 
साथ रहने वारी ओर ८ विषूचीः ) नाना दिक्ञाओं मँ विस्तृत प्रजाओं पर 
भी ( वसानः ) शासक रूप से रहता हुभा ८ ञुवनेषु अन्तः ) समस्त 
लोकों भ ( आ वरीवससि ) सव प्रकार से सर्वोपरि होकर रहता है ! 

सूयं ॐ पक्ष मे--अपने साथ रहने वारी ओर सर्वत्र फैने वारी 
दिशाओं या ररिमयों को धारण करता इ वह सब रोको मं व्याप 
होता है । 

परमेश्वरपश्च मे--वह समस्त दिशाओं मे व्यापक है । सवका रक्षक 
है ओर ज्ञान मार्गौ से इमे इस रोक मे प्रा होने ओर परलोकमें मी 
म्रा होने वालों का भ्रुव रक्षक है । 
विश्वासां वां पते विश्व॑स्य मनसस्पते विश्वस्य वचसस्पते 
स्ैस्य वचसस्पते । देवश्ुखन्देव घमे देवो देवान्‌ पाह्य परावीर 
वां देववीतये । मधु माध्वीभ्यां मधु माधूचीभ्याम्‌ ॥ १८ ॥ 

ऋ १।११६। १२ ॥ 


अत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 

आ०--हे राजन्‌ ! हे ईश्वर ! हे ८ विश्वासां ) समस्त (खुवाम्‌ पते) 
भूमियों के पारक ! स्वामिन्‌ ! ( विश्वस मनसः पते ) समस्त प्रजाजन 
ॐ मने क स्वामिन्‌ ! समस्त ज्ञानां के पालक ! ( विश्वस्य वचसः पते ) 
समस्त रजा की बाणिथो ओर आज्ञाओं के स्वामिन्‌ ! समस्त वेदवाणियो 
के स्वामिन्‌ ! ( सवस्य वचसः पते ) समस्त लौकिक वचनो के स्वामिन्‌ ! 
परजा की वाणि के स्वामिन्‌ ! हे ( देवश्रुत्‌ ) देवों विद्वानों को श्रवण 
करने हारे एवं शासको, वीर पुरूपं से आज्ञा रूप से श्रवण करने योग्य '! 
दोनों मे प्रसिद्ध ! हे ( घम ) तेजखिन्‌ ! सबके भ्रकादाक श्रवणज्लीर, 
दषं ! तू ( देवः ) सूयं के समान तरस्वी, दाता, रक्षक होकर (दैवान्‌ 
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पाहि ) देवो, विद्वानों की रक्षा कर । हे राजग्रजावरगो ! हे शी पुरषो ! 
वह राजा (वा) तुम दोनों को ( देववीतये ) दिव्य गुणों ओौर वीर 
सैनिकं की प्राति के छिये ( प्र अवीः ) उत्तम रीति से दृक्च कर, पाटन 
कर । ( माध्वीभ्याम्‌ ) मधुर गुणों से युक्त विया ओर सुशिक्षा इन दोनों 
के ( मश ) सार युक्त ज्ञान को ओर ( माधूचीभ्यास्‌ ) मधु-नाम व्रह्म 
विज्ञान प्राक्च करने वाके शिक्षक ओर शिष्य गण की प्रजाओं के ( मधु) 
मधुर गुण युक्त सत्‌ चरित्र को भी ( प्रः अवीः ) उत्तम रीति तेरक्षा 
कर ओर्‌ उनका वर प्रदान कर । 


हृदे त्वा मनसे त्वा दिवि त्वा सूर्य्यीय त्वा । 

ऊध्वो 5श्रध्वरं दिवि देवेषु घटि ॥ १६॥ 
भा०- हे परमेश्वर ! हे राजन्‌ ! ८ त्वा › तुक्षको ८ हृदे ) हृदय की 
चेतनता को प्रा करने सिये, उसकी स्वस्थता के छिये (मनसे त्वा) विज्ञान 
युक्त अन्तःकरण के खयि, मन की स्वस्थता के ख्य ओर (दिवे त्वा ) विद्या 
काश्च के लिये ओर ( सूयांय त्वा ) सूर्यादि लोकों के विज्ञान के शिवि 
ध्यान करते हे । तू सव से ( उध्वैः ) ऊंचा ह । तू ( अध्वरं ) अिंसामय 
यज्ञ को ( दिवि ) उत्तम व्यवहार मे ओर ( देवेषु ) विद्वान मेँ ८ घेदि) 
स्थापन कर । हे राजन्‌ ! . अपने हदय, चित्त ओर राजसभा मे ओर सूं 
समान तेजस्वी पद के शिे तुश्े स्थापित करते है । तू सब से ऊचा होकर 
नपूवक, विद्वान्‌ पुरषो के आश्रय मे इस रमयः यज्ञ को स्थापित कर । 
पिला नोऽसि पिता नो बोधि नम॑स्ते ऽअस्तु मा भे! दिशसीः। 
तवमन्तस््वा सम पुत्रान्‌ पशुम्मयिं घेदि ्रजामस्मां धर । 

रिष्ाद सह पत्या भूयासम्‌ ॥ २०॥ 

निचद्‌ अति जगती । निषादः ॥ 


२० पशूल्यपि धेह्यरिष् ° इति काण्व ° । 
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भा०--(नः पिता असि) हे राजन्‌ ! हे परमेश्वर ! तू हमारे पिता के 
समान पालक है। (नः) हमारे पिता के समान एवं गुरू के समान ही 
(बोधि) इमे ्ानवान्‌ कर, शिक्षित कर । ( ते नमः अस्तु ) त॒क्षे नमस्कार 
हो ।( मा मा हिंसीः ) भद्ध प्रजाजन को मत मार, विनष्ट मत कर । हम 
समस्त प्रजाजन ( चवष्टुमन्तः ) त्वष्टा, तेजस्वी, प्रजापति रूप स्वामी वाले 
दयोकर ( व्वा सपेम ) तन्ते प्रा हों । तृक से मिरे । तू. ( पुत्रान्‌ पञ्चन्‌ ) 
पुत्रों ओर पशं को (मयि धेष्ि यन्न मे पति के समान ही धारण करा । 
(अस्मान्‌ ) हम मे (प्रजाम्‌) उत्तम सन्तान, भ्रजा को धारण करा । मेँ्रजा 
८ अरिष्टा ) मङ्गलमयी स्री के समान छभ गुणों वारी होकर ( सह पत्या ) 
पति के समान तुन्न प्रजापति के साथ ( भूयासम्‌ ) रहं । 
परमेश्वर क पश्च मे- हे परमेश्वर ! तु हमारा पिता है, गुरु है, हमे 
ज्ञानवान्‌ वना । हमे विनष्ट न कर । हम उत्तम गुणवान्‌ उत्तम पदार्थौ जौर 
शिल्पो से युक्तं होकर तुन्न प्राच हों । तू हमे पञ्च प्रदान कर । प्रजादे। 
म तेरी प्रजा तुक्च स्वामी से युक्त होकर रहं । 
गृहस्थपश्च मँ--दे पितः! हँ श्वदयुर! तू हमारा पिताहै हमे सचेत 
कर । हमे कष्ट मत दे । दे पते ! हम खया कल्याए्‌ प्रजन साम्यं से 
युक्त होकर त्च पति को परा हों । वू हमं धत्रा्दे सन्तान धारण कर्‌ । 
` स खी सुमङ्गली होकर पति के साथ होकर रट । 
श्र; केतुन जुषता९ सुज्योतिन्थातिषा स्वाहा । 
रानि; छेतन\ जषता € सज्योतिज्योतिंषा स्वाद ॥ २१ ॥ 
` धर्मौ देवता । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०--(सुञ्योतिः) उत्तम ज्योति युक्त अहः) दिन के समान प्रकाश 
स्वरूप तेजस्वी पुरुप ८ ज्योतिषा ) ज्योतिमेय ( केतुना ) सूय के समान 
तेजस्वी, आज्ञापक .कमं ओर मजञावान्‌ पर्प या उत्तम नाप चिन ओर 
हान से (षताम्‌ ) युक्त हो ! ओर ८ सुज्योतिः ) उत्तम ज्योति या तेज 
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. वारी ( रात्रिः ) सब प्रजाओंको सुख रेश्वयं देने वारी | । 
( ज्योतिषा केतुना ) दीपक अभ्नि वा चन्द्र के समान अयोतिस॑य, तेजस्वी ` 
सबके आज्ञापक, विद्वान्‌ राजा से ( साहा ) सत्य ओर उत्तम कम॑ दरार 
८ जपताम्‌ >) युक्त हो । ( स्वाहा ) हमारी यह उत्तमं इच्छा पृण॑ हो । 

अथवा तेजस्वी राजा से दायीं बायीं आखों के समान दो विद्वान्‌ 
नियुक्त हो । रात्रि ओर दिन दोनों तेज हमे भ्रा हो, हमें सुख प्रदान करे 


इति सप्ततिश्ो.ऽध्यायः॥ 
इति मीमांसातीथ-प्रतिष्टितविद्यार्करार-विष्दोपश्ञोभितश्रौमत्पण्डितजयेदवकशमेकरते 


यजु्वेदालोकमष्ये सप्रिशोऽध्यायः॥ 
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॥ ओरेम्‌ ॥ देवस्य त्वा सितुः भ॑सतेऽण्विनोव्ीडभ्य पूष्णो 
हस्त|भ्याम्‌ । आददे ऽदित्यै रास्नासि ॥ ६॥ 
रज्जदंवता ॥ 

भा०-३े प्रथिधि ! परथिवी निवांसिनि म्रजे ! हे खि ! ( देवस्य ) 
कान्तियुक्त कामनावान्‌ ८ सवितुः ) सकर जगत्‌ के उत्पादक श्वर के 
{ परसवे ) उपपन्न इए इस संसार म ( अश्विनोः ) सयं के समान दिन 
ओर रात्रि क समान खी ओर पुरुष धमो से युक्त दायें वायं देहं के (वाहु- 
भ्याम्‌ ) वाहु रूप बरवी्या से ओर ८ पूष्णः हस्ताभ्याम्‌ ) रण, सर्व॑- 
पोपक पति या सामी ८ इस्ताभ्याम्‌) हार्थो से (त्वा) में तक्षको 
(आददे ) रहण करता हं । राजा या स्वामी होकर ध्ष्वीको खी के 
समान स्वीकार करता हं । मै पति तञ्च खी को अपने बाहूर्जं ओर हाथों 
से स्वीकार करता दं । हे राज्यव्यवस्थे ! राजसभे तू ( आदित्ये ) पएथिवी 
की ( रासना असि ) गाय के गले मे वधी रस्सी कै समान बाधने वारी, 
परजाओं को सस्य उपदेश करने वाली, सन्माग पर चलाने वाली है । 
ना--'रासकच्दे । भ्वादि० । निपतनान्नक्‌ ओणादिः । रास्ना । 
इड -;एद्यदिंत ऽहि सरस्वत्यदि । 

श्रसावेद्यसवेद्यखवेदिं ॥ २॥ 
नौः सरस्वती देवता । निचद्गायत्री । षड्जः ॥ 

भ।०--( इडे ) हे स्ठति योग्य ! उत्तम वाणी से युक्त 1 त्‌ ( एहि) 
आ । हे ( अदिते) अलण्डिते ! परथिवि ! तू ( एषि ) भस हो । हे ( सर 
स्वति ) उत्तम विदाना ते युर ! उत्तम जरुधाराओं, तलाबों से युक्त ! 
घरथिवि ! ( पदि ) र्ठ हो । - इसी प्रकार हे ( असौ ) असुक २ नाम्‌; 


रार 
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ओर गुणों वारी ! स्यदयामले ! छश्रज्योर्स्ना फट्खद्रुरदलशाटिनि ! तू 
८ एहि ) तू ( एदि ) सन्न अपने पारक राजाको प्राक्च । 
राजसभा के पक्ष मेदे (इदे ) वाणि ! स्तुत्ये ! हे ( अदिते) 
अखण्ड शासन वारी ! हे ( सरस्वति ) उत्तम ' ज्ञानवति ! [विद्रत्समे ! 
, ( असौ ) दश्ावरे, व्यवरे इत्यादि ( एहि ) त्‌ प्रक्ष द्यो । 
खीपक्ष मे--हे ( इडे ) स्तुतये, बन्दधे ! हे ( अदिति ) -अखण्ड- 
चरित्रे ! दे ( सरस्वति ) आनन्द्‌ प्रदे ! ज्ञानवति ! ( असौ ) हे वरानने ! 
अखण्डित अनिन्दिताङ्गि ! इत्यादि ( एहि ) तू सुश्च पति को प्राक्च दो । 
शरदित्ये रास्नाखीन्द्रारया ऽउष्णीषः । 
पूषासि चर्मायं दीष्व ॥ ३ ॥ 
रास्ना वत्सश्च देवते । भुरिक्साम्नी वहती । मध्यमः ॥ 
भा०--हे राज्यव्यवस्थे एवं राजन्‌ ! जैसे रज्ज गाय को वश्च करने 
हारी होती है उसी प्रकार तू ( अदिल्यै ) एथिवी की ( रास्ना ) वागटोर 
हे। तू ही उसको वश करने वाला ओर सन्मार्ग पर चलाने हारा है। त्‌ 
८ इन्द्रणण्य। -) इन्द्र, रेश्वर्यवान्‌ राष्ट की रष्ष्मी का राजसभा की 
८ उष्णीष ) पगढ़ी के समान दिर की ओभा है । वड़ा जिस प्रकार गौ 
का प्रेमपात्र उससे उत्पन्न ओर उसी के दिये दूध से परता है ओर वायु 
जिस प्रकारं सवक भ्राण द्वारा पुष्ट करता है, उसी प्रकार तू मी ( पपा ) 
ध्वी को पोपण करने हारा ओर उसका प्रेमपात्र होकर उसी के दुग्धं से 


स्वयं पुट होने हारा ( असि ) है । तू ( घर्माय ) अपने तेजस्वी पद्‌ एव 
भ्रजा कों नाना सुख प्रदान करने के लिये ( दीष्व ) कृपा कर । 
गृहस्थपक् मे--( अदित्यै रस्नासि ›) हे पुरुष ! अखण्डचरितर 
सदाचारिणी खी की वागडोर है। इन्द्राणी! अर्थात्‌ परति वारी, सती 
` सौमाग्यवती खी का सिरमौर है । उसका पोषक हे । ८ घर्माय ) वीयं 
सेचन या पुत्रोत्यत्ति के निमित्त खी का पारन कर । ख्रीके पक्ष म-- 
हे छि ! तूअलण्ड यञ, या अखण्ड वीर्यवान्‌ कुमारको सम्बन्धे बाधने वारी, 


॥ 
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गहनं 1, ¢, ह 
कर । 
नविस्यौ 7 
न पिन्वस सरस्वत्यै पिन्वस्वेन्द्राय पिन्वस्व । 
नरवत्‌ स्वाहेन्द्रवत्‌ स्वाहेन्द्रवत्‌ ॥ ४॥ | 
अश्रिसरस्वतीनद्रा देवताः । आची पं्किः । पमः ॥ 
् भा०- हे एथिवि ! ( अश्विभ्याम्‌ ) रना के खी ओर धुरुपों ॐ खयि 
( पिन्वस्व ) प्रचुर ध्ैशवयं प्रदान कर । ८ सरस्वत्यै पिन्वस्व ) उत्तम क्तान- 
चान्‌ विद्रत्सभा के लियि भी रेश्वयं प्रदान कर । ( इन्दाय पिन्वस्व ) 
फेय वान्‌ राजा, सेनापति ओर राष्ट्र के लिये रेश्वयं प्रदान कर । हे पुरषो! 
९ इन्द्रवत्‌ ) रेश्वयं युक्त राज्य को ( स्वाहा ) उत्तम, सत्य नीति से संचा- 
, त करो । ( इन्द्रवत्‌ स्वाहा ) आत्मा से युक्त शरीर को उत्तम विधि 
से पारन करो 1 ( इन्द्रवत्‌ स्वाहा ) विच्य॒त आदि से युक्त पदार्था का उत्तम 
-रीति से ज्ञान करो 1 । 
खी के पक्ष मेँ-हे खि ! अपने माता पिता, सरस्वती, आचार्याणीं 
ओर वेद्‌ के विद्वानों ओर (इन्द्राय ) सौभाग्यलाी परति को अन्न द्वारा 
च कर, समस्त यज्ञ ( इन्द्रवत्‌ ) अपने पति के संग कर। 
|  , ् + | [3 
यस्ते स्तनः शशयो यो मयो सूरयो रत्नधा बुविद्यः सुद्॑ः । 
येन विश्वा पुष्य॑खि वाय्यौणि सर॑स्वति तमिह धा्त॑वेऽकः। 
उकन्तरिल्मन्येमि ॥ ५॥ ऋ० १ । १६४। ४९ ॥ 
दीधतमा ऋषिः । वाग्‌ देवता । निच॒द्‌ अतिनगतीं । निषादः ॥ 
भा०-हे ( सरस्वति ) सरस्वति ! उत्तम न्ानवान्‌ पुरुषों एवं तानां 
से युक्त राजसमे ! (स्तनः ) माता का स्तन निस प्रकार ( रादायः ) 
याल को सुख की नींद खुलाने वाला, ( मयोभूः ) सुखजनक, (रत्नधा) 
उत्तमः ज्ञानः ओर बर का दाता, एवं रम्य, बालक कां पोषक; (- वसुवित्‌ ) 
रणो को प्रास्त कराने वाला है । ओर जिसते समस्त ( वार्याणि.) 
४४ ©©-0, 2811111 |<81\/8 [8118 \/1५\/818/8 0166101. ॥ 
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६९० यजुवेदसंहितायां 


[त ण ण 


[ म०५ 
वरण करने योग्य गुणो ओर बलो को माता पुष्ट करती है उसी भकार 
८ ते ) तेरा ८ स्तनः ) उत्तम दुश्य के स्मान मधुर त्ञानोपदेश्च प्रदान 
करने वाका पुरुष, सभापति ( शयः) प्रजा को सुख शान्ति ते 
रखने वाला ओर स्वयं भी श्यान्ति से विद्यमान रहता है (यः) जो 
( मयोमूः ) प्रजा के कल्याण ओर सुख को उत्पन्न करता है, ( यः रधा ) 
जो रमण योग्य उक्तम गुणों ओर देशवर्यो का धारण करता ओर उत्तम नर 
रतना का पालन पोषण करता है, ( यः वसुवित्‌ ) जो वसु नामक व्र 
चार्यो को आचार्यं के समान, विद्वानों को प्राक्च करता या रषटरमे व्रसने 
वाले. उत्तम प्रजाजनन को रशवं प्राक्च करने कराने हारा है ओर जो 
(सुदत्रः) उन्म दानशीक है ८ येन ) जिससे तु. राजसभा ( विश्वा ) 


समस्त ( वार्याणि ) वरण करने योग्य, वान्छनीय देश््यो, कर्यो भौर , 


राज्यागों को ८ पुष्पसि ) पुष्ट करती है ( तम्‌ ) उस “स्तन अयौत्‌ ज्ञानः 
पदेषटा, विद्वान्‌ घुर्प को ( इह >) इस राट म ( धातवे ) प्रजा को धारण, 
पारन पोषण करने के लिय ( अकः ) नियुक्त कर । 

{ उर ) ओँ विचार ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष आकाशं का 4 अनु“ 
एमि ) अनुयायी होऊ, उसका अनुकरण करू । मै नियुक्त विद्वान्‌ भा अन्त 
सिक्या मेष के समान क्ञान ओरं रश्व की धाराओं से वकर परजा 
को पुट करू । सरस्वती वेद वाणी का उपदेष्टा आचाय सरस्वती का व 
देश करने से उसका स्तन' है । वह बारूक क समान शिष्य कों शान्ति 
भद, सुखजनकः, उत्तम शानपोपक वसु बरह्चयं द्वारा राणो को $ 
करता, उत्तम ज्ञान दान करता है, उस से ही सब भ्राप्य तानो ॐ क 
को पुष्ट करता हे। आचाय मी अन्तरिक्षगत मेव के समान चि 
ज्ञानवर्पण करे । मेघ के समान . आचायं प्रजापति का वणेन 
द्ारण्यकं उप० । 


देखो ` शह 


गृहस्थ पक्ष म--पुरुष अन्तरिक्ष के समान पुत्रादि पर अनुव्र्कारी, 


एव्‌ खी' का मरण .पोपणकारी हो । 
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म०६| अष्टा्जिशोऽध्यायः ६९९ 


च च ५५ ५५.९.५९ ५५. ५००९.०९०५ 
पीपी कक 
नी 


स्तनः" वन शब्दे । भ्वादिः । स्तन. गदी देवब्दै । चुरादिः 
स्तनतीति स्तनः आचार्यो विद्वान्‌ आज्ञापकः । स्तनयतीपिस्तन मेघः ।. 
गायञं चन्दो म छन्दसि यावापूथिवी््यान्त्वा परिशवा- 
म्चन्तरिजेणोपयच्छामि । इन्द्रााश्चना मधुनः सारधस्य घर्म 
पात बसज्ो यज॑त याद्‌ । स्वाहा सू््ैस्य रश्मये वृष्टिवनये ॥६॥ 

पराशासा, अशिनो घर्मश्च देवताः । निचदत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 

भा०--हे ( इन्द्रं ) विद्वान्‌ पुरुप ! ८ गायत्रं छन्दः असि ) गायत्री 
छन्द जस प्रकार २४ अक्षरो से युक्त होता है उसी प्रकार तू २४ वर्षं 
के अक्षत बरु वीर्यो से युक्त हो । ( बरष्टभं उन्दः असि ) त्रष्टप्‌ छन्द जिस 
भकार ४४ अक्षरों से युक्त है उसी प्रकार ४४ वर्पो के अक्षय बल वीर्यौ सेः 
युक्त दहों। 

अथवा--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! उत्तम शासक ! सभापते ! विद्र न्‌! 
प्रजापाख्क ! तू ( गायत्र छन्दः ) गायत्री छन्द्‌ से प्रकारित अथ॑या 
अश्रि के समान उत्तम क्तानप्रकादवान्‌ ८ ब्रष्टभं छन्दः असि ) ्रिषटप्‌ 
छन्द्‌ से प्रकादित अथं के समान, छन्द, या रेश्ववेवान्‌ के गुणो से युक्त. 
अथवा ब्रह्मबल ओर क्षात्रबर से युक्त हो । हे (अश्चिना) राजा जावो ! 
( यावाणरथिवीभ्यां ) यौ, सूयं ओर थिवी, उन दोनों के. समान राजा ` 
ओर प्रजावगें दोनों के हित के ख्ये ( त्वा) तुश्च पुरुप को (परिगृह्णामि) 
उचित पद्‌ के शिप्रे स्वीकार करता हूं । ( अन्तरिक्षेण उपयच्छामि ) सूयं 
जिस प्रकार अन्तरिक्ष से मेघ द्वारा वर्षण ओर वायु द्वारा सबका प्राण 
धारण करावा है उसी भ्रकार मँ ठञ्च योग्य विद्वान्‌ पुरुष से प्रजा पर कानै- 
शयं के वर्पेण के निमित्त. ( उप यच्छामि ) तञ्च स्वीकार करता हं । 

खीपक्ष मँ--हे. (अशिना) खी ओर पुरुष ! तुम दोनों (गायत्रं छन्द 
असि ब्रेट छन्दः असि ) गायत्री ओर श्रिषटप्‌ छन्दो के समान २४.या ४७: 
वपं के अक्षत बल वीय॑वान्‌ होवो।.अथवा अन्नि ओर सूयं यामेषकेः समानः 
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६६२ यज्ञवदसंदितायां [ म०६ 


व कक कक कक 


तेजस्वी, प्रतापी, वीर्यवान्‌ ष्टो । ८ द्यावा परथिवी त्वा अन्तरिक्षेण उपय 
च्छामि ) सूर्यं ओर परथिवी के समान एक दृसरे के तेज, वर षीग्र को 
धारण करने कराने मेँ समर्थं होकर जर के द्वारा स्वीकार करता हं । अथात्‌ 
जिस रकार सूयं ओरं प्रथिवी दोनो के ब्रीच अन्तरिश्च रहकर एक दूसरे के 
साथ सम्बन्ध कराता है ओर अन्तरिक्ष के द्वारा ही सूयं थिवी पर जल 
वषग कराता ओर अन्न पैदा करता है भौर इसी प्रकार थ्वी अन्तरिक्ष 
द्वारा सूर, की रदिमरयों का प्रहण करती है उसी प्रकारं ( अन्तरिक्षेण ) 
अन्तरिक्ष अर्थात्‌ ज के द्वारा दी पुरुष ओर खी परस्पर विवाषहेत हाते 
ह । बही उनमें आदान.अतिदान का कारक है उस द्वारा (त्वा उपयच्छामि) 
मँ परप तक्ष खी को ओर खी तश पुरुप को पत्नी ओर पतिरूप पे 
स्वीकार करता ओर करती हं । 


हे-( वसवः ) पृथिवी आदि प्रजां के बसने बारे पदार्थौ के समान 
य॑दस्वी -एवं .वसनें वा प्रजास्थ पुरूषो ! आप रोग ( स्वाहा ) उत्तम दान 
प्रतिदान ओरः सव्य बाणी द्वारा ( सारघस्य ) मधु मक्खी के बने 


विञचद्ध ( मधुनः ) मधु के समान मधुर व्यवहार के ( घर्म॑म्‌ ) तेजो युक्त. 


पराक्रम से सम्पन्न, राज्य खूप परम काभ का (पात) पारन करो या उत्तम रस, 
आनन्द का पान करो, उपभोग, करो । ओर ( वाट्‌ >) उत्तम व्यवह वे 
उत्तम. रीति से ठी ( यजत) ` परस्पर खो, दो, सुसंगति करो । अ 
( सूरस्य ) -सूयं के ८ दृष्टिवनये ) `दृषटि प्रदान करने वरे ८ ररमये ) 
किरणों को निस प्रकार परथिवी, वादु आदि "वसु" नामक पदाथ न मधु 
अधात्‌ जल ओर अन्न प्रदान करते है उसी प्रकार सूयं के समान 

राजा भजा क प्रतिं रेशव्यादि वर्षण करने वारे ररिम अथात्‌ राजग्रबन्ध 


कायं के रियि हे ( वसवः ) समस्त प्रजागणो ! ( यजत ) तुम कर प्रदान 


करो, -अथवा परस्पर सगत रदो 1 
गृदस्यपक्च म --दे खी ` पथो !` ( सारघस्य मधनः घम पात )' १४ 
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। भण ७ ] श्रष्टाञ्िशोऽभ्यायः .६६३ 
मपिखर्यो के बनाये मधु के रस, मधुपक का पान करो । उसी के समान 
मधुर परस्पर गृहस्थ ध्म, यक का पारन एवं रसास्वादन करो । अथवा 
स्ट ्मरों द्वारा संग्रहीत. मधु का जिस प्रकार खी पुरुष उपभोग करते 
हं उसी अ्रकार गतिशील प्राणों के द्वारा सश्ित मधुर, सुखप्रद ८ ध्म ) 
सेचन करने योग्य वीयं का ८ पात ) पालन करो । एवं गृहस्थोचित , कार्यं 
मँ उसका उपभोग ओर. उपयोग करो ( वाद्‌ ) यज्ञाहुति के समान 
ही ( यजत ) उस सार पदाथ का, शरेष्ठ फलक के शिवि प्रदान करो, ओर 
परस्पर संगत होवो । . सूर्य के समान ८ दृषटिवनये रदमये ) शृष्टि अर्थात्‌ 
वीयं सेचन आदि कायं तथा उससे उत्पन्न पुत्रादि . छाम के छ्ि उत्तम 
रीति से संगत ्टोवो । 

समद्राय॑ त्वा वाताय स्वाह । सरिराय त्वा वाताय स्वाह!। 
शछ्नाधृष्याय त्वा वाताय स्वाहा । श्रघ्रतिध्रष्वायं त्वा वाताय 
स्वाह। । वस्यवें त्वा वाताय स्वाद 1 श्रिमिदाय॑ त्वा वाताय 
स्वाहां ॥ ७॥ 
` वातनामानि देवताः । भरिगष्िः । मध्यमः ॥ : ` 
भा०-( १ ) ओँ प्रजावगं ( त्वा ) तत्त राजा विद्वान्‌ पुरूष को 
( वाताय ) प्राण वायु के समान, ( सयुद्राय ) समस्त प्राणियों को 
उत्वन्न करने वाठे समुद्र" वा मेधादि से जल वण करने वारे वायु के 
पद्‌ के लिये ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से स्वीकार करता हं । ( त्वा ) तुक्षको 
( सरिराय वाताय ) समस्त प्राणियों मेँ एक साथ ओौर एक समान वेष्टा 
` उत्पन्न करने वाले वायु के समान सरव्ररक शासक पद के छियि (त्वा 
स्वा) तुक्षको मै शासक रूपं से सस्य वाणी से स्वीकार करता हं । 

,( अनाटध्याय ` वाताय त्वा स्वाहा ) प्रवर वात या आन्धी को जिस प्रकार 

कों काबू नही कर सकता उसी प्रकार शचरुओं से कभी न दबने वाले 
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६६७ यज॒वदसंदितायां [ मेय 
(व्वा अप्रतिषष्याय वाताय स्वाहा) प्रतिस्पधीं द्वारा दलन न किये जा सकने 
-वालेप्रचण्डं तेजस्वी पद्‌ के यि तुक्ते सत्य बाणी से स्वीकारं करता हं । (अव 
स्यवे वाताय त्वा स्वाहा ) रक्षा करने वाछे प्राण वायु के समान विद्यमान 
रक्षक पदं केखियि तुक्षको मँ सत्य क्रिया से स्वीकार करता हूं । ( अक्ष 
मिदाय वाताय त्वा स्वाहा ) अखण्ड शक्ति वाके वायु के समान अक्षत 
 बीयंवान्‌ सामध्य॑वानू पद्‌ के लिये तुस स्वीकार करता हं । 
` पुरुष पक्षमे-खी के छियि पुरूष वायु के समान प्राणप्रद, समुद्र के 
समान अनन्त सुख वषक मेव हो, एक साथ सब अभिापाओं का प्रेरक पूरक, 
दूखरे से धपेण योग्य न टो, प्रतिस्पधां में किसी से न दवे, रक्षण कायं मं 
कुश हो । एवं वायु के समान सुखजनकः, सुशीतर, अदम्य, उत्सा 
-वानू ओर प्राणभ्रिय हो । इसी निमित्त खी पुरुप को ओर पुरूष खी को 
स्वीकारे कैर'। अक्षत.वीे, कमं ओर सामध्यंवान्‌ अथवा 'छेशा कमे क 
वृर करने या शान्ति प्रषः कराने वारा, अथवा आकाश मेँ चरने के लिये 
वायुश्ञोधन, जल, गृह, वायु द्धि, नियता, ओषधिगत वायुविक्ानः 
वायु केगविक्ञान, रस, -आणशक्ति विक्ञान के खयि खी पुरुष एक वूसरे 
को वरण करे । 
अशिमिदाय'-ङेशात्मक कम शिमि तन्न ददाति इत्यरिमिद्‌ तस्म 


= ००००० ००० 


ङशविवजेकायेति महीधरः । शिमीति क्म नाम छेशात्मक चैतत्‌ अद्र ` 


-दाय इति उवटः। शिमीति कर्मनाम शमयतेवां । इति यास्कः निर” 
५।२।७॥ न श्षिमि शान्ति यति खण्डयति दति अिमिदः । न लिमिं छे 
युक्तं कमं ददाति इति वा । शिमिः शक्तिः न दीयते खण्डयते यस्य सोऽ 


५; तस्मै । यदइयते मुज्यते वदश्नं । तन्मेदते यस्मिन्‌ तस्मे ससावेि 
द्या० 


इन्द्र! य त्वा वसुमते रुद्रव॑ते स्वाहेन्द्राय त्वादित्यवते सवदिनदराय 


 स्वाभिमातष्ने स्वाह । खवित्रे त्वं ऽऋभमते विथ॒मते वाजवते 


दा बृहातये ता विवत्सा 1.८ ॥ 


[~ ~ 
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म० ६] ््टात्रिशोऽध्यायः ६६५ 
इन्द्रो देवता । अष्टिः । मध्यमः ॥ 

भा०-( वसुमते ) धन रेश्वयं से युक्त बसने वाली प्रजा ओर 
बसने वाले उत्तम पुरुषों से युक्त ओर ( रुढवते ) श्ुभों को रुलाने वाले 
चीर पुरुषों से युक्त या प्राणो से युक्त ( इन्द्राय ) रेश्वववान्‌ शत्रुनाराक 
पद्‌ के खि्यि ( त्वा ) तक्षको मेँ प्रजाचगं स्वीकार करता हं । ( आदित्यवते 
इन्दाय स्वाहा) आदित्य अर्थात्‌ १२ हों मासो से युक्त सृयं के समान आदित्य 
बरह्मचारी, पूण विद्वानों या आदान ` प्रतिदान करने वाले वैवयगण से 
युक्त रेश्वयै वान्‌, राजपद्‌. के खिये तुञ्चको मैं स्वीकार करता हं । ( अभि- 
मातिष्ने इन्द्राय त्वा ) अभिमानी शत्रुओं के नादाकारी इन्द्र, सेनायति 
पद्‌ के खिये तुन्ने स्वीकार करता हूं । ( सवित्रे ) सूयं के समान तेजस्वी, 
सरव्॑ेरक, ( ऋभुयते ) ऋत, सत्य ज्ञान से प्रकारित होने वारे, विद्वानों 
से युक्त, ८ विमते ) म्यापक सामथ्यवान्‌, एवं विशेष बर ओर कान के 
उत्पादक पदार्थौ, मन्त्रो भौर विद्वानों से युक्त, ( वाजवते ) अज्ञ, देश्यं 
ओर संग्राम बल क ` स्वामी, ` पद्‌ के स्यि ( त्वा ) त॒क्चको ( स्वाषटा ) 
उत्तम रीति से स्वीकार करता हं ( बृषस्पतये ) महान्‌ राष्ट के पारक पद 
के लिये ओर ८ विश्वदेव्यावते ) समस्त देवो, राजा भौर विद्वान्‌ शासको के 
हितकारी कार्यं के पारक पद्‌ के शिये ( स्वाहा ) वक्षे उत्तम रीति से हम 
स्वीकार करते द । खी पुरुष भी एक दूसरे को, धन, प्राण की रक्षा, 
श्वय दि, शन्ुनारा, िष्यियो की रक्वा, अन्ग, वेदवाणी, समस्त बिद्वर्नो 
जओौर हितक्रारी कार्यो के छिये स्वीनार'करे । 

-यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते । स्वादं धमौय 
स्वाह! धर्मः पिषरे॥ ६ ॥ 
भुरिग्गायत्री 1 षड्जः ॥ यमे धर्मश्च देवते । 

भा०--८ अंगिरस्वते ) अंगारों के समान चमकने वाले तेजस्वी - 

रूपों ओर पराण बिदुदादि विचा क शाता विद्वानों से संयुक्त ओर (पितृ- 
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६६६ यरुर्वैदर्सहितायां [ ° १०५ 


[1 [1 ^~ 
५५ ५ 


मते ) एरक पुरुषों से युक्त ( यमाय ) सर्वनियन्ता राजा क पद के 
के छिये ( स्वाहा ) उत्तम सत्यवाणी से तुक्त को स्दीकार .करता हूं । 
( घर्माय ) अति तेजस्वी यज्ञ, प्रजापति पद्‌ के खयि सुक्चे सत्य वाणी 


से स्वीकार करता हं । ( घमैः ) तेजस्वी पद्‌ ( पित्रे ) पाक पुरुप को 


( स्वाहा ) उत्तम रीति से प्रदान किया जाय । 


, ची पुरुष पञ्च मे--हम दोनों (घर्मः ) स्वयं तेजस्वी या वीरान्‌ 
हकर उत्तम ज्ञानी, पालक जनों से युक्त सन्तान के खयि यज्ञ के लिये 
उत्तम सत्य वाणी ओर क्रिवा द्वारा एकं दूसरे को स्वीकार करं । ` 


सखद्राय त्वा वाताय ( म० ७ ) से लेकर यमाय” त्वा० इत्यादि 


तकं १२ नाम्‌ वायुकं गुणभेदे । यह दातपथकार का मत है। 
गुण भेद से उपमानोपमेय भाव से इसकी संगति गानी चाहिये ` 


विश्वा श्राशा दक्तिणसदिश्न्देवानयडिह । 
स्वाहङूतस्य घर्मस्य मधोः पिवतमर्विना ॥ १०॥ 
भा०-हे ( अश्विना ).राषट के भोग करने वारे उसके स्वामी राजं 

मजावग तुम दोनो ! ( स्वाहाकृतस्य ) एक दूसरे के प्रति सत्य संकल्प 
ओर सत्य वाणी द्वारा उत्पन्न क्रिये ( घर्मस्य ) राषटरूप यज्ञ के अति 
-मदी्ठ या जर सेचन खे. प्रा. ( मधोः ) मधुर अन्न का ( पिबतम्‌ ) उप 
भोग करो ।. वह राष्ट का नियन्ता विद्वान्‌ राजपुरोहित ८ दक्षिणसत्‌ ) 
दक्षिण दिज्चा मे विराजमान थखर,. सूयं के समान तेजस्वी. एवं ८ दक्षिण 
सत्‌ ) राजासनके दक्षिण भाग ओर दाये ओर मँ विराजमान, होकर ( विश्वा 
आशाः ) समस्त दिशाओं की भरजाओं ओर (देवान्‌) समस्त उत्तम विद्वान्‌ 
वीर पुरुषों भौर राजां को ८ इह ) इस राष्ट मे या सभाभवन मेँ 
( अयाट्‌ ) संगत करता, आद्र करता ष्टे । 


न 
~, - १ ०~-पअ्रयाछिह्‌ ° इति काण्व ° । ५ + 9 
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मं० ११.१९] श्रएटात्रिशोऽध्ययः - ६६७ 


यपश भेँ-वेदी के दक्षिण भाग ` मँ अध्व विराज कर जलादि 
देवो के विशोधन के लियि अन्नि भ आहुति प्रदान करता है । ( अनौ ) 
दोनों खी पुरुष ( स्वाहा कृतस्य धमंस्य मधोः पिबतम्‌ ) आहुति किये यह 
के रोष का उपभोग करं । | | 
दिवि धा इमं यज्ञमिमं च्ञ दिवि धा; । 
स्वाहाग्नये यक्षियाय॒ शे यजुभ्य॑ः ॥ ११॥ 
‰ धमां दवता । विराइष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ ५ हः 
भा०-हे विद्वन्‌ ! ८ इमम्‌ यज्ञम्‌ ) इस राष्ट रूप यज्ञ, प्रजापालक 
राजा को ( दिवि धाः ) राजसभा के आधार पर धारण कर ( इमं यजं ) 
इस श्रजापालक सब के संगति कराने म ङश पुरुष को ( दिवि ) 
उत्तम ज्ञान म या रानसमा कै ऊपर सभापति रूप से स्थापित कर । 
( यद्तिथाय ) यश्ञ, राट्रावस्था के हितकर, उसक्रो संभारने मे योनय 
( अभ्नये ) ज्ञानवान्‌, अग्रणी, तेजस्वी ुरुष को ८ स्वाहा ) उत्तम अधि- 
कार मान ओरं आद्र एवं अन्नादि पदाथं प्रदान करो । ( यजुम्यः ) 
धन्व उसे साथ राज्य कार्यौ मेँ .सहयोग देने वाठ शासक जनों को भी 
८ शम्‌ ) शान्ति सुख प्रा हो । अथवा ( यजम्य॑ः ) यलर्वेद्‌ के मन्त्रो मे 
धरतिपादित क्षत्रियोचित राज्य-कर्मो से शान्त स्थापन करो । 
गृहस्थपक्ष मे- इस यज्ञ को सूयं के भकार म - करो ` ओर उत्तम 
ज्ञान के प्रा करने क लिये ( दिवि ) सत्संग . रूपः यत्‌ करो । षिद्वान्‌ 
भौर याक्षिकोँ को आद्र करो ओर वेदमन्त्र से खख शान्ति भरा करो ।.. 
अश्धिना धर्म पाथ दादवौनमह्दिवाभिरूतििः । :: 
तन्त्राय नसो यावा पथिवीभ्याम्‌ ॥ १२ ॥ 
ध घरों देवता । आच पाकतः । पञ्चमः ॥ 
भा०-हे८ अश्विनौ ) राज प्रजावर्गो ! हे खी पुरुषो ! त॒म दोनो 
( महदिवामिः ) दिन ओर रात सदा, ( दारान » हृदय को भ्रिव रने 
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दिष्ट यजर्वदसंहितायां [ अ० १३, १४ 
"वाले, हदयभ्राही ( घमंम्‌ ) तेजस्वी, रेशवय॑वान्‌ राष्ट को ( उतिभिः ) सव 
भकार के रक्षा साधनो सै ( पातम्‌ ) पालन करो, एवं उपभोग करो । 
( लन्त्रायिणे ) ` शाखो ओर कराकर, शिव्पो के जानने वारे ओर 
ऊटम्ब ओर उसके समान समस्त राज्य तन्त्र के धारण करनेहारे गृहपति 
ओर राजा को ओर ८ धावाएथिवीभ्याम्‌ ) सूर्यं ओर थिवी के समान 
राजा प्रजा वग ओर खी पुरूपों को ( नमः ) अधिकार, मान॒ ओर अन्न 
श्रा हों। 

श्रपातासर्विनः घर्ममनु यावपथिवी मथसाताम्‌। 
दैव रातय॑: सन्तु ॥ १२ ॥ 
अश्विनो देवते । निचुदुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०-हे राज प्रजावगो ! आप दोनों (८ यावाष्रथिवी अनु ) सूयं 
ओर एथिवी के संमान एकु दूसरे के अनुकल परस्पर उपकारक होकर 
( घमेम्‌ ) रटति का पालन ओर राषट-देश्वयं को रस क समान (पातम्‌) 
पान करो; उसका पाठनः ओर स्वीकार करो, उपभोग करो । ( अनु अमं- 
साताम्‌ ) उसी क समान 'एक दूसरे का आद्र मान करो ।.( इष्ट एव ) 
यहां, उसके निमित्त ही ( रातयः ) विद्यादि सुखा ओर रेशरयौ के दान 
भी ( सन्तु ) हां । खी पुरुष भी अपने गृहस्य रूप-यल्ञ की रक्षा करं । 
इसी मे नाना दान भी करं । 

ऋषे पिन्वस्तरोजं पिन्वस्त ब्रह्मणो पिन्वस्व ज्ञाय पिन्वस्व दाव 
पृथिवीभ्यौ पिन्वस्व । धमासि खधर्मामिन्यस्मे चरभ्णानिं धारय 
बह्म धारय च्रं ध॑रय विशं ःधारय ॥ १४॥ 

भरमा मद्यवीरश्च देवते । अतिदाक्ररी । पञ्चमः ॥ 
भा०-ह तेजस्वी पुरुष ! त्‌ (इषे ) अञ्न की -शृद्धि के लिये श्रज 
चग को ( पिन्वस्व ) पुष्ट खर । “उ पिन्वस्व ) बल पराक्रम केलि 
श्ट कर 1 ( भद्धणे पिन्वस्व). परह्य धर्थात्‌ वेद्‌ ज्ञान ओर वेद प्राह्ण की 
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मे० १५] श्रष्टा्चिशोऽध्यायः ॥ ६६६ 
बृद्धि के छिये पुष्ट कर । (क्षत्राय पिन्वस्व ) क्षात्रबरू जर क्षत्रियो की 
बृद्धि के लिये पुट कर । ( धावाएथिवीभ्यां पिन्वस्व ) सूय, थिवी 
जौर उनके समान खी ओर पुरूपं की शधि के स्थि भी पुष्ट कर । ह 
महावीर राजन्‌ ! .( धममा.असि >) समस्त राष्ट को धारण करने मे समथ 
होने से धर्मा" हे । व ( सुधां भसि ) उत्तम रीति से धारण मं शक्तिमान्‌ 
होने से “सुधर्ा' हे । तू ( अमेनि असि ) हिसारहित.हो । ( अस्म ) मे 
८ णानि ) मनुष्यों के दितकारी देश्यं ( धारय ) धारण करा.। ८ बह्म 
, धारय ) वेद्‌ ओौर वेदक्ञ श्राह्यण वग को धारण कर ( क्षत्रं ) वीयं वीयं - 
वान्‌ वीर पुरुषों को धारण कर । (विशं धारय) वैश्य प्रजा को धारण कर । 


स्ना प्ते शरसे स्गाह। शराव॑भ्यः स्वाद भतिरयेभ्य॑ः । स्वा। 
[ ॥ छ 
पितृभ्य ऊदृष्ैवदिभ्यो धमैपाव॑भ्यः स्वाहा दयावपृथिरवाभ्या < 
स्वाहा विश्यैभ्यो देवेभ्यः ॥ १५॥ 
रथादया िङगोक्ता देवताः । स्वराड्‌ नगती । निषादः ॥ 
भा०--( पूष्णे ) अन्न ओर वायु के समान प्रजा के पोषण करने 
चारे (शरत ) ओर शत्रु को बाण के समान मारने बाले वीर धुर्य को 
८ स्वाहा ) उत्तम मान, आदर प्रष्ठ हयो । ८ अ्रावभ्यः स्वाहा ) मेधो कं. 
समान गजना करनेवारे वीरो ओर ज्ानोपदेष्टा गुरुजनं को उत्तम मान ओर 
आद्र भ्रा हो । ( भ्रतिरवेभ्यः स्वाहा ) गर के कटे वचनों को दोहराने 
चारे शिष्यो अथवा प्रतिस्पर्धियो के प्रति उत्तर देने वि, ५। क्राणा 
के समान ` वीर पुरुषों को उत्तम अन्न एवं मान राष्ठ हो । (ऊरष्वंबिमयः) 
आची दिशा की ओर उगे ऊशादि काटने बारे, पालक, यज्ञरीरु सोम- 
याजी विद्वानों के समान उच्छृ पदो तक इद्धि प्रा करने हारे ओर (भमः 
पावभ्यः.) यज्ञ से ओर अपने प्रखर तेज से सबके हृद्यो ओर देश के 
कासनं को पवित्र करने हारे ( पितृभ्यः ) सवके गुर जन, माता पिता के 
समान अथवा ऋतुभं के समान उत्तम विद्वानों को. ( स्वाहा ) ` उत्तम 
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, जन्न, आदर पद भ्रष्ठ हो । ( यावाषथिवीभ्यास्‌ स्वा ) सूयं जर अन्त- 
रिकियामूमि के समान राजा रानी, राज प्रजाव्म ओर उद्दस खी पुरुषों 
के लिये उत्तम मानसुचक ` वचन ओर अधिकार भौर भादि पदां प्रा 
टो । ( विकवेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ) समस्त विद्वान, दानी, बिजयेचछु 
सुत्या को उत्तम आद्र प्राक्त टो । | 
स्वाहा श्द्रायं र्दरह॑तये स्वाहा स ज्योतिंग ज्योतिः । शरदः 
क सुज्योतिज्योतिंषा स्वाद । रिः केतुन जषता ५ 
सुज्यातिर्यातिषा स्वादय । मधु हुतमिन्द्र॑तमे ऽश्चग्नाब्याम ते 
देव घमं नम॑स्ते ऽअस्तु मा मा दिथुंसीः ॥ १६॥ 

। सुद्रादयो देवताः । भुरिगातिषतिः । षड्जः.॥ । 
भा०-९ रुदहूतये ) दुष्टो को रुकाने वाके, वीर पुरुपा को आह्वान 
करने वाले, उनके आज्ञापक, ( रदाय ) रुदर रूप सेनापति को ८ स्वाहा } 
उत्तम आद्र भ्रा हो 1 ( स्वाहा ) सत्य वाणी से ( ज्योतिः ) ज्योति 
अथात्‌ भ्रकार जिस प्रकार ( ज्योतिषा ) अपने से अधिक प्रवल प्रकाश 
से मिल कर एक हो जाता ह उसी प्रकार वीर पुरुष वीर सेनापति से 
मिलकर एक हो जायं । ( अहः केतुना ) दिन जिस प्रकार उसके . शापक 
भवत्तक सूं से युक्त होता है उसी प्रकार (- सुज्योतिः ) उत्तम ज्योति, 
तेज वाखा सेनापति ( स्वाहा ) उत्तम सत्य वचन ` द्वारा ८ ज्योतिषा.) 
तेजस्वी बीर युरुष से ( संज॒पताम्‌ ) सुसंगत हो, प्रेमयुक्त हो । (केतुना) 
रात्रि के जापक चन्द्र से जिस प्रकार ( रात्रिः) सब -प्राणियों को सुख 
देने बारी रात्रि युक्त होती हे उसी प्रकार ( ज्योतिषा ) ऽ्योतिमंय तेजस्वी, 
नवान्‌ युरूष से ( सुज्योतिः ) उत्तम ज्योति वाटी ( राग्रि ) सब भरा 
क सुखदायी राज्यग्यवस्था ( स्वाहा ) उत्तम, सत्य क्रिया दवारा `( जव" 


-णम्‌) भमपक संयुत रहे । (इनदरो ) अति वीरान्‌ 'तनतव 


। १६--°अग्ना अस्याम० इति काण्व० । 
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न ० ५.०. 


० १७ ] श्र्राजिशोऽध्यायः ७०९. 


(भनौ) आग मं (इतम्‌ मधु) आहूति स्यि हुए मधुर सुगन्धं युक्त अन्नादि 
पद्राथं को जिस रकार हम उपभोग करते ह .उसी प्रकार तुज्ञ (दृन्द्रतमे ) 
सबसे अधिक बरुवान्‌ ओर देशवयं वान्‌ ८ अकौ ) शत्रु को आग के समान 
जला डालने वाले तेजस्वी राजा के अधीन ८ हृतम्‌ ) प्रदान क्रिये ८ मधु ) 
परथिवी रूप राटरका हम ( अश्याम ) प्रजाजन भोग करं । हे ( देव ) . 
बिजिगीपो ! हे (घमं ) तेजस्विन्‌ ! सूर्यवत्‌ प्रकाशमान राजन्‌ ! ( ते नमः 
अस्तु ) तुश्चे अन्न, आद्र भौर वल वीयं प्राप हो । ( मा ) सुद प्रजवं 
कोत्‌ (मा हिसीः ) मत मार, मत पीडित कर । । 
सामन्य जीवों के भक्ष मं सद्रहतये रुद्राय ) प्रागा की आहति 
से जीने वारे जीव के छखिये ( ञ््ोतिषा ज्योतिः सम्‌ जुषताम्‌ ) प्रका 
के साथ प्रकाश को संगत करो । ( केतुना ) बद्धिपू्वक ( अहः रात्रिः ) 
दिन ओर रात्रि को भी (ञ्योतिषा ज्योतिः) श्ञान से सद्गुणो को 
ओौर मनन चिन्तन से धमांदि तत्वों को संगत कर सेवन करो । अति तीव्र 
अभ्चि मे आहुति करये ्तादि मघुर पदार्थौ को हम प्रा हं । हे परमेश्वर ! 
आपको नमस्कार है । आप हमें पीडित न कर पालन. करं । 
छभ्रीम म॑हिमा दिवं विपो वभूव ख्रथ।: । उत श्रव॑सा पृथिवी 
सथ सीदस्व सर्ध२.५ असि रोच॑स्व देववीत॑मः । वि धूमममने 
ऊश्मरुपे मियेध्य सृज शस्त दशतम्‌ ॥ १७॥ 
शि. अग्निदेवता । त्यवसाना शक्वरी । पञ्चमिः ॥ 


भा०-हे वीर विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! ( म्टिमा ) तेरा मष्टान्‌ सामध्यं 
८ इमं दिवम्‌ ) इस तेजस्वी सूं को भी ( अमि बभूव ) मात करता हे । 
बह ( विभ्रः ) विविध प्रजां को पू करने वाला ओर ( सम्रयाः ) 
सवत्र एक साथ फैरने बाला है । ( उत ) ओर (श्रवसा ) यश जर , 
दशवर्य के ब से तू. ( एथिवीम्‌ ) थिवी पर ( सं सीदरस्र ) अच्छी भकार 
विराजमान हो । उस पर राजा अभिषिक्तं होकर विराजे । तु. (महान्‌ भसि) 
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७०२ यञुर्वेदसंहिता्यां [ अ० १६ 
बड़ाहै, वदे साम्यं बाला है ।` ( देववीतमः ) दिभ्य गुणों से अति 
अधिक प्रकाशमान्‌ होकर ८ रोचस ) सबक्नो प्रिय हो । हे ( अघे ) अभ्नि 
के समान तेजस्विन्‌ ! हे ( मियेध्य ) रात्रं के नाशा करने मे समं ! 
जिस प्रकार अश्नि अन्धकार के समय अपने तेज से भभकते हुए लार धृषु 
को छोडता है उसी प्रकार तू भी ( अरूपम्‌ ) रोष रदित, प्रेमयुक्त एवं 
देदीप्यमान, रा वणं के. प्रतापञ्चाटी ८ दक्षेतम्‌ ) दक्षेनीय ८ धूमम्‌ ) 
शाशरुओं के कपाने वारे सेनावरु को (वि सृज ) विविध दिशाओं मेँ 
परित कर, भेज ओौर विजय कर । 

"दिवं" अवि्यादिगुणग्रकाशमिति दया० तत्‌ चिन्त्यम्‌ ॥ 
या ते घम दिव्या शुग्या गायच्या£ दंधिधनि । सा त॒ आ्याय- 
तान्निष्टय।यतान्तस्यै ते स्वाह । या तें घरसान्तरिन्न शुम्या चि 
भ्याग्नीभे । सा त श्रा प्यायतान्निष्टयायतान्तस्ये ते स्वाहा । या 
ते घमे पृथिव्या शुग्या जग॑त्या < सदस्या । सा त श्रा प्यांय- 
तान्नि्टयायतान्तस्थै ते स्वाह! ॥ १८ ॥ 

धर्मा देवताः। भुरिगाङतिः। पञ्चमः ॥ 

भा०-हे ( घमं ) तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! (या) जो (ते) तेरी 
( दिग्या ) दिष्य पदां सूयं मँ रहने.वाली दीषि के समान, उत्तम गुणो 
से उत्पन्न ( शुक्‌ ) कान्ति, ( गायत्या ) वेदो के गान करने बाढ ब्राह्मण 
विदानो क रक्षा करने, वाकी राञ्य नीति में भौर ( हविर्धाने ) उत्तम. 
सम्रह योम्य कर, अन्नादि पदार्थो क ग्रहण करने मे हे ( सा ) वह (ते) 
तेरी ( आप्याताम्‌ ) खूत् बदे, वह ( निः स्त्यायताम्‌ ) खूब भ्रवर.हो ओर 
(ते ) तेरे ( तस्यै ) उस शक्ति के ल्यि (स्वा) तु उत्तम यदा भाघ हो 1 

हे ( घमे ) वायु के समान तेजस्विन्‌ बलवन्‌ ! राजन्‌ ! (अन्तरि) 

अन्तर भ वायु केः समान या (छु) जो तेरी भचण्डशक्ति (आधर) 
असिरा के समान भ्रदीष बरवानू तेजस्वी बीर पुरुषों को धारण पोषण 
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करने के कायं में ओर (त्रिष्टुभि) षिविध क्षात्रशक्तिमे है (ते सा) षह तेरी 
€ अप्यायताम्‌ ) खूथ बडे । ( निः स्त्यायताम्‌ ) दद्‌ टो । (ते तस्यै 
स्वाहा ) उ ससे तुक्ते उत्तम यश्च प्राक्च हो । 

हे ( धमे ) अग्नि के समान तेजस्विन्‌ | ( जगत्यां ) जगम जीवों से 
युक्त इस खष्टि में ओर ( पृथिव्याम्‌ >) एथिवी पर (या) जो (ते ) तरी 
( सस्या ) राजसभा मेँ प्रकट हीने वारी ( ञ्‌ ) कोभा, कान्ति ओर 
शक्ति, है (सा ते आप्यायताम्‌) तेरी बह शक्ति खूब बड़े । (निः स्त्यायताम्‌) 
खवर टद्‌ हो । ( ते तस्यै स्वाहा ) तेरी उस शक्ति से सृब कीति हो 

रस्यं त्वा परस्पांय ब्रह्मणस्तनवं पाटि। 

विश॑स्त्वा धमा वयमु कामाम खषिताय नम्य॑से ॥१६॥ 

महावीरो धर्मो देवता । निनचुदुपरिष्द्‌ बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! तृ ( परस्पाय ) दूसरों को पारन करने के िये 
रजा को शत्र से वचाने ओर उत्तम॒रीति से पालन करनेकेख्यि हो। 
अतः त ( कषत्रश्य ) क्षत्रियो के भौर (ब्रह्मणः ) विद्वान्‌ ब्राह्मणों के 
( तन्वं पादि ) शारीरो की रक्षा कर । भथवा (क्षत्रस्य ) राष्ट्र के बल, 
दीय भौर ( बरह्मणः ) धनैश्वयं ओरं अश्न की ( तन्वम्‌ ) विस्तृत सम्पत्ति 
की रक्षा कर । ( विशः धमणा ) प्रजाओं के.कन्तव्य नियम ओर धमं से 
( न्यसे ) नये से नये, अति उत्तम ( सुविताय ) छ पदाथा के प्रा 
करने ` एवं उत्तम माग चरने ओर राज्य शासन के कवं केखियि 
इम ( त्वा अनुक्रामाम ) तेरा अनुगमन करे, तेरे पीछे २ चरे, तेरी आज्ञा 


पान करे । 

चतुःलक्रिनीभिककतस्यं सपरथाः.स नो विश्वायुः स्थाः स न॑; 

सर्वायुः सप्रथाः । प द्वेषो अप॒ होःन्यव॑तस्य स्म ॥२०॥ 
धर्मों देवता.। नितरलिष्टुप्‌ \ धवतः ॥ 


भा०--हे तेजस्वी परप ! राजन्‌ ! ( चदुसनकषिः ) व्‌. चारों दिशाओं 
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भें प्रबल हथियारों वाला हो । वृ ( ऋतस्य नाभिः) सस्य, म्यायन्ववस्था, 
-धम मर्यादा ओर कानून फा नाभि अर्थात्‌ केन्द्र लये । त्‌ (सप्रथाः) विस्तृत 
राक्तिवाखा है । (सः) वह तू (सभ्रथाः) अति विस्दृत यद्रा ओर र्ट बाला 
डोकर ( विश्वायुः ) पूणं आयु होकर, जीवन भर ८ नः ) हमारी रक्षा 
कर । ओर (सः) वहतू (नः) हमारे कल्याण के लिय ( सवायः 
सप्रथाः ) पूणं जीवन को प्रा हो ओर विस्तृत कीरिं वाला हो । हम 
खोग ( दवेषः ) देप करने वाटे ओर ( ह्वाः) ङटिरु चाल वारे ओर 
( अन्यव्तस्य ) अन्य, भिन्न शत्र के क्मौ वाठ पुरुप को { अप सश्चिम ) 
दूर कर । अथव(--( अन्यव्रतस्य ते द्वेषः दूरः च अपसश्विम ) अन्योंको 
पालन करने वाले तेरे शागुभों ओर टिर पुरूपं को दूर करे । 
शलवाच्यन्यश्वदः भ्रायो वेदे दश्यते । यथा “अन्यांस्तपन्तु हेतयः०' 
इत्यादि । | 
धर्भतत्ते स्त {4 > ह 1 
तत्ते पुरीष तेन बद्धेस्व चा चं प्यायस्व । 
वद्धिषीमहिं च वयमा च प्यासिषीमहि ॥ २१॥ 
घमा देवता ¦ उनुष्ट्प्‌ । गान्धारः ॥ 
| भाग ( घमं ) मेव के समान प्रजा पर सुख सखद्धि के वध॑क 
ओर सूयं के समान तेजसिन्‌ ! ( ते ) तेरा ८ एतत्‌ ) यह इतना बड़ा 
( इरीषम्‌ ) पेशवयं ओर राज्यपालन करने का साम्यं है । त ( तेन ) 
उससे ८ वधंस्व ) बद्‌ ओर ( आप्यायस्व च ) खूब सष्डष्टो ओर भजा 
को मी युट कर । ( वयम्‌ च ) हम भी ( वधिपीमहि ) बदँ ओर ( आ 
प्यासिषीमहि ) खद र्कष्मी से सखद्ध ओर ठृ ह । 
`. श्रचिक्रददषा हरिदान्मिश्रो न वशतः ! 
` स्थ॑ सूये दिवुतदुदधिनिधे; ॥ २२॥ 
| आदिय धर्मो देवता । परोष्णिक्‌ । छषंमः ॥ 
` भा०-( दषा ) राघो. को रोकने में सम्‌, प्रजां पर सुखो की 
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भ० २३,२०,२५,२६ ] शरष्ठाधिश्योऽध्याय ७०५ 


वपां कटने वाखा, मेव के समान ( अचिक्रदत्‌ ) गर्जन करता ह । (इरि ) 
भजा कर दुःखा को हरनेवाला, पूवं सूर्यं के समान प्रजा से कर ने वाला 
हक, ( मित्रः न ) सूयं के समान सके प्रति समान भत्र से स्नेही, 
न्यायकारी, ( दशतः ) सव से दक्ल॑नीय ओर सवका द्रष्टा है। वह ही 
( सूयण ) सूयं के समान तेज से. ८ सं दिदयतत्‌ ) अच्छी प्रकार चमक । 
शोय, वीय, वल, पराक्रम ओर उपकार आदि अपने गुणो को पर्क 
करे । वह ( उदधिः ) सागर के समान गम्भीर हो ओर ( निधिः ) कोडा ; 
जाने के समान सव -ेशव्यो का रक्चक हो । 

खमिजिया न ऽश्राप ऽश्रोप्रधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मे सन्तः 

योऽस्मान्‌ दवेष्टि यञ्च वयं दिष्मः ॥ २३॥ 

मा०~-व्यव्या देखो अ० ६ । २२ ॥ 

उद्धयन्तमसस्परि स्वः पश्य॑न्त ऽउत्त॑रम्‌ । 
देवं देवत्रा सूयमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 

भा०-श्याख्या देखो अ० २० । २१ ॥ 
एधोऽस्येधिषीमहि समिदसि तेजोऽसि तेजो मयि घेदि ॥ २५॥ 

भा०~-ग्पाख्या वेंखो अ० २० । २३ ॥ 
याव॑ती द्यावापृथिवी यावच स्त सिन्धवो वितस्थिरे । 
तावन्तमिन्दरते ग्रहमूजो खदूणाम्यक्ित मयि गृहणाम्यक्तितम्‌॥२६॥ 

इन्द्रो देवता । स्वराट्‌ पंक्तिः । पश्चमः ॥ 

भा०--( यावती ) जितने व्रदे ( ्याधाष्थिवी ) आकाश ओर 
भूमि या सूयं ओर भूमि ओर उनके समान ञी पुरूष, एवं राज प्रजावर् 
हँ ओर ( यावत्‌ ) जहोतक ( सिन्धवः ) सातो समुद्र ८ वि तस्थिरे ) 
विविध दिक्षां मेँ फेरे । हे ( इन्द्र ) रेश्वयवन्‌ (ते) तरे खयि 


( तावन्तम्‌ ) वहां तक का ( ग्रहम्‌ ). शासनाधिकार (अजां) बर 
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७०८ यजबदसादेतायां [ म० २७, रयं 


प क क ५८५८ 


पराक्रम से ८ गृहणामि ) ग्रहण करू, स्वीकार करू ओर वहांतक ही 
ॐ (मयि ) अपने में ( अक्षितम्‌ ग्रहम्‌, ) अक्षय, हण सासथ्यं को 
( गृहणामि ) धारण करू 1 

अथवा- हे ८ इन्द्रं ) रेश्र्यवन्‌ ! राषट-प्रजागण ! आकडा भूमिके 
विस्तार तक ओर सुद्र के विस्तार तक के (ग्रहम्‌) अधिकार को मेँ राजा 
( मयि ) अपने अधीन ८ गरहणामि ) रहण करता हं । 
मयि त्यदिन्द्रियं वृहन्मयि दन्नो मयि क्रतुः । 
घ्स्त्रिशग्विरजति विराजा ज्योतिषा खद बरह्मणा तेजसा सह 1२७ 

धमां दवतां 1 पाकतः पञ्चमः ॥ 

भआ०-( मथि ) सुद्च प्रजावम॑ मै ( स्यत्‌ ) वह अरोकिक, अपू, 
वाज्च्छनीय ( श्रत्‌ ) बड़ा भारी ( इन्द्रियम्‌) रेश्चये बरु प्राक्ष ही 
(मयि दक्षः ) युद्वे बल प्रजा, द्धि ओर सुद्ध मे विज्ञान प्रा 


 शहो। इसी प्रकार (मयि) सुश्च राजा के अधीन (क्रतुः) बडा 


भारी देश्वयं॒युक्त राष्रबरु ओर राज्यकायं विज्ञान भराक्ष ्ो। इस 
प्रकार ८ धर्मः) तेजस्वी राजा ( त्रिश्ुक ) अस्मि, विद्यत्‌, सूर्यं तीनो 
के समान तेजस्वी होकर ( विराजा ज्योतिषा ) विराट्‌ प्रकाश, विविध 
राजोचित तेन ओर ८ बरह्मणा तेजसा ) ब्रहम, वेदमय तेज या वदे मारी 
दश्व्थमय तीक्ष्ण प्रताप के ( सह ) साथ ( विराजति ) विरजे शोभा 
कोप्राष्ठदहो) 


वयः रेत श्रातं तस्य दोदमशीसद्यच॑रासुत्तरा € समाम्‌ । 
त्विष॑ः सवृक््‌ अत्वे दत्तस्य ते खषुम्णस्य॑ ते सषुम्णाग्निहुतः 
इन्द्रपीतस्य प्रजापतिभक्तितस्य मध॑मत .5उर्पहत ४उर्पहतस्य 
भक्षयामि ॥ २८ ॥ 

धर्मो देवतां । स्वराड्‌ धतिः । पञ्चमः ॥ 
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म्रद अष्टान्निशोऽध्यायः ७०७ 


भा०--( पयसः रेतः आतम्‌ ) दूध ते जिस भ्रकार दारीर मेँ 
वीयं अच्छी प्रकार धारण क्या जाता ह । ओर जिस प्रकार ( पयसः ) 
दृष्ट के जल से ( रेतः ) पृथ्वी के उपर ओपयि ओर प्राणियों के उत्पादक 
वीज ( आगतम्‌ ) सर्वत्र यष्ट होता ओर प्रा्च होता है उसी पकार नँ 
राजा ( पयसः ) राट्‌ के पोपण करने वाके देश्यं के बल सै रेतः) उसमें 
उत्पादक साम्यं अर्थात्‌ प्रजा ओर देश्यं के पदार्थौ कं पेदावार के 
सामच्यं कों ( आश्वतम्‌ ) प्राक्च कराऊं ओर घुष्ट कराऊ । ओर जिस 
भकार गौ को दोहन करके उसके दुग्ध का सभी उपभोग करते हे ओर 
जिस भकार इष्टि जल कै द्वारा परभूत अब्र को शरति वष प्रा करते ह उसी 
भकार ( तस्य ) उस राशय के ( दोहम्‌ ) योग्य रीति से भ्रा कयि 
पूण देश्वयं को हम रोग (उत्तराम्‌ उत्तराम्‌ समाम्‌) उत्तरोत्तर आने वाञे वषं मे 
भाच करं ओर उसका उपमोग करें । हे ८ सुधुग्ण ) उन्तम सुखयुक्त 
यजाजन { ( ते ऋत्वे) तेरे कमं ओर ज्ञान की दद्धि के सिये ( सुपुम्णस्य ) 
उत्तम सुख से युक्त ( ते › तेरे ( दक्षस्य ) बर ओर ( त्विषः ) कान्ति को 
( सक्‌ ) स्वीकार करने वाला होकर मै ( अभिहतः ) अब्मणी, तेजस्वी 
नायक द्वारा स्वीकृत होकर ( उपहूतः ) आदरपूर्वंक इलाया जाकर ही 
मै ( इन्द्रपीतस्य ) रेश्वय॑वान्‌ पुरुषों या प्रजाजन से युक्त या पाङ्ति ओर 
(प्रजापति भक्षितस्य) प्रजा के पालक माता पिताभों द्वारा खाये गये अर्थात्‌ उप- 
युक्त, ( मधुमतः ) मधुर अन्नादि देशय से सम्पन्न राष्ट को मँ सेनापति 
ओर राजा ( भक्षयामि ) उपभोग करूं । महावीर ` का समस्त प्रकरण, 
बरदधचयर, परमेश्वरोपासना, योग द्वारा आत्म साधना ओर सूर्य॑ चन्द्र आदि 
परक भी रुगता है विस्तारमय से नहीं छिखा । ` । 
॥ इत्यष्टात्रिशोऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसाती्-पतिष्िततियाल्करार-विर्दोपशमितश्रामत्षण्डितनयेदेवरामैङ्ते 
यनुवेंदालेकमाष्य अषटा््रेशोऽध्यायः॥ ` 
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ञ्रथेकोनकत्वारिजे ऽध्यायः 


॥ श्रोरेम्‌ ॥ स्वाहा प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः । पथिष्ये स्वाहा- 
गनये स्वाहान्तरित्ताय स्वाद वायवे स्वाद! दिवे 
स्वाहा सूय्यौय स्वाद! ॥ १॥ 

भा०-( साधिपतिकेभ्यः ) अधिपति आत्मा या मन के सहित 
शारीर में विद्यमान प्राणों के समान राष्ट मे अपने अधिपति, अध्यक्षो के 
सहित ८ प्राणेभ्यः ) उत्तम जीवन वाले, राष्ट को चेतन बनाये रखने वाले 
प्रजाजनों को ८ स्वाहा ) उत्तम रीति से अन्न आदि प्रा हो । ( ्थिष्य. 
अन्तरिक्षाय अग्नये वायये दिवे सूर्याय स्वाहा ) पृथिवी ओर उस पर 
रहने वाके प्रनाजन को ( स्वाहा ) उत्तम अच्च प्राप्त हो । अन्तरिक्ष 
को उत्तम आहुति -ओर राजा प्रजा के बीच के मध्यस्थ काय॑कत्तं को. 
आद्र ओर अग्नि, बरायु आकाश ओर सूयं इनको ( स्वाहा ) उत्तम 
घृत आदि पुष्टिकारक पदार्थौ की आहुति ओर उत्तम ज्ञानपूेक प्रसि हो । 
( वायवे स्वाहा ) वायु को उत्तम आहति प्राक हो । ओर वायु के समान 
सुवको जीवन देने वाजे एवं उसके समान शत्र को उखाड देने वाठे राजा 
को आदर प्राक्च हो । ( दिवे स्वाहा ) सब तेजस््ौ सूयं, चन्द्रादिक के आश्रय 
स्थान अकार के समान सब्र तेजस्वी पुरुषां के आश्रय . राजा को उत्तम ` 
न्न, यदा, रेशवयै प्रा हो । ( सूर्याय स्वाहा ) सूं के समान , तेजस्वी ` 
पुरुप का उत्तम्‌ अश्न ओर आदरं श्राष्ठ हो 1 
` दिग्भ्यः स्वाहा चन्द्राय स्वाहा नक्तत्रभ्यः! स्वाहाद्भयः स्वाहा ` 
वरुणाय स्वाह । नाभ्यै स्वाहां पूताय स्वाह। ॥ २॥ 

। दगोक्ता देवताः ॥ . 

, भा०-( दविः स्वाहा ) दिया ओर उनके वासी प्रजां 
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न ध १ न ० ०१०१०१००, ०८०९१ 

[1 


को उत्तम आदर ओर अन्न भाघ हो । ८ चन्द्राय स्वाहा ) चन्द्र के 
समान आहसाद्‌क राजा को उत्तम देश्यं ओर आद्र कीरिं प्रा हो । 
6 नक्षत्रेभ्यः स्वाहा ) नक्ष के समान अपने स्थान से विचरित न होने 
वारे वीर पुर्पां को यश्च प्रा हो । ८ अद्भयः स्वाहा ) जलो के समान 
शीतल स्वभाव, मल, पाप के दूर करने वाले आक पुरूषो को उत्तम अन्न 
दान, यरा, उत्तम वचन द्वारा आद्र प्राक्च हो । ( वरूणाय स्वाहा ) मेध 
ओर सुद्र के समान सर्वैर राजा को उत्तम आद्र एवं धनादि प्रा 
हो । ( नाभ्यै ) अपने में सवो बाध ठेने वाटे, नामि के समान केन्द्रस्थ 
घुरूप को आद्र प्राक्ठ हो, ( पूताय स्वाहा ) पवित्र करने वाके स्वयं 
पवित्र पुरुष का आद्र हो । ;:: । 

अधवा--( १ ) मन सहित समस्त प्राणों को बरचान्‌ करने के छि 
उत्तम साधन करो । पृथिवी, अग्नि, अन्तरिश्च, वायु, आकाश ओर सूं 
इनको सुखकारी बनाने के लिये उत्तम साधन करो । । 

(२ >) दिशा, चन्द्र, नक्षत्र, जल, समुद्र, नाभि ओर शरीर की पवि- 
त्रता के छिये भी उत्तम साधनों का प्रयोग करो । 
वाचे स्वाह श्राणाय स्वाह प्राणाय स्वाह! । 
चे स्वाहा चचपे स्वाहां । त्राय स्वाहा भोय स्वाह{॥२॥ 

भा०-( वाचे ). वाणी के सुधार ओर उसके उत्तम शिक्षा के लि, 
(णाय प्राणाय) दार्ये वाये पर्णो की स्वच्छता ओर बरु के छियि (चक्षु 
चक्षुषे ) दावे बाय आलो के उत्तम शक्ति के छियि, (श्रोत्राय श्रोत्राय ) 
दाये बाये कानों की श्रवण राक्ति के लिये ( सु-आहा ) उत्तम अन्न खाभो, 


` उक्तम रीति ते इनका उपयोग रो ओर उनको सम्मा मे चलावो । 


मन॑खः काम्नमाकूति वाचः सत्यम॑शीय । छ 
पशना रूपमन्नस्य रसो यशः श्रीः ्रयतां मयि स्वाह ॥ ४॥ 


कामादयो देवताः । नित बहती । मध्यमः ॥ 
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७१० ` यजुर्वेदसंहितायां [मे 


नन न न 


भा०-( मनसः ) मन, मननशील अन्तःकरण की ( कामम्‌ ) 
इच्छा भौर (८ आकृतिम्‌ ) अभिभ्राय जतकाने की राक्ति ओर ८ वाचः ) 
वाणी कै ( सत्य) यथार्थ, सत्य भाषण को मँ ( अशीय ) प्राप्त करू, 
अर्थात्‌ मनते दद इच्छा ओर प्रबर अभिप्राय-ज्ञापन का अभ्यास करू 
ओर वाणी से सत्य बोट. । ८ पद्यनां ) पड्ओं के ( रूपम्‌ ) नाना भ्रकार 
के ( अन्नस्य ) अन्न ॐ ( रसः ) नाना सार रूप रस ओर ( यदः श्रीः ) 
यञ ओर येश्चयं ये सब ( मयि ) सुश्च पुरुप मं (स्वाह) उत्तम कम ओर 
चाणी से ( श्रयताम्‌ ) अवे ओर स्थिर हयं । 
थजाप॑तिः सम्थ्रियमाणः खघ्राद्‌ सम्भ॑तो वैश्वदेवः संसननो 
घमः भबुङ्घस्तज उद्यत ्रभ्विनः पय॑स्यानीयमीने पौष्णो विष्य 
न्दमानि मारुतः क्लथ॑न्‌ । मेः शर॑सि सन्ताय्यमाने वायव्यो 
हियमाण॒ श्रग्नेयो हूयमानो वाग्घुतः ॥ ५॥ 

महावीरो देवता 1 कृतिः । निषाद्‌ः ॥ 

भा०-( संश्रियमाणः ) प्रजाएं जव राजा को नाना रश्यो से 
युष करती ह तब वह ( प्रजापतिः ) भ्रजा का पालक होने से श्रजापति 
कहाता हे । . ( 'सम्श्तः सम्राट्‌ ) वह अच्छी प्रकार परिपुष्ट हो जाता ६ 
तब बह प्रजा मे उत्तम रीति से सर्वत्र रेश्वयं से प्रकारित होनेसे सन्राट्‌ 


काता हे । ( संसन्नः वैश्वदेवः ) अच्छी प्रकार राजसभा मँ विराज कर 


समस्त विद्वान से आदर पाने के कारण वैश्वदेवः काता है । ( भ्रदर्तः 
अर्मः › ऊंचे आसन को परा होकर वहे तेजस्वी होने से धरम" कदाता है 
(उतः तेजः ) उक्नत पद्‌ पर स्थित होकर वह॒ तेजस्वी एवं तीर्ण 
स्वभाव होने से या सूर्यं के समान कहाता हे । ( पयसि आशनः ) 
जलः द्वारा अभिपेक कर ऊने पर सखी पुरुष दोनों प्रकार के भ्रजाओं अथवा 
13. ~ 


५-वष्कृन्दरय्‌ ४ काण्व ० । 
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म० ६] श्रथेकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ७१९ 
राजवगं ओर प्रजा वर्गं दोनो द्वारा अभिपिक्त होने के कारण वह (आश्विन 
कहाता है । ( विस्यन्दमाने पौष्णः ) विदरोषरूप से वेग से गमन करता हुआ 
हए वह राजा एथिवीं कै हित के छि प्रदृत्त होने के कारण “पोप्ण' काता 
है । (धन्‌ मारतः ) जब वह रात्रभां का नाश कर रहा होता है तब वद 
मारने वाले सैनिकों का स्वामी षने से मारतः कटाता है । ( इारसि 
संताय्यमाने मैत्रः ) शत्रु नारक सेनाबल के स्थान २ पर विस्तृत -कर 
देने पर, भशवा जलाशय तडाग आदिङृपि के साधनों के फैला देने पर वह . 
अत्र प्रजा के भरति स्नेहवान्‌ ओर प्रजा को भरण पोषण से रक्षा करने वाटा 
होने से वह सूयं के समान तेजस्वी राजा “मित्र' कहाता है । ( वायव्यः 
हिणमाणः ) वेग से युद्ध क्षेत्र मै रथादि साधर्नां से जाता इजा चह वादु 
के समान तीत्र गामी होकर शत्र कीजडांकों हिखा देने वाला वायु के 
समान होने से “वायम्य' ह । ( हयमानः आनेयः ) वह बरावर शत्रु के 
रेश्व्यौ सै उनके शरीर से मानो आइति पाता हभ, अभ्नि के समान प्रचण्ड 
होने के कारण “आम्नेय' है । ( इतः वाक्‌ ) सव प्रजां द्रा अपना 
राजा स्वीकार कर खिया जाकर, सव्को आज्ञा देने वाल होने से "वक्‌ 
स्वरूप ष । वह सबको आक्षा देता हे । इस प्रकार ये १२ स्वरूप राजा के 
समन्षने चाहिये । ( 
सविता भ॑थमे ऽदंन्नग्निद्धितीयै वायुस्तृतीयं ्ादित्यश्चतुथ 
चन्द्रम: पञ्चम ऋतुः षष्टे मरुत॑ः सप्तमे बृहस्पतिर्टमे। मित्रो 
नवमे वरुणो दशम इन्र ऽपकादरो विश्वै देवा दशे ॥ ६॥ 
सनित्रादयो देवताः । विराद्तिः । धवतः ॥ 

भा०--राजा कै द्वादश रूपो का वणेन । (प्रथमे अहनि ) पहले 
दिन बह सूर्यं के समान सबका परर, आज्ञापक ओर रेश्वयं का उत्पादक 
होने से “सविता! है । ( द्वितीये अभिः) दूसरे दिन वह अशनि के 
समान माग प्रकारक अम्रणी होने खे अनि' है। ८ दृतीये वायुः ) 
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तीसरे दिन वायु के समान बलवान्‌ हो जाने से वह "वायु" है ! ८ चतुर 
आदित्यः ) चौथे दिन आदित्य के समान जलों के समान करो के ग्रहण 
करने से (आदित्य ' है । ( चन्द्रमाः पमः ) पाच्च दिन चन्द्रं क समान 


आहरादक होने से चन्द्रमा" है । ( षष्टे ऋतुः ) छठे दिन सवकौ नाना ` 


पदार्थो के प्राप्त कराने ओर सबको नाना प्रकारो से सुखी करने वाखा होने 
से ऋतु" है । ( मरुतः स्तम ) सातवें दिन सैनिको के रूपमे या प्रजा 
साधारण कं रूप मे विद्यमान होने से वह (मरुतगणः ही है । ( अष्टमे ब्रह- 
स्पतिः ) बडेरा का पालक होने से “बृहस्पतिः है । ८ मित्रः नवमे ) नवे 
दिन वह सवंत स्नेहवान्‌ होने से “मित्र' है 1 (वरणः दशमे) दसवें दिन 
चह सबसे वरण करने योग्य होने से “वरग” हे । (एकादशे इन्द्रः) ग्यारहवें दिन 
विद्युत्‌ के समान तेजस्वी होने से इन्द्र" ह । ओर ( विश्वे देवाः द्वादशे ) 
बारहवें दिन समस्त विद्वानों के बीच मे निष्पक्षपात होकर रहने से विश्व 
देवों अथौत्‌ विद्वानों से सम्मति में भिन्न न होने से “विश्च देव मय है । 

जीवपक्ष मे- वह मरणोत्तर . प्रतिदिन क्रम से सूर्य, आग, . वायु, 
रदिम, चन्द्र, ऋतु, वायु, प्राण, उदान ओर विदत्‌ ओर देप सब दिव्य 
पदाथ इनमे उत्तरोत्तर प्राक्त होने से उस रे रूप का होकर विचरता है 
ओर कमं फलों का भोग करता ट । 


उग्रश्च भीमञ्च ध्वान्तश्च घुनिश्च 1 
सासद्धंश्वाभियुग्वा च॑ विक्षिपः स्वाह। ॥ ७॥ 
मरुता देवताः । भुरग्‌ गायत्रौ 1 षट्नः ॥ 
भा०- वह राजा (उग्रः च) भर्यकर ओर संदा वायुके समान 

चण्ड वेग से शात पर आक्रमण करने से उग्र' है । ( भीमः च ) उनको 
भयप्रद होने से “भीम है । ( ध्वान्तः च ) अन्धकार के समान मृदु कर 
देने वाखा होने से “वान्तः है । ८ धुनिः च ) कपा देनेवाला होने 
ति" है । (सासन च) बराबर पराजित करने मे समर्थं होने से “सः 
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णण ० 


१.१.१५०. 


हान्‌ है । ( अभिधुग्बा ) उन पर आक्रमण करने से “अभियुग्व! है 
ओर उनको तितर वितर कर देने से “विक्षिपः हे । ( स्वाहा ) वह भपने 
ही उत्तम कर्म के कारण उन नामों से मान पाने योग्य है । 

जीवपक्ष मँ--जीव, तीन स्वभाव, भयकर, तामस, कम्पमान, सहन- 
शील, आसक्त विक्षि ओर [ चकारसे ] शान्त, निर्भय, प्रकाशमान, 
स्थिर, असहनशील, विक्षिश्च, आदि अपने कमं फलों सेदो जाता ह । 
हदयेनाशनिं [१6 | त्‌ पातं ॥ = 
अञ्चि हदयेनाशनिं हृदयाग्रेणं पशुपति रत्स्नहृदयेन अवं 

मत॑स्नाभ्यामीशानं 9 >: क 1 ग परीव्येनोत्र के, ॐ 

यक्ना । शर्वं मतंस्नाभ्य मन्युना महदेवमन्तः पशेव्येन 
ॐ भ < [^ [+ 1 
देवं वनिष्ठुना वसिष्ठलनुः शिङ्खीनि कोष्याभ्याम्‌ ॥ ८॥ 

क परत्यने न्द ` क 
उग्रं ललितेन शत्र सौव॑त्येन श्रं दौतैव्येनेन्रं भक्रीडेनं सस्तो 
¶. व 
वलन खाण्यान्‌ प्रमुद । वस्य कर्य शुद्रस्यान्तः पाव्य 

म॑दादेवस्य यङ्च्छवेस्य वनिष्ठुः पंशुपतः पुरीतत्‌ ॥ ६ ॥ 
उग्मादयो देवताः । ( ८ ) थरिगष्टिः । मध्यमः । ( € ) अङ्कतिः । पञ्चमः ॥ 
प्रजापातऋरषिः ॥ 
भा०-८ १ ) राजा के सवेदेवमय शरीर का वणन अलंकार रूष से 
करते हे । बह ( हदयेन अभ्रिम्‌ ) हदय से अभि को धारण करता हे । 
( हदयाप्रेण अरानिम्‌ ) हदय के अगे भागसे वह विद्युत्‌ को धारण 
करता हे । ८ कृत्स्नं हदयेन पड्पतिम्‌ ) समस्त हदय के भाग से वह 
पश्च के पारक प्राणवायु को . धारण करता है । ( यक्ता भवम्‌ ) यकृत्‌ 
केने से वह सर्वत्र विमान आकारा को धारण करता हे । ( मतस्नाभ्यां 
८, ९--"तत्राग्नि हदयेन" “उप्र लाहतेन' इति द्वैकणण्डिकं बाह्मणलूप 
देवताऽशरवयवसम्बन्धविधानादिति महौधरः। देवताश्चरवयवविधा- 
. ना द्रैकण्डिके श्रतिरिति उव्वटः । प्रकरष्ठन० इति काण्व ° । 
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७१४ यजुर्वदसंदहितायां [ म०६ 
शवम्‌ ) गुदो से वह जर को धारण करता ह । ( मन्युना ईशानम्‌ ) 
मननज्ञील चित्त या मन्यु, क्रोध से सव पर शासन करने वाले एेश्वयेवान्‌ 
द्युत को धारण करता है । ( अन्तः पदौग्येन ) भीतर के पंसुखियों से 
( महादेवम्‌ ) ससे बड़ देव, अन्तर्यामी परमेश्वर को धारण करता है। 
( बनिष्डुना ) आंतों से ( उग्रं देवम्‌ ) तीव देव, अग्नि को जाठर रूप से 
धारण करता है । ( बसिष्ठहनुः ) समस्त प्रजा को वसाने हारे रोगों मं 
खे सवसे श्रेष्ठ दोकर शत्र को हनन करने वारे साधनों से सन्पन्न होकर 
(कोर्याम्याम्‌) को भे रखने योग्य शख ओर रेशवयं से (शिङ्गीनि) समस्त 
परास्त करने योग्य कीर्तिजनक गुणों को हृदय कोदा मँ धारण करता हे । 
, इस मन्त्र मे 'वसिष्हनुः शिङ्गीनी कोदयाभ्याम्‌' यह अंश संदिग्ध 
एवं अस्पष्ट है । 
भा०--हे राजन्‌ ! तू ( खोहितेन ) तपे रोहे के समान तीक्ष्ण स्वभाव 
से ( उम्रमू ) अति उग्र, प्रचण्ड पुरुप को वदा कर । ८ सौबत्येन मित्रम्‌ ) 
उत्तम २ बत ओर सुखकारी नियम कर्मो के पालन से ( मित्रम्‌ ) मित्रो को 
अपने वरा करे । ( दौत्येन ) दुरो के प्रति दुःखदायी, कषटप्द्‌ कार्यौ से 
( खम्‌ ) भ्रजा को कष्टो से रुलाने वाले पुरुप को वश करे । ( प्रकीडन ) 
उत्तम, मन को बहलाने वारे क्रीडा विनोद्‌ से ८ इन्द्रम्‌ ) रेशवय॑वान्‌ 
भनाब्य पुरुष को वहा करे । ( बञेन ) बल से, सेनाबल के कायं से 
( मरूतः ) मारने हारे सैनिकों को, अथवा बल या सेना द्वारा मनुष्यो को 


वशा करे । (प्रमुदा ) अति हप॑कारी सुखप्रद उपाय से (साध्यान्‌ ) 
वज्ञ करने योग्य रोगों को वदा करे । 


अथवा अध्यात्म म--उग्म आदि नाना प्राणों के नाम मेददै। 
( कण्ठ्यं ) कण्ठ म विद्यमान उत्तम स्वर गायन भादि ( भवस्य ) 
सत्तावान्‌ भरासा योग्य सामध्येवानू प्राण का कार्य हे । ( रदस्य ) 
शतं को रलाने वाके प्राण का स्थान ( अन्तः पाद्यम्‌ ) पसुखियों 
के भीतर का स्थान है । ( यजत्‌ महादेवस्य ) बड़े भारी दीप्ति बरेया 
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मे० १०] श्रथेकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ७१५ 
जाठर अन्नि उवाखा से युक्त पित्त का स्थान ( यजत्‌ ) यकृत्‌, कलेजा 
है, ( शव॑स्य वनिष्ठुः ) शुक्त अन्न को सूष्ष्म २ अणु करके सर्वत्र अगों 
ञँ पहुंचाने वाङे जाठर वरः का स्थान ( वनिष्टुः ) . आति हें। (पश्य 
पतेः ) दर्शनशील इन्द्रियो अथवा कमैकर श्य के समान दारीर के काम 
करने वारे अंगो के पार्क आत्मा का स्थान ( पुरीतत्‌ ) पुरीतत्‌ नामक 
दय की नाड़ी है । 


लोमभ्यः स्बाह¡ लोमभ्यः स्वाह! सचे स्वाहा त्वचे स्वाहा 
लोहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा मेदोभ्यः 
स्वाह! मासेभ्यः स्वाहा मा धसभ्यः स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहा 
स्नाद॑भ्यः स्वाद्रास्थभ्यः स्वाहास्थभ्यः स्वाहा सजभ्यः स्वाहा 
मजभ्यः स्वाह । रेत॑से स्वाह पायवे स्वा ॥ १०॥ 
भ०--( लोमभ्यः स्वाहा कोमभ्यः स्वाहा ) रोमो को उत्तम अन्न 
बल प्राप्त हो । बे सखच्छ रोग रहित रह । ( त्वचे स्वाहा ) त्वचा के प्रव्येक 
आग को उत्तम रीति से रक्खो \ ( लोहिताय स्वाह! ) रक्त के प्रत्येक भाग 
कनो च्छ रक्खो । ८ मेदोभ्यः स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा ) मेद, धातु के प्रत्येक 
अंश को स्वच्छ ओर रोग रहित करो । ( मांसेभ्यः स्वाहा मासेभ्यः स्वाहा ) 
देह मे मांसं के प्रत्येक अदा को विकाररदित, नीरोग रक्लो । (स्ववभ्यः स्वाहा 
स्वावभ्यः स्वाहाः ) प्रत्येक स्नायु बलवान्‌, अविक्रुत रक्खो । ( अस्थभ्यः 
खाहा अस्थभ्यः स्वाहा ) प्रत्येक हड़ी कौ बरूवान्‌ ओर दोप रहित रक्लो । 
( मजभ्यः स्वाहा मजभ्यः स्वाहा ) मना के व्यक भाग्‌ क उत्तम, 
तथा अवित, स्वच्छ रक्खो । ( रेतसे स्वाहा ) वीये की बद्धिके ल्यि भी 
उत्तम प्रयत्न करो ओर ( पायवे स्वाहा ) गुदा इन्दव के मलशोधक 
अंग को स्वच्छ रकखो । शरीर मे विद्यमान उक्त धातुओं के समान राष्ट 


१०-भदसे साह्य भदस ° इति काण्व ° । 
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म भी घटक अव्रयवों को अच्छी प्रकार यत्नपूरवंक रक्खो उनको उत्तम अन्न 
आदि प्रदान करो । । 


यासा स्वाह यायासाच स्वाहा संयासाय स्वाह विया- 
. ग स्वाहा दयासाच स्वाहा । शुचे स्वादा शोचते स्वाह। शोच- 
मानाय स्वाहा शोकाय स्वाद ॥ ११ ॥ 

भा०-( आयासाय स्वाहा ) अंगो के व्यापक श्रम के खि (स्वाहा) 
उत्तम .अन्न खाओ । ८ प्रायासाय स्वाहा ) उक्तम कोटि के परिश्रम के 
लिये भी उत्तम अज खाओ । ( संयासाय ) मिरु कर अंगों के एकत्र यतन 
करने श लि, ( वियासाय ) विविध अंगो के श्रम के लिये, (उद्यासाय ) 
उठाने के परेश्रम के छियि भी ( स्वाहा ) उत्तम अन्न का रहण करो। 
6 चे स्वाहा ) स्वच्छ रहने ओर शारीर की कान्ति के जियि उत्तम आहार 
करो । ( शोचते ) शुद्ध विचार करने वाङे आत्मा के लिये ८ स्वाहा ) 
उचम भाजन करो । ( शोचमानाय स्वाहा ) उत्तम तेजस्वी विचार श्रका- 
(शेत करने के णिये ओर ८ शोकाय ) तेज ॐ भप्त करने के लिये उत्तम 
आहार करो । 

„ इसा प्रकार राष्ट मे भी आयास, वियास आदि नाना यत्न 
र वरस्य कार्यो के लिये, तेज, वर ॐ बदाने के छिये ओर तेज बर 
बढ़ने वाे विद्वान्‌ जनों के छिगि उत्तम २ रीति से यत्न किया जाय । 

1१ 

क 00 स्वाहा तप्यमानाय स्वाद तस्ाय स्वाह 

यमाय स्वाहा । निष्छृत्ये स्वाहा भाय॑श्ित्यै म 
ये स्वाह यै स्वाहा भेषजाय 

स्वाहा ॥ १२॥ ~ ¢ 

क भा०--( तपसे ) धमांचरण, तप का अनुष्ठान, € तप्यते >) तपस्या । 1 
। ~ वार इष, ( तप्यमानाय ) वियःम्यासादि करनेवाङे ब्रह्मचारी 
। न = 
१९ तपस्‌ स्वाह तप्यमाना इति काण्व ० । | 
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थ ५ १५.५.५१ ०५०५ 


रशोऽध्यायः ७१७ 


(तताय) सिद्ध तपस्वी, परिव्राजक आदि ओर ८ धर्माय ) सूं के समान 
तेजस्वी सव पुरुषों के रिग ८ स्वाहा ) उत्तम रति से यत्न करो । धरम 
कार्या ओर धर्मके कायं करने वालों के छ्य उत्तम दान करो । ( निष्ट ) 
पापों के निवारण करने, ( प्रायश्चित्यै ) वरिगडे कार्यौ ओर पाप आचरण 
को सुधारने ओर ( भेषजाय ) शारीरिक क्ट को चिित्सा द्वारा दूर 
करने ओर सुख प्राप्त करने के लिये ( स्व्राहा ) उत्तम रीति से यन्न 
क्रिया जाय । 

यमाय स्वाहान्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा । ब्रह्मो स्वाह) बह्य- 
हत्यायै स्वाहा विश्वेभ्यो . देवेभ्यः स्वाहा चावापृथिवीभ्या< 
स्वाद। ॥ १३॥ 


भा०--( यमाय खहा ) राष्ट का नियन्त्रण करने वारे राज्य 
व्यवस्थापक ओर शरीर के नियामक वायु का उत्तम रीति से शद्र ओर 
तर्पण करो अन्न ओौर कर आदि प्रदान करके उसको अनुकल रक्खो । स्व- 
नियन्ता परमेश्वर का सदा स्मरण करं । ( अन्तकाय स्वाहा ) दुष्टो का 
अन्त करने वाके राजा को आद्र ओर सब शरीरो के अन्त करमे बाले 
त्यु का उपाय ओर परमेश्वर का स्मरण करं । ८ यवे स्वाहा ) सबको 
मारने वारे वीर का आद्र. त्यु का उपाय ओर सवैदुष्ट मारक परमेश्वर 
की उपासना करें, उससे सस्य आत्म ज्ञान प्राप्त करे । ( ब्रह्मणे स्वाहा.) 
महान्‌ रेश्वयं की प्राति का उपाय ओर विशाकराषटर की रक्षा का उपाय करे, 
परमवरह्म परमेश्वर की उपासना करे । (ब्रह्महत्यायै स्वाहा ) वेद हान 
के विनाश के निवारण का उत्तम उपाय करो । अथवा ब्रह्म, अथात्‌ महान्‌ पेश्वयं 
ङ हत्या अर्थात्‌ प्राति का उपाय करो ओर बरह्म अर्थात्‌ परमेश्वर कीभ्रापि का 
सदुपयादि करो । ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ) राट के सभी देव, शासक, 
विद्धानो का उचित आद्र मान, पदाधिकार वेतनादि प्रदान करो । शारीर के 
समी प्राणां की साधना करो, जगत्‌ के सभी दिव्य पदार्थो का क्ानपूतर॑क 
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७१८ यज्ञवैदसंहितायां [ सं० २२, २, २४ 
सदुपयोग करो । ( ्यावाण्रथिवीभ्याम्‌ स्वाहा ) राष्ट मे राजा ओर प्रजाः 
हि. क ऋ ॐ [4 १५ 
चग, खी ओर पुरुप दोनों को उत्तम साधन ओर अन्नाद रेर्यं प्राप्त 
८५ [५१ ४५ (न [> 
हों । आकाश ओर एथिवी दोनों को उत्तम रीति से ज्ञान करो । 


५ ॥ इत्येकोनचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ 

१ 

ति मांसातीर्थ-तिष्रितविदयालंकार-विरदापशोभि त-श्रीमत्पण्डितजयदेवशरमते 
यनुवदालखाकभाष्य एकानचत्वारखणऽभ्यायः ॥ 
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छथः कत्वा रेक्तेऽध्याय्‌ः 


[ अ० ४४ ] दध्य्‌ श्राथवण ऋषिः । आत्मा देवता । 
अनुष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 


॥ न्नोरेम्‌ ॥ ईशा वास्यमिदं स्वं यत्किञ्च जगत्यां जग॑त्‌ । 
तेन त्यक्तेन युञजीथा मा धः कस्यं स्विद्धनम्‌ ॥१॥ 


भा०-( जगत्याम्‌ ) इस शष्ट मे (थत्‌ किच) जो ङछ भी 
( जगत्‌ ) चर, राणी, जंगम संसार या गतिर है ( इदं ) ब (सर्व) 
सव ८ ईला ) सर्व शक्तिमान्‌ परमेश्वर से ( वास्यम्‌ ) व्या है । (तेन व 
क्तेन ) उसं त्याग क्रि हए, या ( तेन ) उस परमेश्वर से ( ्यकतन ) 
दिवे हए पदाथ से ( सेज्ञी्ाः 9) भोगा अनुभव कर । ( कस्य स्वित्‌ ) 
किसी के भी ( धनम्‌ ) धन केने की (मां ग्धः ) चाह मत कर । अथवा 
( धनं कस्य सित्‌ १) धन किसको है? किसी का भी नहीं । इस छि 
(मा गृधः ) मतं खालच कर । 

शा --दैशवरेण सकरेशवयं संमपन्नेन सव॑ रक्तिमता परमात्मना" 
इति दया० । दंशं रेशवयं । किप्‌ । ईष्ट इतीट्‌ 1 दशिता परमेश्वरः । सदि" 
स्वं जन्तूलामात्मा सन्‌ इष्टे । इति मही°० । 

“इदं सर्वः -प्ङृ्यादिष्रथिवीपयंन्तं । इति दथा० । भव्यक्षतो 
दयमानं सर्वं इति मही° । 
` (त्या “गम्यमानामां खट" इति दथा० । छोकश्ये दति मही° । 
पृथिन्यामति उबर: । 


---~----------~ 


------ 


~~~ 


१-अथ॒ति ज्ञानकाण्डमः । 
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७२० यजुर्वेदलोहिताथां 
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| > के षै | ऊ क क 
तन त्यक्तन -- तेन वजतेन तच्ित्तरहितेन' हति दय!० । तेनानेन ` 


= (९ 
सवेण त्यक्तन स्यक्तस्वस्वामिभावसम्बन्धेन दत्युधटः । 
भयवा--( त्यक्तेन तेन सुज्ञीथाः ) अपना स्वामित्वं ओरं चित्त से 
त्याग किये, अथात्‌ ममता या संग से रहित इस भोग्य पदाथ से भोग 
अनुभव कर । इति दया० । 


तन त्यक्तन सुज्जीथाः-- तेन त्यागेन आत्मानं. पाल्येशाः इति दांकरः । 
इस त्याग से अपना पाङुन कर । 


मे- इस ( जगत्यां ) परथ्वी पर जितना ८ जगत्‌ ) गम 
दा जरि र 
पदार्थ, पञ पक्ष! आदे (इदं सर्व॑म्‌) यह सव जड पदार्थ है सव (-ईशा- 
1 शक्तिमान्‌ दशवय॑वान्‌ राजा द्वारा अधिकार कर्ने योग्य हैँ । उससे 
दग या मदान क्रि कात्‌ प्रजाव्ै भोग कर ओरं आपस मे को भी 
एक दूसरे के धने की चाह मत कर 1 मत ख्ख्चा । 
कृवेननेवेदे द 6] ~ _ क 

छवचवेह कमणि जिजीविषेच्छुतथुं सम: । .. 

च त्वधि नान्यथेतोऽस्ति न कम लिप्यते नर ॥ २॥ 
भा इद ) इस संसार भें मनुष्यः ८ कर्माणि ) वेद्‌ मे बत 
ये हुए निष्क गौ को ] 1 
हौ 1 काम कम को ( ङ्वन्‌ ) करता हआ ही ( शतं समाः ) 
(व तक ( जिजीविषेत्‌ ) जीना चाहे । हे मनुष्य ( एवं ) इस प्रकार 

स्वयि ) तुक्च ( नरे ) कायं करने वाले पुरुष मे ( कर्म न किप्यते.) कम॑ 


कालप नहीं होगा । ( इतः अन्यथा ) इससे दूसरे किसी प्रकार से (न 
अस्तिं ) कम॑ का टेप रो बिना नहं रहता | | 


८९१ णि वेदोक्तानि [> 
त ४६ कम द क्तान निष्कामङृत्यानि इति दथा । सुक्तिदेत्‌- 
"च दएत उवरः । कम अधम्यंमवैदिकं मनोऽर्थस्बन्धिकम । द्या ० । 


र ५. 1 रा मं कमं अथात्‌ कतव्य पालन करते दुषु सौ बरसों 
ग ५५ चाह । हे रुप ! इस प्रकार तुक्त नेता पुरुप मे कर्म का 


८53 । 
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रेप अथात्‌ दोष नहीं लगेगा । इससे दूसरा को ओर प्रकार नहीं, राट मे कोई | 
निकम्मा नहीं रहे । सव अपना २ कर्च॑व्य पाटन करं । 

श्रसुय्यौ नाम ते लोका -ऽअन्धेन तमसाच्र॑ताः। 

तस्ति प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३ ॥ 

भा०-(ते) बे ( छोकाः) लोक अथात्‌ 'मनुप्य ( असुर्या; ) ` 
असुर काने योग्य, केवर अपने प्राण को पोपण करने हरे, पापाचारी 
हं जो ( अन्धेन ) अन्धकार रूप ( तमसा) आत्मा कों ठक छेन 
वाङे तमोगुण से ( आदृताः ) उके हैँ । (ये के च) जो कोद (जनाः) 
लोग भी ( आत्महनः ) अपने आत्मा का घात करते है, उसके विरुद आच- 
रण करते है ( ते ) वे (प्रेत्य ) मर कर (अपि ) जीते हए भी ( तान्‌ ) 
उन उक्त प्रकार के रोको को ही ( गच्छन्ति ) भ्रा होते हें । 

(लोकाः ये लोकन्ते पदयन्ति ते जनाः। लोक्यन्ते दरयन्ते सुज्यन्ते कर्मः 
फलकानि यत्रेति लोका जन्मानि । 

राषपक्च मे- वे सूयं रहित स्थान गहरे अन्धकारसे उकेहै जो 
आवमा अर्थात्‌ जीवो के देहो का नाशा करते हे । वे उन स्थानों पर जीते 
मी रक्खे जाते ह। ओर मरकरतो परलोक मे वे तासस दशाओं का अनुभव 
करते हीर । 
श्ननैजदेकं मन॑सो जवीयो नैनंदेवा श्र'्लुवन्‌ पूैमधैत्‌। 
तद्धाव॑तोऽन्यानस्ये ति तिष्ठत्तस्मिन्नपो म।तरिश्वां दधाति ॥७॥ 


भा०-( अनेजत्‌ ) अपनी अवस्था से कभी च्युत न होने वाला, 
परिणाम रहित, ( एकम्‌ ) अद्वितीय, ( मनसः जवीयः ) मन से भी अधिक 
वेगवान्‌ ब्रह्म है । ८ पूवम्‌ ) सबके पूवं सवसे आगे, ( अपेत्‌ ) गति करते 
इए ( एनत्‌ ) उसको (देवाः) प्रथिवी आदि तत्व ओर चश्च आदि इन्द्रिय 


३२-- °प्रलयाभे ° इति कृण्व ° । नष 
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गण (न आम्रुवन्‌ ) नहीं परा होते । (तत्‌ ) वह परह्य ( तिष्ठ्‌ ) अपने! 


स्वरूप मे स्थित, कूटस्थ स्थिर होकर भी ( धावतः ) विषयों के प्रति जाते 
इए ( अन्यान्‌ ) अपने से भिन्न॒ अन्य, मन आदि इन्दि को ( अति 


एति ) खांघ जाता है उनकी पहुंच से परे रहता है । ( तस्मिन्‌.) उस 
सर्वव्यापक मे ही ८ मातरिश्वा ) अन्तरिक्च मे गति करने वाला वायु ओर. 


उसके समान जीव भी ( अपः ) क्म ( दधाति ) करता है । 


४३ [५ (= ,| 
आत्मपक्च म--उस आत्मा के आश्रय पर ( मातरिश्वा ) प्राण गत 


करता है । 


तदेजति तन्नेजति तद्रे तर्दन्तिके । 
श ५ 
तदन्तरस्य सयैस्य तदु सवैस्यास्य वाह्यतः ॥ ५॥ 
भा०-( तत्‌ एजति ) बह क्रिया करता है ( तत्‌ न एजति ) भ 

क्रिया नहीं करता । वह स्वयं कूटस्थ, निष्किय होकर समस्त त्रह्माण्ड का 
गति दे रहा है । ( तत्‌ दूरे ) वह अधर्मात्मा, अविद्वान्‌ पुरुप से दूर है । 
८ तव्‌ उ अन्तिके ) वह ही धर्मात्मा ओर विद्वानों के समीप है । ( तव्‌ ) 
वह ( अस्य सरवैस्य ) इस समस्त जगत्‌ ओर जीवों के ( अन्तः ) भीतरः, 
८ तत्र्‌ ) बह ही ओर (अस्य सवस्य) इस समस्त जगत्‌ के (बाह्यतः) बाहर 
भी वत्तमान है 1 वह सर्व॑ग्यापक है । 


यस्तु सवौशि श्रतान्यात्मन्नेवानुपश्यंति । 
सवैभूतषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति ॥ ६ ॥ 


भा०-(८ यः तु ) जो घुरुष ( सर्वाणि भूतानि ) सव प्राणिर्यौ ओर 


भाण रहित पदार्थौ को भी ( आत्मन्‌ एव ) परमात्मा पर ही अश्रित 


(अलु पदयति › वि्याभ्यास, धर्माचरण ओर योगाभ्यासं कर साक्षात्‌ क! 


केता है1 ओर ( सवैमूतेषु च ) समस्त प्रकृति आदि पदार्थो म, 


~ = ~ = &. ~ [ 
 ६-- विनुगुप्सतः दातत कराण्व ° । 
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( भावा ) परमेश्वर को व्यापक जानता है । ( ततः ) तव बह (न 
वरिचकित्सति ) सदेह भँ नहीं पडता । 4 
भिद्यते हदयग्न्थिदिछ्यन्ते स्व॑संदरायाः । तस्मिन्‌ दष्टे षरावरे । गी° 
यस्खिन्त्सवौणिं भ्रतान्यात्मैवाृद्विजानतः। =: 
तत्र को मोहः कः शोकं कत्वमनुपश्यतः ॥ ७॥ ““ 
भा०-( यस्मिन्‌ ) जिस ब्रह्मज्ञान की दशा मँ ( सर्वाणि भूतानि ) 
समस्त जीव, प्राणी ( आत्मा एव अभूत्‌ ) अपने आत्मा के समान हय 
डो जाता है, अथात्‌ समस्त जीव अपने समान दीखने लगते है उस ( एक~ 
त्वम्‌ अनु पर्यतः ) एकता या समानता को प्रतिक्षण देखने वारे 
( विनानतः ) विशेष आत्मज्ञानी पुरुष को ( तत्र ) उस दशाम फिरं ( कः 
मोहः ) कौनसा मोह ओर ( कः रोकः ) कौनसा शोक रह सकता द १ 
अथात्‌ तब कोटं शोक मोह नहीं रह जाता । । 
स पय्यगाच्छुकरमकायमव्रणमस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविभेनीषी परिभूः स्वयम्भूयौयातथ्यतोऽथान्‌ व्यदधाच्छा- 
श्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥ 
भा०-( सः ) बह परमेश्वर (परि अगात्‌ › सर्वत्र व्यापक हे । 
वह ( छुक्रम्‌ ) छद्ध, कान्तिमय, अथवा तीव शक्तिमय शध गति देने 
वाटा, ( अकायम्‌ ) स्थूर सूक्ष्म ओौर कारण नामक तीनों शरीरं से 
रहित, ( अव्रणम्‌ ) बण, घाव आदि से रदित । ( अस्नाविरम्‌ ) स्नायु 
आदि बन्धनो से रहित, शद्ध अविद्यादि दोपों रहित, सदा पवित्र, (अपाप- 
विद्धम्‌ ) पारपा से सदा युक्त, ( कविः ) कान्तदशषी, मेधावी, (मनीषी) 
सबके मनो को प्रेरणा करने वाखा, ८ परिभूः ) सर्त व्यापक, सबका वश- 
यिता, ( स्वयम्भूः ) बयं अपनी सत्ता से सदा विद्यमान, . माता पिता 


द्वारा जन्म न रेने हारा है । बह ( याथातथ्यतः ) यथार्थं रूप से, ठीक 
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ठीक ८ शाश्वतीभ्यः ) सनातन से चरी आर्थं ६ समाभ्यः ) ` प्रजाओं 
गि ( अर्थात्‌ ) समस्त पदार्थो को ( विअदधात्‌ ) रचता है । ओर 
उनका जान प्रदान करता है 1 
च्रन्धन्तमः भविशन्ति येऽसंभूतिसु पासते । 
ततो भय ऽइव ते तसो य -4ड सम्भत्या ध्टताः ॥ ६ ॥ 
भा०-( ये ) जो ( असंभूतिम्‌ ) सत्व, रजस्‌ › तमस्‌ तीन गुणो 
वाकी अन्यक्त धृति की ( उपासते ) उपासना करते है वे ( अन्धं तमः ) 
गहरे अन्धकार म ( प्रविछन्ति ) चरे जाते हँ । (येड) आर जो 
८ संमूत्याम्‌ ) मरुत्‌ आदि विकारमय खष्टि मे ( रताः ) रमण करते ₹ 
उसी मे मद्न हो जति ह (ते) वे (ततः) उससे भी ( भूयः ईव ) 
अधिक गहरे ( तमः ) अन्धकार मे भ्रवि्ट होते है । अथात्‌ केवलः ्रकृति 
के उपासक भी परमानन्द परमेश्वर की आनन्दमय परम ज्योति को प्रा्ष 
नहीं करते । वे जदोपासना मे मन्न रहते हे । ओर जो प्रकृति विकारो 
की ही उपासना करते है वे भी सुख नदीं पते । 
अथवा-८ असम्भूतिम्‌ ) इस देह को छोड्‌ कर पुनः आपा १ 
देह मे उलत्र नहीं होता, जो हसी प्रकार मानते है वे गहरे अन्तान रहते ४ 
ओरं जो ( सम्भूतिम्‌ ) आत्मा ही कमानु सार उत्पन्न हाता है २ ॑ 
ओर ईश्वर कुछ नहीं है ठेसा मानते वे उससे भी गहरे अन्धकार म पड्तं 
ञ्रन्यदेवाडुः संम्भवाद््यद्‌हुरखम्भवात्‌। 0. 
इतिं शुश्रुम धीरां णां ये नस्तद्धिचचच्निरे ॥.१० ॥ | । । 
मा०--८ सम्भवात्‌ ) उत्पन्न होने अथात्‌, कायैजगत्‌ से ( 
"युव > अन्य ही फर ( आहुः ) कहते द 1 ( असम्भवात्‌ ) नीं 
अर्थात्‌ कारणरूप प्रङृति > ज्ञान से ( अन्यत्‌ ) अन्य ही 8 
(आहः ) कहते ह । ( ये ) जो विद्वन्‌ रूप ( नः ) हमे ( तत्‌ ) श्र 
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तत का ( विचक्षिरे ) विशेष रूप से बनते ह, उन ( धीराणां ) उदधि 
मान्‌ पुरूषो से ( इति ) इसी विषय का ( डशरम ) श्रवण करं \ 
सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्रेदोमय खद । 
विनाशेन भृत्यं तीत्वा सम्भूत्यामृतमश्ते ॥ ६९ ॥ ` 
भा०-( सभूतिम्‌ ) जिसमे नाना पदाथ उन्न होते ई.दस कायं 
स्ट ओर ( विनाशं च ) जिस्म विनाश अर्थात्‌ कारणम लीन होते 
ह ( उभयं ) दोनो को (यः) जो ( सह ) णक साथ (वेद) जान 
छेता षै । बह ( विनाशेन ) (सवके अदश्य होने के परम कारण को 
जान कर ८ खल्यम्‌ ) देह को छोडने के धमं के भय को . तीत्वां ) पार 
करके, उसको सर्वथा त्याग कर ( सभूत्या ) कारण से कार्या के उपन् होने 
के तत्व को जान कर (अगतम्‌) उस जमर अविनाश्ञी मोक्ष को (अदनुते) 
म द परं ब्रह्य । विनाशः विनाश्धममक इारीर- 
मिति : ॥ 
अ अ विशन्ति येऽविद्यामुपासते ॥ 
ठतो मू ऽद ते तमो य ऽ३ विायारताः ॥ १२॥ 
आ०--(ये ) जो ढोग ( अविद्याम्‌ ) अविद्या अथात्‌ नित्य, पवित्र 
सुख ओर आत्मा से भिन्न पदार्थौ को नित्य, ` पवित्र, सुख सो 
(उपासते) करके जानते है, उसी मिव्या कानमे मन्न रहते हँ वे (अन्ध ५ 
गहरेअन्धकार म (विशन्ति) प्रवेश करते हे ॥ वे बडे अन्तान मे रहते हं । ` 
 जौर(येड)जोभी ८ बिचयायाम्‌ रताः ) ष्या अर्थात्‌ केवर श 
भ्यास में ही (रताः) रगे रहते हँ वे ( ततः भूयः इव } उस 
, अभिक ( तमः ) अक्ानान्धकार मे कट पते ह ] 
6, ॥ ( 
जन्यदेवाहविद्यायां ऽञ्न्यदहुरवद्यायाः । 


इति श्म धीराणां य जस्तद्विचचल्लिरे ॥ १२३ ॥ 
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ध भाग-( विद्यायाः ) विद्या का फल ओर कार्यं ( अन्यत्‌ एव आहुः ) 
दूसरा ही ¦ बतराते हे । जौर ८ अविद्यायाः अन्यत्‌ आहुः ) अविद्या का 
ण ओर ही बतलाते हे । (येनः तद्‌ विचचक्षिरे ) जो हमे विश्रा ओर 
विया) स्वरूप का उपदेश करते हैँ हम उन ८ धीराणाम्‌ ) उद्धिमान्‌ 
पुरुषों के खो से ( इति श्वम ) इस तत्व का श्रवण किया कर । 

विद्यां चावि च यस्तद्वेदोभय ख । 
` ्रविद्यया मत्युं तत्वा विययाखतमशनुते ॥ १४ ॥ 
| न विद्यां च अविय्ाम्‌ च ) विद्या ओर अविं (यः)जो 
( तत्‌ उभय वेद्‌ ) इन दोनों के स्वरूप को जान केता है वह (अवि्या) 
अविद्या से (ख्यु तीत्वा) शत्यं को पार करके ( विच्या अगतम्‌ अदनुते ) 
विद्या से मोक्ष को प्राप्त करता है । 
वि्या--शरीरादि जड़ पदां द्वारा पुरुषार्थं करके । ( द्या ) 
यवा -छद्ध चिस से सम्यग्‌ तत्व दर्शन करके । ( द्या० ) † 


+. © 1. 
स्व्गांयधानि कमाण अत्मत्तान चेति उवटः । अविद्या अभ्निहोत्रादि 
रक्षणा, इति मही० । 1 


वायुरानिलसतमथेदं मस्मान्त शरीरम्‌ । 

श्रो ३म्‌ क्रतो स्मर । किलिवे स्मर । कृत स्मर ॥ १५॥ 

माणाः) वायु, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूम, 
छृकल, धनजय आदि .(अनिलम्‌) उक्त प्राणों के मूख्कारण, वायु तत्व भौर 
 (अद्तम्‌ ) अत आत्मा यह एक दूसरे के आश्रित ह । वायु के आश्रय 
। भाण, श्राणा के आश्रय आत्मा, जीवन धारण करता ह। (अथ) बौर 
-- ^ धम्‌» बह शरीर ( भस्मान्तम्‌ ) राख हो जाने तक ही व्किता पश्ात्‌ ( इदम्‌ ) यह शरीर ( भस्मान्तम्‌ ) राख टो जाने तक ही टिकता 


` 9३--°वियया °र्रियया० इति काण्व० । । 
१५-ॐ्रता स्मर कृत स्मर क्रतो स्मर कृतर स्मर । इति काण्व ० । 
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भं० १६, १७ ] चत्वारिशौऽध्यायः ` . . ७२७ 


न्तन १ ०५.५.१५ । 
^^ ^^ ~~~ ~~~ ~ -- ~~~ ~ 


4 दे ¦ इसरियि हे ( क्रतो ) कम के कत्ता जीव ! ओर प्रज्ञावान्‌ पुरुष"! ` .. 
‡ अथवा हे संकल्पमय जीव ! तू ( ओम्‌ स्मर ) ओंकार ^का स्मरण 


करे । ओ३म्‌' परमेश्वर का सर्वश्रेष्ट नाम है । ओरं (ञ्िवे) अपने भरसक 
सामथ्यं ओर प्रयत्नः से साधे हुए रोक की प्राप्ति के-शिये ( स्मर ) अपने 
अभीष्ट का स्मरणः कर । ओर ( कृतं स्मर ) अपने. किये हुए ` अच्छे बुरे 
कर्मौ का स्मरण कर । ॥ 
श्म्ने नयं सुपथा राये चस्मान्विश्वानि देव वुरनानि विदन्‌ 1 
युयोध्यस्मज्जुहुराण्मेनो भूयिष्ठं ते नम॑ ऽउ क्ति विधेम ॥ १६४ 
भा०-( अने) हे प्रकाशस्वरूप ! करुणामय प्रभो! तू हरेः 
( सुपथा >) धमे के उत्तम मागं से ( राये) विज्ञान; धन ओर सुख प्राप्त 
करने के लिये (सुपशरा) सन्मागं से (नय) रे चर] (विश्वानि वयुनानि) सव 
उन्तम ज्ञानो कोः ओर मार्गो ओर रोको को (विद्वान्‌) जानता हुभा (अस्मत्‌) 
क्म से ( ज॒हुरणम्‌( ) ङटिट व्यवहार को ( युयोधि ) दूर कर । ( ते ) तेरे. 
हम ( भूयिष्टा ) बहुत २ ( नमः उक्तिम्‌ ) स्तुति वचन ( विधेम ) करें । 
हिररमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुख॑म्‌। 
या.ऽसाषाविव्ये पुरषः सोऽसावहम्‌ । दम्‌ स ब्रह्मं ॥१५७॥ 
भा०-( हिरण्यमयेन ) सब के हृदयग्राही, हित ओौर रमणीयः 
न्योतिममय ( पात्रेण ) पारक दवारा ८ सत्यस्य ) सत्य आत्मा ओर परमात्म 
{तस्व का ( अपिहितम्‌ ) ठका हुआ (सुखम्‌ ) मुख खोखा जाता है । (यः) 
जो (आसौ) वह (आदित्ये) सूयं अथात्‌ प्राण मेँ (पुरषः) पुरुष, शक्तिमान्‌ 


काया कनं है (असौ ढम्‌ ) वही मैं हं । ( नोम्‌ ) सब संसार 


२७--° मुखन्‌ । त्वं पषन्रपाश्ृण सत्यधर्माय द्ये । 
पृषन्नकरषेय सयं भाजापत्य व्ह रदेमौ समूह्‌ तेज यत्त रूपं कल्याणतमं 
ते्त प्रयामि यासपवसौ पुरुषः साहमसिम ॥ शते काण्व । 
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, का रक्षाः करनेहारा बह ८ खम्‌ ) आका के समान व्यापक, अनन्त ओर 
आनन्दमय है । ओर वही ८ ब्रह्म ) गुण, कमै, स्वभाव मँ सबसे वड़ा दे । 
अथर्वा, उकने से जैसे वस्तु चछिपी रहती है उसी प्रकार ज्योतिमय 
पदार्थौ से ञ्च से परम शक्ति का सत्‌ पदाथा मे विद्यमान सत्यस्वरूप चपा 
ड. इटन्त के रूप से जो महान्‌ शक्ति सूं मे विद्यमान है वही मेँ हं । ` 
यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयते ऽखिरुम्‌ । 
पच्चा्नौ ` “ˆ " तत्तेजो चिद्धि मामकम्‌ ॥ गीता ॥ 
शओरोरेम्‌ खं बरह्म 
॥ इति चत्वारिशोऽध्यायः ॥ 
इति यजेद्‌; समाः ॥ 


ति मामौसाती्.प्रतिष्ठितावियाठेकार-विरदापोमित-श्रीमत्पण्डिजतयदवशमते 
यजवेदालकभाष्ये चत्वार्थिऽ््यायः ॥ इति समाप्तं यजु्वेदालोकभाष्यन्‌ ॥ 


ऋषिवस्वङ्कचन्द्रा ८ १६८७ ) व्दे चै माखि सिते दले । 
नवम्यां शशिवारे च यज्ञः शुक्लं समाप्यत्‌ ॥ 
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